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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि सहित 
३०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए 
अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा | 
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पण्डित आर्यमुनि जी आर्यसमाज के प्रथम पीढी के विद्वानों में से 
हैं । इन्होंने सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदान्त और मीमांसा ६ दर्शनों 
पर आर्यभाष्य लिखकर छपवाये थे। इसी प्रकार गीता रामायण 
महाभारत आदि ग्रन्थों पर आर्यटीका लिखकर प्रकाशित किये थे। 
प्रस्तुत महाभारत ग्रन्थ चार भागों में छपवाने की उनकी योजना 
शी । इसका प्रथम भाग उन्होंने संवत्‌ १९७१ वि०, सन्‌ १६१४ ई० में 
सेठों के रामगढ़ निवासी श्रीमान्‌ सेठ पालीराम जयनारायण रामचन्द्र 
पौद्धार की सहायता से इम्पायर प्रेस लाहौर से मुद्रित करवा कर पं. 
देवदत्त शर्मा द्वारा प्रकाशित किया था। ८१ वर्ष पूर्व प्रकाशित यह 
महाभारत सर्वथा दुर्लभ है । इस के दो भाग हमारे पुस्तकालय में हैं । 
शेष दो भाग तीसरे और चौथे का अन्वेषण कर रहे हैं। 

प्रथम भाग आपके हाथों में हैं । इसी प्रकार के तीन भाग और 
होंगे । सम्पूर्ण महाभारत चार भागों का अग्रिम मूल्य ५०० रुपये है। 
छपने के पश्चात्‌ २०० रुपये प्रति भाग के हिसाब से ८०० रुपयों में 
यह ग्रन्थ मिल सकेगा । जो सज्जन ५०० रुपये अग्रिम जमा करवायेंगे 
अ शेष ३ भाग भी इसी मूल्य में मिलेंगे। 


ज्येष्ठ कृष्णा ७,२०५२ वि० निवेदक - 
२१ मई १९९५ स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
आचार्य गुरुकुल झज्जर 
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ग्रस्ताबना 


नित नित नूतन दृष्ट में सुनत न तृप्ताह कान । 
एसा गाथा जगत्‌ म विन भारत नाह आन ॥ 
अर्थ-जिसको प्रतिदिन पढ़ने तथा सुनने से तृप्ति नहीं होती 


ऐसी कथा जगत्‌ में महाभारत भ विना अन्य कोई नहीं ॥ 


वास्तव में महाभारत ऐसा अद्भत ग्रन्थ है कि इसके 
समान दूसरा कोई ऐतिहासिक ग्रम्थ नहीं, मनुप्यजीवन 
कोउ्य बनाने तथा तांतारिक यात्रा भ मनुष्य को अपने उद्देश्य पर 
स्थिर रखने वाळा एक यदी ग्रन्य है,यह धर्म,अर्थ,काम, नीति और 
क्षत्रिय योद्धाओं के अद्भुत कार्यां का भाण्डार हे,हमार विचार म॑ 
एकमात्र यही ग्रन्य है जिषे हमें भारतवर्ष का प्राचीन स्वय, 
आत्मिकज्ञान, वेराग्य, विवेक ओर आचार को शुद्धि का पूण ज्ञान 
होता हे, यही नहीं महाराज युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ पर दृष्ट 
डालने से ज्ञात होता हे कि उस समय भारतवर्ष सम्पूण धन धान्य 
से पूर्ण और विद्या तथा शिल्पादि सव प्रकार के ऐश्व 
भरपूर था- मय”? दानव का अद्भुत कारीगरी से सभाभवन 
बनाना और राजसूययज्ञ के समय देश देशान्तरा के एश्वर्य का 
खिचकर वहां आना इस वात को सिद्ध करता ६ कि अस सम्य 
भारतवर्ष से शिर्प ओर एश्वय्य में वढ चढकर काश अन्य 
देश न था ॥ 

इस इतिहास का विचारपूतवक देखने से सम्यक प्रतीत होता 


है कि यहां के नृप धडे उच्च प्रभाव वाले थे, और जो यह 
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कहत हें कि भारत के समय आर्य्य लोग देशदेशान्तरो में 
नही गये केवळ इन्ट्रपस्थ के आस पास ही उनकी एक छोटी 
राजधानी थी, उनको यह भाग ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये कि जिसे 
समय भीम पूर्व दिशा, सहदेव दक्षिण दिशा, अजुन उत्तर दिशा 
ओर नकुल पर्चिम दिशा को विजय करके इन्द्रपस्थ में आये उस 
` समय उनके ऐखय्ये की कोई सीमा न थी,जव महाराज नकुल“जो 
विचित्र मार्ग के जानेन वाले थे” परिचिम दिशा को विजय करके 
छे तो हजारों हाथियों पर उनका खज़ाना लदा हुआ था, जहां 
हज़ारों हाथियों पर ख़ज़ाने का वर्णन है वहां पैदल और सवारों च 
को तो गणना ही क्या, पाण्डवों ने जिन? देशों को विजय 
किया यदि उनकी नामावली लिखीजाय तो एक बड़ा ग्रन्थ 
बनता है, पाण्डबों की दिग्विजय में ऐसे देशों के अनेक नाम 
आये ह जिनको सहस्रों वर्षों के परिवरतन से निश्चयपूर्वक नहीं 
कहसकत कि वह कोन £ देश थे, हां जिन २ देशों का विशेष 
वर्णन करदिया है उनमें हमें भी सन्देह नहीं, जेसाकिः-- 
रत्नानि भूरीण्यादाय संप्रतस्थे युधांपतिः । ह 
ततः सागरकक्षिस्थानम्लेच्छान्परमदारुणान्‌ ॥ 
पहळवान्‌ वरवरांश्रैव किरातान्‌ यवनान्‌ शकान्‌ । 
। _ ततो रत्रान्युपादाय वशेकृत्वा च पार्थिवान्‌ ॥ 
अर्थ-इसके पश्चात्‌ सागर की कुक्षी में रहने बाले म्हेच्छ जो बहे 
दारुण ओर लड़ाके थे उनको जीता, इस स्थळ में हम निश्चयपूषक 
कहसकत हैं कि यह भारतवर्ष से बाहर के फारस तथा यूनान आदे 
देश थे जितको “बरबर” ओर “पहुव” शब्द भलेप्रकार सिद्ध 
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करते हैं अर्थात्‌ वरवर स्टेट अब तक उसी नाप से चला आता 
हे ओर पलहव फारस का नाम हे,इसीळिये फारसी मापा को पहली 
कहते है,और'“सागरकुक्षिम्य” लेख मी इस बात को भिद्ध करता है 
कि वह बाहर के देश थ,क्याऊ मागरळुक्षो” उसका कहत हा जप्क 
तीन ओर जळ ओर एक ओर शुष्क प्रदेश हो, सा एसं दश अब 
आदि ही हैं जिनको पाण्डवों ने विजय क्रिया था ॥ 

यह वह समय था जत्र आर्यो के बैदिक का कोप सव 
जातियों के लिये खुळा था, यह वह सक्षय था जब मनुष्यमात्र 
का उद्धार करना आर्या का परमध्रम था, यह वद समय था जव 
क्षात्रधर्मं को ही सब मर्यादाओं, वर्णों ओर धर्मों का साशक माना 
जाता था-यदि उत्त समय परमात्मा असुरा से इनक्री रक्षा न 
करता तो न ब्राह्मण, न वैदिक, न चारों वर्ण और न चारो 
आश्रम्रो के धर्म रहते. क्योंकि ब्राह्मणों के नष्ट होजान से सब 
नाश को प्राप्त होजाते, यह वह समय था किः 


न बाल एव म्रियते तदा कश्चिजनापेप । 
नच स्त्रियं प्रजानाति कांश्रदप्राप्वववनः ॥ 
अर्थ-निप्तत्पय वाल्यात्रस्था में कोई नहीं मरता श, ओर 
पाटी कोई यौवन में पहुँचे विना विवाहित होता था, यह वह 
समय था जितत समय नर नारी अखण्डित ब्रह्मचण्य धारण 
करके गुहकुलों में शिक्षा माप्त कर “मातृदेवो भव पितृदेवो 
भव आचार्य देवो भव”= माता, पिता तथा आचार्ये को 
देवता मानते थे. और वह आचास्य जो नितान्त ब्रह्मपरायण 
हुए २ अपने शिष्यों को यद सदुपदेश करते थे कि हे शिष्य! दू 
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“सत्ये वद, धमे चर”=सदा सत्य बोलना और वैदिकधर्म के 
अनुष्ठान में सदा तत्पर रहना, इसी आर्ट्येमर्यादा का अवलम्वन 
कर महर्षि याङ्गवस्क्य, वशिष्ठ, वालव्रह्मचारी भीष्मपितामह ओर 
सत्यत्रभपरागण युविष्ठिर सिद्धि को प्राप्त हो वेदिक पथ को सीधा 
कर गये अथात्‌ आट्यजाति के हृदय में बह भाव भर गये 
जिससे वह सदा के लिये जीवित रहसक्ती है ॥ 

इसी भाव को धारण कर भेत्री, गारी तथा सुलभा आदि 
ख्रिये ब्रह्मज्ञान में पूर्ण हो ब्रह्मावादिनी हुई जिनके नाम उपनिष- 
दादि शाख्रो मे स्पष्ट हैं, इसी भाव से भूषित हुई पतित्रता श्रीमती 
महाराणी सीता के गुणों को हम लोग रात्रिदिन गान करते हैं, 
इमी भाव से भरी हुई ट्रोपडी की सहनशीलता की सारा महा- 
भारत साक्षी दे रहा हे, अधिक क्या जब कृष्ण सन्धि कराने 
के लिये कोरवो के समाप गये तब वहां से लोटते समय कुन्ती 


ने अपने पुत्रों को यह सन्देश भेजा कि :— 
ब्रयाः केशव राजाने धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
भूयस्ते हीयते धर्मा मा पुत्रक वृथा कृथाः ॥ 
अंगावेक्षस्व धर्मे त्वं यथा सृष्टः स्वयसुवा । 
बाहुभ्यां क्षत्रियाः सृष्टा वाहृवायोपजीविनः ॥ 


अथ कृष्ण ! धमराज युधिष्ठिर को मेरी ओर से कहो कि | 

हे पुत्र ! तेरा धमे हीन होएहा हे तू अपना जीवन बथा मत बना, { 
बेटा . अपन धम को विचार जता तुझे परमात्मा ने बनाया है, 
 क्षानरय भुजाओं स उत्पन्न होने के कारण वह भुजवल से ही जी- 
द विका करने याग्य ह, आर एक प्राचीन इतिहास का स्मरण कराते 


= 
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हुए कहा कि हे कृष्ण ! युविष्ठिर को मेरी ओर से कहो कि पूर्य- 
काळ म॑ वश्चत्रण ने क्षत्रिय मुचुकन्द को पृथ्ती देनी चाटी थी पर 
उसन नळी आर कहा कि“ बाहचीयाजितं राज्यमक्षीया- 
मित कामथे” 4 भुजबळ स प्राप्त किये राज्य को ही भोगुगा 
यही मेरी कामना हे, इसलिये हे पुत्र! मांगकर लेना तेरे लिये 
वापद्ध हैं तू क्षत्रिय होन से भुजवल हो तेरी जीविका हे, सो हे 
महावाहो ! तू इवे हुए पिञ्येश=पिता के भाग को पुनः उद्धार कर ॥ 
द्ध « ज i टि ~ त्य अर >>, 3030, 
एतदबनजया वाच्या नित्यांद्रक्ता वृकादरः । 
र कप सूते ha 
यदर्थ क्षत्रिया खूते तस्य कालोऽयमागतः ॥ 
4-४ कृष्ण ! अर्जुन तथा युद्ध के लिये सदा उद्यत भीम 
को यह कहना कि जिप्त काम के लिये क्षत्रिया जनती हे उसका 
समय यह आया है, ओर $--- 


माद्रीपुत्रो च वक्ताव्यों क्षत्रवमेरताब॒भी । 
विक्रमेणाजितान्‌ भोगान्‌ वृणीतं जीवितादपि ॥ 
विक्रमाधिगता ह्यथी क्षत्रवर्मेण जीवतः । 

मनो मनुष्यस्य सदा प्रीणन्ति पुरुषोत्तम ॥ 


अग्रे-क्षात्रथमे के प्रेमी माद्री के दोनो पुत्रां का यह कहो कि 
पराक्रम से कमाये हुए भोगों को जीवन से भी बढ़कर समझो, 
क्योंकि पराक्रम से प्राप्त किये अथे ही क्षात्रधर्मात्रलम्बी पुरुष के 
मन को सदा प्रसन्न करते. ह ॥ 

यह बैदिकधर्म को आश्रय करने वाली महिलाओं का भाब 
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था, यह वेदों की शिक्षा का फल था, इसी भाव को धारण करने 
वाळी देवी कहलाती थीं, यह वेदों की शिक्षा ही पतिव्रतधर्म का 
एकमात्र आश्रय था, ओर इसी भाव से भरपूर हुई अनेक स्रीभू- रे 
पणों के नाम सुवर्ण अडत अक्षरों में लिखे मिलते हें कि जा 
भ्रभरक्षा के निमित्त अपने जीवन को तृणवत्‌ होम करके अपनी 
| सन्तान को यह शिक्षा देती थीं कि हे पुत्रो ! यह तुम्हारा सना- 
। तन मार्ग जो तुम्हारे पुरुषाओं ने बनाया है इसी का आदर करो 
| अर्थात्‌ घर में व्याधि से मरना क्षत्रियों के लिये भूषण नहीं, 
क्षत्रियो का धर्म युद्ध में मरना हे ओर यही सनातन मयोदा हे > 
इसी मयादा का अवलम्वन करके नाभाग, ययाति, मान्धाता और 
नहुष आदि बड़े २ नृप सिद्धि को प्राप्त हुए ओर यही तुम्हारे 
लिये स्वग का बड़ा द्वार खुला हुआ है ॥ 
इसी वेदिकमयीदा का पालन करते हुए बालब्रह्मचारी 
भीष्परपितामह ने बाणो की शय्या पर शयन करके अपनी सन्तान 
को यह शिक्षा दी कि! -- 


~ 


ब्राहमणानां यथाधमो दानमध्ययनं तपः । शि 
क्षत्रियाणां तथा कृष्ण समरे देहपातनम्‌ ॥ 
अथ-हे कृष्ण ! जिसप्रकार ब्राह्मणों का धम दान, वेदा- 
ध्ययन तथा तप करना है इभी प्रकार क्षत्रियां का धम युद्ध में 
शरीर का साग करना हे ॥ 
यह बह भाव था जिप्तस भारतवर्ष की वेदिकप्रभा का भानु 
देशदेशान्तर ओर ट्रोपट्रीपान्तरो में प्रदीप्तमान्‌ था, यह बह भाव 
था जिससे भारतवर्ष के दिव्य देवगणो की शक्तियां दशो दिशाओं 
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में देवभाव फलाती थी. यह वह वेदिक भाव था जिससे स- 
म्पन्न होकर आय्यजनों ने देयभाव को आर्य्यार्च से बाहर कर 
दिया था, यह वह भाव था जिमके प्रभाव से यह देश दरिद्रता 
दीनता तथा दुवेलता आदि सव दुर्गणों से वर्जित था, 
यह वह भाव था जिसके दण्ड के आगे मिथ्याविः्वास, 
नास्तिकता तथा निन्दित नय का दम्भ दम नहीं मारसक्ता था. 
इ आत्मसमपण का अभाव था कि यह देश विद्या, बुद्धि, मान 
एव्यय्य आर सब प्रकार के सहुणों से भरपूर था, कहां तक 
लिखे इस भारतवष का गोरव यहां तक वढा कि जिसके लिये 
रीप द्रीपान्तरा में भी कोई बाधा ओर रुकावट न रही, परन्तु इस 
न्याय के अनुसार कि वृद्धियें क्षयान्त होती हैं अथात जो चीज 
अत्यन्त ऊंचाई को पहुंचेगी वह अवश्य गिरेगी, इसी नियमानु- 
सार यह आयावत्तदश भी विवादग्रस्त होगया, बह विवाद यहां 
वेस्तार के कारण नहीं लिखा जाता केवळ इतन! लिखना पूर्ण 
हे कि उस विवाद का मूलकारण यथा नाम तथा गुण दुर्योधन 
था, इस द्रषांम को शान्त करने के लिये भीष्यपितामह, विदुर, 
ट्राणाचाय्य तथा कृपाचार्य आदि अनेक महानुभावों ने अत्यन्त 
यत्न किया पर इस देवी दुर्घटना को कोन शान्त करसक्ता था ॥ 

यह भारत इतिहास ही है जो हमारे पूर्व पुरुषाओं के जीवन- 
चरित्र द्वारा उस वेदिकपथ का स्मरण कराता है जिसका अनुष्ठान 
करना ही अमृत ओर जिससे पतित होना ही मृत्यु है ॥ 


यद्यापे ब्राह्मण, उपनिषद्‌ तथा सूत्र ग्रन्थों में भी आर्य्यबंश 
का इतिहास संक्षेपतः वार्णित हे परन्तु उनसे कोई पुरुष भी भार- 
तीय इतेहास का चित्र नहीं खेंचसकता, जो कुछ आय्य की 
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बशाबली मिल सकती हें उसका मूलभूत “बात्मीकिरासायण'' 
और “महाभारत” ही हें ॥ 

इसमें कह एक लोगों का यह निश्चय है कि महाभारत 
पहल और रामायण पीछे बना हे, ओर इम सिद्धान्त की पुष्टि 
में बह इस तर्क का अवलम्वन करत हे कि जव पहले पहल आर्य्य 
जाते इन्द्रस्थ क आम पास थी उस समय का महाभारत और 
जिस समय उसका प्रवेश दक्षिण प्रान्त में हुआ उस समय का 
रामायण है, बयोंकि उस समय आर्स्यलोग लका तक पहुंच गये 
थे जिसको अब सीलोन कहत हैं,ओर इसका भाव यह निकालत 
हैं कि रामायण बहुत उन्नति के समय का ग्रन्थ है, क्योंकि उस समय 
सम्पूर्ण भारतवर्ष में आय्येजाति का अधिकार होगया था,इसी सम्बन्ध 
भें वह यह युक्ति भी देते हैं कि रामायण के समय आय्यो में 
सदाचार का पूर्ण अनुष्ठान पाया जाता है अथोत एक पुरुष के 
लिये एक ही स्त्री का होना धर्म और इससे भिन्न को व्यभिचार 
बर्णन किया गया है परन्तु महाभारत का समय ऐसा नहीं, इससे 
सिद्ध है कि सदाचार की रेखा पाये जाने से रामायण थोडे 
काल का ओर महाभारत प्राचीन है, क्‍योंकि उसमें सदाचार की 
कोई रेखा नहीं पाई जाती और पहले पहल सब जातियों में ऐसा 
ही होता है, एवंबिध अनेक युक्तियों से कई लेखकों ने महाभारत 
के समय को रामायण से प्रथम ठहराया है ॥ 

इस निर्णय के लिये हम प्रथम “महाभारत” शब्द के अर्थ 
का निरूपण करते हैं कि इसका यह नाम क्यों पड़ा ! ॥ 
.. . रत राजा से सम्बन्ध रखने वाले इतिहास को भारत कहते 
हं और राजा भरत आय्यज्ाते में राम से पूर्व नहीं हुआ, यह 
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राजा दुष्यन्त का पुत्र था ओर राम इससे सहस्त्र वर्ष पहले हुए हैं 
इसलिये महाभारत को पहले ओर रामायण को पीछे वताना भूल है ॥ 


ओर युक्ति यह हे कि जिससमय यह ग्रन्थ वना उस समय 
न्याय, वेदान्त, सांख्य, योग, वैशेषिक ओर पूर्वमीमांसा इन 
षट॒शास्त्रो की फिलासफी का आविर्भाव था, क्योंकि इसमें 
प्रायः दर्शनों का विचार आता हे और रामायण के समय दर्शन 
फिलासफी तथा द्रेताद्रेत के विचार का अंश भी नहीं पाया जाता, 
इससे सिद्ध हे कि उक्त फिलासफी का आविर्भाव इस नये समय 
में हुआ है, जेसाकि ग्रन्थों के शतिहास से पाया जाता है, इससे 
भी महाभारत का पीछे ही होना सिद्ध हे रामायण से पूर्व नहीं॥ 


और बड़ा प्रमाण यह है कि महाभारत के किसी योद्धा का 
रामायण में वर्णन नहीं पाया जाता परन्तु महाभारत में रामायण 
के राम का कई स्थानों पर वर्णन आया है, जेसाकिः- 


असंभवं हेममयस्य जंतोस्तथापरामो 
लुलुभे मृगाय । प्रायः समासन्नपरा- 
भवाणां धियो विपर्यस्ततराभवान्ति ॥ 
महा ० सभा० ५१९५ 
ह अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन! जब विपात्त मनुष्य 
ह; के निकट आती हैं तव उसकी बुद्धि भी विपरीत होजाती है 
जैसे सुवर्णयय हारिण के असम्भव होने पर भी राम का मन 


लुभायमान होगया था, इससे भी ज्ञात होता हे कि महाभारत 
पीछे बना है ॥ 
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और जो इसका यह उत्तर दिया जाता है कि महाभारत में 
समय २ पर मिलावट होता रही इसलिये उसमे इस मकार के 
लेख पाये जाते हैं, एवं दशन सम्बन्धी लेख भी पीछे मिलाय गये, 
यादे इस बात को इसी रूप में मानाजाय तो भी ठीक नही, 
क्योंकि रामायण में भी समय २ पर मिलावट होती रही है 
और मिलावट होने पर भी उसमें दर्शन सम्बन्धी लेख नहीं पाये 
जाते और न महाभारत के किसी पुरुष का नाम आता है, इस 
। लिये प्रक्षिप्त मानकर भी रामायण से भारत को प्रथम मानने 
| बालों का निर्वाह नहीं होसकता ॥ 
| रामायण के प्रथम होने में और प्रमाण यह है कि जहाँ राम 
| मे राजा के कतैव्य पालन का उपदेश करते हुए भरत का शिक्षा दा 
| है उसी भाव को ज्यों का त्यों महाभारत के कत्ती ने उद्धृत किया 
है अर्थात्‌ सभाप् में जहां नारद युधिष्ठिर के प्रति राजा के कतव्य 
का निरूपण करते हैं वहां वही भाव ओर सस्कृत भी ज्यों की त्यों 
है, जेसाकि “ कृब्चित्ते सफला वेदाः ” ततया तुम्हारा बेद 
पढ़ना सफल है, इत्यादि, अधिक क्या 'मुद्रमिवगाम्भीरये 
धेयेण हिमवानिव” इत्यादि अलङ्कारओर संस्कृत भी रामा- 
यणं से महाभारत में उदधृत कीगई है,जिस प्रकार मीमांसा के शवर- 
भाष्य को स्वा० झंकराचार्य्यजी ने अपनी चतुःसूत्री में आश्रित 
करके कई स्थानों में शवरस्वामी के अनुरूप ही संस्कृत का | 
ग्रन्थन किया है इसी प्रकार महाभारत के कर्तां ने भी रामायण | 
को सन्मुख रखकर, अनेक स्थानों में वैसा ही ग्रन्थन किया है,इससे | 
भी महाभारत की रचना का काल पीछे ही सिद्ध होता 
हे आगे नहीं ॥ 
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वस्तुत; वात यह है [कि मल्लिक्षांश तो महाभारत में बहुत 
पाया जाता है इससे हम इनकार नही,ओर हम कया हमारे विचार 
में कोई भी मनुष्य साहसपूर्वक यह नहीं कहसक्ता क्रि इसमें 
परिलावट नहीं, इसमे मिलावट स्पष्ट पाई जाती हैं, जैसाकिः 


नारायण नमस्कृत्य नरंचेव नरोत्तमम्‌ । 


दर्वी सरस्वती व्यास ततो जंयसुदारयत्‌ | 
आदिपर्व १ । ९ 
अथ--नरों में उत्तम नारायण और दिव्यगुणयुक्त सर- 
तता तथा व्यामजी को नमस्कार करके इस भारत को बनाना 
आरम्भ करत ह, क्या कोई कहसक्ता है कि यह शोक व्यासजी 
ने स्वयं बनाया है,क्योंकि इसमें व्यास को नमस्कार करके महा- 
भारत का प्रारम्भ करना पाया जाता है, कया व्यासजी ने अपने 
आपका नमस्कार करक प्रारम्भ किया ! ओर!-- 
तपसा जद्यवर्य्येण व्यस्य वेदं सनातनम्‌ । 
इतिहासमिमं चक्रे पुण्यं सत्यवतीसुतः ॥ 
महा? १ । ६८ 
अथ-सत्यवती के पुत्र व्यास नेतप तथा ब्रह्मचर्य से सना- 
तन वेद का विभाग करके पुनः इस पवित्र इतिहास को बनाया ॥ 
इम प्रकार के सेकड़ों छोक महाभारत में पाये जाते हैं जिन 
से स्पष्ठ मिद्ध हे कि यह छोक व्यासकृत नहीं ॥ 
ओर यह कथा भी मिलती हे कि महारभारत लिखत समय 
| व्यासजी ने गणेश का स्मरण किया, क्योंकि उस समय गणेश 
से शीध लिखने वाला कोई न था, गणेशजी आये और उन्होंने 
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आकर कहा कि में लिखने को तो तैयार हूं पर मेरे साथ एक 
प्रतिज्ञा कर कि मेरी लेखनी यदि ठहरगई तो में फिर नहीं लि- 
खुंगा, तब व्यासजी ने कहा कि मुझे तुम्हारा कथन सर्वथा स्वी- 
कार है पर तुम्हे भी मेरे साथ यह प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि 
विना समझे में नहीं लिखुंगा, यह गणेशजी ने भी मानकर लिखना 
प्रारम्भ करदिया, जब व्यासजी लिखाते २ शीघ्र नये छोक नहीं 
दना सकते थे तव कोई न कोई दिष्टकूट डाल देत थे, इतने में 
गणेशजी सोचने लग जाते और व्यासजी और बना लेते थे, 
यह कथा आदिपर्व में प्रसिद्ध हे ॥ 
हमारे विचार में पहले तो यह कथा ही असंभव हे, क्योंकि 
कब गणशजी हुए और कब व्यासजी हुए सहस्रो वर्षों का अन्तर 
| पाया जाता हे, यदि“अमरानिजरादेवा” इस आधुनिके वाक्य 
के अनुसार गणेशजी को अमर भी मानाजाय तो भी जब बह 
लिखने मं इतने शीघ्रगामी थे तो वया समझने में नहीं थे? हमारे 
विचार में तो बह समझने में भी प्रवीण थे, क्योंकि एसी स्थल में 
उनको सर्वज्ञ लिखा है, फिर च्यासजी उनको दिष्टकूट से केसे 
अटका सकते थे,अस्तु येन केन प्रकार से यह कथा ठीक भी मान- 
ली जाय तब भी मूल महाभारत में इसका कया सम्बन्ध ? ज्ञात 
होता है कि इस प्रकार की कथायें अन्य लेखकों ने महाभारत में 
प्रविष्ट करके ऐसे २. छोक निर्माण किये हैं कि !-- 


अष्टोश्शेकसहस्ताण अशेश्ठाकशतानि च । 
अहं वेझि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा नवा॥ 


आदि० १ । ११.9 
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अथ--न्यासजी कहते हैं कि इसमें आठ हजार आठ सो शहोक 
एसे हं जनको मं तथा शुकदेव जानत हैं ओर नजाने संजय 
जानता ह वा नही, एव बढ़ाते २ महाभारत की सेख्या में यह भेद होगया 
कि कहीं चोवीसहज्ञार,कही अनुक्रमणिका सहित उनत्तीसहजार और 
कहा साठ लाख लिखी हे, ओर इस साठ लाख का विवरण इस प्रकार 
केया हे केइनमसे१«लाख छोक देवलमुनि ने पितृलोक में पितरों 
को, ३० लाख नारदजी ने देवताओं को तथा १४ लाख शुक्रा- 
चाय्य ने यक्ष, राक्षस ओर गन्धवो को सुनाये और शेष एक 
लाख वशम्पायन ने मनुष्यां को सुनाये, यादि यही गणना मानी 
जाय तब भा ठोक नही, क्योकि इस समय महाभारत में 
एक लाख तेरहहज़ार छोक पाये जाते हैं जो किसी प्रकार भी 
व्यासजी के वनाय सिद्ध नहीं होसक्ते, क्‍योंकि इनमें अनुक्रम- 
[णका पव तथा पवसग्रहपव आंद कई एक प्राक्षेप्त भागामळाकर 
आधुनिक सम्ध्या को पत्ति कीजाती हे, अस्तु इसका निर्णय 
हम ग्रन्थ के अन्त में करेंगे कि प्रतिपर्य कोन २ छोक प्रक्षिपत हैं ॥ 
अब वबिचारणीय यह हे कि महाभारत जैसा उत्तम इतिहास जिसमें 
आश्यजाते के अपेक्षित सभी विषयों का पूणरीतिसे विवरण पाया 
जाता हे आर जसम वेदााश्रत मदाचार का निरूपण भी भलळेप्रकार 
क्रिया गया है उसमें ट्रोपदी जेसी धर्मचारिणी स्त्री के पांच पतियों 
का वणन केसे संगत होसकता हे ! इस विषय को बहुत सोच 
विचार कर हम इस आशय पर पहुंचे हैं कि जहां गृभ्णामि ते 


सोभगत्वाय हस्तं०” इस वेदमंत्र को मूलाधार रखकर द्रोपदी 
के विवाह का विवरण है वहां मर्यादा पुरुषोत्तम आयों में एक ही 
पाते और एक ही पन्नि होसक्ती है और वहां यह भी दर्शाया हे कि 
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पुराणों में अनेक पाते तथा अनेक पत्नियों का विधान है परन्तु वैदिकधर्म 
में यह मयादा नहीं, उक्त लेखानुसार हमें यह विवेचन भी करना पड़ेगा 
कि महामारत में कोन २ लेख वेदाश्रित और कौन २ पौराणिक हैं, 
जिसके लिये हमने कई एक प्राचीन हस्तालाखित महाभारते 
उपलब्ध करने का यत्र किया है जिनके द्वारा पूर्णतया छानबीन 
-करके इस विषय का निर्णय भूमिका में करेंगे, जिसको 
श्री पं०आय्य॑मुनिजी महाराज तैयार कर रहे हैं ॥ 
यादे उक्त कळंकों को ठीक भी मानाजाय तब भी इस ग्रंथ की 
मनोरंजकता चन्द्रमा के समान किसी कलंक से छिप नहीं सक्ती, इसमें 
करुणा, रोद्र, वीर तथा भयानक इत्यादे अनेक रस अपने २विचित्र 
। भावों से जगह २ पर पाठकों के हृदयों को विदीर्ण करते हैं, 
| जैसाकि सभा में लाकर जव कोरत द्रौपदी का निरादर करने 
लग्‌ तब द्रोपटी न कहा कि: 


परित्रायस्व मां भीष्म द्रोण द्रोणे तथा कूप । 
परित्रायस्व विदुर धर्मिष्ठो धर्मवत्सल । 
धृतराष्ट्र महाराज परित्रायस्व वे स्नुषाम्‌ ॥ 

ह अर्थ- हे भीष्म ! हे द्रोण ! हे अश्वत्थामा ! हे कृपाचार्य ! | 
आर हे धमीत्मा विदुर ! आप मेरी रक्षा करें, हे धृतराष्ट्र! आप | 
अपनी स्युषा=पुत्रबधु की लाज रखें,जब इस प्रकार विलाप करती | 
हुई द्रोपदी ने दीन बचनों से उस सभा में प्राथना की तव उस 
| में बंधे हुए उक्त योद्धाओं ने उस भयभीत 

। कदलीस्तम्भ के समान कांपती हुई द्रौपदी को कुछ उत्तर न दिया 
लच वह बोली कि :-- 
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घिगस्तु नष्टः खलु भारतानां धर्मस्तथा 

क्षात्रविदां च वृत्तम्‌ । यत्र ह्यतीतां कुरु 

धर्मबेलां प्रेक्ष्यन्ति सर्वे कुरवः सभायाम्‌ ॥ 

अर्थ-इन भरतवंशियों को धिक्कार है जो इस अधर्म ओर मर्यादा 
रहित काम को देख रहे हैं, निश्चय अब इन सब भरतबंझियां का 
धम तथा क्षत्रियपन नष्ट होगया है,इसप्रकार इस ग्रन्थ में करुणा रस 
के अनेक प्रवाह वर्षाकतु की वेगशीला नदियों के समान बहते 
हुए हृदयकूलों को विदीण करते हैं,एवं इसमें वीर रस यहां तक 
इंके की चोट से प्रतिपक्षियों के हृदय को कम्पायमान करता है 
कि जब पाण्डव विपद्ग्रस्त हुए अत्यन्त दुःखित हो बन को जाने 
लगे तब भीमसेन ने प्रतिज्ञा की कि :-- 

अहं दुर्योधन हंता कणे हंता धनजयः । 

शकुनि चाक्षकितवं सहदेवो हनिष्यति ॥ 

इदं च भूयो वक्ष्यामि सभामध्ये बृहद्वचः । 

सत्यं देवाः करिष्यन्ति यन्नो युद्धं भविष्याति ॥ 

अर्थ-में दुर्योधन का हनन करुंगा, अजुन कर्ण को मारेगा 

और इस ज्वारी शकुनि का सहदेव वध करेगा, और में इस सभा 
के बीच में दूसरी बड़ी यह प्रतिज्ञा करता हुँ,देवता मेरी इस प्रतिज्ञा 
को. युद्ध के आने पर सत्य करं, वह यह है कि 


सुंयोषनमिमं पापं हतास्मि गदया याथि । 
शिरूपादेनचाभ्याहमधिष्टास्यामे भूतले ॥ 
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वाक्यशूरस्य चेवास्य परुषस्य दुरात्मनः । 
दुःशासनस्य रुधिरं पातास्मि मृगराडिव ॥ 


अथ-म इस पापी दुर्योधन का युद्ध में गदा से हनन करके 
प्रथिवी पर गिराकर इसके शिर को अपने पांव से रगइंगा, ओर 
इस कटुभाषी, बोलने में शूरवीर दुरात्मा दुःशासन की छाती को 
सिह के समान फाइकर इसका लोहू पीउंगा, यदि ऐसा न करूं 
ता मरा सङ्गात न हो, एवं इस ग्रन्थ के अनेक स्थलों 
में साहस आर वारता नभोमडळ में तारागण के समान सर्वच 
स्थान २ पर चिवित्र भाव से चित्रित होरही है, तदनन्तर शान्ति 
पव म॑ राजधम, नीतिधमं तथा शान्तिध्म का उपदेश करके इस 
प्रदीप्त भारत युद्धाग्ने को शान्ति की आहुतियां से शमन किया 
गया है और उक्त स्थलों में ऐसे २ अपूब उपदेश किये गये हैं 
जिनमें मजा को राजा के साथ वर्सने का उत्तम उपदेश पाया 
जाता हे, जसा कि! 


` विद्याशील्वयोदद्धान्‌ बुद्धिवृद्धांश्र भारत । 
पैनाभजातबृद्धांश्न नित्यं मूटोऽवमन्यत ॥ 
अथ-जो बिद्या, शील=गुण तथा आयु में बड़ा हो, जो 


बुद्धि में बड़ा हो,जो धन में बड़ा हो और जो सेना आदि बलों में 
बड़ा हो,ऐसे मान्य राजपुरुषो का अपमान करने वाले मूख होते हैं | 


इस प्रकार राजधर्म ओर प्रजाधर्म का वर्णन महाभारत में 
विशेष रीति से पाया जाता है जिसका साक्षात्कार ग्रन्थ के 
आद्रापान्त अवलोकन करने ही से होसक्ता हे अन्यथा नहीं ॥ 
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अव में अत में सेठों के रामगद निवासी श्रीमान सेठ पाळी- 
राम, जयनारायण, रामचन्द्र पोद्धार को अनेक धन्यवाद 
देता हूँ जिन्होंने अपनी उदारता से इस ग्रन्थ के प्रकाशित करने 
में हमें सहायता दी है, इन महालुभावों का चरित्र निम्नलिखित 
कवित्त में बाणत है, जैसाकि ।-- 

कावित्त 

रामगढ़ सेठों का प्रसिद्ध जिला सीकर मॅ- 

तांह के निवासी बड़े सेठ साहूकार हैं । 

जप तप नेम ब्रत विद्या अनुराग सदा- 

झूठ पन्थ त्याग करें सत्य का व्योहार हें ॥ 

भारत के भार को उठाया छपवाने मध्यः 

दीना हे सहाय्य अति चित्त के उदार हैं । 

जयनराण रामचन्द्र पिता पालीराम सेठ- 

| अग्रवाल वंशी नामनामी पोद्धार हैं ॥ 


देवदत्तशर्मा 
लाहोर्‌ 
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पाण्डु का वन म घास करन का वर्णन .., 
विदुरजी के विवाह का वर्णन ... RRR hr 


धतराप्टर आर पाग्डु क पुत्रा का वर्णन 

बनम पाप्डु वा मत्यु ग) वणन 006 ok os Ot 

बन स पाण्डु क पत्र आर कुन्ता का लकर तपरिवयों के हस्तिनापुर 
में आन का वणन ठत 

पाष्डु के पुत्र आर धृतराष्ट्र के पुत्रों मं विरोध उत्पन्न हाने का कारण 

दुयोधन का भामसन वा विष देन का वर्णन 

कृपाचार्य्य वी उत्पात्त वा दर्णन कल oi मुत 

धृतराष्ट्र के पुत्र आर पाण्डु के पुन्नां का धनुठिद्या सीखने का वरन 

धृतराष्ट्र के पुत्र डार पाप्ड के पुत्रों वी द्रोणाचार्य और राजसा 
के स्प्मुख ६ाईद्या में परीक्षा हाने वा दर्एन , 

कणक्रा सभा म आना आर 3 जुन के साथ विरोध उत्पन हाने वा वर्णन 

युधिष्टिर का युवराज पर ५र नियत होना, द्राणाचाव्य का अजुन 
का अह्यशर नामक अस्त्र देना और उससे गुरुदाक्षणाप्राप्त 
करने का वर्णन 

अजुन के लिजय करन का वर्णन को: 

धृतराष्ट्र के प्रात मंत्री “काणक” की कही नीति का वर्णन 

दुर्योधन तथा शकुनि आरि का पाण्डवों को मारन का उपाय साचना 

र्तगष्द़ का आज्ञा से दु्बोचत्र का कुन्ती सहित पाण्डवों को वार- 
णातत नगर म भजना आर अप्रने मंत्री पुराचन हारा पाण्डवा 
क जलाने को लाक्षागृहे बनवाने का वर्णन 

पाण्ड्या का वारणावत नगर को जाना ओर पुरवादियों का आपस 
म दात चीत करना 

वारणावत नगर का जात हुए विदुरजी का युवोर को 1 क्षा करना 

पाण्डवा का वारणावत नगर में पहुचकर लाक्षाग्रह में वास ऽना 
आर चाकन रहकर वहां से निकलन का उपाय सचना 

पाण्डवा का लाक्षाग्रह म अग्नि लगाकर भागजाना और पुरोचन 
के भस्म हान का वणन ,, 


OO 001) te 
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घन म भामसन का हाडम्य राक्षस को मारना, उसका बहिन हिडिम्वा 


स विवाह करना आर उसमे घटात्कच पुत्र का होना .,, २७७-११ 
पाण्डवो को “एकचक्रा” नगरी मे व्यासजी का मिलना आर उनका 

वहीं गुप्तरूप स रहकर मनुष्यभक्षक “वक” राक्षस का वध करता. ३०१-१० 
“एकचक्र” नगरी में एक ब्राह्मण स द्रापदी का स्वयेवर सुनकर 

पाण्डवो का पांचाळदेश में राजा द्रपद के यहां जाना आर एक 


कुम्द्दार क घर टहरना ... ०0० 022 ३४००-१३ 
राजा द्रुपद का प्रण आर विवाहमडप क्रा वणन तन RS १४८ 5 


सुवण की माला लकर द्रोपदी का वित्राहमण्डप म आना आर उस 
के भाइ वृष्टयूम़ का स्त्रयेत्रर में आये हुए सब राजाओं के नाम 


कीर्तन करके लक्ष्य बंधन का प्रण सुनाना ... न 
|. क्रुषण का उस स्वयंवर में पाण्डवा का पहचानना ... ५,३ २४९७.८ 
| जुन का धनुष उठाकर लक्ष्य रधन करना ओर द्रापदी को जीत- 
कर रंगभवन से बाहर आना कि हर ००... २३६४-१६ 
स्तयं में आये हुए राजाओं का राजा द्रपद पर कध करना और 
भीम॑क्षन का युद्ध करने के ये तैयार होना .., ४०० COC SC 
द्रापदी का, साथ लेकर पाण्डो का उसी कुम्हार के घर कुन्ती के 
पास ज्ञान का वणन ... ळी शि ००... २३८२९१० 
| द्रुपद का पाण्डवा का पुन: अपन महला मे बुळाना और सव संशय 
| निव्रृत्त करके द्रोपदी का उनके साथ विवाह करने का वणन ce) 
रह विवाह के परचात 'इतराष्ट्र के पुत्रो का लजित होकर परचात्तापकरना ४१६-11 
| धृतराष्ट्र तथा दुयोधन का पाण्डवो के विषय़ में पुनः अनिष्ट 
साचेन का वर्णन कः त ह ME 
भीष्मपितामह तथा द्रोणाचार्य आदि क्रा पाण्डव और धात्तराष्ट्रों के 
| विरोध को शान्त करने का वर्णन ... ४३३-४ 
| पाण्डवों को बुलाने के लिये राजा ध्रतराष्ट्र की ओर स राजा द्रुपद 
के यहां दूत भजने का वर्णन व्र री त रट: 
| विदुरजी का राजा द्रुपद के यहां जाना और द्रापरा सहित पाण्डवो 
५ 


॥ को लले का वर्णन... 0. 0 टन 
| 
| 
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[पय प्ृए-पाक्त 
धृतराष्ट्र का पाण्डवां को “खाण्डवप्रस्थ प्रान्त का राज्य देकर उन्हें 
वहां भेजना और उनका राजधानी बनाकर वहां रहने का पणन ४०८--२ 
अजुन का “ रंवतक ” पर्वत पर जाना और कृष्ण की सम्मति से 
उनकी बहिन सुभद्रा के साथ विवाह करने का वर्ण ,,. ५४७८-६ 
इन्द्रप्रस्थ से अजुन तथा कृष्ण का यमुना नदी की ओर जाना और | 
“खाण्डव”? बन को जलात समय “मय” दानव की रक्षा करने 
कात्रणन  ,.. + i i 200. तती पत 


है सभापर्व 


“मय दानव की प्राथना करने पर कृष्ण की आज्ञानुसार युधिष्ठिर 


| के सभाभत्रन बनाने का वर्णन ग जत SY 
| महाराज युधिष्ठिर का सभाभवन में प्रंवश करना और सब देशां 
| के राजा तथा ऋषि मुनिया के वहां आने का वर्णन ... ५०५-२० | 
युधिष्ठिर की सभा में नारदजी का आना और उनको उपदेश करने 
का वणन  ... 5 266 क, ... ५१२०-१० 
महाराज युधिष्ठिर का राजसूययज्ञ करने का विचार और कृष्ण 
को द्वारका से बुलाने का वर्णन  ... Bs ५००... BD 
कृष्ण का युधिष्ठिर का जरासन्ध के मारनकी सम्मत देने का वर्णन "५,३५,-११ 
कुष्ण, अजुन तथा भीमसेन का जरासन्ध की राजधानी में जाकर 
उसका मारना और सब राजाओं को कारागार से छुडांन का वर्णन ७६० -८ 
अजुन के दिग्विजय का वर्णन . न ७९४ -३ 
भीमसेन के दिग्विजय का वर्णन भे व तना [ 
सहदेव के दिग्विजय का वर्णन ... हर की ० 8३५ 
नकु के दिग्विजय का वर्णन ... के i न ६२२-११ 
राजसृय यज्ञ के प्रारम्भ हान का वणन ... कर ००० 948 ३0१ 
महाराज युधिष्ठिर के राजमूय यज्ञ मे देशदेशान्तर्वार्सी राजाओं 
के आने कावणन ... ho ही बा ९९०१६ 
यज्ञ के प्रबन्धक पुरुषों का पणन ... ह: is ३४३-१ । 
कृष्णजी को अर्घे प्रदान करन का वर्णन £ क 3७58-0७ | 
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विषय पृश्ठ-पंक्ति 
कृष्ण के अधंप्रदान करने पर राजा शिशुपाल का उन पर आक्षेप 
करने का वर्णन टी, ४ ५ = ६६४८-१६ 
कृष्ण के हाथ से शिशुपाल के बघ का वर्णन नि HEC 
युधिष्ठिर को राजतिलक देना और यज्ञ के समाप्त होने पर सब 
भृ राजाओं का अपनी २ राजधानी वो जान का वर्णन »» SA 


यक्षसमाप्ति के पीछे दुयीथन का उस सभाभवन को देखने का वर्णन ७०३-१५ 
युधिष्ठिर का एश्वस्थ देखकर दुर्योधन तथा शकुनि को डाह उत्पन्न 


होने का वर्णन ... रर 5 ००७ 2 2०७७४ 
दुर्यो वन का धृतराष्ट्र के प्रति यज्ञ में आरे हुए राजाओं की भेटे सुनाने 
झा वर्ण. ... ष : ~ SC 
दर्योथन का राजा पृतराष्ट से युधिष्ठिर के अभिक का वर्णन करना ५२-१८ 
धृतराष्ट्र का दर्योधन को उपदेश करना bo ठ Su ७—१< 
| दर्याधन का धृतराष्ट्र स नीतियुक्त वचन कहकर उसको पाण्डवो की 
विभूति लेने क लिये पुनः उत्तीजत करन का वणन TC 


दुर्योधन से प्रेरित हुए धृतराष्ट्र वा जूआ खेलने के लिये सभाभपन 
बनवाना और तिदूर को भेजकर पाण्डवा को बुळानि का वर्णन ५५५-१७ 


विदुरजी का इन्द्रप्रस्थ से पाण्डरो को हस्तिनापुर मं लान का वर्णन ७७२--८ 
सभाभवन में पहुंचकर युधिष्ठिर और शकुनि का वात्तालाप... ५४१-१३ 
युधिष्ठिर का शकुनि के साथ जूआ खेलना और युधिष्ठिर के वहुत 
धन हारने का वणन ... ३८७-५ 
| बिदूरजी का घृतराष्ट को समझाना ओढ दुर्योधन को स्यागदेने का 
| उपदेश करना ... दड र र ... ७५९७-५८ 
दर्योधन का ऋधित होकर विदुरजी को अपशब्द बोलना आर 
बिदुरजी का अनक हितकारी बातें कहकर चुप होजांने का वणन ८०५-६ 
पुनः जूए का प्रारम्भ होकर युविष्ठिर के सवेस्व हारन का वर्णन. ८१२-९ 
दुर्योधन का द्रौपदी को दासीकर्म करने के लिये बुलाना और विदुरजी 
का ऐसा न करेन का उसे उपदेश करना त्व ४२० ह CO 
॥ दुःशासन का द्रौपदी को याळ पकडकर खींचतें हुए सभा में लाना 
| और वहां होपदी का कासी द्वोते वा न होमे के प्रश्न का वर्णन ८२८-१५ 
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दुःशासन का द्रौपदी को नंगा करने के लिये उसके वस्त्र खींचने का वर्णन ८४४-७ 
धृतराष्ट्र का द्रौपदी को घर देना और पाण्डवां का दासभाव से छूटने 


का वर्णन 000 a७ 000 505 ८५४-५ 
धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर को शिक्षा करना और सब भाइयों सहित युधिष्ठिर 
का इन्द्रप्रस्थ को जाने का वर्णन ... ही क का # 
दुर्योधन का शतराष्ट्र से अनक कारण कहकर पाण्डवो को पुनः जूआ 
लीक लि बलान का वन  -.. ... ८६८-२ | 
Hi गान्धारी का धृतराष्ट्र को दुर्योधन के त्याग का उपदेश करना ... ८७३-१३ 


शतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर का शकुनि के सांथ पुनः जूआ 
खेलना और सर्वस्व हारकर बन को जान का वर्णन SNE NTE 
पाण्डवो का मृगचर्म ओइकर बन को जाते समय उनकी प्रतिज्ञाय 


1000 


करने का वर्णन - गेल 5 5 ... ८८२-२ 
पाण्डवां का धृतराष्ट्र तथा भीष्यीपतामह आदि सब वृद्ध पुरुषा से 
बिदा मांगकर बन को जाः का वर्णन » .«.. ८४९२-११ | 
द्रोपदी का कुन्ती से विद्या मांगधा और कुन्ती के विलाप करने का | 
वर्णन कह ० न ले! 9०० 107८5१ । 


छतराष्ट्र के पूछने पर विदुरजी का पाप्डवा के बन जाने विषयक 

वृत्तान्त कहना आर दुर्योधन का डरोयाचार्य्य की शरण में जान 

का वर्णन ... रर वर be १.८. ९०५-११ 
पाण्डवो के वन जांन पर इतराष्टर के चिन्तातुर होने का वणन ... ९१५-१७ 
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BOS 


कुरूणां पाण्डवानां च भवान्‌ प्रत्यक्ष दार्शिवान्‌ । 
है 
तेषां चरितमिच्छामि कथ्यमानं लया द्विज ॥१॥ 
अर्य-जनमेजय ने व्यामजी से पूछा कि हे वित्र ! आपने 
कौरव ओर पाण्डवों को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिये मैं चाहता है 
कि मेरे प्रति आप उनका चरित्र कहें ॥ 
कर्थं समभवङ्गेदस्तेपामककिष्टकर्मणाम्‌ । 
तञ्च युद्ध कथं वृत्तं भूतान्तकरणं महत्‌ ॥२॥ 
अर्थ-उन क्वेशरहित कर्म करने वालों का परस्पर विरोध 
तथा प्राणियों का अन्त करने वाला. वह वडा युद्ध कैसे हुआ ॥ 
पितामहानां सर्वेषां देवेनाविष्टचेतसाम । 
कार्त्स्येनेतन्ममाचक्ष यथावृत्तं द्विजोत्तम ॥३॥ 
अर्थ-हे द्विजो में श्रेष्ठ ! दुर्भाग्य के कारण जिनके चित्त 
बिगड़ गये थे, उन मेरे पूर्वन पितामहों के युद्ध का वृत्तान्त मेरे 
प्रति पूर्णतया कई ॥ 
कुरूणां पाण्डवानां च यथा भेदोऽभवत्‌ पुरा । 
तदस्मै स्वमाचक्ष यन्मत्तः श्रुतवानासे ॥४॥ 
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3 पहाघरत 

अर्ध-तव व्यास जी ने अपन शि८+ वशम्पायन से कहा कि पूर्व 

काळ में जिस प्रकार कोरव ओर पाण्डवो का विरोध हुआ, बह 

सब वृत्तान्त इस जनमेजय के मति वर्णन कर जो तू मुझे | 
सुन चुका है ॥ | 
| गुरोर्वचनमाज्ञाय स त विप्रपभस्तदा । 
i आचचक्षे ततः सर्वमितिहामं पुरातनम्‌ ॥५॥ 
| अर्थ-तत्पश्चात्‌ वद श्रेष्ठ ब्राह्मण वैशम्पायन गुरु का वचन 
पुलकर प्राचीन समस्त इतिहास वर्णन करने लगा ॥ 
| राते तस्मै सदस्येभ्यः पार्थिवेभ्यश्च सर्वशः । i 
| भेदं स्वविनाशं च कुर्पाण्डवयोस्तदा ॥ ६ ॥ 
अर्थ-राजा जनमेजय ओर अन्य सभासद राजाओं के प्रति 
शैख पटवा का परस्पर विरोय तथा सर्वनाश का वृत्तान्त इस 
प्रकार पुनाने लगा कि।-- 

गुखे प्राङ्‌ नमस्कृत्य मनोबुद्धिसमाधिमिः । 
सम्पूज्य च द्विजान्सवास्तथान्याखिदुपो जनान[॥७॥ 7 
महविश्रुतस्येह सवेलोकेषु धीमतः । 

प्रव्ष्याभ मत कृतर व्यासस्यास्य महातमनः ॥८॥ 
अथ-मन, बद्र तथा ध्यान द्वारा प्रथभ गुरु को नमस्कार 
|| तथा सब व्राह्मगों और तिद्रानों का सत्फाए करके सत्र लोकी भें 
| विख्यात बुद्धिमान मालमा म ज्यात के मत को में पूर्णतया | 
बर्णन करुंगा ॥ 
शृणु राजन्‌ यथां भदः कुहपाणउवयोरभूत्‌ । 
राज्याय दूतक्षम्भूत। वनवास श्तयैव च ॥९॥ 
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आदिपव-प्रथमाध्याय ३ 
अर्थ-ह राजन्‌ ! राज्य के लिये कारव, पाण्डवो में जमे भद 
हुआ तथा जुआ खेलने के कारण जल पाण्डवो का वनवास हुआ ॥ 
था च युद्धमभवत्‌ पाथेतीक्षयकारकम्‌ । 
कथयिष्यामि ` पृच्छते भरतपभ ॥ १० ॥ 
अथ-हे भरतकुळ मे श्रेष्ठ ! वह पृथ्वी का नाश करन बाला 
युद्ध जसे हुआ म॑ उसका वर्णन तुझ प्रश्नकर्ता के प्राति करुंगा ॥ 
i ~~ (०.5 ०० वीरा ~ ट्र >> 
मते पितरि ते वीरा वनादेत्य सख्वमन्दिरमू । 
न्‌ चिरादेव विद्वांसो वेदे घनुपिचाभवन्‌ ॥११॥ 
अथै-वह युधिष्ठिर आदि पांचो वीर पिता के मरजाने पर 
वन से घर छोट आय ओर थोडे ही काळ में ब्रदबिद्या तथा 
धनुविद्या मं कुशल होगय ॥ 
जे सर्व वीये ३७ न्पो 
तारतथा सस्ववायाजः सम्पन्नान्पारसम्मतान्‌ । 
नामष्यच्‌ कुरवा रष्टवा पाण्डवान्‌ श्रायशाभृतः ॥१२॥ 


अथ-कारव उन पाण्डवा को धन, यश, पराक्रम, वल आर 
तज स पूण ततथा पुर की प्रजा के प्रेमपात्र दखकर उन्ह न सह सक ॥ 


ततो दुर्योधनः क्रूरः कर्णश्च सहसोबलः । 


तेषां निग्रहनिवासान्‌ विविधांस्ते समारभन्‌ ॥१३॥ 


अथ-तब क्रूरस्वभाव दुयाधन, कण आर सावल उन पाण्डरा 
का [वावध प्रकार क कष्ट दन लग ॥ 


ततो दुर्योधनः शूरः कुलिङ्गस्य मते स्थितः । 
। मनन विविधोपांयेरोज्यहतोरपीडयत्‌ ॥१४॥ 
अथ-तत्पश्चात कुलिङ्ग राजा के मत में होकर वीर दुर्योधन 
राज्य के लिये पाण्डवों को अनेक उपायों से पीडा देने लगा ॥ | 
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रड महाभारत 


ददावथ विषं पापो भीमाय धृतराष्ट्रजः । 
जरयामास तद्वीरः सहान्नेन इकोदरः ॥१५॥ 
अथ-इसके पश्चात्‌ दृष्ट धृतराष्ट्र के पुत्र ने भीमसेन को अन्न 
में मिलाकर विष दिया और वीर भीमसेन ने उस विष को अन्न 
के साथ ही पचा लिया ॥ 
प्रमाणकोट्यां संसुपं पुनर्बद्ध्वा वृकोदरम्‌ । 
तोयेषु भीमं गङ्गायाः प्रक्षिप्य पुरमाब्रजत्‌ ॥१६॥ 
१ माण कोटी-गंगातट पर शाला में सोये हुए प्रकोदरर-भीमसेन 
का बांध आर गड्रा के जल में फेंककर दुर्योधन पुर में चला आया ॥ 
यदा विबुद्धः कौन्तेयस्तदा सञ्छिद्य वन्धनम्‌ । 
उदतिएन्महाबाहुभीमसेनो गतव्यथः ॥१७॥ 
अथ-बड़ी भुजाओं वाला कुन्ती का पुत्र भीमसेन ज्याही 
निद्रा से जागा त्याही बन्धन को काटकर अनायास उठ खडा हुआ॥ 
आशीविषैः कृष्णसर्पेः सुसं चैनमदंशयत्‌ । 
सवष्वेवाङ्गदेरेष न ममार च शत्रुहा ॥१९॥ 
अथ-अयन करते हुए भीमसेन को विपेले काले सपों से सब 
अड्डों मॅ डसवाया-फकटवाया परन्तु शघुओ का घातक भीमसेन 
शत्यु का प्राप्त नश हुआ ॥ 
तेषां तु विप्रकारेष तेषु तेषु महामतिः । 
मोक्षणे प्रतिकारे च विदुरो ऽवहितो ऽभवत्‌ ॥१९॥ | 
_अर्थ-पाण्डवों के प्रत्येक कष्ट के समय उनको कष्टो से 
छुड़ान तथा उपाय बतलाने में बुद्धिमान्‌ बिदुर सावधान रहा ॥ 
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आदिपव-प्रथमाःयाय 


ततः सम्मन्त्र्य सचिवेत्रषदःशामनादिभिः । 
पृतराष्ट्मनुङ्ञाप्य जातुषं गृहमादिशत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-तन्पश्चात्‌ दुयाधन कण, द!ःशामन आद माज्या स 
शाह करक तथा प्रतराष्ट्र की आज्ञा लकर लळाक्षाग्रह/वनवान लगा॥ 
सुताप्रियेपी तान्‌ राजा पाण्डवानम्विकासुतः । 
ततो विवासयामास राज्यभागबुभुक्षया ॥ २१ ॥ 
अर्थ-तदनन्तर अस्विका के पुत्र राजा धृतराष्ट्र ने अपन 
पुत्रों के हित की इच्छा भे राज्यभोग क्रे लालच में आकर उन 
पाण्डवों का निर्वासन कर दिया ॥ 
ते प्रातिष्ठन्त सहिता नगरान्नागसाह्वयात्‌ । 
प्रस्थाने चाभवन्मन्त्री क्षत्ता तेषां महात्मनाम्‌ ॥२२॥ 
अथ-चह सब पाण्डव ट्क हाकर हास्तनापुर स प्रस्थान 
कर ग्य और उन महात्माओं का प्रस्थान समय में विदुर मन्त्री रहा॥ 
ततः सम्प्राप्य कोन्तेया नगरं वारणावतम्‌ । 
न्यवसन्त महात्मानो मात्रा सह परन्तपाः । 
धृतराष्ट्रे चाङ्गप्ा उषिता जातुषे ग्रहे ॥ २३॥ 
अर्वै-तव कुन्ती के पुत्र शज्ञुओं को दमन करन वाल महात्मा 
पांचों पाण्डव “वारणावत” नगर में जाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से 
माता साहत लाक्षा भवन भ॑ वास करन लगे ॥ 
पुरोचनाद्रक्षमाणाः संवत्सरमतन्द्रिताः । 
|. =¬ ¬ ते विदुरेण प्रचोदिताः । 
आदीप्य जांतुषं वेश्म दरध्वा चेव पुरोचनम्‌ ॥२४॥ 
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महाभारत 
अर्थ-एक वर्ष तक सावधानी के साथ पुरोचन द्वारा अपनी 
रक्षा करते रहे, अन्त में विदुर की प्रेरणा से सुरंग लगाकर तथा 
लाक्षाभवन में अग्नि लगाने से पुरोचन को भी साथ ही भस्म करकेः- 
प्राद्रवन्‌ भयसंविमा मात्रा सह परन्तपाः । 


तद॒शुर्दारुणं रक्षो हिडिम्बं वननिशरे ॥ २५ ॥ 
अथ-शज्जुओं के दमन करने वाले पांचो पाण्डव भयभीत हुए२ 

माता सहित उस लाक्षाश्रद से निकल भागे ओर उन्होंने वन में किसी 
जल प्रपात=झरना के समीप भयंकर हिडिम्ब”नामी राक्षस देखा ॥ 
हत्वा च तं राक्षसेन्द्रं भीताः समवबोधनात्‌ । 

निरि सम्प्रादवन्‌ पार्था थातराष्टरभयार्दिताः॥ ३६॥ 
£ अर्थ-पाण्डव लोग उत राक्षसाधिराज को मारकर दुर्योधन 
के भय से पीडित हुए २ कोखों के जागजाने के भय से रातोरात 
भागत गये ॥ 
प्र हिडिम्बा भीमेन यत्र जातो घरेत्कचः । 
एकचक्रा ततो गला पाण्डवाः संशितवूताः ॥२७॥ 
वेदाध्ययनसम्पन्नास्तेऽभवन्‌ ब्रह्मचारिणः । 

ते तत्र नियताः काळं कंचिदूपुनरपभाः ॥२८॥ 

र अथ-भीमसेन को हिडिम्वा नाम्र की राक्षसी प्राप्त हुई 
जिससे कालान्तर में “घटोत्कच” नामी पुत्र जन्मा, तत्पश्चात्‌ 
मसनीय ब्रत धारण करन वाळे पाण्डब लोग “एकचक्रा” पुरी 
को गये और वेदों का अध्ययन करते हुए ब्रह्मचारी वन 
नियमपूर्वक कुछ काल तक वहां रहे ॥ | 
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मात्रा सहैकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेशने । 
तत्राससाद क्षुधितं पुरुषादं वृकीदरः ॥!२९॥ 
अर्थ-पकचक्रापुरी में एक ब्राह्मण के घर में भाता सहित 
विद्यमान भीमसेन को एक भूख मनुप्येथक्षक राक्षस का सामना 
करना पड़ा ॥ | 
भीमसेना महाव।हुवकं नाम महावळम्‌ । 
तं चापि पुरुषव्याघ्रो वाहुवीयेंण पाण्डवः । 
निहत्य तरमा वीरो नागरान्‌ पयमान्त्वयत ॥३०॥ 
अथे-वड़ी भुजाओं बाळे. पुरुपामिह पाणडु के पुत्र वीर भीमसेन 
ने उस बलवान “वक” नामी राक्षस को अपनी भुजाओं के वळ 
से मारकर नगर के लोगों को मान्त्वना=आश्वासन दिया ॥ 
ततस्ते शुश्रवुः कृष्णां पाज्ाल्येषु स््यम्वराम्‌ । 
श्रुत्वा चैवाभ्यगच्छन्त गत्वा चेत्रालभन्त ताम्‌ ॥३१॥ 
अर्थ-फिर उन्होंने सुना कि पाञ्जालदेश में कृष्णा-द्रोपदी 
का स्वयेवर हे, यह सुनते ही वहां पहुंचे ओर जाकर द्रोपदी को 
प्राप्त करलिया ॥ 
3 दीं a [a रसम्वर NI 
ते तत्र द्रोपदी ल्वा परिसम्वत्सरोपिताः । 
विदिता द्वास्तिनएरं प्रत्याजग्मुररिन्दमाः ॥ ३२॥ 
अथ-शब्रुओं को दमन करने वाळे वह पाण्डव ट्रोपदी को 
पाकर एकबर्ष तक दहीं रहे, और पहचाने जाने पर हस्तिनापुर 
| या लोट आये ॥ हि 
ते उक्ता भतराष्टरण राज्ञा शान्तनवेन च । 
४ ° वों भ्‌ NA 
म्रातमिविंग्रहस्तात कथ वो न भवेदिति ॥ ३३ ॥ 
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अर्थ-तब उनसे राजा धृतराष्ट्र और भीष्म ने कहा कि हे पुत्रो ! 
किस उपाय से तुम लोगों का भाइयों के साथ विरोध मिटे ॥ 
अस्माभिः खाण्डवप्रस्थे युष्मद्वासोऽनुचिन्तितः । 
तस्माजनपदोपेतं सुविभक्तमहापथम्‌ । 
वासाय साण्डवप्रस्थं बज गत्तमत्सराः ॥३४॥ 
अथ-हम लोगों ने तुम्दारे निवास करने का स्थान “खाण्डव- 
मस्थ” सोचा है, सो तुम ईप्यौरहित होकर उस अनेक नगरों 
तथा बड़ी २ सड़कों वाले “खाण्डवमस्थ” नामी स्थान में निवास 
के लिये चले जाओ ॥ 
तयोस्ते वचनाजग्सुः सह सर्वे: सहजनेः । 
नगरं खाण्डवप्रस्थं रत्नान्यादाय सपशः ॥ ३५॥ 
F अथ-तब वह पाण्डव उन दोनों के कहने से अपने मित्रों 
सादत सव ओर से रत्नों को ग्रहण करते हुए “खाण्टव्रस्थ” को 
चले गये ॥ 
तत्र ते न्यवसन्पार्थाः संवत्सरगणान्‌ बहून्‌ । 
कुर्वन्तो 
वशे शस्त्रप्रतापेन कर्न्तोऽ्यान्महीभृतः ॥ ३६॥ 


€ अथे-बह , पे ० ~ 
 अथ-रह पृथा के पुत्र पाण्डव शस्त्रं के वल से अन्य राजाओं 
को अपने अधीन करते हुए वहां कई साल तक रहे ॥ 


अजयड्रीमसेनस्तु दिश॑ प्राचीं महायशाः । 
उदाचीमजुनो वीरः प्रतीचीं नकुलस्तथा ॥ ३७॥ 
दक्षिणां सहदेवस्तु विजिग्ये परवीरहा । 

एवं चक्करिमां सर्वे वशे कृत्स्नां वसुन्धराम्‌ ॥३८॥ 
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अर्थ-महान्‌ यशस्त्री भीमसेनने पूर्व दिशा को विजय किया, 
बीर अजुन ने उत्तर दिशा को, नकुल ने पश्चिम दिशा को -तश्र 
बीर शज्जुओं के घातक सहदेव ने दक्षिण दिशा को विजय करके 
पाण्डवों ने समस्त प्रथिवी को अपने आधीन करलिया ॥ 
पञ्चभिः सूर्यसङ्काशैः सूर्येण च विराजता । 
पटसूर्येवाभवत्पूश्वी पाण्डवैः सत्यविक्रभेः ॥३९॥ 
अर्थ-मञ्चे पराक्रम वाले तथा मय के समान तेजस्वी पांचों 
पाण्डव और एक प्रकाशमान भौतिक सूर्य को. मिलाकर मानो 
पृथ्वी में छः सूये होगये ॥ [ 
ततो निमित्ते कस्मिश्रिद्धभराजों युधिष्ठिरः । 
वनं प्रस्थापयामास तेजस्वी सत्यविक्रमः ॥ ४० ॥ 
प्राणेभ्योऽपि प्रियतर भ्रातरं सव्यसाचिनम्‌ । 
अजुन॑,पृरुष्यात्र स्थिरात्मानं गणेयुतम्‌ ॥ ४१॥ 
अथे-तत्पश्वात धमराज, तेजस्ती तथा सचे पराक्रम को धारण 
करने बाले “ सुविष्ठिर ” ने किसी कार्य्यं के निमित्त अपने 
प्राणों से भी अधिक प्यारे, दहने हाथ के समान सहायक, 
मिह पुरुष, अटल हृदय पाले गुणवान्‌ भाई “अज्जुन” को बन में भेजा ॥ 
स वे संवत्सरं पूर्ण मासं चैकं वनेऽवसन्‌ । 
ततोऽगच्छट्रृषीकेशं दाखत्यां कदाचन ॥९२॥ 
अध-वह अजुन पूरे एक वर्ष और एक मास तक बन में रहा, 
तत्पश्चात्‌ किसी समय द्वारका,में इष्णजी के समीप चहा गया ॥ 
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लब्धवांस्तत्र बीभत्सुभोयी राजीवलोचनाम्‌ । 
अजुजां वासुदेवस्य सुभद्रां भद्रभाषिणीम्‌ ॥४३॥ 
अथे-बहां अजुन ने कमल तुल्य नेत्रां वाळी तथा मधुरभाषिणी 
कृष्ण की छोटी बहिन “ सुभद्रा” को भार्या बनाया ॥ 
मोक्षयामास बीभत्सुर्मयं यत्र महासुरम्‌ । 

स चकार सभां दिव्यां सर्वरब्रसमन्विताम्‌ ॥४९॥ 
अथ-जि्त बन में अजुन ने “मय” नामी वडे दानद को 
छुड़ाया, उसने भी अजुन के लिये वहां निखिल रत्नों से जटित 
दिव्य “सभाभवन”” बना दिया ॥ 

तस्यां दुर्योधनो मन्दो लोभं चक्रे सुदुमोतिः । 
E च सोबलेन युधिषिरम्‌ । 


वन प्रस्थापयामास सप्तवर्षाणि पञ्च च ॥४५॥ 


अथ-उस “भवन” पर नीच दुुद्धि “दुर्योधन” को लालच 
आगया, तव सोवळरशकुनि द्वारा युविष्ठिर को जुर में टगकर 
वारहवर्ष के लिये पाण्डवों को वनवात दिया ॥ 

आज्ञातमेक राष्ट्रे च ततो वर्ष त्रयोदशम्‌ । 
ततश्चठुद्‌श वर्ष याचमानाः स्वकं वसु । 

नालभन्त महाराज ततो युद्धमवर्तत ॥४६॥ 

री अथ तव एक राज्य में अज्ञात दशा में तेरहवर्ष तक रहकर 
भाद वष में अपना भाग कोरों से मांगने ' लगे, परन्तु हे 
महाराज! उनकी भाग न दिया और इसी कारण संग्राम हुआ. 
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ततस्ते क्षत्रमुत्साद्य हत्वा दुर्योधनं नृपम्‌ । 

राज्यं विहतभूयिष्ठं समपद्यन्त पाण्डवाः ॥४७॥ 
अथ-तदनन्तर उन पाण्डवों ने क्षत्रियकुल को नाश करके 

ओर दुर्योधन राजा को मारकर हत्याकाण्ड से परिपूर्ण राज्य 

प्राप्त कर छिया ॥ 

एवभतत्‌ पुरावृत्तं तेपांम क्षिष्टकमणाम्‌ । 

भेदो राज्यविनाशाय जयश्च जयतांवर ॥४५॥ 
अथ-दे जीतन वालों में अ्रप्ठ राजन्‌ ! उन उत्तम कर्म करने 

बाले कोरव--पाण्डयों का राज्य नए करने. के लिये आपस 

की फूट और विजय का इतिहास संक्षेपतः इस प्रकार हे ॥ 


इति प्रथमोऽव्यायः समाप्तः 
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अथ हितीयोऽध्यायः प्रारभ्यते 
---_:>0२2७क2०0०---- 
| जनमेजय उवाच 
| कथित वे समासेन त्वया सर्व द्विजोत्तम । 
| महाभारतमाख्यानं इरूणां चरितं महत्‌ ॥१॥ 
अथ-जनमेजय बोले कि हे द्रिजोत्तम ! आपने “ महा- 
भारत-हतिहास” नामी कोरवों का महान चरित्र संक्षेप से 
सष कहा ॥ 
कथां नघ चित्रार्थां कथयस्व तपोधन । 
विस्तरश्रवणे जातं कोतूहलमतीव मे ॥२॥ 
अर्थ-हे तपोधन ! अब आप इस विचित्र कथा को बिरतार 
पूर्वक कई, क्‍योंकि मुझे विस्तारपूर्वक श्रवण करने के ल्यि 
> उत्कष्ठा उत्पन्न हुई है ॥ 
स अवान्‌ विस्तरेणेमां पुनराख्यातुमहीते । 
नहि तप्यामि पूर्वेषां भ्रृण्वांनश्वरितं महत्‌ ॥३॥ 
अर्थ-सो ह विस्तार के साथ इस कथा को फिर कथन 
करें, क्योंकि में अपने पूर्वजों के महान चरित्र को सुनकर 
तृप्त नहीं होती ॥ 
| न तत्कारणमल्पं वे धमेज्ञा यत्र पाण्डवाः । 
| अबध्यान्‌ सर्वेशो जघ्नुः प्रशस्यन्ते च मानैः ॥४॥ 
| अर्थ-अवऱ्य ही वह कारण छोटा न होगा जिससे धमीत्मा 
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पाण्डवो ने अवध्य कुटराम्बयों का बध कर डाला आर फिर भी 


je e 


प्रनुष्यों से प्रशंसित हुए ॥ 
किमर्थ ते नरव्याघ्राः शक्ताः सन्तो ह्यनागसः । 
प्रयुज्यमानान्‌ संक्ेशानक्षान्तवन्तो दुरात्मनाम्‌ ॥५॥ 
अर्थ-निदोष और सामर्थ्यवान होते हुए उन सिंह समान 
पाण्डबों ने दृष्टांकी ओर से दिये इए केशों को वयां क्षमा किया! ॥ 
कथं नागायुतप्राणो वाइृशाली वृकोदरः । 
परिङ्किश्यन्नपि कधं भ्रतवान्वे द्विजोत्तम ॥६॥ 
अर्थ-हे श्रेष्ठ द्रिज | दश सहस्र हाथियों के समान वलवान्‌ 
तथा बढ़ी भुजाओं वाला “भीमसेन” लेश भोगता हुआ भी क्रोध 
को कैसे रोके रहा ? ॥ 
कथं सा द्रोपदी कृष्णा क्रिश्यमाना दुरात्माभेः । 
शक्ता सती धार्तराष््रान्नादहत्‌ कोधचक्षुपा ॥७॥ 
अर्थ-उस कृष्णास्द्रोपदी ने दृष्टं से सताये जाने पर भी 
सामर्थ्यं वाली होकर उन धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्रोध की €ष्टि से 
क्यो नह भस्म कर डाला ?॥ 
कर्थं व्यसनिनं द्युते पार्था माद्रीसुतौ तदा । 
अन्वयुस्ते नरव्याघ्रा वाव्यमाचा दुरात्मभिः ॥५॥ 
अर्थ-जुए मे होर हुए युधिषिर का सिंह समान -पराक्रमी 
पूथास्कुन्ती के पुत्र भीम, अजुन तथा माट्री के पुत्र नकुल, सह- 
देव ने दुष्ठों से पीडित होते हुए भी केसे साथ दिया !॥ 
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| कथं धर्मभृतां श्रेष्ठः सुतो धर्मस्य धर्मभृत्‌ । 
अनहेः परमं केश सोढवान्‌ स युधिष्ठिरः ॥९॥ 
अर्थ-धमात्माओं में श्रेष्ठ धमीत्मा तथा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ल्ल 
ने दुःख भोगने के अधिकारी न होते हुए भी कैसे महान कष्ट सहा !॥ | 
एतदाचक्ष्व मे सर्वे यथावृत्तं तपोधन । | 
| यद्यच्च कृतवन्तस्ते तत्र तत्र महारथाः ॥१०॥ | 
अर्थ-हे तपोधन ! जो कुछ हुआ हे वह सवं वृतान्त भेरे माते | 
वर्णन कर तथा उन २ स्थानों भें महावीरो ने जो २ कुछ किया 
है वह भी कह ॥ 
बैशम्पायन उवाच 
पोराणां वंशकरो दुष्यन्तो नाम वीर्यवान्‌ । 
पृथिन्याश्रतुरन्ताया गोप्ता भरतसत्तम ॥ ११॥ 
0» ON बल 
चतुभागं भुवः कृत्स्नं यो भुङ्क्ते मनुजेश्वरः । 
समुद्रावरणांश्रापि देशान्‌ स समितिञ्जयः ॥ १२॥ 
अथ-नैशम्पायन बोले कि हे भरतकुलश्रेष्ठ ! पुरवी राजाओं 
का वंशधर दुष्यन्त ” नामी बड़ा पराक्रमी राजा हुआ जो 
चारो समुद्र पयन्त पृथ्वी पर राज्य करता था, और वह धु 
बिजयी राजा एथियी के चारो भागों और समुद्री देशों का भी 
सदा पालन करता था ॥ 
आम्लच्छावधिकान्‌ सर्वान्‌ स भुङ्क्ते रिपुमईन 
रत्नाकरससुद्रान्ताश्चादुवण्यजनाव्ृताम्‌ ॥ १३॥ 
अथ-वह शबुआ का विध्वेस करने वाला म्लेच्छ छोगों के. 
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सरव देशों पर भी शासन करता था और चारों वणों से बसी हुई 
समुट्रपयन्त पृथ्वी को भोगता था ॥ 
न वणसङ्क्करे न कृष्याकरकूजनः । 
न पापकृत्कश्चिदासीत्तस्मिन्राजनि शासति ॥१४॥ 
धर्मे (A NN घ [र्थावभिपेदिरे 
धर्मे रतिं सेवमाना थमाथावमिपेदिरे । 
नरू घ्र [a न्‌ _ देर 
तदा नरा नरव्याघ्र तम्मिन्‌ जनपदेश्वरे ॥ १५॥ 
अर्थ-~उम राजा के शासन काळ में कोई मनुष्य वर्णकर न 
था, थोडे प्रयत्न से ही प्रथ्वी ५ अधिक अन्न उत्पन्न होता था, 
उशी कारण उस समय कोई अधिकता भे धातुओं की कार्ने भी 
नही खोदना था. उस समय कोई पापकारी भी न था, हे राजन ! 
उस राजा के श्य में मनुष्य घर भें प्रीति रखते हुए धर्ष ओर 
अथ का शडयजदार करते थे ॥ 
SN भ्‌ ® श्रध भ्‌ 
नासीच्चोरभयं तात न क्षुधाभयमण्वपि । 
नासीद व्याधिभयं चापि तस्मिन्‌ जनपदेश्वरे ॥१६॥ 
¢ Q स्य॒ ~ [oS 
कालव च पजन्यः झास्या।न रसरवान्त च । 
९ > 9 
सर्वरत्नसमद्रा च मही पशुमती तथा ॥ १७॥ 
अर्थ-दे राजन ! उस राजा के राज्य में चोरों से भय नहीं 
था, भूख से कोई पीड़ित नहीं होता था और रोग का भी कुछ 
भय नई था, मेघ समय पर वरसता, खेतिएं रसवाली होती और 
यह पृथ्वी भी सव रत्नों तथा पशुओं से भरपूर थी ॥ 
वीः SN वञ्र ° 
स चाडूतमहावीयों वत्रसंहननो युवा । 
, ¥ हि वहेंत्स 
उद्यम्य मन्दरं दोभ्या वहेत्सवनकाननम्‌ ॥१८॥ 
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चतुष्पथगदायुद्धे सर्वप्रहरणष॒ च । 
नागपृषठेऽरवपृछठे च बभूव परिनिष्ठितः ॥ १९ ॥ 
अथे-और वह युवक राजा भी वज्र के समान हढ़ अंगों 
वाला बड़ा बलिष्ठ था, मानो सहित बृक्षादि के मन्दर=प्वत को 
भुजाओं से उठा लेजायगा, चारो ओर से गदायुद्ध करने, सब 
शस्त्रों के चलाने और घोड़े तथा हाथी की सवारी में निपुण था ॥ 
स कदाचिन्महाबाहुः प्रभूतबलवाहनः । 
वनं जगाम गहनं हयनागशतेबतः ॥ २० ॥ 
तत्र तत्र च विप्रेन्द्रः स्तूयमानः समन्ततः । 
नियेयो परमप्रीत्या वनं मृगजिघांसया ॥ २१॥ 
अथे-वह लंबी भुजाओं वाला राजा एक समय बहुतसी 
सेना, सवारियें, घोड़े और हाथियों सहित सघन बन की ओर 
चला, चारो ओर से जहां तहां मार्ग में ब्राह्मण लोग सतति करते 
थे, और वह परम आनन्द के साथ शिकार खेलने की इच्छा से 
बन में निकल गया ॥ 
स गच्छन्‌ दशे धीमान्‌ नन्दनप्रतिमं वनम्‌ । 
बिल्वार्कसदिराकीणकपिर त्थधवसंयुतम्‌ ॥२२॥। 
निजलं निमनुष्यं च बहुयोजनमायतम्‌ । 
मगसिहेबेतं घोरेस्यैश्रापि वनेचेरेः ॥२३॥ ` 
अधे-उस बुद्धिमान्‌ राजा ने चलते २ एक बन देखा जो 
मन्दनबन के समान था. जिसमें वेळ, आर्क, खेर, केथ और धव 
आदि के वृक्ष थे, जिसमें न जळ मिलता था, न वहां कोई 
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आदिपर्व-द्विती याध्याय १७ 
मनुष्य था, जो कई योजन लवा चौड़ा और हिरन, शेर आदि 
अनेक भयानक जंगली जानवरों से घिरा हुआ था॥ 
तद्वनं मजुजव्याघ्रः स भृत्यवलवाहनः । 
लोडयामास दुष्यन्तः सूदयन्‌ विविधान्हृगान्‌॥२४॥ 
बाणगोचरसंम्राप्तांस्तत्र व्याघ्रगणान्‌ बहून्‌ । 
पातयामास दुष्यन्तो निर्विभेद च सायकेः ॥२५॥. 

अथ-वह राजा सेवक, सेना और सवारियों सहित उस बन 
में घुसकर अनेक जानवरों की मारता हुआ वन को मथने लगा, 
बाण की मार में जितने भेडिये वा चीते आदि व्याघ्र वहां आजाते 
उन सब को राजा दुष्यन्त वाणों से वींधकर शिरा देता था ॥ 
दूरस्थान्सायकैः कांश्चिदभिनत्स नराधियः । 
अभ्यासुमागतांश्रान्यान्‌ खड्गेन निरकृन्तत ॥२६॥। 
ज्ञा चाडुतवीयेंण योधेश्च समर्रियेः। | 
लोड्यमानंमहारण्यं तत्यजुः स्म मगाथिपाः ॥२७॥ 
अथ-राजा दूर के अनेक व्याप्रादिकों को बाणों से मारने और 
पास पहुंचे हुओं को तलवार से काटने लगा, इस प्रकार अदभुत 
पराक्रमी राजा तथा युद्ध के प्रेमी उसके योधाओं ने उस घने 


~ 


जगल को मथ डाला ओर सब शेर भेडिये आदि हिंसक जीव 
उस बन को छोड़कर भाग गये ॥ 


ततो मगसहस्राणि हत्वा स बलवाहनः । 
राजा झगप्रसङ्गेन वनमन्यद्विविश ह ॥२८॥ 
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एक एवोत्तमबलः क्षुत्पिपासाश्रमान्वितः । 
स वनस्यान्तमासाय महच्छून्यं समासदत्‌ ॥२९॥ 
अ्थ-तव राजा सेना तथा सवारियों सहित सहस्रों पशुओं को 
मार कर मृगों के साथ २ दूसरे इन में जा निकला, वह महाबली 
अकेला ही भूखा प्यासा ओर थका हुआ वन के अन्त तक पहुंच 
कर सूने स्थान में चला गया ॥ 
तच्चाप्यतीत्य नृपतिरुत्तमाश्रमसंयुतम्‌ । 
मनः प्रहलादजननं दृष्टिकान्तमतीव च ॥३०॥ 
शीतमारुतसंयुक्तं जगामान्यं महद्रनम्‌ । 
पुष्पितेः पादपेः कीर्णमतीव सुसशाद्लम्‌ ॥३१॥ 
अर्थ- राजा उस सूने वन को भी लांधकर एक अन्य वड़ेवन 
में जा पहुंचा, जिसमें एक उत्तम आश्रम वना हुआ था, जो मन में 
आनन्द उत्पन्न करने वाळा तथा नेत्रां को प्रिय था, जहां शीतळ 
बायु थह रहा था ओर जिसमें फूले हुए वृक्ष तथा सुखदायी हरी २ 
घास उगी हुई थी ॥ 
विपुलं मधुरारावैनांदितं विहेगेस्तथा । 
पुंस्कोकिलनिनादेश्र झिछीकगणनादितम्‌ ॥३२॥ 
प्रवृद्धविटपैबक्षेः सुखच्छायेः समावृतम । 
षट्पदा ब्रणिततलं लक्ष्म्या परमया युतम्‌ ॥३३॥ 
अर्थ-जिसमे कोयल ओर झिल्लीक शब्द कर रहे थे और जो 
अन्य मधुर बोली वाळे पत्तियों की गूज से गुञ्जायमान होरहा था, 
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जरां वडी २ शाखाओं वाले ठंडी छाया के वृक्ष लगे हुए थे, जहां 
भोरे गुजार रहे थे और जो परमशोभायमान था ॥ 

नापुष्पः पादपः कश्चिन्नाफलो नापि कण्टकी । 
पट्पदेर्वाप्यनाकी्णेस्तस्मिन्वै काननेऽभवत्‌ ॥३४॥ 
विहंगनादित पुष्पेरलङ्कुतमतीव च । 
सर्वतुकसुमेबरक्षेः सुखच्छायैः समादृतम्‌ ॥३५॥ 

-अर्थ-उस वन में कोई वृक्ष पुष्प वा फल राहित अथवा कांटों 

बाला न था, और नाही कोई ऐसा वृक्ष था जो भौर से लतपथ न 
हो, वह पक्षियों से गुजायमान तथा फूलों से सुशोभित और 
जिसमें ठंडी छाया वाले ऐसे वृक्ष थे जो सब ऋतुओं में 
फूलते थे ॥ 

मनोरमं महेश्वासो विवेश वनसुत्तमम्‌ । 
मारुताकुलितास्तत्र दमाः कुसुमशालिनः । 
पुष्पवृष्टिं विचित्रां तु व्यसृजंस्ते पुनः पुनः ॥ ३६ 
दिवस्पृशोऽथ संघुष्टाः पत्षिमिर्मधुरस्वनेः । 

विरेजुः पादपास्तत्र विचित्रकसुमाम्बराः ॥३७॥ 

अर्थ-वह महाधनुधीरी उस उत्तम वन में प्रविष्ठ हुआ, वहां 

शै फूलों वाले वृक्ष जो वायु से हिलते थे वह मानों वार २ राजा 
| पर फूलों की विचित्र वृष्टि कर रहे थे, ओर वह आकाश से 
बातें करने वाले वृक्ष जो चित्र विचित्र फूलों को ही वख के 
समान धारण किये हुए थे वह पाक्षिओं के शब्दों से ऐसे प्रतीत 
होते थे कि मानों राजा के लिये जय जय शब्द उच्चारण कर रहे हैं॥ | 
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तेषां तत्र प्रवालेषु पुष्पभार\त्रनामिऽु । 
रुवन्ति रावान्मधुरात्‌ पट्पदा मधुलिप्सवः । 
तत्र प्रदेशांश्च बहून्‌ कुसुमोत्करमण्डितान्‌ ॥३५॥ 
लताग्रहपरिक्षिप्ता्मनसः प्रीतिवद्वेनान्‌ । 
। संपर्यन सु 1 बभूव सुदितस्तदा ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-उन वृक्षों की शाखाओं पर जो फूलों के बोझ से | 
झुकी हुई थीं, पेठे हुए मधु के लोभी भोरे मधुर शब्द 
कर रहे थे, व्हा बहुत मे ऐसे स्था थे जिनमें फूलों के समूह 
| लगे हुए थ ओर जिनम॑ लतागृह=्कुंजभवन मन को आनन्दित 
| करते थे , उनको देखता हुआ वह महातेजस्वी राजा उस समय 
| . बड़ा आनन्दित हुआ ॥ 
रक्षमाणो वनं तत्त सुप्रहष्टविहङ्गमम्‌ । 
आश्रमप्रवरं रम्यं ददर्श च मनोरमम्‌ ॥ ४०॥ 
नानाबृक्षसमाकीणं- संप्रञ्वलितपावक्रम्‌ । 
तं तदाऽप्रतिमं श्रीमानाश्रमं प्रत्यपूजयत्‌ ॥४१॥ | 
अथ-उस वन को देखते हुए राजा-मे उम मनोहर उत्तम आ- | 
श्रम को भी देखा जो पाक्षियों से भरपूर तथा जो अनेक प्रकार 
वृक्षों से हरा भरा था, ओर जिसमें हवन की अग्नि जल रही थी, 
एल अनुपम आश्रम का श्रीमान्‌ ने वदा आदर किया ॥ 
महाकच्छेब्ृहद्रिश्च विभाजितमतीत्र च । 
मालनामाभता राजन्‌ नदा पुण्या सुवादकात्‌ ॥४२॥ 
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नेकपक्षिगणा कीणाँ तपोवन मनोरमाम्‌ । 
तत्रब्याल मगान्‌ सोम्यान्पश्यन्ग्रीतिमवाप सः ॥ ४३॥ 
थ-वह आश्रम वड़ावशाल जळस्थाना स॑ अत्यन्त सुशाभत 
था, जो मालिनी नदी के दोनों ओर विद्यमान थे, हे राजन्‌ ! वह 
उत्तम जळवाळी पवित्र नदी अनेक पक्षियों के झुंडो से घिरी 
हुए था तपस्वी लागा के नवास स अत्यन्त रमणीय थी आर जहा 
के सिंह आदि हिँसक्र पशुओं को भी शान्तस्व॒शाव देखकर राजा 
परम प्रसन्न हुआ ॥ १18773 - 
तस्यास्तीरे भगवतः काश्यपस्य महात्मनः । _। 
आश्रमप्रवरं रम्यं महर्षिगणसेवितम्‌ ॥९९॥ sl 
नदीमाश्रमसंवद्धां दृष्टवाश्रमपदं तथा। 3%) 
चकारामिप्रवेशाय मतिं स नृपतिस्तदा ॥ ४५ ॥ 
अर्थ-उद्दी नदी के किनारे पर भगवान्‌ महात्मा काश्यप 
का वह ट रमणीय -आ'श्रम-था... जिसमें महपि लोग निवास 


2.” 
महर्षि काश्यपं द्रष्टमथ कण्बं तपोधनम्‌ ॥४६। 
ध्वजिनीमश्चसंवाधां पदातिगजसड्डुलाम्‌ । 

अवस्थाप्य वनद्वारि सेनामिदसुवाच सः ॥४७॥ 
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मुनि विरजसं द्रष्टं गमिष्यामि तपोधनम्‌ । 
काइयप स्थीयतामत्र यावदागमनं मम ॥९८॥ 


~ 


अथ-तब राजा महर्षि तपस्ती काश्यप “कण्व” के दशन 
करने के लिये उत्सुक हुआ जो अनेक गुणों से संपन्न ओर 
अकथनीय प्रभावशाली थे, बह अपनी सेना को जिसमें अपर्य 
घोड़े, हाथी और पैदल मनुष्य थे, वन के द्वार पर ठहरा कर बोला 
~_ शक ~ CRT च € ° 
कि म॑ वीतराग तपस्वी सुनि “कण्य” के दर्शनाथ जाता हुं, जब 
x + ry > 
तक में लोटकर न आऊं तुम यदी ठहरो ॥ 
~ पन्‌ नीय धिप र 
आमात्यो राज्यलिङ्गानि सोऽपनीय नराधिपः । 
जगामा 
पुरोहितसहायश्च श्रमसुत्तमम्‌ । 
पदोद्वीतसंघुषटं ® + ~ द्विजगणा हि 
षट्‌ नानाद्विजगणायुतम्‌ ॥४९ 
अर्थ-राजा पुरोहित और मंत्रियों को साथ लेकर राज्य के चिह 
धनुप आदि को वहीं छोड़कर उस उत्तम आश्रम में चला जहां 
भोरे उच्च स्वर से गान कर रहे थे, और जहां अनेक प्रकार के अन्य 
पक्षी भी विद्यमान थे ॥ 


` ऋचो बहूचसुस्येश्र प्रेग्यमाणाः पदक्रमैः । 


शुश्राव मजुजव्याप्रो विततेष्विह कमसु ॥५०॥ 
ञ्गविद्याङ्गविद्विश्च यजुर्विद्भिश्च शोभितम्‌.। 


मधुरेः सामगीतैश्च ऋषिभिमियतमरतेः ॥५१॥ 
अर्थ-आश्रम में प्रवेश कर उत्त नरश ने प्रधान अ्बोदियों की 


- उन ऋचाओं को भी श्रवण किया जिनको वह यज्ञा में पदक्रमा- 


नुसार उचारण कर रहे थे, वह आश्रम यज्ञविधा के अड्डों 
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को जानने बाळे यजुर्वेदियों से सुशोभित था और वहाँ ब्रतधारी 
ऋषि लोग सामवेद का भी मधुर खर से गान कर रहे थे ॥ 
त न्यायतत्त्वात्मविज्ञानसम्पन्नेवेंदपारगेः । 
विशेषकार्यविद्धिश्न मोक्षधर्मपरायणेः ॥५२॥ 
स्थापनाक्षपसिद्धान्तपरमाथज्गतां गतेः । 
शब्दच्छन्दोनिरुक्तङ्गः कालङ्गानविशारदेः ॥५३॥ 
अर्थ-वह आश्रम नेयायिक, आत्मज्ञानी, वेदवेत्ता, मोक्ष 
धमे में तत्पर, विशेष कायां के ज्ञाता, प्रतिज्ञा, आक्षेप 
तथा सिद्धान्त का मर्म जानने बाले ओर व्याकरण-छन्द्‌-निरुक्त 
तथा ज्योतिष विद्या का तल जानने वालों सें पूर्ण था ॥ 
रव्यकर्मणुणङ्ञेश्च कार्यकारणवेदिभिः । 
कपिपक्षिरतङ्गेश्च व्यासग्रन्यसमाश्रितेः ॥५४॥ 
नानाशास्त्रेषु सुख्येश्र शुश्राव स्वनमीरितम्‌ । 
लोकायतिकसुख्येश्च समन्तादनुनादितम्‌ ॥५५॥ 
अर्थ-वह आश्रम ट्रव्य-गुग-कम ओर कार्य कारण के 
तत्ववेत्ता, बन्दर तथा पाक्षिओं की बोली जानने वाले और कथा 
ग्रन्थों को पढ़ने वालों से सुशोभित था, राजा ने भिन्न २ शाश्नों के 
प्रधान विद्वानों के शब्दों को सुना जहां नास्तिक लोग भी 
सव ओर अपने वाक्य उच्चारण कर रहे थे ॥ 
तत्र तत्र च विप्रन्रान्नियतान्‌ संशितव्रतान्‌ । 
जपहोमपरान विप्रान्‌. ददश परवीरहा ॥५६॥ 
आसनानि विवित्राणि रुविराणि महीपतिः । 
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प्रयत्रोपहितानिस्म दृष्टवा विस्मयमागतः ॥५७॥ 
अर्थ-राजा ने जहाँ तहां बैठे हुए उत्तम ब्राह्मणों को भी देखा 
जो प्रशंसित त्रतथारी और जप होम में लगे हुए थे, वहां राजा वि 
चित्र तथा मनोहर आसन नियमपूर्वक विछे हुए देखकर विस्मय 
को प्राप्त हुआ ॥ 
स काश्यपतपोगप्मा श्रमप्रवरे शुभस्‌ । 
नातृप्यत प्रेक्षमाणो वे तपोबलणुणेयुतम्‌ ॥५८!॥ 
स काश्यपस्यायतनं महाजंतेगृतं समन्ता- 
हृषिमिस्तपोधनेः। विवेश सामात्यपुरो- 
हितोरिहा विविक्तमत्यर्थमनोहरंशुभम्‌ ॥५९॥ 
अर्थ-ओर वह राजा काश्यप ऋषि के तपसे सुरक्षित और तपो- 
बळ के प्रभाव से पूर्ण उस मनोहर प्रधान आश्रम के दर्शेन से तृप्त 
न हुआ, तव राजा काश्यप के अत्यन्त मनोहर सूने आश्रम में 
जिसके चारो ओर त्रतधारी तपस्वी ऋषि निवास करते थे उसमें 
मन्त्री ओर पुरोहित साहित प्रवेश करने को उद्यत हुआ ॥ 
तताऽगच्छन्‌ महावाइरकाऽमात्याच्‌ विसृज्य तान्‌ । 
नापश्यच्चाश्रमे तास्मस्तम्षि संशितब्रतम्‌ ॥६०॥ 
सो5पश्यमानस्तमषि शून्यं दृष्टवा तथाश्रमम्‌ । 
उवाच क इहेत्युचवनं सन्नादयन्निव ॥६१॥ 
अर्थ-त राजा प्रन्त्रियो को वदी छोडकर अकेला ही आ- 
श्रम में गया, परन्तु आश्रम भें उस प्रशातित त्रतधारी ऋषी को न 
देखा, राजा ने ऋषि को न न देखकर और आश्रम को सूना देख उच्च 
स्वर से वन को गुंजारते हुए करा कि “यहां कोन हे”॥ 
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श्रुत्वाथ तस्य तं शब्द कन्या श्रीखि रूपिणी । 
निश्चक्रामाश्रमात्तस्मात्तापसी वेशधारिणी ॥६२॥ 
सा तं दृष्टवेव राजानं दुप्यन्तमासेतेक्षणा । 
स्वागतं ते इति क्षिप्रमुवाच प्रातिपूज्य च ॥६३॥ 
अर्थ-गजा के उम शब्द को सुनकर लक्ष्मी के समान 
रूपवती कन्या तपस्विनी का वेश धारण किये हुए आश्रम से 
निकली, इ्यामनेत्रों वाली वह कन्या राजा दुष्यन्त को देखते ही 
आदरपूत्रैक शीघ्रतया बोली कि “आपका स्वागत हो” ॥ 
यथावदरचीयत्वाथ पर्वा चानामयं तदा । 
उवाच स्मयमानेव किं कार्य क्रियतामिति॥६४॥ 
तामब्रवीत्ततो राजा कन्यां मधुरभाषिणीम्‌ । 
इष्टवा चेवानवद्याङ्गीं यथावत््रतिप्राजतः ॥६५॥ 
अर्थ-तब विधिपूर्वक राजा का सत्कार करके ओर उनका 
कुशल मङ्गल पूछकर सुसकराती हुई शकुन्तला बोली कि कहिय 
कया आज्ञा है! तब राजा विधिवत सत्कार पाकर उस मधुरभाषिणी 
तथा मनोहर अङ्ों बाली कन्या की ओर देखकर बोला कि !- 
आगतोऽहं महाभागर्मषिं कण्वसुपासितुम्‌ । 
क्क गतो भगवान्‌ भद्रे तन्ममाचक्ष्व शोभने ॥६६॥ 
गतः पिता मे भगवान्‌ फलान्याहतुमाश्रमात्‌ । 
मुहूर्त संप्रतीक्षस्व दष्टास्येनसुपागतम्‌ ॥६०॥ 
अर्थ-हे सुन्दरी ! में महाभाग ऋषी कण्व के ददन को आया 
हैं, हे भद्रे! मुझे बताओ कि भगवान्‌ कहां गये हैँ: तब शकु 
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म न्तळा बोटी कि मेरे श्रीमद पिता दूनले आक्रम से फळ लेने 
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प गय ह, आप कुछ काळे ठहर ता उसका आया हुआ दरूरी ॥ 


घपशम्पायत उवाप ~ 
| अपश्यमानस्तमपि तथा वोकरतया च सः । 
तां दृष्टया च वरारोहां श्रीमतीं चारुहासिनीस्‌ ॥६५॥ 
विभ्राजमानां वपुषा तपसा च दभेन च। 
रुपयोवनसम्पन्नामि्युवाच महीपतिः ॥६९॥ 

अर्थ-वैशम्पायन दोळे कि दई राजा उच्च कन्या क पसा 
कहने और ऋपी को वहां न देख्वर तथा उस कन्या को 
सुन्दर आकार घाटी, श्रीमती, मनोहर मुसकान वाली, शरीर, 


तप तथा दम से शोभ!यमान ओर रूप तथा थोवन से सम्पन्न 
२ व 
देखकर इस प्रकार वोडा कि! 


(4 Se प्‌ः Se ट्के 

सुवणमाला वाससि कुंडले परिहाटके 
र 
हाला 


| 
॥। 


हटके | 
नानापत्तनजे शुम्रे मणिरने व शोभने ॥\७०॥ | 
आहामि तवाद्याहं निष्कादीन्यजिनानि च । | 
सबराज्यं तवाद्यारतु भाय गे मव शोभने ॥७१॥ 
अर्थ- पुन्दारे | में आंज ही तुम्हारे लिये सोने की माला, 
उत्तमात्तम देख, होने के कुण्डळ, विविध देशो में उत्पन्न हुए सुन्दर | 
माणे, र्ष के हार तथा टमकी आदि द. ले आहा ह, और यह » 


25 


संत्र राज्य तुम्हारा हो रोमा तुम भेरी भार्या बनो. ॥ 


गान्थवेण च मां भीरु विवाहेने हि सुन्दरि । | 
विवाहानां हि रम्भोरु गान्धर्वः श्रेष्ठ उच्यते ॥७२॥ 
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फलाहारो गतो राजन्‌ पिता मे इत आश्रमात्‌ । 
सुदत्त त्त सम्प्रतीक्षस्व स मा तुभ्य प्रदास्यांत ॥७३॥ 
अर्थ-हे सुन्दरि, मेरे साथ गान्ध विवाह कर, क्योंकि गान्धर्व 
विवाह ओर बिबाहों में उत्तम हे, तव शकुन्तला बोली कि हे राजन्‌ ! 
मर [ता फळ छान के ळय इलं आश्रम प गय हुए ६, थोडी द्र 
ठहर जाये वह आकर घेरा तुम्हारे साथ वित्राह कर देंगे ॥ 
दुष्यन्त उवाच 
इच्छाम़े ला वरारोहे भजमानामानिन्दिते । 
तदर्थ मां स्थितं विद्वि वतं हि मनो मम ॥७४॥ 
आत्मनो बन्धुशत्मेव गतिरात्मेव चात्मनः । 
आत्मनैव HS ह चर दा त कं ठमईरि धर्म ९ 
त्मनेवात्मनो दानं कतुमहँसि धमतः ॥७५॥ 
अर्थ-राजा दुष्यन्त वोले कि हे छुन्दरि ! में चाहता हूँ कि तुम 
मेरे साथ विवाह करो, तुम्हारे डिये ही में यहां खड़ा हुआ हूं, 
क्योंकि मेरा मन तुम्हारे में प्रवेश कर गया है, अपना आत्मा ही 
अपना वन्धु और अपना आत्या ही अपना आश्रय है, इसलिये 
तुम्हें आपही अपना दान करना उचित है ॥ 
सा ले मम सकामस्य सकामा वखाणना । 
ट.. (0 
गान्धर्वेण विवाहेन भार्या भवितुमह(से ॥७६॥ 
अर्थ-हे सुन्दरि ! मुझे तुम्दारी ओर तुम्ह भी मेरी कामना 
है, इसलिये तुम्हें गान्ध विवाह से मेरी भाया बनना चाहिये ॥ 
दाकुन्तङातरीचं 
न दै [त्म ‘S 
यादि घमपथस्तेष यादे चात्मा प्रभुमम । 
3३ ~ डु णा ® « भो 
प्रदाने पोरवश्रेष्ठ श्रृणु मे समय. प्रमा ॥७७॥ 
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धर्ममाग है और में अपने आपको दान करने में समर्थ हूं 
तो में जो प्रण कराना चाहती हूं सो सुनो !- 

सत्यं मे प्रातिजानीहि यथा वक्ष्याम्यह रहः । 

मयि जायेत यः पुत्रः स भवेत्त्वदनन्तरः ॥७८॥ 
युवराजो महाराज सत्यमेदत्रवीमि ते । 

यंद्यतदेवं दुष्यन्त अस्तु मे सङ्गमस्त्वया ॥७९॥ 

अथ-आप मुझसे यह सत्य प्रण करें जो में आपसे एकान्त 
में कहती हुँ कि “मुझसे जो पुत्र उत्पन्न हो वह तुम्हारे पश्चात 
युवराज बने” में यह बात सत्य कह रही हुँ, यदि तुम्हें ऐसा 
स्वीकार हो तो तुम्हारा मेरे साथ विवाह होजाय ॥ 
वैशम्पायन उवाच 

एवमंस्तिति तां राजा प्रत्युवाचाविचारयन्‌। 

आपि च खां हि नेष्यामि नगरं स्वं शुचिस्मित । 
यथा तमहा सुश्रोणि सत्यमेतद्‌ ब्रवीति ते ॥<०॥ 

र अथ-बैशम्पायन बोले कि राजा ने बिना विचारे ही उत्तर 
GT कि “एसा ही होगा” ओर हे सुन्दरि ! में तुमको 
अपने नगर में ही टेजाउंगा जिसके तुम योग्य हो, में तुमसे यह 
सत्य कहता हूं ॥ 

एवसुकवा स राजषिस्तामनिन्दितगामिनीम्‌ । 
जग्राह विधिवत्‌ पाणाडुवास च तया सह। 
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विश्वास्य चेनां स प्रायादत्रवीच पुनः पुनः ॥८१॥ 
अर्थ-उस राजऋपि ने शकुन्तणा से ऐसा कह उसका 
विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया, और उसको विश्वास देकर चलते 
समय वार २ उससे यह कहा किना 
प्रेषयिष्ये तवाथीय वाहिनीं चतुरङ्गिणीम्‌ । 
तया त्वानाययिष्यामि निवास स्वं शुचिस्मिते ॥८२॥ 
आर्थ-हे सुन्दरि ! तुम्हारे लिये “चतुरङ्गिणी”=मनुष्य, 
हाथी, घोडे, रथों, वाळी सेना भेजकर उसके साथ तुम्हें अपने 
स्थान पर बुळाउंगा ॥ 
बैशम्पायन उवाच 


इति तस्याः प्रतिश्रुत्य स नृपो जनमेजय । 
मनसा चिन्तयन्‌ प्रायात्‌ काऱ्यपं प्रति पार्थिवः॥<३॥ 
भगवांस्तपसा युक्तः श्रुत्वा कि जु करिष्यति । 
एवं स चिन्तयन्नेव प्रविवेश स्वकं पुरम्‌ ॥८४॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे जनमेजय ! राजा इस प्रकार 
उसके साथ प्रतिज्ञा करके महर्षि कण्व विषयक चिन्तन करता 
हुआ दला कि भगवान्‌ तपस्वी कण्व ऋषि न जाने इस बात को 
सुनकर कया करेंगे, इस प्रकार वह सोचता हुआ. अपने नगर मे 
आया ॥ Ba चे 
मुहृत्तेयाते तस्मिस्तु कण्वोऽप्याश्रममागमत्‌ 
शकुन्तला च पितरं हिया नोपजगाम तम्‌ ॥८५॥ . 
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ततः प्रक्षास्य पादो सा विश्रान्तं सुनिमत्रवीत्‌। 
विनिधाय ततो भारं संनिवाय फळानि च ॥८६॥ 
अर्थ-राजा के जाने पर थोड़ी देर में दी कप ऋषि भी आश्रम 
में आगये, किन्तु शकुन्तला लाज से पिता के पास नहीं गई, पश्चात्‌ 
जव समिधाओं का भार ओर फलों को रखकर सुनि बिश्राम कर 
चुके तव शकुन्तछा उनके चरण धोकर इत प्रकार बोली कि १- 
मया पतिवृतो राजा दुष्यन्तः पुरुषोत्तमः । 
तस्मैस सचिवायतं प्रसादं कतुमईसि ॥८७॥ 
अर्थ-हे पिता ! भे सत्पुरुप भहाराज दुष्यन्त को अपना पति 
बना लिया हे, सो मुक्षपर और उन पर आपको अनुग्रह करना 
उचित है ॥ 
कप्वे उवाच 
प्रसन्न एव तस्याह तत्कृते वखर्णिनि । 
गृहाण च वरं मत्तस्त्वं शुभे यदभीप्सितम्‌ ॥८८॥ 
ततो धार्मष्ठतां वत्रे राज्याचस्खलनं तथा । 
शकुन्तला पोखाणां दुष्यन्तहितकाम्यया ॥ <९॥ 
अर्थ-तव कण्व ऋषि बोले कि हे सुन्दरि कन्थ! मैं तेरे कारण 
उत पर भी प्रसन्न ही हूँ, और तू मुझसे अपनी इच्छानुसार वर मांग, 
तब शकुन्तला ने राजा दुष्यन्त के हित की कामना-से यह वा 
मांगा कि पुरुषंशी राजा धर्मीत्या और अखण्ड राज्य वाळे हों ॥ 


इति द्वितीयोऽव्यायः समाप्तः - 
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अथ तृतीयोऽध्यायः प्रारभ्यते 
वैशम्पायन उवाच 
प्रतिज्ञाय तु दुष्यन्ते प्रतियाते शकुन्तलाम्‌ । 
गर्भसुपाव वामोरूः कुमारममितोजसम्‌ ॥१॥ 
जातकमादिसंस्कारं कण्वः पुण्यकृतां वरः । 
विधिवत्‌ काश्यामास वद्धेमानस्य धीमतः ॥२॥ 
अ्थ-वेदाम्पायन वोळे कि राजा दुष्यन्त के प्रतिज्ञा कर 
चले जाने के कुछ काळ पीछे दाळुन्तला के एक पराक्रमी पुत्र 
उत्पन्न हुआ, महात्मा कष्प की रक्षा में क्रम भे ज्यों २ वह बुद्धिमा 
बालक बढता गया त्या २ ही उसके “जातकम” आदि सव संस्कार 
विधिपूर्वक होते गथ ॥ 
पडवष एव बालः स कण्वाश्रमपदे प्रति । 
सिंहव्याघ्रान्‌ वराहांश्च महिंयांश्च गजास्तथा । 
बवन्ध वृक्षे बलवानाश्रमस्य समीपतः ॥३॥ 
अथ-यः वळवान वाळक छ। ही वष का हुआ था कि कण 
के आश्रम के समीपत्रती शेर भेडिया, सूअए, भंत ओर हाथियों 
को आश्रम के वृक्षों में लाकर बांध दिया करता था ॥ 
आरोहन्दमियंश्रेव कीडंश्व परिधावति । 
ततोऽत्य नाम चक्रुस्ते कण्वाश्रमनिरासिनः । 
अस्त्रयं सर्वदमनः सर्वे हि दमयत्यसौ ॥९॥ | 
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अर्थ-और उन पर चढ़कर उनको दमन करता तथा उनसे 
खेल करता हुआ दोडा करता था, तव कण्व आश्रम निवाधियों 
ने इसका नाम “सवेदमन” रख दिया, क्योंकि वह सव पशुओं 
का दमन करता था ॥ 
स सवदमनो नाम कुमारः समपद्यत । 
विक्रमेणोजसा चैव बलेन च समन्वितः ॥५॥ 


अर्थ-नह राजकुमार पराक्रम, तेज ओर बळ से पूर्ण होने के 


~ ५ 


कारण वास्तव में “सबेदमन” ही बन गया ॥ 


तं कुमारमापिदेष्टवा कमे चास्यातिमाडुषम्‌ । 

समयो योवराज्यायेत्यनवीच शकुन्तलाम्‌ ॥६॥ 
अर्थ-कण्व ऋषी उसकी कुमारदशा देख ओर उसके कर्म 

साधारण मनुष्यों से बढ़े हुए जानकर शकुन्तला से बोले कि अब 

इसको “युवराज” बनाने का अवसर है॥ 

तस्य तदबलमाज्ञाय कण्वः शिष्यानुवाचह । 

शकुन्तलामिमां शीध्रं सहपुत्रामितो गृहात्‌ । 

भुः प्रापयतागारं सर्वलक्षणप्ाजिताम्‌ ॥७॥ 
अर्थ-तब कण्व उस कुमार को ऐसा बलवान्‌ जान अपने 

शिष्यां से बोले कि शकुन्तला को पुत्र सहित इस आश्रम से शीघ्र 

ही छेजाकर संवगुणसंपन्न इसके पाते के घर पहुंचा दो,क्योंकि :- 

नारीणां चिरवासो हि बान्धवे न रोचते । 

'कीतिचारित्रधमभ्नस्तस्मान्नयत मा चिरम्‌ ॥८॥ 
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4-स्त्रियां का चिरकाल तक अपने बन्धुओं के धर रहना 
अच्छा नही, प्रत्युत यश, आचरण ओर धर्म का मिटाने वाला है 
| इसलिये शीघ्र ही इसकी लेजाओ बिलम्ब न करो ॥ 


तथेत्युकत्वा तु ते सर्वे प्रातिष्ठन्त महोजसः । 
शकुन्तलां पुरस्कृत्य सपुत्रां गजसाहयम्‌ ॥९॥ 
अभिसृत्य च राजानं विदिल्ा च प्रवेशिता । 
सह तेनेव पुत्रेण बालाकसमतेजसा ॥१०॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ वह तेजस्वी शिष्य लोग “बहुत अच्छा” कह 
कर उसके हाथी समान बली पुत्र समेत शकुन्तला को आगे कर 
चल दिये, पुनः राजा के समीप पहुंच उनको सूचना देकर 
अपने बाल सूय समान तेजस्वी पुन्न सहित अकुग्तला सभा में 
प्रविष्ट हु ॥ 
निवेदयिता ते सर्वे आश्रमं पुनरागता । 
पूजयित्वा यथान्यायमनवीच शकुन्तला ॥११॥ 
अर्थ-और वई सव शिष्य राजा के प्रति निवेदन कर आश्रम 
को लौट आये, और शकुन्तला विधिपूर्वक राजा का सत्कार करके 
| इस प्रकार बोली कि।-- 
अगं पुत्रस्त्वया राजन योवराज्येऽभिषिच्यतास्‌। ` 
यथा समयभेतस्मिन्‌ वत्तस्व पुरुषोत्तम ॥१२॥ 
' यगथामतसङ्झमे पूर्व यः कृतः समयस्तथा । 


तं स्मरस्व महाभाग कण्वाश्रमपदं प्रति ॥१३॥ 
अ= सत्पुरुष महाराज | आप इस पुत्र को युबराज का 
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तिलक दें, इसके साथ अपनी प्रातिज्ञा के अनुसार व्यवहार करें, 
हे महाभाग! आपने ऋषि कण्व के आश्रम में मुझते गान्ध विवाद 
करते समय पहले जो मातेज्ञा की थी उसको स्मरण कर यथोचित वर्ते ॥ 
भाया पतिः संप्रविश्य ल यस्माजायते पुनः । 
जायायास्तद्धि जायातं पोराणाःकवयो विदुः॥१२॥ 
पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्‌ पितरं त्रायते सुतः । 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥१५॥ 
अर्थ-पुराणज्ञ काते यह मानते हैं कि पति ही स्त्री में मविष्ट 

होकर फिर पुत्ररूप से जन्म लेता है, इसीलिये स्त्री को “जाया” 
कहते हें अथवा तभी खी जाया कदलासकती है, “पु”=नरक'्दुःख 
का नाम है, दुःख से पिता की रक्षा करने के कारण परमात्मा ने 
स्वये इसका नाम “पुत्र” रक्खा है ॥ 

सामाया या गृह दक्षा सा भार्या या प्रजावती । 
सा भाया या पतिप्राणा सा भार्या यापतिब्रता॥१६॥ 
अर भार्या मजुष्यस्य भार्या श्रेष्तमः सखा । 
भाया मूलं त्रिवगस्य भायां मूलं तरिष्यतः ॥१७॥ 
अथ राजन्‌ ! बही भार्या होसकती है जो घर के कामों 
में चतुर, पुत्रवती, पति को प्राण समान मानने वाली और पति- 
मरता हो, भार्या मनुष्य का आधा अङ्ग है, भार्या ही सबसे उत्तम 
मित्र ६, भार्या ही धम अथे-काम का मूल है और भार्या ही दुःखा 
से पार होने का साधन दे ॥ . 

भायवन्तः कियावन्तः सभार्या गृहमेधिनः । 
आ्यावन्तः प्रमोदन्ते भाक॑वन्तः श्रियान्विताः ॥१८॥ 
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सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियम्वदाः । 
पितरो धर्मका भवन्त्याततस्य मातरः॥ १९ ॥ 
अर्थ-भार्या वाले पुरुष ही कर्मशील होते, भार्या बाले ही 
"हस्य कहलाते और भार्या वाले ही आनन्द तथा लक्ष्मी को 
भागत ६, यह मधुरभाषिणी ख्नियें निर्जनदेश में मित्र का काम 
देती तथा धर्भ कार्यों में पिता के समान सहायक होतीं और दुःख 
दशा में माता के समान रक्षा करती हैं.॥ 
कान्तारेष्वपि विश्रामो जनस्याध्वनिकस्य वे । 
यः सदारः स विश्वास्यस्तस्माहाराः परागातिः । 
एतस्मात्कारणाद्राजन्‌ पाणिग्रहणमिष्यते ॥२०॥ 
अर्थ-यादि यात्री पुरुष स्त्री सहित हो और वह यात्रा 
करता हुआ जंगली मनुष्यों के घरों में भी जा निकले तो वह लोग 
विश्वास कर उसे विश्राम देंगे, इसलिये स्र्रियें पुरुप के सुख का 
मुख्य साधन हैं,और हे राजन्‌! इसी कारण विवाह किया जाता है॥ 
आत्मात्मनेव जनितः पुत्र इत्युच्यते बुधैः । 
तस्माद्‌ भाया नरः पर्‍्येन्मातृवत्‌ पुत्रमातरम्‌ ॥२१॥ 
भार्यायां जनितं पुत्रमादशेष्विव चाननम्‌ । 


हृलादते जनिता प्रेक्ष्य स्वगै प्राप्येव पुण्यकृत्‌ ॥२२॥ 

अर्थ-विद्रान्‌ लोग कहते हैं कि मनुष्य आपही अपने से 
उत्पन्न होकर “ पुत्र ” कहलाने लगता है, इसलिये पुत्र की माता 
को भी एक प्रकार से अपंनी ही माता जानना चाहिये, भार्या से 
उत्पन्न हुआ पुत्र ऐसा है जैसा देण में प्रतिबिम्तित हुआ अपना 
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मुख होता है, पुत्रको देखकर पिता इस प्रकारे आनग्दित होता है 
जसे धर्मात्मा पुरुप स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होते हैं ॥ 
दह्यमाना मनोदःसेव्याधिभिश्चातुरा जनाः । i 
हूलादन्ते स्वषु दारेषु घर्मात्ताः सलिलेष्विव ॥२३॥ 
सुसंरब्घोऽपि रामाणां न कुयादप्रियं नरः । 
रति प्रीति च धर्म तास्ायत्तमवेक्ष्य हि ॥२९॥ 
अर्थ-मन के दुःख ओर अनेक प्रकार की व्याधियों से दुःखी पुरुप 
अपनी स्त्रियों में आकर प्रसन्न होजाते हैं, जसे गमी से सताये हुए 
' मनुष्य पानी पाकर आनन्दित होते हैं, क्रोध में आथे हुए पुरुप 
को भी उचित है कि सुख, मेम और धर्म को स्त्रियों के ही आधार 
समझकर उनके प्राति अनुचित व्यवहार न करे ॥ 
आत्मनो अन्मनः क्षेत्रे पुण्यं रामाः सनातनम्‌ । 
ऋषीणामपि का शाक्तिः सष रामामते प्रजाम्‌॥२५॥ 
प्रतिपद्य यदा सूनुभरणीरेणुएण्ठितः । 
पितुरारिलष्यते ऽङ्गानि किमस्त्यभ्याविकं ततः ॥२६॥ 
अर्य-स्त्रियें ही सदा से अपनी सन्तान उत्पन्न करने की 
प्षेत्ररुप हैं, ऋषियों की भी वया शक्ति है जो विना स्त्री के 
सन्तान उत्पन्न करसे, जब पृथ्वी की धूल से सना हुआ पुत्र 
आकर पिता से लिपट जाता है तव उससे अधिक क्या सुख है ॥ 
न वाससा न रामाणां नापां स्फदीस्तथाविधः । | 
| 
शिशोरालिड्रथमानस्य स्पर्शः सूनोर्यथा सुख: ॥२७॥ | 
| 
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ब्राह्मणों द्विपदां श्रेशे गोरिषश्रठुष्पदाम्‌ । 
युरुगरीयसां श्रेष्ठः पुञ्जः स्पर्शवतां वरः ॥२८॥ 
अ्थ-वस्नो, स्त्रियों अथवा जलों का स्प करना भी वेसा सुख 
दायी नहीं जसा आलिङ्गन किये हुए अपने शिशुपुत्र का स्पर्श सुखकर 
होता हे, जेसे मनुष्यों में ब्राह्मण, पशुओं में गो, और बड़ों में गुरु 
श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही स्पर्ष करने योग्य पदार्थो में पुत्र सबसे श्रेष्ठ है ॥ 
स्पृशतु ता समाश्लिष्य पुत्रोऽयं प्रियदशनः । 
पुत्रस्पशोत्सुखतरः स्पशो लोके न विद्यते ॥२९॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! यह रूपवान पुत्र तुम्हें आलिङ्गन करके 
स्पश करे, क्योंकि संसार में पुत्र के स्पर्श से बढकर किसी वरतु 
का स्पक्ष करना सुखकारी नहीं ॥ 
ननु नामाङ्कमारोप्य खनहादग्रामान्तरं गताः। 
मूध्नि पुत्नानुपाघाय प्रातिनन्दान्ति मानवाः ॥३०॥ 
अर्थ-परदेश से आये हुए मनुष्य लेह से अपने पुत्रों को 
गोद में बेटा उनका मस्तक चूमकर परमःआनन्दित होते हैं ॥ 
अङ्गादङ्गात्संभवासि हृदयादाधेजायसे । 
आत्मा वे पुत्रनामासि स जीवःशरदः शतम्‌ ॥३१॥ 
जीवितं ्वदधीनं मे सन्तानमपि चाक्षयम्‌ । 
तस्मात्त्वं जीव मे पुत्र सुसुखी शरदां शतम्‌ ॥३२॥ 
अर्थ-और पुत्र के प्राति कहते हैं कि हे पुत्र! तू मेरे अङ्ग २ 
से विशेष कर हृदय. से उत्पन्न होता है, मेरा आत्मा ही तू पुत्र 
नाम बाला हुआ है, सो तू सौ वर्ष तकः जीता रह, मेरा जीवन 
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और मेरे वंश की स्थिरता तेरे ही अधीन हे, इसलिये, हे पुत्र! तू 
सुखपूर्वक सो वष तक जीवन धारण कर ॥ 

तदङ्गेभ्यः प्रसूतोऽयं पुरुषातुरुषोऽपरः । 
सरसीवामलेत्मानं द्वितीयं पश्य वे सुतम्‌ ॥३३॥ 
यथा ह्याहवनीयोऽमिगाहेपत्या्णीयते । 

तथा त्वत्तः प्रसूतोऽयं त्वमेकः सन्‌ दिवाकृतः।।३४॥ 

अर्थ-हे राजन्‌ ! यह तुम्हारे ही अड़ों द्वारा एक मनुष्य से 

दूसरा मनुष्य बनगया है, निमेठ तालाव में अपने दूशरे रूप= 
प्रतिविम्ब के समान इस पुत्र को समझो, जसे “शाहपत्य” 
अभ्नि से थोड़ा अग्नि अलग करके उसको “आहवनीय” बना लिया 


जाता है, वैसे ही तुम्हारे ही अश से यह पुत्र बन गया है अर्थात 


तुमने एक होते हुए ही दूसरा रूप धारण करलिया हे ॥ 

मृगावङृष्टेन पुरा म्रगयां परिधावता ! 

अहमासादिता राजन्‌ कुमारी पितुराश्रम ॥३५॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! आंपंने पूर्व काल में शिकार के लिये दोड़ते २ 


एक हिरण के पीछे लगे हुए पिता के आश्रम में पहुंच मुझ कुमारी 
को प्राप्त किया था ॥ 


ततस्तस्य तदा राजा पितृकर्माणि सर्वशः । 
कारयामास मुदितः प्रीतिमानात्मजस्य ह ॥३६॥ 
मूप्नि चेनमुपाधाय सस्नेहं परिषस्वजे । 


सभाज्यमानो :विभरेश्च स्तूयमानश्च वन्दिभिः ॥३७॥ 
अर्थ-तब राजा ने प्रसन्न होकर प्रीति सहित अपने उस. 
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आदिपवतृतीयाध्याय १९ 
पुत्र के सव संस्कार जो पिता के कर्म थे किये, ब्राह्मणा के 
आशीवीद ओर बन्दी लोगों के स्तुति करते हुए राजा ने अपने 
पुत्र का मस्तक चूमकर आलिड्रन किया ॥ 

स मुदं परमां लेभे पुत्रसंस्पर्शजां वृपः । 
तां चैव भाया दुष्यन्तः पूजयामास धर्मतः ॥३८॥ 
अर्थ-राजा ने अपने पुत्र को स्पर्श करके परम आनन्द 
माना और अपनी भार्या शकुन्तला का भी धमीनुसार सत्कार किया ॥ 
दुष्यन्तस्तु ततो राजा पुत्र शाकुन्तल तदा । 
भरतं नामतः कृत्वा योवराज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥३९॥ 
अर्थ-तब राजा दुष्यम्त ने शकुन्तला के पुत्र का नाम “भरत” 
रखकर उसको युवराज्य का तिलक देदिया ॥ 
तस्य तत्‌ प्रथितं चक्रं प्रावतेत महात्मनः । 
भास्वरं दिव्यमजितं लोकसन्नादनं महत्‌ ॥ ४०॥ 
स विजित्य महीपालांश्रकार बझावत्तिनः । 
चचार च सतां धर्म प्राप चाबुत्तमं यशः ॥४९॥ 
अग-तव मदात्मा राजा “भरत” का राज्यचक् मवृत्त हुआ 
जो तेजवान्‌, अलौकिक, अजय और संसार को शुंजारने वाला 
था, उसने राजाओं को जीतकर अपने वश में करलिया और 
महात्माओ के कहे धर्म का आचरण कर अनुपम यश पायां ॥ 


स राजा चकवत्त्यांसीत सापेभोमः प्रतापवान्‌ । 


मरताद्रारती कीचयेनेदं भारत कुलप ॥४२॥ 
अभै-वह तापी राजा सारी एथिवी का चक्रवर्ती राजा 
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हूआ, इसी भरत राजा से भारतवर्ष की कीर्ति हुए और इसी 
से यह कुल “भारत” कहलाया ॥ 
अपरे ये च पूवे वे भारता इति विश्रुताः । 
भरतस्यान्ववाये हि देवकल्पा महोजसः ॥ ४३ 
बभूवुनेह्मकत्पाश्र वहवो राजसत्तमाः । 
येषामपरिमेयानि नामधेयानि सर्वशः ॥४४॥ 
अथ्‌-राजा भरत के पश्चात्‌ ओर पहले भी देवताओं के 
समान, महाप्रतापी, ब्रह्मनिष्ठ श्रेष्ठ राजा “भरतकुल” में हुए हैं वह 
भी “भरत”नाम से विख्यात थे जिनके नाम सवेथा अगणनीय हैं ॥ 


तेषां तु ते यथामुख्य॑ कीत्तयिष्यामि भारत । 
महाभागान्देवकल्पान्‌ सत्याजेवपरायणम्‌॥४५॥ 
अर्थ-हे भरतवंशी जनभेजय उनमें से जो मुख्य २ राजा बडे 
भागशील, देवताओं के समान सत्य और विनय से पूर्ण हुए है 
उनका भें वर्णने करता हूं ॥ 
इति ठृतीयोऽभ्यायः समाप्त: 
अथ चतुर्थाऽव्यायः प्रारभ्यते 
न्त्ब्ब्कक्् अआ 
बैशम्पायन उवाच 
प्रजापतेस्तु दक्षस्य मनोर्वेवस्वतस्य च । 
भरतस्य कुरोः प्रोराजमीद चानघ ॥ १॥ 
यादवानामिमं वंश कौरवाणां च सर्वशः । 
तथैव भरतानां च पुण्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
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धान्यं यझास्यमायुष्य कीत्तेयिष्यामि तेऽनघ ॥२॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! अब में तुम्हारे प्रति 
प्रजापति दक्ष, मु, वेबस्वत, भरत, कुरु, पूर और अजमीढ राजाओं 
फे वेश का वर्णन करता हुँ, यह यदुषेशी, कुरुबंशी और 
पुरुव॑शियों का वेशकीसन बड़ा पविज, कल्याणकारी, धान्य तथा 
यश ओर आयु के बढ़ाने वाला है ॥ 
विवस्वतः खुतो जज्ञे यमो वैवस्वतः प्रभुः । 
मात्तेण्डस्य मनुर्धीमानजायत सुतः प्रभु: ॥ ३॥ 
अर्थ-विवस्वान्‌ का पुत्र राजा “यम” तथा मार्तण्ड का पुत्र 
बुद्धिमान्‌ राजा “मनु” हुआ ॥ 
धर्मोत्मा स मजुरधीमान्‌ यत्र बंराः प्रतिष्ठित: । 
मनोवैशों मानवानां ततोऽयं प्रथितोऽभवत्‌ ॥४॥ 
बद्यक्षत्रादयस्तस्मान्मनोजातास्तु मानवाः । 
ततोऽभवन्‌ महाराज ब्रह्मक्षत्रेण सङ्गतम्‌ । 
बराह्मणा मानवास्तेषां साङ्गं वेदमधारयन्‌ ॥५॥ 
अर्थ-वह भनु वड़ा धार्मिक और बुद्धिमान्‌ था, जिसे वेश 
की बड़ी प्रतिष्ठा हुं और उप्ती मठ से यह मानववंश विख्यात 
हुआ, हे राजन्‌! उथी मजु से उत्पन्न हए मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि दन गये और उसी ते त्राह्मण ओर क्षत्रिय परस्पर मिले रहे, 


SEN 


उन) मनु क्ष पुत्र जो व्राह्मण हुए उन्हाने अड्ग-उपाड़ों 


'संहित वेदों का अभ्याभ किया ॥ 


वेन धरष्णु नरिष्यन्तं नाभागे वामन ज । 
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कारूंपमथ शर्यातिं तथा चेवाष्टरीमिलाम्‌ ॥६॥ 

पप्र नवमं प्राहः क्षत्रवमपरायणस्‌ । 

नाभागारिष्टदशमान्‌ मनोः पुत्रान्‌ प्रचक्षते ॥७॥ 

अर्भ-कहेत हैं कि मनु के नौ पुत्र और एक पुत्री हुई -(९) 

“बेन” (२) “घृष्णु” (३) “नारिष्यन्‌” (४) “नाभाग” (९) 
“इक्वाकु” (६) “कारूप” (9) “याति” (८) आठवी पुत्री 
“इला” (९) नोवां पुत्र “पप्र” जोकि क्षात्रधर्भ में तत्पर था 
ओर दझवां पुत्र (१०) “नाभागारिष्ट” हुआ ॥ 

पुरूरवास्ततो विद्वानिलायां समपद्यत । 

पट्‌ सुता जज्निरे चेलादायुर्थमानमावसुः । 

टटायुश्च वनायुश्च शतायुश्रोर्वशीसुता! ॥<॥ 

नहुषं वृद्धशमाणं रजिङ्गयमनेनसस्‌ । 
स्वर्भानवीस॒तानेतानायोः पत्नान्‌ प्रनक्षते ॥९॥ 

अर्थ-पुनः इलो से पुरूरवा पुत्र उत्पन्न हुआ और “पुरूरवा” 

के “उशी” खी से आयु, धीमान, अमावसु, दयु, वनायु और 
शतायु यह छः पुत्र जन्भे “आयु” के ' स्पर्भानवी” स्त्री से नहुप, | 
द्ध्म, रजिङ्गय ओर अनेनस्‌ यह चार पुत्र कहे गये हैं ॥ | 
आयुषो नहुषः पुत्रो धीमान सत्यपराक्रमः । 

राज्यं शशास सुमहदधर्मण प्राथिवीपते ॥१०॥ 

स हत्वा दस्युसंघातानृषीन्‌ करमदापयत्‌ । | 
पशुवेचचैवतान्‌ पे वाहयामास वीर्यवान्‌ ॥१२॥ | 
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अर्थ-हे राजन्‌ ! “आयु” का बड़ा पुत्र नहुप बुद्धिमान तथा 
सच्चे पराक्रम वाला हुआ और उसने बड़े भारी राज्य का शासन 
किया; उस अतापी ने दस्यु लोगों के समुदाय को मारा तथा उप 
से ऋषियों को कर दिलाया, ओर दस्युओं को पशुओं की भांति 
गाड़ी में जोतकर उनकी पीठ पर सवारी की ॥ 
यतिं ययाति संयातिमायातिमयतिं भुवम्‌ । 
नहुषो जनयामास षट्‌ सुतान्‌ प्रियवादिनः ॥१२॥ 
यतिस्तु योगमास्थाय बह्ममूतोऽभवन्छुनिः । 
ययातिनाहुषः सम्राडासीत्सत्यपराक्रमः ॥१३॥ 
अर्थ-नहुण के याति, ययाति, संयाति, आयाति,अयति और 
धुव यह छः पुत्र उत्पन्न इए जो वडे प्रियवादी थे, “याति” 
तो सैन्यास लेकर ब्रह्मनिष्ठ साने होगया, ओर दूसरा पुत्र 
ययाति जो सचा पराक्रमी था सम्राट्‌ हुआ ॥ 
स पालयामास महीमीजे च बहुभिमंखेः । 
अतिभक्त्या पितनचन्देवांश्र प्रयतः सदा । 
अन्वणृइणात्‌ प्रजाः सव( ययातिरपराजितः ॥१४॥ 
अर्थ-उस अजेय ययाति राजा ने पृथ्वी का पालन किया 


(0... 30 oS 


और वहुत से यज्ञ किये तथा नियमपूर्वक सदा अत्यन्त भक्ति से पितर 
आरं देवो का सत्कार करते हुए सारी प्रजा पर अनुग्रह किया ॥ 
तस्य पुत्रा महेष्वासाः सवैः ससुदिताः णणेः । 
देवयान्यां महाराज शार्मिष्ठायां च जङ्गिरे ॥१५॥ 
देवयान्यामजायेतां यदुस्तुर्वसुरेव च । 
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द्य्चाञश्च प्रुश्रश मियां प्रजङ्ञिरे ॥ १६॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! ययाति के देवयानी और शर्मिष्ठा नामक 
दो स्त्रियों से वाण चलाने भें निपुण सर्वशुणसम्पन्न पांच पुन ह 
उत्पन्न हुए, देवयानी से “यदु” और 'तुर्वसु” नाम के दो पुत्र 
हुए ओर शर्मिष्ठा से दुह्य, अनु ओर पूरु नामक तीन पुत्र जन्मे॥ 
6 ® NN ० 
ततः स नुपशादूल पूरु राज्यशभाषच्य च! 
>> राह घ्‌ CQ ~ 
कारून महता पश्चात्कालधर्मसुपेयिवान्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-हे महाराज ! तत्पश्चात्‌ ययाति “पूरु” को राजतिडक 
देकर चिरकालानन्तर मृत्यु को प्राप्त होगये ॥ 
जनमेजय उवाच 
>> मिच्छामि 2 [ + 
भगवञ्छ्रतुमच्ः प्रावशकरान्‌ नुपाच्‌ । 
(2५ (९) ° aN 
यद्वायान्‌ यारशाश्चाप यावतो यत्पराक्माच्‌ ॥॥१८!| 
* ह्यरि (AN SON घिप द 
नह्यस्मिन्‌ शीलहीनो वा निर्वायों वा नराधिपः । 
ग TAS [a यू ९ क ® च 
अजावराहत। वाप सूतप्रूवः कथचन ॥१९॥ 
अ4-जनमेजय बोला कि हे भगवन्‌ ! भें “पूरू” राजा के 
बेशधर राजाओं का इतिहास सुनना चाहता हूँ जो जिस प्रकार के 
बल ओर पराक्रम वाले अव तक हुए हैं, इस बंश में कोई राजा | 
दुःशील वा निवीर्थ्य अथवा सन्तान रहित तो कभी नर्श हुआ?॥ | 
वैहाम्पायन' उवाच | 
pe [oS cy न्मा * त्वं > च्छ्रि | 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि । | 
पूरोबंशधरान्यीरान्‌ शक्रप्रतिमतेजसः ॥ २०॥ | 
अर्थ-येशम्पायन वोळे कि हे जनमेजय ! जिन अपने पूर्वज 
राजाओं का इतिदास तू मुझते पूछता है, उन इन्द्रसमान अपरिमित 


| री 
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ह ध्याय ४५ 
तेम वाळे पूरूवंशधर बीरों का चरित्र तुम्हारे सन्सुख शोक से 
हता हूँ $- 

प्रवीरेधररोद्राखाखरयः पुना महार्‍याः । 
पराः पाष्ट्यामजायन्त मर वसि वशकृत्ततः ॥२१॥ 
मनस्युरभवत्‌ तस्माच्छरसनी सुतः प्रभुः । 
पृथिव्याश्वतुरन्ताया गोप्ता राजीवशेचनः ॥२२॥ 
पूरू” राजा के तीन पुत्र वडे योद्धा 'पी्टी”” नायक 
स्त्री से उत्पन्न हुए अर्थात्‌ प्रवीर, ईश्वर ओर रोद्राख्ख, झह से 
प्रवीर ” वंशधर पुत्र हुआ, प्रवीर का पुत्र 'शूरतनी” नाम 
भार्या से उत्पन्न हुआ जो “सनस्यु” नामी राजा कहलाया, ओर वह 
वड़ा सुरूपवान तथा चारो समुद्रा तक प्रंथिवी का स्वामी था ! 
शक्तः संहननो वाग्मी सोवीरीतनयास्रयः । 
गनस्यारभवन्‌ पुत्राः शराः सव महारथाः ॥२३।! 
अन्वग्माबप्रमृतयो मिश्रकेश्यां मनस्विनः । 


रेद्राश्वस्यमहेष्वासा दशाप्सरसि सूनवः ॥२४॥ 
अर्थ-मनस्यु के “सौवीरी” नामक स्त्री से शक्त, संहनन तथा 


बागरी, यह्तीन पुत्र उत्पन्न हुए जो सव शूरवीर आर बड़े योद्धा थे, 
पूरु के ती तरे पुत्र रोद्राश्व के 'भिश्रकेशी “नामक स्री से "अन्वगभानु”” 
आदि चार पुत्र हुए जो बिवकी तथा बाण चलाने में बडे निपुण थे, 
और अप्सरा नामक खली से दस पुत्र जन्मे, जिनके नाम यह हैं: 


कनेयुरथकक्षेयुः कृकणेयुश्च वीयेवान्‌ । 
स्थण्डिल्युवनेयुश्व जलेयुश्च महायशाः ॥२५॥ 
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तेजयुबलवान्‌ धीमान्‌ सत्येयश्रेद्धविक्रमः । 
धर्मेयुः सन्नतेयुश्च दशमो देवाविक्रमः ॥२६॥ 
स कचयु ” “ कक्षेयु ” पराक्रमी “ कुकणेयु ” 
“ स्थण्डिलेयु ” “ बनेयु ” कीर्तिमान “जलेयु” बलवान तथा 
बुद्धिमान “ तजेयु” इन्द्र जैसा पराक्रमी “सत्येयु” “ध्यु” और 
दशवां देवताओं के समान पराक्रमी “सन्नतेयु” हुआ ॥ 
यज्वानो जक्चिरे शूराः प्रजावन्तो बहुश्रुताः । 
सवें स्ास्रविद्वांसः सर्वे धर्मपरायणाः ॥२७॥ 
अर्थ-यह सव राजा यज्ञ करने वाले, बहादुर, सन्तान वाले, 
वडे विद्वान, सव शस्त्रो के चलाने में निपुण और धमपरायण थे ॥ 
अनाषृष्टिरभूत्तेपां विद्वान्‌ भुवि तथेकराट्‌ । 
अनाइष्टिसुतस्तासीद्राजसूयाशवमेधङ्रत्‌ । 
मतिनार इति ख्यातो राजा परमधार्मिकः ॥२८॥ 
अर्थ-उक्त द्श पुत्रों मं से “ऋषेयु/! का पुत्र “अनाधा?” 
हुआ जो एथ्वी भर में विद्वान, चक्रवर्ती राजा था, अनाधृष्टि का 


(nS 


पुत्र _ मतिनार” नामी राजा हुआ, जिसने राजसूय तथा अश्वमेध 
यज्ञ किये आर जो परम धार्मिक प्रसिद्ध था ॥ 

मतिनारसुता राजंश्रत्वारोऽमितविक्रमाः । 
तंसुमहानतिरथो द्युश्राप्रातैमद्यातिः ॥२९॥ 

तेपां तंसमहावीयः पौरवं वंशमुद्वहन्‌ । | 

आजहार यशो दीक्षं जिगाय च वसुन्धराम्‌ ॥३०॥ 
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आंदेपवे-चतुथाध्याय ५७ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! “मातिनार” के तंसु, महान, आतिरथ आर 
अनुपम प्रभाव वाला “टर्म” यह चार पुत्र उत्पन्न हुए इनमें 
“हु” राजा वड़ा पराक्रमी ओर पोख वंश का बढ़ाने वाला 
हुआ, जिसने प्रकाशमान यक्ष पाया तथा प्रथ्वी को विजय किया ॥ 
लिन तु सुतं तंसुजनयामाम वीर्यवान्‌ । 
सोऽपि कृर्ल्लामिमां भूमिं विजिग्ये जयतांवरः ॥३१॥ 
अर्थ-पराक्रमी राजा तंसु का पुत्र “शलिन” नामक राजा 
हुआ, इस महाविजयी ने भी सारी पृथ्वी का विजय किया ॥ 
रथन्तर्या सुताम्‌ पञ्च पञ्चभूतापमांस्ततः । 
हलिनो जनयामास दुष्यन्तप्रभृतीन्दृपान्‌, ॥३२॥ 
दुष्यन्तं शुरभामो च प्रवसुं वसुमेव च । 
तेषां ज्येष्ठोऽभवद्राजा दुष्यन्तो जनमेजय ॥३३॥ 
अर्थ-पश्चात्‌ “रिन” राजा के “रथन्तरी” स्री से “दुप्य- 
न्त” आदि पांच पुत्र उत्पन्न हुए, वह पाचा माना भूत=प॑चतत्य 4, ह 
| जनमेजय | दृष्यन्त, शुर, भीम, मवसु और वसु, इनमे जो बड़ा 
| पुत्र 'दुष्यन्त” था वही राजा हुआ ॥ 
| ुष्यन्ताद्गरतो जज्ञे विद्वान्‌ शाकुन्तलो नय: । 
तस्माड्वारतवंशस्य विप्रतस्थै महद्यशः ॥३४॥ 
भरतस्तिसृषु सत्रीषु नव पुत्रानजीजनत्‌ । 
नाभ्यनन्दत तान्‌राजानाडरूपाममेत्युत ॥२५॥ 
| अर्थ-दुष्यम्त का शकुन्तला शे “भरत” नामक पुत्र हुआ 
| जो बडा पिद्रान राआ था और इसी से ह्ञारतांश फा महान यश 
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स्थिर हुआ, भरत के पीन ख्यां से गो पुत्र हुए, परन्तु राजा भरत 
ने उजको अपने अनुरूपऱसमाजरूप न देखकर ग्रहण नहीं किया ॥ 
ततो महाद्विः ऋताभिरीजानों भरतस्तदा । 
लेभ पुत्र भर्दाजाडमन्डुं नाम भारत ॥३६॥ 
ततः पुत्रिणमात्मानं ज्ञाला पौखनन्दनः । 
|| भुमन्युं भरत श्रेष्ठ -योवराज्येऽभ्यपेचयत्‌ ॥३७॥ 
अर्थै-हे जनमेजय ! इसके पश्चात्‌ भरत ने भरद्राज ऋषि 
को पुरोहित बनाकर बड़े २ यज्ञ किये ओर उन्ही की 
कृपा से “ भुमन्यु ” नामक पुत्र पाया, हे भरतकुळ भूषण ! तत्र 
पुरुवंश के आउन्दकारी भरत ने अपने को पुत्र वाला जानकर 
| “भुमन्यु” को युवराज का तिछक दिया ॥ 
fl सुहोत्रश्च सुहोता च सुहविः सुयजुस्तथा । 
पुष्करिण्यामचीकश्च सुमन्योरभवन्‌ सुताः ॥३९॥ 
अ?-“भुमन्यु” के पुष्करिणी नामक खली से सुहोत्र, सुहोता, | 
ME सुहावे, सुयजु ओर ऋचीक, यह पांच पुत्र उत्पन्न हुए ॥ | 
राजसूयाश्मेधाद्येः सोऽयजद्रहृभिमसेः । | 
सुह(त्रः प्रथिमा कृत्सों बुभुजे सागराम्बराम्‌ । 
पूर्णा हस्तिगजासैश्च बहुरत्रसमाकुळाम्‌ ॥३९॥ 
अथ-सुहात्र ने राजसूय, अश्वमंध आदे बहुत स यज्ञ 
(केये आर समुट्ररूपी वद्धों को धारण करने वाठी सारी पृथ्वी 


पर शाधिन किया, जो हाथी, रथ, घोड़े आदि पशुओं तथा | 
रत्रा मे भरपूर थी ॥ 


| 
। 
| 
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आह्गदिपर्व-यतुथाध्याय ४९ 


हस्त्यश्घस्थ संपूर्णी मनुष्यकलिलामशम्‌ ॥ ४०॥ 
अर्थ-उसके हाथी, घोड़े; रथ और प्रजा के मह्ुप्य इतने थे 
कि मानो उनके वोझ से प्रथ्वी नीचे को धसी जाती थी ॥ 
सुहोत्रे रजनि तव्य धर्मतः शासति प्रजाः । 
चेत्ययूपाङ्किता चासीडूमिः शतसहस्रशः । . 
प्रवृद्धजनशस्या च सर्वदेव व्यरोचत ॥ ९१॥ 
अर्थ-उस समय “सुहोत्र” राजा के धर्मपूर्वक प्रजाओं पर 
शासन करते हुए भूमी सैकडों हज़ारों यज्ञमण्डप और यक्षस्तम्भों 
से भूषित और सदा ही मनुष्य समुदाय तथा कृषि की बृद्धि से 
सुशोभित रहती थी ॥ 
ऐक्ष्याकी ननयामास सुहोत्रात्‌ एथिवीपते । 
अजमीढे सुमीढं च पुरुमीढं च भारत ॥ ४२॥ 
अजमीदो वरस्तेषां तस्मिन्‌ वंशः प्रतिष्ठितः । 
पट पुत्रान्‌ सोऽप्यजनयत्‌ तिसृ स्त्री भारत ॥४३॥ 
अर्थ-हे भरतवंशी राजन्‌ ! सुहोत्र के इक्ष्वाकु की पुत्री से 
अजग्रीढ, सुमीढ और पुरुमीढ यह तीन पुत्र हुए, ईने अजमीढ 
र्ठ था जिससे वेश की प्रतिष्ठा हू, पुनः अजमीढ के तीन 
स्त्रियों से छः पुत्र हुए :- न 
ऋक्षं धूमिन्यथो नीली दुष्यन्तपरमेष्ठिनों । 
केशिन्यजनयजह्ं सतो च जलरूपिणो ॥ ४४॥ 
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| अर्थ-धुमिनी नामक स्त्री स ऋक्ष आर नीली नामी स्त्री 
मे दृष्यन्त तथा परमेष्ठी और केशिनी नामक स्त्री से जह, जल 
आर रूपिण ॥ 
तथमे सर्वपाञ्ञाला दुष्यन्तपरमेष्ठिनोः । 
अन्वयाः कुशिका राजन्‌ जह्वोरमिततेजसः ॥४५॥ 
जळरूपिणयोन्यमक्षमाह जनाधिपम्‌ । 
ऋक्षात्‌ संवरणो जज्ञे राजवंशकरः सुतः ॥४६॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! यह सव पाञ्चाल देश के कुशिक लोग | 
ऋक्ष, दुष्यन्त, परमेष्ठी, महाप्रतापी जह, जल और रूपिण के वंश में 
हैं, इन छओं में से “ऋक्ष” नामी वड़ा पुत्र राजा हुआ और इसी 
से राजंश के चलाने वाला “संतरण” नामक पुत्र जन्मा ॥ 
आक्षें संवरणे राजन्‌ प्रशासति वसुन्धराम्‌ । 
संक्षयः सुमहानासीत्‌ प्रजानामिति नः श्रुतम्‌ ॥४७॥। 
व्यशीर्यत ततो राष्ट्र क्षयैर्नानाविधेस्तदा । 
भुन्मत्युभ्यामनावृष्ट्या व्याधिभिश्च समाहतम्‌ ॥४५॥ 
` अर्थे-हे राजन! हमने सुना है कि ऋ्ष के पुत्र “संवरण” राजा के 
एथ्वी पर राज्य करते समय प्रजाओं का सर्वनाश होते 
छगा था, उस समय अनेक प्रकार की हानि, भूख, मत्यु, 
| अकाल आर रोगों का मारा हुआ देश छिन्न भिन्न हो चला था॥ 
|| अभ्यघ्नन्‌ भारतांश्रेव सपत्नानां बलानि च। 
| चालयन्‌ वसुधां चेमां बलेन चतु्रङ्गगा ॥४९॥ 
|| अभ्ययात्तं च पाञ्चाल्यो विजित्य तरसा महीम्‌ । 


| 
| 
| 
1 
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अक्षीहिणीमिर्देशमिः स एनं समरेऽजयत्‌ ॥ ५० ॥ 

अर्थ-शङुओं की सेनायं भरतवंशिओं को मारने लगीं और 
पश्चाल देश का राजा अपनी चतुरङ्गिणी सेना के द्वारा पृथ्वी 
का कपाता हुआ अपने बल से सारी पृथ्वी को विजय करके 
दशा अक्षोहिणी सेना के साथ इस “संवरण” राजा पर चढ़ 
आया और इसको युद्ध में जीत लिया ॥ 
ततः सदारः सामात्यः सपुत्रः ससहजनः । 
राजा संवरणस्तस्मात्‌ पलायत महाभयात्‌ ॥५१॥ 
1 अपना अपने मन्त्री, स्त्री, पुत्र और मित्रों सहित राजा 
सेवरण भयभीत हो बहां से भागकर !- 
सिन्धोनेदस्य महतो निकुज्ञे न्यवसत्‌ तदा । 

नदी विषयपर्यन्ते ९ [a 

पयपयेन्ते पवेतस्य समीपतः । 
तत्रावसन्‌ वहुन॒कालान भारता दुर्गमाश्रिताः ५२॥ 

अर्थ-महानद सिन्धु के समीप वनकुंज में रहने लगा, 
इतत प्रकार भरतवंशी लोग नदी तथा पर्वत के समीप प्रदेशों में 
दुंग बनाकर उत्तके सहारे बहुत काल तक रहे ॥ 
अथाभ्यगच्छद्‌ भरतान्‌ वशिष्ठो भगवानृषिः । 
तमागतं प्रयलेन प्रत्युद्रम्याभिवाद्य च | 
अघ्यमभ्याहरन्तस्मे ते सर्वे भारतास्तदा ॥५३॥ 

| अर्थ-इसके पश्चात्‌ भारत लोगों के समीप एक समय भगवान्‌ 
वशिष्ठ ऋषि आये, उनको आये हुए देखकर आदर के साथ सब. 
भारत लोग उठ खड़े हुए और प्रणाम करके उनके लिये सतारा 
जल आदि लाये ॥ 
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निवेद्य सर्वेसषये सत्कारेण सुवचसे । 
तभासने चोपविष्टं राजा वने स्वयै तदा । 
पुरोहितो भवान्नोऽस्तु राज्याय प्रयते महि ॥५४॥ 
अर्थ-उस तेजस्वी ऋषि के आसन पर वेठ जाने के पश्चात्‌ 
उनसे विनयपूर्वक सव वृत्तान्त निषेदन करके राजा ने स्वयं 
प्राथना की कि हम राज्य पाने के लिये य्न करेंगे ओर आप हमारे 
पुरोह्ित=अग्रणी बने ॥ 
ओमित्येवं वरिष्ठोऽपि भारतान्‌ प्रत्यपद्यत । 
अथाभ्यपिश्चत्साम्राज्ये सवक्षत्रस्य पौखम्‌ ॥५५॥ 
अर्थ-वाशिष्ठजी ने भी भारतों से “बहुत अच्छा” कहकर उनके 
कथन को स्वीकार करलिया ओर कुछ समय पश्चात्‌ वोषेष्ट्जी ने 
सव क्षत्रिओं के राज्य पर उस पुरुतेशी “संवरण” राजाको राज्य- 
तिलक देदिया ॥ 
विषाणभूतं सवेस्यां पृथिव्यामिति नः श्रुतम्‌ । 
भरताध्युषितं पवे सोऽप्यतिष्ठतपुशेत्तमम्‌ । 
पुनर्बलिभृतश्रैव चक्रे सर्वमहीक्षितः ॥५६॥ 
अर्थ-हमने सुना है कि पृथ्वी भर में उत्तम नगर जो 
हाथी दांत का वना हुआ था और जिसमें पहले राजा भरत रते 
थे उद्दी में वह रहने लगा, और सब राजाओं को फिर से उसने 
कर देने दाला बनाया ॥ _ | 
ततः स प्रथिवी प्राप्य पुनरीजे महाबलः । 
आजमीदो महापननैवेहुभि भूरिदक्षिणः ॥५७॥ 
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र अर्थ-तव अजमीद के पीर पहाचळी राजा ने फिर से पृथ्वी 
का पाकर बहुत दाक्षणा वाले अनेक बड़े २ यज्ञ किये ॥ 
ततः संवरणात्‌ सोरी तपती सुषुवे कुरुम्‌ । 
गाजत राजा जञ ९ 

(जन्नत प्रजाः सवा धमज्ञ इति वबिरे ॥५८॥ 
तस्य नाम्रामिविख्यात पृथिव्यां कुछ जाङ्गलम्‌ । 
कुरक्षत्र स तपसा पुण्यं चक्रे महातपाः ॥५९॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ मूर की पुत्री “तपती” नामक भाया से सेवरण 
का पुत्र “कुर” हुआ, हे राजन्‌ ! सारी प्रजाओं ने इस “कुरु” 
को धर्मात्मा कहकर पुकारा, इसी के नाम से प्रथ्वी में “ कुरु- 
जाङ्गल ” देश विख्यात हुआ और इसी महा तपस्वी ने अपने तप 
द्वारा “ कुरुक्षेत्र ” नामक पवित्र देश स्थापित किया ॥ 
कग नि) oe hr थ 

अविक्षितमाभिष्यन्तं तथा चेत्रस्थं निम्‌ । 
जनमेजय च विख्यातं पुत्नांश्रास्यानुशुश्रुमः । 
पञ्चेतान्‌ वाहिनी पुत्रान्‌ व्यजायत मनस्विनो ॥ ६०॥ 
अर्थ-इस राजा के “ वाहिनी ” नामक धमात्मा भार्या मे 
अविक्षित्‌, अभिष्यन्त, चैत्ररथ, सुनि ओर जनमेजय नाम से प्रसिद्ध 
पांच पुत्र हुए, ऐसा हमने सुना है॥ 

~ Or $ TS 
अविक्षितः परीक्षित्त शवलाश्वश्च वाथवान्‌ । 
आदिराजो विरजाश्च शाल्मलि महाबलः । 
उच्चैःश्रवा भङ्गकारो जितारिश्चाष्टमः स्मत्रः ॥ ६१॥ 
अ3-अवित्तित्‌ के “ परीक्षित ” पराक्रमी “ शबृलाः्व ” 
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४ आदिराज ” “ विरजां ” महाबली “ शास्मलि ” “उचेश्रवा7 


४ भड़कार ” ओर आठवां “ जितारि ” यह आठ पुत्र उत्पन्न हुए ॥ 


जनमेजयादयः सप्त तथेवान्ये महारथाः । 
परीक्षितोऽभवन्‌ पुत्राः सवें धर्मार्थकोविदाः ॥६२॥ 
कक्षसेनोग्रसेनो ठु चित्रसेनश्च वीयवान्‌ । 
इन्द्रसेनः सुपेणश्च भीमसेनश्च नामतः ॥६३।। 
अर्थ-परीक्षित्‌ राजा के जनमेजय आदि सात पुत्र तथा 
और भी बहादुर अन्य पुत्र हुए जो सभी धर्मे और अर्थ में निपुण 
थे, उन सातों के नाम यह हैं-जनमेजय, कक्षसेन, उग्रसेन, परा- 
क्रमी चित्रसेन, इन्द्रसेन, सुपेण ओर भीमसेन ॥ 
जनमेजयस्य तनया भ्रुवि ख्याता महाबलः । 
धृतराष्ट्रः प्रथमजः पाण्डुवीहळीक एव च ॥६४॥ 
निषधश्च महातेजास्तथा जाम्बूनदो बली । 
कुण्डोदरः पदातिश्च वसाति श्राष्टमः स्मृतः । 
सर्वे धर्मार्थ कुशलाः सर्वभूतहिते रताः ॥६५॥ 
अर्थ-जनमेजय के महाबली आठ पुत्र जगव में प्रसिद्ध 
हुए-पहला पुत्र “ धृतराष्ट्र ” हुआ, पश्चात्‌ पाण्डु, बाह्लीक, महा 
प्रतापी निपध, बलवान जाम्बूनद, कुण्डोदर, पदाति ओर 
आठवां वसाति हुआ, यह सब धरम तथा अथे विषय में 
विद्वान और सब प्राणियों के हितकारी थे ॥ 


बृतराष्ट्रेऽय राजासीत्तस्य पुत्रोऽय कुण्डिकः । 
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हस्ती वितर्कः क्राथश्च कुण्डिनश्चापि पञ्चमः । 
हविःश्रवाम्तंथन्द्राभः भुमन्युश्वापराजितः ॥६६॥ 
अर्थ-इन संव में धृतराष्ट्र राजा हुआ और उसके 
४ कुण्डिक ” “ हस्ती ” “ दितर्क ” “ क्राथ? “ कुण्डिन ” 
इन्द्र फे ममान प्रतापी “ हृविश्रवा ” और युद्ध में न हारने वाला 
४ अुमन्यु ”” यह मात पुत्र उत्पन्न हुए ॥ 
धातेराष्टरसुतानाहुस्त्रीनेतान्‌ प्रथितान भ्रुवि । 
प्रतीपं धभैनेत्रं च सुनेत्रं चापि भारत ॥६७॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! धृतराष्ट्र के पुत्र “ कुण्डिक” राजा के 
प्रतीप,धर्मनेत्र तथा सुनेत्र यह तीन पुत्र हुए जो पृथ्वी में विख्यात थे॥ 
प्रतीपः प्रथितस्तेषां बभूवाप्रतिमो भुवि । 
प्रतीपस्य त्रयः पुत्रा जिरे भरतर्षभ । 
देवापिः शन्तञुरचव वाहलीकरच मद्मरथः ॥६८॥ 
अर्भ-उन तीनां में प्रतीप सव से बढ़कर प्रथ्वी पर विख्यात 
हुआ, और हे भरतकुल भूषण राजन! भताप के “देवापि” 
८४ शन्तनु ” और महाली “ वाहलीक ” यह तीन पुत्र हुए ॥ 
देवापिश्च प्रवन्राज तेषां धम हितेप्सया । 
शन्तनु्च महीं लेभ बाहलीकश्च महारथः ॥ ६६ ॥ 
अ-उनमें से देवापि ने धर्मप्राप्ति की इच्छा से संन्यास छ 
लिया और शन्तयु तथा महापराक्रमी वाइलीक ने राज्य 
प्राप्त किया ॥ 
भरतस्यान्यये जाताः सत्त्ववन्तो नसविपाः । 
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देवरपिकर्पा नृपते बहवो राजसत्तमाः ॥ ७० ॥ 

एवं विधाश्चाप्यपरे देवकल्पा महारथाः । 

जाता मनोरन्ववाये एळवंशविवद्धनाः ॥ ७१ || 

अर्थ-हे राजन्‌ ! इस प्रकार “ भरत ” के वंद में अनेक 
पराक्रमी श्रेष्ठ राजा हुए जो देवता और ऋषियों के तुल्य थे, इस 
प्रकार के ओर भी बहुत से राजा मानववंश में उत्पन्न हुए जो 
देवताओं के समान महायोद्धा तथा पुरूरवा के बंश को चलाने वाले थे ॥ 
_ जनमेजय उवाच 
श्रुतस्त्वत्तो मया ब्रह्मन्‌ पूवेषां सम्भवो महान्‌। 
उदारारचापि वंशेऽस्मिन्नाजानो मे परिश्रुताः ॥७२॥ 
कि तु लघ्वथसंयुक्ते प्रियाख्यानं न मामति । 
प्रीणात्यतो भवान्‌ भूयो विरतरेण बवीतु मे । 
एतामेव कथां दिव्यामाप्रजापतितो मनोः ॥७३॥ 
अर्थ-जनमेजय बोला कि हे ब्रह्मन्‌ ! भेंने आपसे पूर्य पुरुषा- 

ओं के उत्कृष्ट जन्म सुने, और इस बंश के जो उदार राजा हुए 
उनका भी श्रवण किया, परन्तु संक्षेप से कंहा हुआ यह प्यारा 
इतिहास मुझे पूर्ण तृप्त नहीं करता,इसलियेप्रजापति मनु से आरम्भ 
करके इस्री अद्भुत कथा को आप पुनः विस्तारपूर्वक मेरे प्राते कहें ॥ 
तेषामाजननं पुण्यं कस्य न प्रीतिमावहेत्‌ । 
सद्धमेणुण माहास्येरभिवद्धितसुत्तमम्‌ ॥७४॥ 
युणप्रभाववीर्योजः सत्त्वोत्साहवतामहम्‌ । 

न तृप्यामि कथां श्रष्वन्नमतास्वादस म्मिताम्‌॥७५॥ 
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अर्थ-उन पूर्व पुरुषाओं का पवित्र जीवन किसको प्रसन्न 
नहीं करता जो सच्चे धर्म, गुण और महत्त्व से परिपूर्ण थे, सो मैं 
उन पुरुपा की अम्रृत के समान आनन्द दायक कथा को सुनता हुआ 
तृप्त नहीं होता जो प्रभाव, पराक्रम, तेज, वळ और उत्साह सम्पन्न थे॥ 
वेशम्पायन उवाच 
शृणु राजन्‌ पुरा सम्यङ्‌ मया देपायनाच्छुतम्‌ । 
प्रोच्यमानं मया कृत्स्नं स्ववंशजननं शुभम्‌ ॥७६॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! आप अपने वैश का उत्तम 
इतिहास पूर्णरुपसे भलेमकार सुने, जो मैंने पहले व्यासजीसे छुना है॥ 
दक्षाददितिररदितेविवस्वान्‌ विवसनो मञमेनोरिद्ध 
इलायाः पुरूरवाः । पुरुखस आयुरायुपो नहुपो 
नहुपाद्ययातिर्ययातेदे भार्ये बभूवतुः।उशनस्य दुहिता 
देवयानी वृपपर्वणस्च दुहिता शम्मिष्ठ नाम ॥७७॥ 
अर्थ-दक्षसे “अदिति” हुई, अदिति से विवस्वान विवस्वान्‌ से 
मनु मनु से इला हुई, इला का पुत्र “पुरूरवा” हुआ पुरूरवा स 
आयुस्‌ आयुस्‌ से “नहुप” नहुप से “ययाति” हुआ, ययाति की 
दो स्त्रियां थीं, एक शक्र की पुत्री “देवयानी” दूसरी वृषपर्वा को 
पुत्री 'शर्मिष्ठा” नामक थी ॥ 

यदु च तुरु चैव देवयानी व्यजायत- 
रं चाले च पूरं च शर्मिश वार्षपर्वणी 
यदोर्यादवाः पूरोः पौखाः॥ ७८॥ 
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ष्ट महाभारत 
अर्थ-देवयानी के “यदु” और “तुर्वसु” दो पुत्र हुए, और 
बुषपर्वा की पुत्री “शर्मिष्ठा” के “टु” “अनु” और “पूर” 
नामी तीन पुत्र जन्मे,यदु से यादव ओर पूर से पौरव लोग उत्पन्न हुए॥ 
पूरोस्तु भाया कोशल्या नाम तस्यामस्य जज्ञे जनमे- 
जयो नाम । जनमेजयः खल्वनन्तां ' नामोपयेमे 
माधवीं तस्यामस्य जज्ञे प्राचिन्वान्‌। यः प्राची 
दिशं जिगाय यावत्‌ सूर्योदयात ततस्तस्य 
प्राचिन्वत्त्वम्‌॥ ७९ ॥ 
अर्थ-पूरु की. “ कौशल्या ” नामक स्त्री से “ जनमेजय ” 
नामी पुत्र हुआ, जनमेजय ने मधुवंश की पुत्री “ अनन्ता” 
से विवाह किया, उससे इसका पुत्र “ प्राचिन्वान्‌ ” उ्त्पन्ष 
हुआ, जिसने सूर्योदय के स्थान तक पायी=पूय दिशा को 
विजय किया और इसीलिये उसका नाम “पाचिम्वान” हुआ॥ 
प्राचिन्वान्‌ खल्वश्मकीसुपयेमे यादवी तस्यामस्य 
जज्ञे संयातिः। संयातिः खळु दृपद्दतो दुहितर 
वराङ्गी नामोपयेमे तस्यामस्य जज्ञ अहयातिः । 
अहंयातिः खलु कृतवीर्यदुहितस्मुपयेमे भाजुमती . 
नाम तस्यामस्य जज्ञे सावभोमः ॥<०॥ 
अर्थ-माचिन्वान ने यदुवेशी “अश्मकी” नामक कन्या से 
| विवाह किया ओर उससे “ संयाति” नामक पुत्र हुआ, 
| _ संयाति ने “पइत” की “ वराङ्गी ” नामक कन्या से विवाह 
| किया ओर उससे “अहयाति” नामी पुत्र उत्पन्न हुआ, 
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आदिपर्व-चतुर्थाध्याय ५९ 
अहेयाति ने “कृतवीर्य” की पुत्री “भानुमती” से विवाद किया 
ओर उससे “सार्वभोम” नामक पुत्र जन्मा ॥ 

सावेभौमः खलु जिला जहारकेकेयी सुनन्दां नाम- 
तामुपयेमे तस्यामस्य जज्ञे जयत्सेनो नाम । 
जयत्सेनः खलु वेदभीसुपयेमे सुश्रवां नाम तस्या- 
मस्य जज्ञे अवाचीनः । अवाचीनोऽपि वैदर्भीमपराः 
मेवोपयेमे मयादां नाम तस्यामस्य जज्ञे अरिहः॥८१॥ 
अर्थ-सार्वमौम “केकयः वेश की पुत्री “छुनन्दा” को वि- 

जय करके छीन लाया ओर उससे विवाह किया, जिससे इसका 
पुत्र “जयस्सेन” नामी उत्पन्न हुआ, जयत्सेन ने “विदर्भ” बंश 
की कन्या “सुश्रवा” से विवाह किया और उससे “अवा- 
चीन” नामी पुत्र हुआ, अवायीन ने भी विदर्भवंश को ही दूसरी 
“मर्यादा” नामी स्री से विवाह किया ओर उससे इसका “आरिह” 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ 

अरिहः खल्वाङ्गीमुपयेमे तस्यामस्य जज्ञे महाभीमः, 
महाभोमः खळ प्रासेनजितीसुपयेमे सुयज्ञां नाम । 
तस्यामस्य ज्ञे अयुतनायी, यः पुरुषमेषानामयुः 
तमानयत्‌ तेनास्यायृतनायित्वम्‌ ॥८२॥ 

अरथ-“अरिह ने अङ्ग बंश की कन्या से विवाह किया 

और उससे “महाभौम” नामी इसका पुत्र हुआ, महाभीम ने “प्रसे- 
नजित्‌” के वेश की “सुयज्ञा” नामक खी से विदाइ किया और 
उभसे “अयुतनायी” नामी पुत्र हुआ, जिसने अयुत=दस 
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हजार “नरमेध” यज्ञ किये और इसी से इसका भाग “अयुत* 
नायी” हुआ ॥ 

अयुतनायी खलु एथुश्रवसो दुहितस्मुपयेम कामां 
नाम तस्यामस्य जज्ञे अक्रोधनः । स खल कालिङ्गीं 
करम्भा नामोपयेमे तस्यामस्य जज्गे देवातिथिः । 
देवातिथिः खलु वैदेहीसुपयेमे मयांदां नाम तस्याः 
मस्य जन्गेऽरिहो नाम ॥८३॥ 


अर्थ-अयुतनायी ने “एथुश्रवा” की पुत्री “कामा” से विः 


वाह किया और उससे इसका “ अक्रोधन ” नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ, उसने “कलिङ्ग” वंदा की कन्या “करम्भा” से विवाह किया 
और उससे “ देवातिथे” पुत्र हुआ, देवातिथि ने विदेह 
वंश की कन्या “मर्यादा” से विवाद किया ओर उससे “अरिह” 
नामक पुत्र जन्मा ॥ 

अरिहः खखाङ्गेयासुपयेमे सुदेवां नाम तस्यां पुत्र- 
मजीजनहक्षम्‌। ऋक्षःखळु तक्षकदुहितरसुपयेमेज्वालां 


नाम तस्यां पुत्र मतिनारं नामोत्पादयामास ॥८४॥ 
अर्थ-आरिह ने “अङ्ग” वेश की कन्या “सुदेवा” से विवाह 
किया, और उससे “अर्ष” नामक पुत्र हुआ, ऋक्ष ने “तक्षक” को 
पुत्री “ज्वाला” से विवाह किया और उससे “भ्रतिनार? नाभो 
पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ 
मतिनारः खलु सरस्वत्यां एणसमानवतं दादशवा- 
पिकं सत्रमाहरत्‌ ॥ समाप्ते च सत्रे सरस्वत्याभिगम्य 
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आदिपव-चतुर्थध्याय ६ 
RS र वर्यामास फ्री ० पा 
त॑ भत्तार दस्याग्रास | च तस्या पृत्रम॑जाजनत्‌ 
तैसु नाम ॥८५॥ 


कक. 
$ [aN [eS 


अर्थ-पतिनार ने “सरस्वती” नामक खी की पासि के लिये सव 
शुणसंपन्न वारह वर्षे का यज्ञ किया, ओर यज्ञ समाप्त होने पर 
सरस्वती ने स्यथ आकर उसको पति वर लिया, उससे इसका 
“सगु” नायी पुत्र हुआ ॥ 

+ (> [a ज्‌ ड 
तंसुं सरस्वती पुत्रं मतिनारादजीजनत्‌ । 
(es ८ अ क्‌ लि ड़ क ५2 I मजम्‌ < 

ईलिनं जनयामास काछिङ्गयां तसुरात्मजम्‌ ॥८६॥ 


२ 


अः-मतिनार का शर्ती से “तं” आर तंसु का 

“किङ? वेश की पुत्री से “ईलिन” नामी पुत्र उत्पन्न हुआ॥ 
इलिनस्तु स्थन्तयों दुष्यन्ताद्यान्‌ प्च एत्राच जीजनत्‌ । 
दुष्यन्तः सलु विश्वामित्रदुहितरं शकन्तलां नामो 
पयेमे तस्यामस्य अङ्गे भरतः । भरतः खलु 
काशैयीसुपयेमें सावेसेनी सुनन्दां नाम तस्यामस्य 
ज्‌ ह ब्य; <७ 

त र FB नामक श्री से “दुष्यन्त” आदि 
पांव पुत्र उसन हुए, दुष्यत ने विश्वामित्रो कन्या “आकुम्तजा” 
से त्रिवाइ किया और उससे “ भरत” नामक्‌ पुत्र उत्पन्न 
हुआ “भरत” ने “काशय वेश की कन्या “म पुत्री 
“नन्दा? से विवाद किया ओर उससे इसका पुत्र  भुमन्यु” 
उत्पन्न हुआ ॥ व्या 

भुमन्युः खळ दाशाहीमुपयेमे विज्या नाम तस्याः 
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` मस्य जज्ञे सुहोत्रः । सुहोत्रः खल्विक्षवाकु कन्या 
सुपयेमे सुवर्णा नाम तस्यामस्य जज्ञे हस्ती । य इदं 
हास्तिनपुरंस्थापयामास एतदस्य हास्तिनपुरत्त्वम्‌।८<। 
अर्थ-भुमन्यु ने “दाशाई” बंश की कन्या “विजया” से 
विवाह किया जिससे “ सुहोत्र” नामी पुत्र उत्पन्न हुआ, 
सुहोत्र ने “इक्ष्वाकु” की कन्या “सुवर्णा” से विवाह किया, उससे 
इसका “हस्ती” नाम पुत्र हुआ, जिसने इस “ हस्तिनापुर ” को 
बसाया ओर इसी कारण सेइस नगर का नाम “हस्तिनापुर” हुआ॥ 
हस्ती खलु त्रेगर्तीसुपयेमे यशोधरां नाम तस्या- 
मस्य जज्ञे विकण्ठनो नाम । विकुण्ठनः खलु 
दाशार्हीमुपयेमे सुदेवां नाम तस्यामस्य जज्ञ 
अजमीटोनाम। अजमीदस्य वशकरः संवरणः ८९॥ 
अर्थ-हस्ती ने “त्रि” बंश की “यशोधरा” नामक कन्या 
से विवाद किया ओर उससे इसका पुत्र “विकुण्ठन” नामी हुआ, 
विकुण्ठन ने “दाशाह” बंश की “सुदेवा” नामक कन्या से विवाह 
क्रिया, उपसे इसका पुत्र “अजमीढ” हुआ ओर अजमीद का वेशधर 
पुत्र “संवरण” हुआ ॥ 
मंवरणः खळु वैवस्वती तपतीं नामोपयेमे तस्यामस्य 
जज्ञे कुरः । कुरुः खलु दाशाहीसुपयेमे शुभाङ्गां नाम 
तस्यामस्य जज्ञे विदूरथः । विदूरथस्तु माधवीसुपयेमे | 
संप्रियांनाम तस्यामस्य जज्ञे अनशा नाम ॥१२॥ | 


| 
| 
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आदिपर्व-चतुर्थाध्याय ६३ 

अर्थ-संवरण ने विवस्वान्‌ वेश की तपती नामक कन्या से 
विवाह किया ओर उससे इस पुत्र कुरु हुआ, कुरु ने दाशाई 
वेश की शुभाङ्गी कन्या से विवाह किया और उससे विदूरथ नामी 
पुत्र उत्पन्न हुआ, विदूरथ ने मधुवेश की सामरिया नामी कन्या 
से विवाह किया ओर उससे अनर्वा नामी पुत्र जन्मा ॥ 
अनश्वा खलु मागधीमुपयेमे अम्तां नाम तस्या- 
मस्य जज्ञे परीक्षित्‌ । परीक्षित्‌ खलु वाहुदासुपयेमे 
सुयशां नाम तस्यामस्य जज्ञे भीमसेनः । भीमसेनः 
खलु केकेयासुपयेमे कुमारीं नाम तस्यामस्य ज्ञ 
प्रतिश्रवा नाम ॥९१॥ 

अर्थ-अनश्वा ने मगधवंश की अमृता नामक कन्या से विवाह 


किया ओर उससे परीक्षित्‌ नामक पुत्र हुआ, परीक्षित्‌ ने बहुद 
बेश की सुयशा नामक कन्या से विवाह किया और उससे भीमसेन 


॥ीमसेन 2५, >> 


नामी पुत्र हुआ, भीमसेन ने केकय वंश की कुमारी से विवाह 
किया और उससे प्रतिश्रवा नामी पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ 
प्रतिश्रवसः प्रतीपः, प्रतीपः खळु शेब्यामुपयेमे 
सुनन्दां नाम तस्यां पुत्रानुत्पादयामास देवापिं 
शन्तनुं वाइीर्क चेति। देवापिः खल बाल एवारण्यं 
विवेश शन्तनुस्तु महीपालो बभूव ॥९२॥ 
अर्थ-प्रतिश्रवा का पुत्र प्रतीप हुआ, प्रतीप ने शिवि बंश 
की सुनन्दा नामक कन्या से विवाह किया ओर उससे देवापि, 
शन्तनु,तथा बाहृलीक यह तीन पुत्र, हुए देवापि के बाल्यावस्था में डी 
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तप करने के लिये वन को चले जाने के कारण बान्तवु राजा हुआ 
शन्तमुः खलु गंगां भागीरथीयुपयेमे तस्यामस्यजन्ञे 
देवब्रतो नाम यमाहुर्भीष्मर्मिति । भीष्मः खल 
पिठुः प्रियचिकीषया सत्यवतीं नाम मातस्प॒दवाहयत्‌ 
यामाहुगेन्वकाळीमिति ॥ ९३॥ 
अर्थ-शन्तनु ने “भगीरथ” वेश की “गङ्गा” नामक कन्या थ 
विवाह किया और उससे इसका पुत्र “देवव्रत” हुआ, जिसको 
“भीप्म” भी कहते हैं, भीप्म ने पिता कें हित की इच्छा से 
“सत्यवती” नाम कन्या से पिता का दूसरा विवाह कराया, जिसको 
“गन्धकाली” भी कहते हैं ॥ 
| तस्यां परव कानानो गभः पराशराद द्वेपायनो ऽभवत्‌ । 
| तस्यामेव शन्तनोरन्यो दो पुत्र बभूवतुः विचित्र 
वीर्यश्चित्राङ्गदश्च, तयोरप्राप्तयौवन एव चित्राङ्गदो 
गन्धवेण हतः, विचित्रवर्यिस्तु राजासात्‌ ॥९४॥ 
अर्थ-उससे पहले इसी में पराशर से पुत्र उत्पन्न हुआ 
जिसको ट्रेपायन=ब्यास नाम से पुकारते हैं, उदी से शान्तनु 
के “विचित्रवीर्य” और “चित्राङ्गद” दो पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें 
से चित्राङ्गद तो युवावस्था में ही युद्ध में गन्धम से मारा गया 
ओर विचित्रवीय राजा हुआ ॥ | 
विचित्रवीर्यः खळ कोशल्यात्मजे अम्मिकाम्बालिके | 
काशिराजदुहदितराबुपयेमे । विचित्रवीरयेस्वनपत्य 


| एव विदेहत्वं प्राप्त, ततः सत्यवत्यचिन्तयन्मा | 


| 

| अ. 
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दोष्यन्तो वंश उच्छेदं अजेदिति ॥९५॥ 

थ-विचित्रवीय ने “कोशल्या”से उत्पन्न हुँ “काशिराज” 

की “अम्बिका” “अम्बालिका” नामी दो कन्याओं से विवाह 
किया, परन्तु विचित्रवीर्य बिना सन्तान के ही मृत्यु को: प्राप्त हुआ, 
इस कारण माता सत्यवती चिन्ता करने गी कि कहीं दुष्यन्त 

का बंश नष्ट न होजाय ॥ | 

सा द्वेपायनझषिं चिन्तयामास । स तस्याः पुरतः 
स्थितः किंकरवाणीति । सा तसुवाच भ्राता तवान- 
पत्य एव स्वर्यातो विचित्रवीर्यः । साध्यपत्यं तस्योः 

त्यादयाति ॥९६॥ 

अर्थ-उसने ऋषि ब्यास को बुलाया और वह उसके सन्मुख 
उपस्थित होकर बोले कि कहो क्या आज्ञा है! तब वह उनसे बोलीं 
` कि तुम्हारा भाई “विचित्रवीर्य” बिना सन्तान के स्वर्गवासी होगया 


है अव तुम उसके लिये उत्तम सन्तान उत्पन्न करो ॥ 
थेत्युकूत्वा 
स तथे त्रीन्‌ पुत्राउुत्पादयामास, धृतराष्ट्र 
पाण्डुं विदुरं चाति । तत्र शतराश्स्य राज्ञः पुत्रशतं 
+ तेषां £] रि 
भूव गांधार्यादिष* तेषां शतराश्स्य पुत्राणां चत्वारः 
`» वर्दे पर्यो में “गान्धाया?” पाठ देख पडता है, जिसके अर्थ यह हैं कि 
एकमात्र गान्धारी नामक स्त्री में १०० पुत्र उत्पन्न हुए, परन्तु एक स्त्री में सा 
पुत्र होना असम्भव होते से “गान्धार्यादिषु?” पाठ ही ठीक है अर्थात धृतराष्ट्र 
के गान्यारी आरि स्त्रियों से १०० पुत्र जन्मे, जिनमें से दुर्योधन, दुःशासन, विकर्ण 
और नित्रेसन, यद चार गान्धारी से और अन्य ९६ आर २ स्त्रिया से उत्पन्न हुए, 
जिनमें स कई स्त्रियों में कई पुत्र नियोग द्वारा उत्पन्न हुए आर वद भी पटरानी 
अधात्‌ ब्रष्टा हान स गान वारा क हा कहलाय, एसा शहातहास स वादत हाता हू ॥ 


0 
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प्रधाना बभूवः । दुर्योधनो दुःशासनो विकर्णश्रि- 

असेनश्रे्ति ॥९७॥ 

अर्थ-व्यासजी ने “बहुत अच्छा” कहकर धृतराष्ट्र, पाण्डु 
और “विदुर” यह तीन पुत्र उत्पन्न किये, इनमें से राजा धृतराष्ट्र 
के सौ पुत्र गान्धारी आदि स्त्रियों से उत्पन्न हुए जिनमें “दुर्योधन” 

“दुःशासन” “विकर्ण” ओर “चित्रसेन” यह चार मुख्य थे ॥ 
पाण्डोस्तु दवे भार्ये बभूवतुः कुन्ती पथा नाम, माद्री 
चेत्युभे स्रीरत्ने । अथ पाण्डुः श्रृणोमि नानपत्यस्य | 
लोकाः सन्तीति, सा रं मदर्थे त्राबतपादयातिङ्न्ती- 
सुवाच, सा तथोक्ता पुत्रानुत्पादयामास धम [युधिष्ठिर 
मारुताड्रीमसेनं शक्रादजुनमित्रि ॥९८॥ 

अर्थ-पाण्डु की दो भार्या थीं, एक का नाम “कुन्ती” 
जिसका दूसरा नाम प्रथा भी था, और दूसरी “माटी” ये दोनों स्त्रे 
रत्नरूपा थीं, कालान्तर में पाण्डु ने कुन्ती से कहा कि में सुनता 
हूँ कि सन्तान रहित के लिये कोई गति नही, सो तू मेरे ल्यि 
पुत्र उत्पन्न कर, ऐसी आज्ञा पाई हुई डुन्ती ने धर्म से “युधिष्ठिर” 
मारुत से “भीमसेन” और शक्र से “अजुन” यहतीन पुत्र उत्पन्न 
कराये ॥ 

'तां संहृष्टः पाण्डुरुवाच, इयं ते सपत्त्यनपत्या साध्वः 
स्या अपत्यमुसाद्यतामिति । माद्रयामश्विभ्या नकुल 
सहदेवाबुत्ादितो॥९९॥ 

अर्थ-तव पाण्डु प्रसन्न झेकर कुन्ती से बोले कि यह तुम्हारी 
सोत सन्तान रहित हे, इसके भी सन्तान उत्पन्न कराओ, पश्चात्‌ 
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पादरी के दो अश्वियों-अश्िनी तथा कुमार से नकुल और सहदेव 
दो पुत्र उत्पन्न कराये ॥ 

आग्रा खखलडकृता दृष्ट्रवा पाण्डुभाव चक्र स ता स्पू 
छैव विदेहत्वं प्राप्तः । तत्रेनं वितामिस्थं माद्री समः 
वारुराह, उवाच कुन्तीं यमयोरप्रमत्तया त्वया 
भवितन्यम्‌ इति ॥१००॥ 
अथ-एक दिन माट्री को भूषणादि से अलंकृत देखकर प ण्डु 
को काम उत्पन्न हो आया और वह उसका स्पर्श करते ही मृत्यु को 


प्राप्त होगया, तब वन मं माट्री उसको चिता पर रखकर आप भी 


चढू गई, और कुन्ती से बोली कि तुमनकुल और सहदेव का 
सावधानी से पालन करना ॥ 


ततस्ते पाण्डवाः कुन्त्या सहिता, हस्तिनपुरमानीय 
तापसैर्भीष्मस्य विदुरस्य च निवेदिताः । तांस्तत्र निव- 

सतः पाण्डवान्‌ वात्यातमभृति दुर्योधनो नामर्षयत्‌। 

पापाचारो राक्षसीं बुद्धिमाश्रितोऽनेकेरुपायैरुद्धु च 
व्यवासितो भावितवाञ्ञार्थस्यनशकितास्तेससुद्धतुम्‌।१०१ 
अर्थ-तब तपस्तरियो ने पांचो पाण्डवों को कुन्ती समेत बन 

से हस्तिनापुर में लाकर भीष्म ओर विदुरजी के सपुर्द करदिया 
आर वह पाण्डव वहां निवास करने लगे, पर दुर्योधन बचपन से ही 
इनको देखकर जलता था, ओर पापायारी राक्षसी बुद्धि धारण 
किये हुए उनके नाश के अनेक उपाय करने लगा, परन्तु वह बात 
भावी=होनद्दार न थी, इसलिये उन पाण्डवां का नाश न होसका ॥ 
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ततश्च शृतराष्ट्रण व्याजेन बारणावतमनुप्रेषिता 
गमनमरोचयन्‌ । तत्रापि जतुगृहे दग्धुं समारूधा 
न शकिता विदुरमन्त्रितनेति ॥१०२॥ 
अर्थ-इसके पश्चात्‌ धृतराष्ट्र ने किसी बहाने से उनको 
“वारणावत” नगर में भेज दिया और उन्होने. जाना स्वीकार 
कर लिया, वहां भी लाख के घर में पाण्डबों को जला देने का 
यन्न किया गया, परन्तु विदुरजी की मन्त्रणा से वह न जल सके ॥ 
तस्माच हिडिम्बमन्तरा हत्वा एकचक्रां गताः, तस्या- | 
मस्येकचक्रायां बकं नाम राक्षसं हत्वा पाच्चालनगर- 
मधिगताः तत्र द्रौपदीं भार्यामविन्दन्‌ स्वविषयं 
चाभिजग्सुः ॥१०३॥ 
| अर्थ-बहां से निकलकर और वीच में “हिडिम्ब” नामी ` 
पापाचारी राक्षस को मारकर “एकचक्रा” नगरी में पहुँचे, और वहां 
भी “बक” नामी राक्षस को मार “ पाञ्चाल” नगर में गये, .. 
वहां “द्रोपदी” नामक स्री को प्राप्त क( अगो देश को लौट आये॥ 
कुशलिनः पुत्रांश्रोत्ादयामासुःप्रातिविन्ध्यं युधिष्ठिरः, 
सुतसोमं इकोदर, श्रुतकीपिमजुनः, शतानीकं | 
नकुङः;, श्रुतकर्माणं सहदेव इति ॥ १०४॥ | 
अर्थ-ओर वहां कुशळपूय# रहते हुए उन पांचों के पांच पुत्र | 
हुप-एविष्ठि( का “मदिहिन्ध्व, भीमसेन का “सुतसोम” अज्जु | 
का शतकीर्ति” नछुङ का “शतानीक” ओर सदेश का | 
“तकमा” ॥ ` 
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युभिषिरस्ठु गोवासनस्य शेब्यस्य देविकां नामः 
कन्यां स्वयंवरात लेभे, तस्यां पुत्रं जनयामास यौधिय॑ 
नाम, भीमसेनोऽपि काऱ्यां वळन्धरां नामोपयेमे 
वीयशुङ्कां तस्यां पुत्र सर्वगं नामोत्पादयामास॥१०५॥ 
अर्थ-युविष्ठिर ने शिविवेशी “गोवासन” की “देविका” 
नामक कन्या को स्वयंवर में प्राप्त किया ओर उससे “योधेय” नामी 
पुत्र हुआ, भीमसेन ने भी काशी में “वळन्धरा”=“वीयशक्रा” नामक 
कन्या से विवाह किया ओर उससे “सर्वग” नामी पुत्र हुआ ॥ 
अजुनः खलु दाखती गत्वा भगिनीं वासुदेवस्य 
सुभद्रां भद्रभाषिणी भार्यासुदावहत्‌, स्वविषयं चा- 
भ्याजगाम कुशली, तस्यां पुत्रमाभिमन्युमतीवणमः 
सम्पन्नं दयितं वासुदेवस्याजनयत्‌ ॥१०६॥ 
अर्थ-अजुन ने द्रारकापुरी में जाकर कृष्ण की बाहिन 
मधुरभाषिणी “सुभद्रा” को भार्या वनाकर कुशलूपूर्वक अपने देश 
को लोट आया, उससे “अभिमन्यु” नामी पुत्र हुआ जो सर्व- 


NN) 


गुणपन्न होने सं कृष्णजी का प्यारा था ॥ 

नकुलस्तु चेद्यां करेणुमतीं नाम भायांमृदावहत्‌ 

तस्यां पुत्रं निरामैत्रं नामाजनयत्‌, सहदेवोऽपि 

माट्टीमेव स्वयंवरे विजयां नामोपयेमे भद्रराजस्य द्युतिः 

मतो इहितरं तस्यां पुत्रमजनयत्‌ सुहोत्रं नाम॥१०७॥ 
अर्थ-नकुल ने “चेदी” नगरी में “करेणुमती” कन्या को 

भार्या ददाया और उमे “निरमिन्र” नामी पुत्र हुआ, सहदेव ने 
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भी मद्र देश में मद्र के तेजस्यी राजा की- पुत्री “विजया” से स्वयंवर 
विवाह किया और उससे “सुद्दोत्र” नामी पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ 
भीमसेनस्तु प्रयेमेव हिठिम्बायां राक्षस घटोत्कचं - 
पुत्रमुत्पादयामास, इत्येते एकादश पाण्डवानां 

पुत्रास्तेषां वंशकरोऽभिमन्युः ॥१०५॥ 

अर्थ-भीमसेन ने इससे पूत्र ही “हिडिम्वा” नाभी राक्षस 
की कन्या से “घटोत्कच” नामेक पुत्र उत्पन्न किया, इस प्रकार 
यह ग्यारह पाण्डवों के पुत्र हुए, परन्तु इनमें बंश चलाने वाला 
पुत्र “अभिमन्यु” हुआ ॥ 

स विराटस्य दुहितरमुपयेमे उत्तरां नाम, तस्यामस्य 
| परासुगर्भो$भवत्‌ तमुत्सङ्गनप्रतिजग्राह एथा नियो- 
| गात्‌ पुरुषोत्तमस्य वासुदेवस्य, पाण्मासिकं गभः 

महमेनं जीवयिष्यामीति ॥१०९॥ | 
अर्थ-अभिमन्यु ने बिराट की पुत्री “उत्तरा” से विवाह.» 
किया, उससे, इसका पुत्र मरा हुआ सा उत्पन्न हुआ, किंतु पुरुपो- 
त्तम कृष्णजी. की इस प्रतिद्गा से कि इस छः महीने के गर्भ को में 
जीदित कर दूँगा, कुन्ती ने उस पुत्र को गोद में रख लिया ॥ 
स भगवता वासुदेवेन तेजसां खेन जीवितः जीवायित्वा 
नुवाच परिक्षीणकुळजातो भवत्वयं परीक्षिन्नामेति। ११० 
अ-उसको भगवान कृष्ण ने अपने सामर्थ्यं से जीवित 
bl करादिया और जीवित करके बोले कि यई कुल के परिक्षय=नाश 
| समय उत्पन्न हुआ है, इसलिये इसका नाम “परीक्षित” रहेगा ॥ | 
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आदिपर्वे-चतुर्थाध्यायं ७१९ 


परीक्षित्‌ खलु माद्रवतीं नामोपयेमे लन्मातरं तस्यां 
भवान्‌ जज्गे जनमेजयः। भवतो वपुष्टमायां दवौ पुत्री 
जज्ञाते, शतानीकः शङ्कुकर्णश्च, शतानीकस्य वैदेह्य 


पुत्र उत्पन्नोऽशवमेधदत्त इति .॥ १११ ॥ 

अर्थ-हे जनमेजय ! परीक्षित ने “माद्रवती” से विवाह किया 
जो तुम्दारी माता है, उप्तसे आप “जनमेजय” उत्पन्न हुए, आपके 
“बषुष्टमा” स्त्री से “शतानीक” और “शेक्ुकर्ण” यह दो पुत्र 
जन्मे ओर शतानीक के “बेदेही » स्त्री से “ अश्वमेघदत्त ” 
पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ 
एप परोवैशः पाण्डवानां च कीर्तितो धन्यः पुण्यः 
परम पवित्र; सततं श्रोतव्यो ब्राह्मणैनियमव ट्विरनन्तरं 
्षत्रियेः, स्वथमीनिरतेः प्रजापालनतत्यरेवेश्येरापे चः 
श्रौतव्योऽविगम्यश्च तथा शूद्रेरपि त्रिवणशुश्रूषुभिः 
श्रदधानेरिति ॥११२॥ 

अर्थ-यह “पूरु” का वंश है जो पाण्डयों के सुयश से धन्य, 
पुण्य ओर परमपवित्र है, नियमधारी ब्राह्मणों, अपने धर्म में तत्पर 
तथा प्रजापालन में रत हुए क्षत्रियो ओर पैश्या को भी सदा इस 
वैश का जीवनचरित्र सुनना तथा धारण करना आवश्यक है, और 
तीनो वणा की सेवा करने वाले श्रद्धालु शूद्रों को भी इसका अवश्य 
श्रवण करना चाहिये ॥ 

इति चतुर्थोः्यायः समाप्तः 
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७२ महाभारत 


अथ पंचमोऽध्यायः प्रारभ्यते 
sage शा 
वेरास्पायन उवाच 
स राजा शान्तबु्वीमान्‌ देवराजषिसत्कृतः । 
मात्मा सयलोकेष सत्यवागिति विश्रुतः ॥ १ ॥ 
अथ-वेशम्पायन दाल 1 फे वह प्रातद्ध राजा शान्तनु दाद्वमाच्‌ 
देवाप और राजपियो से सत्कार योग्य, सव ठोका म॑ पर्माला 
और सत्यवादी प्रसिद्ध था ॥ 
दमे दानं क्षमा बुद्धिरीितिस्तेज उत्तमम्‌ । 
नित्यान्यासन्महासस्वे शान्तनो पुरुषषभ ॥ २॥ 
एवं स एणसम्पन्नो धर्मीथकुशले[ नृपः । 
आसीइसर्तवंशस्य गोप्ता सवेजनस्य च ॥ ३॥ 
अर्थ-उस सिह पुरुष महावली शान्तनु म॑ दमन, दान, कषमा) 
बुद्धि, ठज्ञा, भैय्य ओर उत्तम तेज, यह गुण सदा रहत थे इस 
प्रकार वह सबंगुण सम्पन्न, धम तथा अथ म चतुर आर भरतवश 
सारी प्रजाओं का संरक्षक राजा हुआ ॥ 


तस्य कीत्तिमतो वृत्तमवेक्ष्य सततं नराः । 
धभ एव परः कामादर्थाच्चेति व्यवस्थिताः ॥२॥ 
वर्तमान हि धभेण सर्वथमंभूतां वसम्‌ । 


तं महीपा महीपाळं राजराज्येऽ्यषेचयन्‌ ॥`॥ 
अर्थ-उत यशस्त्री राजा के निरन्तर सदाचार को देखकर 
लोग इस बात पर स्थिर होगये थे कि अथ आर काम से 
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ह चमाथ्याय ७१ 
धर ही बढकर हे. तव घमो में इद आर सब धर्मात्माओ में श्रे 
शान्तनु राजा को अन्य गजाओं ने राजराज्यस्सम्राट का राज्य 
तिलक देदिया ॥ 

म हास्तिनपुरे सम्ये कुरूणां पुटभेदने । 

वसन्‌ सागरपयेन्तामन्वशासद्खुन्धराम्‌ ॥६॥ 

वधः पशुवराहाणां तथेव मृगपक्षिणाम्‌ । 

शान्तनो प्राथिवीपाले नावत्तेत तथा नृप ॥७॥ 
अर्थ-वह राजा “हस्तिनापुर” नामी कौरवों के सुन्दर नगर 

मे रहकर समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का शासन करने लगा,हे राजन्‌! शा- 

न्तनु के शासनकाल में पशु, वराइ, हिरण ओर पाक्षियों का वध 

नहीं होता था ॥ | 

स समाः षोडशाष्टौ च चतस्रोऽष्टो तथापराः । 

रातिमप्राप्लवन्‌ स्रीषु वभूव वनगोचरः ॥८॥ 

तथारूपस्तथाचारस्तथावृत्तस्तथाश्रुतः । 

गाङ्गेयस्तस्य पुत्रोऽभून्नाम्ना देवन्रतो वसुः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-वह राजा छत्तीस वर्ष तक स्रिया के विषयभोग से 

पृथक्‌ रहकर वन में वास करता रहा,हतके पश्चात्‌ “गङ्गा” नामक 

खी से उसके “देवव्रत” नामी पुत्र हुआ, जिसको रुप, आचरण, 

वर्ताव और विद्या पिता के समान थी ॥ 

'सर्वास्रेषु स निष्णातः पार्थिवेष्वितरेषु च । 

महाबलो महासत्त्वो महावीयों महारथः ॥१०॥ 

स कदाचिन्संग विद्धवा अ [मनुसरत्नदीम्‌ । 

भागीरथीमल्पजलां शान्तजददष्टयान्नृपः ॥११॥ . 
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9 महाभारत 


अथे-वहे देवव्रत सव अखन शखरों के चलाने में निपुण,महावली 
प्रभावशाली, महापराक्रमी ओर महायोधा था, राजा शा तनु एक 
समय शकार खेलते हुए गङ्गा नदी के समीप जारहे थे कि उमभें 
उन्होंने बहुत थोड़ा जल देखा ॥ 
तां दृष्टवा चिन्तयामास शान्तनुः पुरुषर्षभ । 
दते किन्वियं नाय सरिच्छेश यथा पुरा ॥१२॥ 
ततो निमित्तमन्विच्छन्ददशी स महामनाः । 
कुमारं रूपसम्पन्नं बृहन्तं चारुदशनम्‌ । | 
कृतस्नां गंगां समाद्रत्य शरेस्तीक्ष्णरवास्थितस्‌ ॥१३॥ 
अर्य-पुरुपों म श्रेष्ठ राजा शान्तनु उसको देखकर सोचने लगे 
कि आज यह श्रेष्ठ नदी पहले की भांति क्यों नरी बहती ! तब वह 
उदार राजा इसके कारण की खोज करता हुआ क्या देखता है 
कि एक राजकुमार जो परम रूपवातू, सुन्दर आकृति तथा 
बडे डीलडोल वाला अपने तीक्ष्ण वाणों द्वारा सारी गड़ा नदी 
क्रो रोके खड़ा है ॥ 
तां शरैराचितां दृष्टवा नदीं गंगां तदान्धिके । 
अभवद्‌ विस्मितो रजा इश्‍्वा कमीतिमानुपम्‌॥१४॥ 
जातमा रां इष्टया त॑ पुत्रं शान्तनुस्तदा । 
सवकामसमद्धयथ मेने चात्मानमात्मना ॥१५॥ 
अर्थ-उस कुमार के समीप गड़ा नदी को बाणों से घिरी हुई 
देख और इस कार्य्यं को अन्य मनुष्यों की शाक्ते से बाहर 
देखकर राजा बड़ा अचम्भित हुआ,उस समय शान्तनु राजा पहले 
ही पहल उस बालक पुत्र को ऐसा पराक्रमी देखकर अन्तःकरण ह| 
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भादिपत-पेचमाश्याय ७८ 
म अपने आप को सव कामनाओं के पूर्ण करने में समर्थ समझने ठगा॥ 
पौरवेषु ततः पुत्रं राज्यार्थमभयप्रदम्‌ । 
गुणवन्तं महात्मानं योवराज्येऽभ्यपेचयत्‌ ॥१६॥ 
पोरवाञ्छान्तनोः पुत्रः पितरं च महायशाः । 
टरं च रञ्जयामास वृत्तेन भरतषभ ॥१७॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! तव राजा शान्तनु ने अपने अभयदाता, 
गुणान्‌ महात्मा पुत्र को पुरुवशा[ राजाओं क राज्य क [लय 
युषराज्य का अभिषेक दे दिया ओर शान्तनु के उस महाकीर्सि पुत्र 
नें पुरुवशा लागा, अपन पता आर सार दश का अपन सदाचार 
स परम आक्लादत करादया ॥ 
तथा सह पुत्रेण स्ममाणों महीपतिः॥ 
वर्तयामास वर्षाणि चत्वायीमितविक्रमः ॥१८॥ 
स कदाचिद्‌ वनं यातो यसुनामभितो नदीम्‌ । 
स ददश तदा कन्यां दाशानां देवरूपिणीम्‌ ॥१९॥। 
अंथ-महां पराक्रमी राजा शान्तनु न इस प्रकार अपन पुन 
के साथ आनन्द से रहते हुए चार वर्ष व्यतीत किये, एक समय 
राजा यन में यमुना नदी के इधर उधर घूम रहा था कि उसने 
दवताआ क समान रूपवता एक दाशकस्था का देखा ॥ 
तामएच्छत्‌ स दृष्टैव कन्यामसितलोचनाम्‌। 
कस्य खमासे का चासि किंच भीरु चिकीपंसि ॥२०॥ 
साब्रवीद्‌ दाशकन्यास्मि धर्मार्थ वाहये तरिम्‌ । 


पितुर्नियोगाद्‌ भ ते दाशराज्ञो महात्मनः ॥२१॥ 
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अर्थ-तब राजा देखते ही उस श्याम नेत्रों वाठी कन्या मे 
पूछने लगे कि हे लज्जावती ! तू कोन है ! किसकी पुत्री है! ओर 
क्या काम करती है! बह कन्या बोली कि तुम्हारा कल्याण हो, में 1 
दाश-मलाह की पुत्री हूं ओर अपने पिता महात्मा दाशराज की 
आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूं ॥ 
रूपमाधुयगन्वेस्तां संयुक्तां देवरूपिणीम्‌ । 
समीक्ष्य राजा दाशयीं कामयामास शान्तनुः ॥२२॥ 
स गत्वा पितरे तस्या वरयामास तां तदा । 
पर्यपृच्छत्‌ ततस्तस्याः पितरं चात्मकारणात्‌ ॥२३॥ 
अर्थ-राजा शान्तनु उस दाशकन्या को रूप, कोमलता 
_ तथा सुगन्ध से युक्त और देवताओं के समान रूपवती देखकर 
कामवश हो अपने निमित्त उस कन्या को वरण करने के लिये 
उसके पिता के समीप जाकर पूछा ॥ 
स चतं प्रत्युवाचेदे दाशराजो महीपतिम्‌ । 
हृदि कामस्तु मे कश्चित्‌ तं निबोध जनेश्वर ॥२४॥ | 
यदीमां धर्मपत्नीं त्वं मत्तः प्राथैयसेऽनघ । | 
सत्यवागसि सत्येन समयं कुरु मे ततः ॥२५॥ | 
समयेन प्रदद्यां ते कन्यामहामिमां नृप । | 
नहि मे त्वत्समः कश्चिद्‌ वरो जातु भावेष्याति ॥६॥ | 
अर्थ-तव बह दाशराज राजा शाम्तनुसे बोला कि हे राजन्‌! 
मेरे हृदय में जो संकल्प हे उसको आप पहले समझ ले,हे निष्पाप! | 
यदि आपमेरी कन्या. को अपनी धर्मपत्नी बनाने के लिये मुझसे | 


कहते हो तो तुम सत्यभापी हो मेरे साथ एक सत्य प्रतिज्ञा करो, | 
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हे राजन ! में एक नियम पर आपको अपनी कन्या देसक्ता हूँ, क्योंकि 
बेरे लिये तुम्हारे जमा कोई वर नहीं है ॥ 
श्रुत्वा तव बरं दाश व्यवस्येयमहं तव । 
दातव्यं चेतदास्यामि न तदेयं कथंचन ॥२७॥ 
अस्यां जायेत यः पुत्रः स राजा प्रथिवीपते । 
त्वदूष्व॑मभिपेक्तव्यो नान्यः कश्चन पार्थिव ॥२८॥ 
अर्थ-राजा शान्तनु बोले कि हे दाश ! में तुम्हारे वर= 
संकल्प को सुनकर निर्णय कर सकता हूं, यदि देने योग्य होगा 
तो दूंगा, यदि न देने योग्य हुआ तो कभी नहीं देसकता, दाश 
बोला कि हे राजन ! मेरा वर यह है कि इस कन्या का जो पुत्र 
हो वह तुम्हारे पश्चात्‌ राज्य का अधिकारी हो, दूसरा कोई न हो ॥ 

बैशम्पायन उवाच 
नाकामयत तं दाठुं बरं दाशाय शान्तनुः । 
शरीरजेन तीव्रेण दह्यमानोऽपि भारत ॥२९॥ 

स चिन्तयन्नेव तदा दाशकन्यां महीपातिः । 
प्रत्ययाद्‌ हास्तिनपुरं कामोपहतचेतनः ।॥३०॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन ! तीव्र कामवश होते 
हुए भी राजा शान्तनु ने दाश को वह वर देना न चाहा, तब वह 
राजा उस दाशकन्या का चिन्तन करता हुआ काम से पीड़ित 
हस्तिनापुर को लौट आया ॥ 
ततः कदाचिच्छोचन्तं शान्तनुं ध्यानमास्थितम्‌ । 
पुत्रो देवनतो$भ्येत्य पितरं वाक्यमनवीत्‌ ॥३१॥ ` 
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सवेतो भकतः क्षेमं विधेयाः सवपार्थिवाः । 
तत्‌ किमर्थॅमिहाभीक्ष्ण परिशोचसि दुःखितः ॥३२॥ 
अर्थ-इसके पश्चात्‌ एक समय राजा शान्तसु चिन्ता में बैठे 
हुए सोच रहे थे कि उनका पुत्र देवत्रत समीप आकर उनक्ष कहने 
लगा कि हे पिता ! सब ओर से कुशल मंगळ और सवराजा आपके 
अधीन हैं फिर आप किललिये यहां बेठे हुए दुःखित होकर सदा 
चिन्तातुर रहते हैं ॥ 
ध्यायन्निव च मां राजन्‌ नाभिभाषसि किंचन । 
न घारवेन विनिर्यासि विवर्णो हरिणः कंशः । 
व्याधिमिच्छामि ते ज्ञातुं प्रतिकुर्यां हि तत्र वे ॥३३॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ | आप चिन्तातुर हुए न तो मुझसे कुछ 
वातचीत करते हैं, नाही घोड़े पर चढ़कर बाहर निकलते हैं, प्रत्युत 
आपका रंग पीला पड़ गया और आप दुल होगये हैं, भे तुम्हारे 
इस रोग को जानना चाहता हूं, जितका में उपाय करूं ॥ 
एवशुक्तः स पुत्रेण शान्तनुः प्रत्यभाषत । 
असंशयं ध्यानपरो यथावत्स तथा श्रृणु ॥३४॥ 
अपत्यं नस्त्वमेवकः कुले महति भारत । 
शस्त्रनित्यश्च सततं पौरष पर्यवस्थितः ॥३५॥ 
अर्थ-पुत्र के इस प्रकार पूछने पर शान्तनु बोले कि बेटा 
| निःसन्देह में चिन्तातुर रहता हुँ जिसका कारण सुन, हे भरतकुल 
I भूषण ! हमारे बड़े भारी वंश में तू ही एक पुत्र हे और तू शस्त्र- 
| | विद्या में तत्पर तथा पुरुपार्थ में सदा दृढ़ रहता है ॥ 
| 


| 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अनित्यतां च लोकानोमनुशोचागि पुत्रक । 
कथंचित्‌ तव गाङ्गेय विपत्तो नास्ति नः कुलम्‌ ॥३६॥ 
असंशयं त्वमेवेकः शतादपि वरः सुतः । 
नचाप्यह वृथा भूयो दारान्‌ कठुमिहोत्सहे । 
सन्तानस्याविनाशाय कामये भद्रमस्तु ते ॥ २७]! 
अर्थ-हे पुत्र | जव में संसार की अनित्यता को विचारता हूं 
तो यह चिन्ता उत्पन्न होती है कि देव ऐसा ने करे यदि किसी 
कारणवशात तुम्दारा शरीर न रहा तो हमारा वेश स्थिर न रहेगा, 
इसमें सन्देह नहीं कि तुम अकेले ही सौ पुत्रों से भी उत्तम हो और 
नाही में वृथा वार २ विवाह करने को उद्यत हूं, परन्तु अपने बंश 
का नाश न हो इस कारण में पुनाविवाह करना आवश्यक समश्त्रा हूं, 
पुत्र तुम्हारा अभ्युदय हो ॥ 
अनपत्यन्वेकपुत्रमित्याहुधमेवादिनः । 
अग्निहोत्रं त्रयीविद्या सन्तानमपि चाक्षयम्‌ ॥३५॥ 
अर्थ-ध् के जानने वाले कहते हैं कि एक पुत्र वाला मनुष्य 
निःसन्तान के बराबर होता है, अग्निदोत्र, त्रयीविद्या ओर सन्तान 
यह अक्षय होने चाहिये ॥ 
ते च शूरः सदामर्षी शस्रनित्यश्च भारत । 
नान्यत्र युद्धात्‌ तस्मात्ते निधनं विद्यते क्राचित्‌॥३९॥ 
सोऽस्मि संशायमापन्नस्त्वपि शान्ते कथं भवेत्‌ । 
इति ते कारणं तात दुःस्यो्तमशेषतः ॥४०॥ 
अर्थ-३ भरतवंशी पुत्र! तू शूरवीर, तेनस्त्री और शख्रविधा 
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में परम प्रवीण होने के कारण सदा सुद्ध मं रहता हे सो युद्ध 
से अन्यत्र तुम्हारी मत्यु नश होतक्ती, इसीलिये में चिन्ता 
SC ~ १५ ® 
ग्रस्त हुँ कि किती युद्ध में तुम्हारा श्त्यु होगई तो फिर यह वंश 


निःसन्तान होजायगा, हे पुत्र ! मेने अपने दुःख का कारण पूर्णतया . 


तुम से कह दिया है h 

वक्ास्पायन उवाच 
ततस्तत्कारणं राज्ञो ज्ञावा सर्वेमशपतः । 
देवब्रतो महाबुद्धिः प्रज्ञया चान्वचिन्तयत्‌ ॥४१॥ 
अभ्यगच्छत्‌ तेदेवाशु वृद्धामात्यं पितुहितम्‌। 
तमएच्छत्‌ तदाभ्येत्य पितुस्तच्छोककारणम्‌ ॥४२॥ 


NLS ९ 


अथ-वैशम्पायन वोले कि हे जनमेजय ! तव महा बुद्धिमान्‌ देवव्रत 
राजा की चिन्ता के कारण को पूणरूप से समझकर अपनी बुद्धि द्वारा 
विचारने लगा, और उसी समय पिता के हितकारी वृद्ध मंत्री के 
समीप शीघ्र पहुंचा ओर उनसे मिलकर पिता के शोक का कारण 
पूछने लगा ॥ 
तस्मै स कुरुमुख्याय यथावत्‌ परिपृच्छते । 
वरं शशंस कन्यां तामुद्दिश्य भरतषभ ॥ ९३॥ 
ततो देवत्रतो वृद्धेः क्षत्रियेः सहितस्तदा । 
अभिगम्य दाशराज कन्यां वन्ने पितुः स्वयम्‌ ॥४४॥ 
अर्थ-दे राजन्‌! कुरुवंश भूषण देवव्रत के ऐसा पूछने पर मन्त्री 


. ने उस दाशकन्या को लक्ष्य करके राजा की कामना बतलाई, तव 


देवव्रत बुद्ध क्षत्रियों को साथ लेकर दाशराज के पास गपा और 
अपने पिता के लिये स्ययंउस कन्या को दाशराज से मांगने लगा | 
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ते दाशः प्रतिजग्राह विधिवत्‌ प्रतिपूज्य च । 
अब्रवीचैनमासीन राजसंसादि भारत ॥ ४५॥ 
> 
तवमेव नाथः पयोप्तः शान्तनो भरतषभ । 
पुत्रः शस्त्रभृतां शरेष्ठः कि तु वक्ष्यामि ते वचः ॥४६॥ 
अर्थ-तब दाशराजउनको अपने घर लेगया और उनका विधि- 
पूर्वक सत्कार करके राजसभा में गया, और वहां बैठे हुए सभासदो के 
सम्मुख देवव्रत से बोला कि हे भरतकुलश्रष्ठ ! तुम महाराज शान्तनु 
के पूर्ण पराक्रमी और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पुत्र हो सो भें आपसे यह 
रहस्य कहता हूँ कि !- 
अपत्यं चैतदाय॑स्य यो युष्माकं समो एणेः । 
यस्य शुक्रात्‌ सत्यवती सम्भूता वखणिनी ॥४७॥ 
तेन मे बहुशस्तात पिता ते परिकीत्तितः । 
अहैः सत्यवतीं वोडं धमज्ञः स नराधिपः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-मेरी यह सुन्दर कन्या “सत्यवती” जिसकी सन्तान है 
अर्थात्‌ जिसके वीर्य से उत्पन्न हुई है वह आर्य्य यणो में आप 
लोगों के ही समान है, उसने मेरे आगे तुम्हारे पिता की बहुत 
बार प्रशंसा की और कहा था कि वह धर्मज्ञ राजा सत्यवती से 
विवाह करने योग्य है ॥ EU 
कन्यापितृत्वात्‌ किंचित्‌ तु वक्ष्यामि त्वां नराधिप । 
बलवत्‌ सपत्नतामत्र दोषं पश्यामि केवलम्‌ ॥४९॥ 
एतावानत्र दोषो हि नान्यः कश्चन पार्थिव । 
एतजानीहि भद्रं ते दानादाने परंतप ॥ ५०॥ 
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अर्थ-हे राजन्‌! कन्या का पिता होने के कारण में भी आपसे 


कुछ कहता हूं, इस विवाह संबन्ध में केवल “बलवान सौतेले भाई 
का होना” एक दोप समझता हूं ओर कुछ नहीं, हे शज सन्ताप- 
कारिन! कन्या के देने और न देने में यह रहस्य समझ लें, आपका 
कल्याण हो ॥ 
वेद्ाम्पायन उवाच 

एवसुक्तस्ठु गाठ्वेयस्त युक्त प्रत्यभाषत । 

श्रृण्वतां भूमिपालानां पितुरर्थाय भारतः ॥ ५१॥ 

इद्‌ मे ब्रतमादत्स्व सत्यं सत्यवतांवर । 


नेवजातो न वा जात इंहशं वक्तसुत्सहेत्‌ ॥ ५२॥ 


AN (204 


अर्थ-नेशम्पायन बोले कि हे राजन ! दाशराज के ऐसा कहने पर 
देवव्रत सव श्रोता राजाओं के मध्य पिता के प्रयोजनार्थ इस प्रकार 
उचित वचन बोला कि हे सत्यवादियों में श्रेष्ठ! आप मरे इस सत्य 
प्रण को सुने, अब तक ऐसा कोई मनुष्य न हुआ नहोगा जो ऐसी 
प्रतिज्ञा करने का उत्साह करे ॥ 
एवमेतत्‌ करिष्यामि यथा त्वमजुभाषसे । 
योऽस्यां जनिष्यते पुत्रः स नो राजा भविष्यति ॥५३॥ 
इत्युक्तः पुनरेनाथ ते दाशः प्रत्यभाषत । 
चिकीषुदेष्करं कर्म राज्यार्थे भरतषभ ॥ ५४॥ 
अर्थ-जेसा तुम कहते हो वेसा ही करूंगा अर्थात्‌ इस कन्या 
से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारा राजा होगा, हे राजन्‌! ऐसी 
प्रतिज्ञा करने पर भी बह दाश राज्य के लिये कठोर कर्म करने की 
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इच्छा से पुनः देवव्रत से इस प्रकार वोला कि !- 
यत्त्वया सत्यवत्यर्थे सत्यधर्मपरायण । 
राजमध्ये प्रतिज्ञातमनुरूपं तवैव तत्‌ ॥ ५५॥ 
नान्यथा तन्महाबाहो संशयोऽत्र न कश्चन । 
तवापत्यं भवेद्यत्तु तत्र नः संशयो महान्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथ--द सत्यवम म तत्पर महावाह | आपने जा राजा लोगों 
के बीच सत्यवती के दिताथ प्रण किया है सो तुम्दार योग्य ही ई, 
बह कभी अन्यथा न होगा इसमें संशय नहीं, परन्तु तुम्हारा जो 
बलवान पुत्र होगा उससे हमें वडा संशय है अर्थात्‌ सम्भव हे 
कि वह मेरी कन्या के पुत्र से राज्य छीन ले ॥ 
वैदाम्पायन उवाच 
तस्यैतः्यतमाङ्ञाय सत्यधर्मपरायणः । 
प्रत्यजानात्‌ तदा राजन्‌ पितुः प्रियचिकीपया ॥५७॥ 
दाशराज निबोधेदं वचनं मे नृपोत्तम । 
शृण्वतां भूमिपालानां यदत्रनीमि पिछे कृते ॥५८॥ 
अर्थ-ैशम्पायन बाल कि ह राजन ! उस दाशराज का एसा 
विचार सुनकर सत्यधम में दृढ़ देवव्रत पिता के हित की इच्छा से 
यह प्रातंज्ञा करन का कटिवद्ध हुआ एके हं दाशनरंश , इन सवश्राता 
राजाओं के मध्य में अपने पिता के हित को कामना स जो प्रण 
करता हूँ बह आप सुने 

राज्यं तावत्‌ पूर्वमेव मया त्यक्तं नराधिपाः । 
अपत्यहेतोरपि च करिष्येऽद्य विनेश्चयम्‌ । 


अद्यप्रभूति मे दाश ब्रह्मचयं भविष्यति ॥५९॥ 
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अथै-है राजाओ ! राज्य तो मैंने पहले ही त्याग दिया है, 
अब सन्तान के लिये भी में यह दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि हे दाश ! 
में आज से सदा ब्रह्मचारी रहुंगा ॥ 
तस्य तदचनं श्रुत्वा संप्रहष्ट तनूरुहः । 
ददानीत्येव तं दाशो धर्मात्मा प्रत्यभाषत ॥६०॥ 
ततः सः पितुरथोय तामुवाच यशस्पिनीम्‌ । 
अधिरोह रथं मातर्गच्छावः स्वगृहानिति ॥६१॥ 
अर्थ-देवत्रत की यह प्रतिज्ञा सुनकर, धर्मात्मा दाशराज 
हर्ष से रोमांचित हुआ २ बोला कि में अपनी कन्या महाराज को 
दानकरता हूँ, तब देवव्रत पिता के लिये उस यशस्विनी सत्यवती 
से बोल कि हे मात ! चालिये अब रथ पर चढ़कर अपने घर चलें ॥ 
वैशम्पायन उवाच . 
एवमुकत्वा तु भीष्मस्तां स्थमारोप्य भाविनीम्‌ । 
आंगम्य हास्तिनपुरं शान्तनोः संन्यवेदयत्‌ ॥६२॥ 
तस्य तद्दुष्करं कर्म प्रश शंसुनराधिपाः । 
समेताश्च पृथक चेव भीष्मोऽयमिति चाबुवन्‌ ॥६३॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! उस महाकठिन कम करने 
बाले “ देवव्रत ” ने ऐसा कहकर और सत्यवती को रथ पर विठा 
हस्तिनापुर में पहुंच महाराजा शान्तु की सेवा में अर्पण किया, 
तब सब राजा लोग उसके इस महाकठिन कर्म की प्रशंसा करने 
लगे, और सब मिलकर तथा प्रत्येक मनुष्य, देवव्रत को “भीष्म” 
कर्म करने वाला पुकारने रगे अथात्‌ उशी समय से उनका नाम 
दरवव्रत से “ भीष्म ” हुआ ॥ 
इति पंचमो$व्यायः समाप्तः 
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अथ षष्ठोऽध्यायः प्रारभ्यते 
"ण>0९७७९९७७०---- 
| वैशम्पायन उवाच 
ततो विधाहे निवृत्ते स राजा शान्तनु । 
ता कन्या रूपसम्पन्नां स्वगृहे संन्यवेशयत्‌ ॥१॥ 
ततः शान्तनवो धीमान्‌ सत्यवत्यामजायत । 
वीरश्चित्राङ्गदो नाम वीर्यवान्‌ पुरुषेखरः ॥२॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोठे कि हे राजन, तत्र विवाह होने के 
पश्चात्‌ राजा शान्तनु ने उतत रूपवती कन्या को अपने घर में 
प्रविष्ट किया, तदनन्तर सत्यवती से राजा शान्तनु का बुद्धिमान 
तथा पराक्रमी “चित्राङ्गद” नामी पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ 
अथापरं महेष्वासं सत्यवत्यां सुतं प्रभुः । 
विचित्रवीर्यं राजानं जनयामास वीर्यवान्‌ ॥३॥ 
अप्राप्तताति बस्मिस्ध योवनं पुरुषषभे । 
स राजा शान्तनु्धीमार कालवरमसुपेयिवान्‌ ॥४॥ 
अर्थ-इसके पश्चात्‌ पराक्रमी राजा शान्तनु का सत्यवती से 
दूसरा “विचित्रवीर्य” नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो वाणविद्या में 
बहा निपुण था, परन्तु उस पुरुषि पुत्र के युवा होने से पहले 
ही वह बुद्धिमान राजा शान्तनु मृत्यु को प्राप्त होगया ॥ 
स्गगेते शान्तनो भीष्मश्चितराङ्गदमरिन्दमम्‌ । 
स्थापयामास वे राज्ये सत्यवत्या मते स्थितः ॥५॥ 
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स तु चित्राङ्गदः शोर्यात्‌ सर्वोश्रिक्षप पार्थिवान्‌ । 
मनुष्यं नहि मेने स कन्नित्‌ सदृशमात्मनः ॥६॥ 
अर्थ-शान्तनु के स्वर्गवास होजाने पर भीप्मजी ने सत्य- 
वती की सम्मति से शच्चुओं के दमन करने वाले “चित्राङ्गद” का 
राज्याभिषेक किया, तव उसने अपने वळ से सव आाडु राजाओं 
को पगाजय कर दिया, वह किसी को भी अपने सदृश बलवान्‌ 
नहीं समझता था ॥ 
गन्धवेराजो वलवांस्तुल्यनाम/भ्यंयात्तदा । 
तयो स्तेनास्य सुमहद युद्धं करुक्षेत्रे बभूव ह ॥७॥ 
तयोबळवतोस्तत्र गन्यवेकुरुमुख्ययोः । 
नद्यास्तीरे सरस्वत्याः समास्तिसरोऽभवद्रणः ॥<॥ 
 अर्य-तव इसके ही समान नाम तथा गुण कर्मा वाला “गन्धव” 
जाति का वलवान्‌ राजा उस पर चढ़ाई करके आया और 
उसके साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में इसकी भारी लड़ाई हुई, गन्धै 
राज और कुरुराज, इन दोनों महावली राजाऑ.का सरस्वती नदी 
के किनारे तीन वष तक युद्ध होता रहा ॥ 
तस्मिन विमदें तुमुले शस्रवषेसमाकुले । 
मायाधिको ्रधीदवीारं गन्धर्वः कुरुसत्तमम्‌ ॥९॥ 
तस्मिन्‌ पुरुषशादूले निहते भूरितेजासे । 
विचित्रवीर्य च तदा बालमप्राप्तयोवनम्‌ । 
कुरुराज्ये महावाहुरभ्यषि्चत्तदन्तरस्‌ ॥१०॥ 
`. अर्थ-उस शत्रों की वर्षा से पूर्ण भारी संग्राम में महाछली 
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गन्धै ने वीर कुरुराज “चित्राङ्गद” को मार दिया, तत्र उस 
महाप्रतापी सिहपुरुष के मरणानन्तर महाबाइ “भीष्म” ने 


SN 


वालक पवाचत्रवो्य” को जो अभी जवान नहीं हुआ था कोखों 
राज्य पर वठाया ॥ 

विचित्रवीर्यः स तदा भीष्मस्य वचने स्थितः । 

अन्वशासन्महाराज पितृपैतामह पदम्‌ ॥११॥ 

स धर्मशाखकुशलं भीष्मं शान्तनवं नृपः । 

पूजयामास धर्मेण. स चेन प्रत्यपालयत्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! तब विचित्रवीर्य भीष्मजी की आज्ञा में रह- 

कर अपन [पता-ापतामहा के राज्यपद का शासन करने लगा, वह 

धर्मशास्त्र में निपुण शान्तनु के पुत्र भीप्मजी की धमपूवक सेवा 

करता रहा, आर भाप्मजी भा इसका सम्यक रक्षा करत रह ॥ 

वंराम्पाथन उवाच 

हते चित्राङ्गद भीष्मो बाल्ये भातरि कौरव । 

पालयामास तद्राज्यं सत्यवत्या मत स्थितः ॥१३॥ . 

संप्रापयोवनं दृष्टवा आतर. धीमतां वरः । 


भीष्मो विचित्रवर्यिस्य विवाहायाकरोन्मातेस ॥१४॥ 
अथ-चशम्पायन बोले कि है कुरुवशी राजन्‌! चित्रा ड्रद के मरने 
पश्चात्‌ जव तक भाई “विचित्रवीर्य” वाळक रहा तब तक सत्यवती 
की सम्मति से भीष्मजी ने राज्य की रक्षा की, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ 
भीष्मजी भाई विचित्रवीर्य को जवान हुआ देखकर उसके विवाह 


का विचार करन ळग ॥ 
अथ काशिपतेर्भीष्मः कन्यास्तिस्त्रो प्सरोप्पमाः । 
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शुश्राव सहिता राजन्‌ वृण्वाना वे स्वर्यवस्मू ॥१५॥ 
ततः स रथिनां श्रेष्ठ रथेनेकेन शन्रुजित्‌ । 
जगामानुमते मातुः पुरीं वाराणासी प्रभुः ॥१६॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! पश्चात्‌ भीप्मजी ने छुना कि काशीराज की 
अप्सराओं के समान रूपवती तीन कन्याये एक साथ ही स्वयंवर 
विवाह करने वाली हें, तब वह महायोद्धा, शज्ञविजयी,प्रभावशाली 
भीष्म माता की सम्मति से अकेला ही रथ पर चढ़ काशी नगरी में गया॥ 
तत्र राज्ञः समुदितान्‌ सवतः समुपागतान्‌ । | 
ददश कन्यास्ताश्चैव भीष्मः शान्तनुनन्दनः ॥१७॥ 
कीत्तेमानेषु राज्ञां तु तदा नामसु सवशः । 
भीष्मस्तदा स्वयं कन्या वरयामास ताः प्रभु: ॥१९॥ 
अर्य-बहां शान्तनु के पुत्र भीष्मजी ने सव ओर सें इकडे 
हुए राजाओं और उन तीनों कन्याओं को देखा, उस समय जव 
कि सब राजाओं के नाम कीर्तन किये जारहे थे, प्रभावशाली 
भीष्मजी ने स्वयं उन कन्याओं को वरण किया ॥ 
उवाच च महीपालान्‌ राजन्‌ जलदनिस्वनः । 
रथमारोप्य ताः कन्या भीष्मः प्रहरतां वरः ॥ १९॥ 
ता इमाः पयिवीपाला जिहीषीमि बलादितः । 
ते यतध्वं परं शकूत्या विजयायेतराय वा ॥ २० ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! शस्त्र चलाने वालों में श्रष्ठ भीष्मजी उन 
कन्याओं को रथ पर विठा मेघ के समान गर्जकर उन राजाओं से 
बोले कि हे राजाओ ! में बलपूर्वक इन कन्याओं को हरण करना 
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चाहता हँ सो तुम अपनी २ शक्ति से पूर्ण यत्र करो चाहे जीत 
हो चाहे हार हो ॥ | 
स्थितोऽहं पृथिवीपाला युद्धाय कृतनिश्चयः । 
एवमुक्त्वा महीपालान्‌ काशिराज च वीर्यवान्‌॥२१॥ 
सवाः कन्याः स कौरव्यो रथमारोप्य च स्वकम्‌ । 
आमत्र्यच स तानप्रायाच्छीभं कन्याः प्रगृह्य ता।२२॥ 
अर्थ-हे राजाओ ! मैं युद्ध के लिये निश्चय करके तैयार हूं, 
है वह पराक्रमी भीष्म सब राजाओं तथा काशिराज से ऐसा कहकर 
और अपने रथ पर सव कन्या को बिठा शीघ्र ही चल दिये ॥ 
ततस्ते पाथिवाः सर्वे ससुत्पेतुरमार्षता: । 
संस्पृशन्तः स्वकान्‌ वाहून्‌ दशन्तो दशनच्छदान|॥ २३॥ ` 
तेषामाभरणान्याशु त्वरितानां विसुश्चताम्‌ । 
९, € 
आम्षृश्चतां च वमाणि सम्भ्रमः सुमहानभूत्‌ ॥२२॥ 
| अर्थ-तब वह सव राजा क्रोध में भर कर अपनी बाहों को 
छते ओर दांतों से ओष्ठो को काटते हुए दौड़े, उस समय शीघ्रता 
से आभूपण उतारने तथा कवच पहरने का बड़ा भारी कोलाइल हुआ॥ 
रथानास्थाय ते वीराः सबप्रहरणान्मिताः । 
्रयान्तमुपकोरू्यमनुससुरुदायुधाः ॥ २५ ॥ 
ततः समभवद्‌ युद्धं तेषां तस्य च भारत । 
एकस्य च बहूनां च तुमुल लोमहर्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-वह सव वीर राजा स्तरों समेत रथों पर बैठकर शस्त्र 
को उठाये हए दोरे और भीष्मजो का पीछा किया, हे राजन ! तब 
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उन राजाओं और भीप्मजी का एक २ के साथ और दहुतां के साथ 
भी बड़ा भयानक रोमाञ्चित करन वाला युद्ध होने लगा, ओर !- 
ते त्रिपून दशसाहसांस्तस्मिन्‌ खुगपदाक्षिपन्‌ । 
अप्रपांश्रेव तानाशु भीष्मः सवौसतथान्तरा । 
अच्छिनच्छरवषेण महता लोमवाहिना ॥ २७ ॥ 
अर्थ-उन राजाओं ने भीष्म पर एक साथ दसहजार वाण 
छोड़े, परन्तु भीप्मजी ने शीघ्र ही अपनी उलटी भारी वाणवों से 
उन सव बाणो को अपने पास पहुंचने से पहले वीच दी में काट दया ॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे सवतः पर्वायै तम्‌ । 
ववृषुः शरवपेण वर्षेणेवाट्रिमम्बुदाः ॥ २८ ॥ 
स तं बाणमयं वर्ष शारेरावर्थं सर्वतः । | 
ततः सवीन्महीपालानपर्यविध्यत्‌ त्रिभिखिभिः॥२९॥ 
अर्थ-तव वह सव राजा भीष्म को चारों ओर से घेरकर 
ऐसे बाण वरसाने लगे जैसे वादळ पहाड़ पर घर्षी करते हैं, परंतु 
भीष्म ने उस बाण वर्षा को सब ओर से अपने बाणों द्वारा निवारण 
करके पश्चात सब राजाओं को तीन २ वाणों से बींथ दिया॥ 
एकैकरतु ततो भीष्म राजन्‌ विव्याध पञ्चमिः । 
स चतानप्रतिविव्याध द्वाभ्यां दाभ्यां पराक्रमन्‌॥३०॥ 
तद्युद्रमासीत्तमुलं घोरं देवाखुरेपमम्‌। 
पश्यतां लोकवीराणां शरशक्तिसमाकुल्स ॥ ३१॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! तब एक रने भीष्म पर पांच २ बाण चलाये 
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तब वाण आर शाक्तया से पूण उस देश के वीर ओर विज्ञानी 
उुरुपा का एसा महाभयानक संग्राम हुआ जेसाकि पहले आर्य्य 
ओर दस्युओं का हुआ था ॥ 

स धनूंषि ध्वजाग्राणि वर्माणि च शिरांसि च । 

चिच्छेद समरे भीष्मः शतशोऽथ सहस्नशः ॥ ३२ ॥ 

तस्यातपुरुषानन्याछाघवं स्थचारिणः । 

रक्षण चात्मनः संख्ये शत्रवाऽप्यभ्यपूजयन्‌ ॥३३॥ 

; अर्थ-भीष्म ने सेकड़ों और हजारों धनुप, ध्वजायें,कवच और 
योधाओं के सिर युद्ध में काट डाळे, उस युद्ध में भीष्म ने 
बड़े २ सैनिक लोगों के प्रति ऐसी युद्ध की निपुणता और साथ 
ही आत्मरक्षा की, कि उनकी शत्रु लोग भी प्रशंसा करने लगे ॥ 
तान्‌ विनिजित्य ठु रणे सर्वशस्रभृतांवरः । 

कन्याभिः सहितःप्रायाद भारतो भारतान्‌ प्रति॥३४॥ 
ततस्तं पृषतो राजञ्छाल्वराजो मदारथः । 
अभ्यगच्छदमेयात्मा भीष्मं शान्तनवं रणे ॥ ३५॥ 

अर्थ हे राजन्‌ ! जब सव शस्त्रधारियो पिं श्रेष्ठ भरतवंशी 

भीप्म उन राजाओं को युऊ में जीतकर कन्याओं के साहित अपने 
घर की ओर चलने छगे तव महावीर अतुळपराक्रमी राजा “शाल्व” 
शान्तनुपुत्र भीप्म के पीछे शुद्ध के लिये चढ आया ॥ | 

सत्रीकाम तिष्ठ तिष्ठेति भीष्ममाह स पार्थिवः । 
शाखराजो महाबाहरमपेंण प्रचोदितः ॥ ३६॥ 


ततः स पुरुषव्याप्रों भीष्मः परलछाईनः । 
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९२ महाभारत 
तद्वाक्याङलितः क्रोधादविधूमो ऽिरिव ज्वलन्‌ ॥३७। 


र अर्य-महावाहु राजा “ शास्य ” क्रोध में भरा हुआ भीष्म से 
बोला कि हे स्री की कामना वाले खड़ा रह, खडा रह, तब वह सिंह 
समान शुं की सेना का नाशक भीष्म विना धुएं की अग्नि के 
समान क्रोध से जलता हुआ उसके वाक्य से व्याकुल होगया ॥ 
षत्रधम समास्थाय व्यपेतभयसंभ्रमः । 
निवत्तयामास रथं शार्वं प्रति महारथः ॥३८॥ 
निवत्तमानं तं दष्ट्वा राजानः सर्व एव ते । 
रक्षकाः समपद्यन्त भीष्मशात्वसमागमम्‌ ॥३९॥ 
अर्थ-महायोधा भीष्म ने भय और भ्रम से रहित हो क्षत्रिय- 
धर्म को धारण कर शाल्व की ओर रथ लौटाया, तव वह सव राजा 
उसको लोटते देखकर भीष्म और शाल्व के युद्ध को देखने के 
लिये ठहर गये ॥ 
ततो भीष्मं शान्तनवं शरेः शतसहस्रशः । 
शाल्वराजो नरश्रेष्ठः समवाकिरदाशुगैः ॥४०॥ 
रवमभ्यितं दृष्टवा भीष्मं शाल्वेन ते नृपाः । 
विस्मिताः समपद्यन्त साधुस.(ध्वति चाब्रुवन्‌ ॥९१॥ 
_ अथ-तत्र राजा शाल्व ने शन्तनु पुत्र भीष्म को सहसौ्रों वाणों 
से घेर लिया, शाल्व राजा से पीडित हुए भीष्म को देखकर वह | 
| दशक राजा अचाम्भित हो बाह २ कहने लगे ॥ | 
|| कषत्रियाणां ततो वाचः श्रुत्वा परपुरञ्जयः । | 
| कुद्धः शान्तनवो भीष्मस्तिष्ठ तिष्ठेत्यभाषत ॥४२॥ | 
| | 
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-ततोऽष्नं वारुणं सम्यग्योजयामास कौखः । 
तेनाखांश्रतुरोमदनाच्छात्वराजस्य भूपतेः ॥४३॥ 

अर्थ-तव शञ्जुआं के नगर को जीतने वाले भीष्म उन राजाओं 
की वाणियें सुन क्रोध में आकर शाल्व से बोले कि “बड़ा रह”. 
इसके पश्चात भीष्म ने “वारुण” नामी अस्त्र चलाया और उससे 
राजा शाल्व के चारो घोड़ों को मार दिया ॥ 

अञ्नेर््राणि संवार्य शाल्वराजस्य कौरवः । 

भीष्मो नृपातिशाईर न्यवधीत्‌ तस्य सारथिम्‌ ॥४४॥ 

अस्त्रेण चास्यथैनद्रेण न्यवधीत्‌ तुरगोत्तमान्‌ । 

कन्याहेतोनरश्रष्ठी भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥४५॥ 

व अर्थ-हे महाराज ! कुरुवंशी भीष्म ने शाल्व राजा के अस्त्रो 
को अपने अस्नों से हटाकर उसके सारथि को मार दिया, इसके 
पश्चात्‌ महापुरुष भीष्म ने कन्याओं के लिये ऐन्द्र अस्न से उसके 
उत्तम घोड़ों को भी मार डाला ॥ 


जिला विसजेयामास जीवन्तं नृपसत्तमम्‌ । 

ततः शात्वः सनगरं प्रययौ भरतर्षभ । 
स्वराज्यमन्वशाच्चैव धर्मेण नृपातिस्तदा ॥४६॥। 

अर्थ-हे राजन ! भीष्म ने श्रेष्ठ राजा शास्त्र को जीतकर 

जीवित ही छोड़ दिया, तव राजा शाल्व अपने नगर को चला गया 
और वह धर्मपूर्वक अपना राज्य करने लगा ॥ 

राजानो ये च तत्रासन्‌ स्वयंवरदिहक्षवः । 

स्वान्येव तेऽपिराष्ट्रणि जग्मुः परपुरञ्जयाः ॥४७॥ 
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एवं विजित्य ताः कन्याः भीष्मः प्रहरतां वरः । 
प्रययो हास्तिनपुरं यत्र राजा से कोखः ॥४५॥ 
अर्थ-और वहां पर जो वीर राजा स्वयंवर के दर्शक आये 


५ हुए थे वह भी अपने २ देश को चले गये, इस प्रकार शस्त्र चलाने 


बालों में श्रप्ठ भीष्मजी उन कन्याआं को जीतकर हस्तिनापुर चळे 
गये जहां वह कुर्वेशी राजा था ॥ 
स्नुपा इवं स धर्मात्मा भगिनीखि चाइजाः । 
यथा दुहितरश्चैव परिग्रह्म ययो कुरून्‌ ॥२९॥ 
भीष्मो विचित्रवीर्याय प्रददौ विक्रयाहृताः । 
एवं धमेण धर्मन्ञः कृत्वा कर्मातिमाजुपम्‌ ॥५०॥ 
अर्थ-बह धर्मात्मा भीप्प अपनी पुत्र वधुओं के समान अथवा 
छोटी बहनों वा पुत्रियो के तुल्य उन कन्याओं को लेकर कोरो 
के समीप आये, इस प्रकार साधारण मनुप्यो को शक्ते से बाहर 
धर्मपूर्वक पराक्रम करके धर्मज्ञ भीष्म ने अपने पराक्रम से जीती 
हुई कन्यायें विचित्रवीर्य को दीं ॥ 
भ्रातुर्विचित्रवीयेस्य विवाहायोपचक्रमे । 
सत्यवत्या सह मिथः कृत्वा निश्चयमात्मवान्‌ ॥५१॥ 
विवाह कारयिष्यन्तं भीष्मं काशिपतेः सुता । 
ज्येष्ठा तासामिदं वाक्यमब्रवीद्धसती सती ॥५२॥ 
अर्थ-पराक्रमी भीष्म सत्यवती के साथ एकान्त में विचार 
करके भाई विचित्रवीर्य के विवाह करने को तेयार हुए, भीप्मजी 
विवाह करने वाळे ही थे कि काशीराज की सव से बड़ी कन्या उस 
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समय हसती हुई यद वचन बोळी कि += 
मया सोभपतिः प्रवे मनसा हि इतः पतिः । 
` तेन चास्मि वृता पूर्वमेय कामश्च मे पितुः ॥५३॥ 
मया वरयितव्योऽभूच्छाखस्तस्मिन्‌ स्वयंवरे । 
एतद्‌ विज्ञाय थमेज्ञ भमतच्वं समाचर ॥५४॥ 
अर्थ-भेंने राजा शास्त्र को अपने मन से पहिले पति वर लिया 
था और उन्होंने भी मुझे वरा था और मेरे पिता का भी यही 
सकरप था कि उस स्वयंवर में मुझे राजा शास्त्र को दें, सो हे 
धमैज्ञ ! ऐसा जानकर तुम धर्मे की मर्यादा का पालन करो ॥ 
एवमुक्तस्तया भीष्मः कन्यया विप्रसंसदि । | 
चिन्तामभ्यगमदवीरोऽयुक्तां तस्यैव कमणः ॥५५॥ 
विनिश्चित्य स धर्मज्ञो बराह्मणेबेंद पारगः । | 
अनुजन्ने तदा ज्येष्ठामम्बां काशिपतेः सुताम्‌ ॥५६॥ 
अथै-त्राह्मणो की सभा में उस कन्या के ऐसा कहने पर वीर 
भीप्म चिन्ता में पड गये जो उस शभक्म में अयुक्त थी, तब 
उस घमीत्मा से वेदपारग ब्राह्मणों से सम्मति करके काशीराज की 
“अम्बा” नामक वढी पुत्री को राजा शाल्व के पति बनाने की 
अनुमाति दी, ओर !- | र 
` अम्बिकाम्बालिके भार्ये परादाद म्रात्र यवीयसे । 
भीष्मो विवित्रवीयाय विधिदृष्टेन कमणा ॥५७॥ 
अप्रे-भीष्म ने “अभ्दिका” तथा “अम्बालिका” नामक दो 
भार्याये अपने छोटे भाई विचित्रवीर्यं को विधिपूर्वक विवाह 
करके देदी ॥ 
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तयोः पाणी गृहीत्वा तु रूपयोवनदर्पितः । 
विचित्रवीयों धमीत्मा कामात्मा समपद्यत ॥५८॥ 
ते चापिबृहती श्याम नीलकुब्वितमूद्धेजे । + 
रक्ततुङ्गनखोपेते पीनश्रोणिपयोधरे ॥५९॥ 
अर्थ-वह धमीत्मा विचित्रवीर्य उक्त दोनों से विवाह करके रूप, 
योवन के गर्व में आया हुआ अधिक कामवश होगया, और बह 
दोनों रित्रयें भी तरुणीं, श्यामा तथा काले घुघराले बालों 
वाली, छाल ऊंचे नखों वाळी ओर मोटे नितम्व तथा स्तनों बाली थीं॥ 
आत्मनः प्रतिरूपोऽसौ लब्धः पतिरितिसिथिते । 
विचित्रवीर्य कल्याण्यो पूजयामासतुः शुभे ॥६०॥ 
ताभ्यां सह समाः सप्त विहरन्‌ एथिवीपतिः । 
विचित्रवी्येस्तरुणो यक्ष्मणा समगृह्मत ॥ ६१ ॥ 
अर्थ-वह दोनों सुन्दरीं इस बात से संतुष्ट हुई २ कि हमें अपने 
अनुकूल यह पति मिलगया है विचित्रवीर्य की मन से सेवा करने 
छगीं वह तरुण राजा विचित्रवीयं उन भार्याओं के साथ सात वर्ष 
` तक विषयभोग करते रहनेसे “राजयक्ष्मा”=थाइसिज रोग में ग्रस्त | 
होगया ॥ | 
सहृदां रतमानानामापेः सह चिकित्स केः । | 
जगागास्तमिवादित्यः कौरव्यो यमसादनम्‌ ॥६२॥ 
अर्थ-मित्र, संबन्धी लोग ओर वेद्यो के यत्न करते हुए भी 
कुरुवशों विचित्रवीर्य मृत्यु को प्राप्त हुआ, मानो कुरुवश का सूर्य | 
अस्त होगया ॥ | 
धति षष्ठोऽव्यायः समाप्तः | 
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—— ORK RO—— 
वैचषाम्पायन उवाच 
ततः सत्यवती दीना कृपणा पुत्रगृद्धिनी । 
समाश्वास्य खपे ते च भीष्मं शाखभूतां वरम्‌ ॥१॥ 
धर्मे च पितृवंशं च मातृवंशं च भाविनी । 
प्रसमीक्ष्य महाभागा गाङ्गेयं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! उस समय सत्यवती बड़ी 
दीन, आत्ते ओर पुत्र की अभिलापिणी थी,बह भाग्यवती उन दोनों 
बंधुओं को धेय्य दे ओर पितृबंश, मातूबंश तथा धर्म का विचार करके 
महायोद्धा शन्तनुपुत्र #गाड्गय=भीष्मजी से बोली कि!- 
वेत्थ धर्माश्च धर्मज्ञ समासेनेतरेण च । 
विविधास्त्वं श्रुतीवत्य वेदाङ्गानि च सर्वशः ॥ ३॥ 
व्यवस्थानं च ते धर्मे कुलाचारं च लक्षये । 
| प्रतिपत्ति च इच्छ्रेष॒ शुक्रा ङ्गिरसयोरिव ॥ ४ ॥ 
| ` अर्थ-हे धमज्ञ! तुम धर्मो, अनेक प्रकार की श्रुतियों तथा वेदाडरो 
| को संक्षेप तथा विस्तार से पूर्णतया जानते हो, ओर में तुम्हारी 
धर्मच्यवस्था और कुलाचार को दी जानती हूं तथा आपत्तिकाल 
| में जो तुम्हारी शुक्र तथा बृहस्पति के समान प्रतिभा हे उसकाभी 


` 9. 
मुझे भले प्रकार ज्ञान है ॥ 
खा 
»गेगा नामक स्त्री का पुत्र होने से भाष्मजी का नाम गाङ्गेय था, गेगा 


नदो का पुत्र नहीं ॥ 
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तस्मात्‌ सुभृशमाश्चस्य त्वयि बर्मभूतां वर । 
कार्ये लां विनियोक्ष्यामि तच्छत्वा कतुमहसि ॥५॥ 
अर्थ-हे धमोत्मार्ओो में श्रेष्ठ ! इसलिये में तुम पर पूरा विश्वास 
करके तुम्हें एक कार्य्य में लगाना चाहती हूँ उसको सुनकर तुम्हें 
आचरण करना उचित है ॥ 
मम पुत्रस्तव भ्राता वीयेकन सुभियश्र ते । 
बाल एव गतः स्वर्गमपुत्रः पुरुषपेम ॥ ६ ॥ 
इमे महिष्यो आतुस्ते काशिराजसुते शुभे । 
रूपयोवनसंपन्ने पुत्रकामे च भारत ॥ ७ ॥ 
थ-हे पुरुपसिह | मेरा पुत्र चित्राङ्गद” जो तुम्हारा प्यारा 
पराक्रमी आता था वह बचपन से ही बना सन्तान हुए सत्यु का आस 
होगया है भरतवंशी ! यह तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य की दोनों रानियें 
काशीराज की रूप यौवन सम्पन्न पुत्नियें पुत्र की इच्छुक हैं ॥ 
तयोरुत्पादयापत्यं सन्तानाय कुलस्य नः । 
मन्नियोगान्महावाहो धर्म कत्त॑मिहाहंसि ॥ < ॥ 
राज्ये चेवाभिषिच्यस्व भारताननुशाधि च । 
दारांश्र कुरु धमेण मा निमजीः पितामहान्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-हे महावाहु ! हमारा कुल चलाने के [ल्य मेरी आज्ञा 
मत्‌ इन दानास्स्त्रयामस तान उत्पन्न कर, आर यह घमकाय 


तुम्ह करना उचित ६, तुम ५*पूर्देक से तानमात्र के लिये इन्का 
अपनी स्त्री बनाओ, आर राज्याभिषेक का भाप होकर भरतवाशया 
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का शिक्षा मदान कर, अपने पूर्वे पुरुषाओं का नाम न मिटने दे 
यातू इन दाना मं[नयागावाध से सन्तान उत्पन्न कर ॥ 
‘~ वङास्पायन उवाच 
तथोच्यमानो मात्रा स सुहाट्विश्च परंतपः । 
इत्युवाचाथ धर्मात्मा धर्म्यमेवोत्तरं वचः ॥ १० ॥ 
असंशयं परोधमस्त्वया मातरुदाहृतः । 
त्वमपत्यं प्रति च मे प्रतिज्ञा वेत्थ वे पराम्‌ ॥ ११॥ 
अथ-चशम्पायन वाळ एक ह राजन्‌ | माता सत्यवता आर सब | 
श्ष्टामशा क कथन करन पर वह धमात्मा शडझुर्सन्तापक भीष्म इस प्रकार | 
धमयुक्त बचन बोले के है मात ! नि सन्दह तुमन यह परमधम कहा | 
है परन्तु सन्तानोत्पत्ति न करने विषयक जो मेरी दृढ़ प्रतिक्षा है 
उसको भी तुम भलेमकार जानती हो ॥ 
जानासि च यथाइत्तं शुल्कहेतोस्त्वदन्तरे। 
स सत्यवति सत्यं ते प्रतिजानाम्यहं पुनः ॥ १२॥ 
थ-ह माता सत्यवता , तुम जानती हाक [पता क साथ 


NNN 


तुम्हारा विवाह होने से पूत्र क्या शते हुई थी, सो में फिर भी तुम 
से सत्य २ प्रतिज्ञा करता हूँ कि; 


त्यजेच प्रथिवी गन्धमापश्च रसमात्मनः । 

` ज्योतिस्तथा त्यजेद्रयं वायुः स्पर्शशुणं त्यजेत्‌ ॥१३॥ 
। प्रभां समुत्सृजेदको घूमकेतुस्तथोष्णताम्‌ । 
त्यजेच्छब्दं तथाकाशं सोमः शीतांझुतां त्यजेत्‌। 
न तवहं सत्यसुताष्टटं व्यवस्येयं कथंचन ॥ १४॥ 
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अथ-चाह पृथ्वी अपने स्वाभाविक गन्ध गुण का त्याग द्‌, 
जल अपने गुण रस का, आप्र रूप को आर वायु अपन स्पशगुण 
को छोड दे, सूस्य तज का, अग्न गमा का, आकाश शब्द का 
ओर चाहे चन्द्रमा अपना शीतल किरणा का त्याग द परन्तु म अपनी 
सत्य प्रतिज्ञा का कदााप त्याग नहा करसक्ता ॥ 


एवमुक्ता ठु पुत्रेण भूरिद्रविणतेजसा । 

माता सत्यवती भॉष्मसुवाच तदनन्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
जानामि ते स्थितिं सत्ये परां सत्यपराक्रम । 

जानामि चेवं सत्यं तन्मदर्थे यचच भाषितस्‌ । - 


आपद्धम लमावेश्य वह पेतामहीं धुरम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र भोष्म के उक्त कथन 
करने पर माता सत्यवती उससे बोली कि हे सचे पराक्रमी ! मं 
तुम्हारी सत्य में परमनिष्ठा को समझती हुँ, ओर जा कुछ तुमने 
भरे प्रति कहा है उसको भी में सत्य समझती हूं, परन्तु तुम इसको | 
आपद्धर्ग मानकर अपने पिता पितामह के राज्यभार को सम्भाल ॥ | 
यथा ते कुलतन्तुश्च धर्मश्च न पराभवेत्‌ । | 
सुहृदश प्रहृष्येरंस्तथा कुरु परन्तप ॥ १७॥ | 
अर्थ-हे परंतप! जिस मकार तुम्हारे कुल और धर्म का नाश | 
न हो और तुम्हारे बन्धु लोग भी प्रसन्न रहें, वैसा करो ॥ | 
लाठप्यमानां तामेवं कृपणां पुत्रगृद्धिनीम्‌ । | 
धर्मादपेतं बुवतीं भीष्मो भूयोऽब्रवीदिदम्‌ ॥१॥ |` 
ाज्ञि धर्मानवेक्षस्व मानः सवीन्‌ व्यनीनशः । 
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सत्याच्च्युतिः क्षत्रियस्य न धर्मेष प्रशस्यते ॥१९॥ 
अर्थ-इस मकार पुत्र के लालच में विलाप करती तथा धर्म 
विरुद्ध वचन बोलती हुई सत्यवती से भीष्म फिर बोले कि हे मात! 


तुम राजा के धर्मों को देखो,इम सव का नाश मत करो,सत्य से गिर 
जाना क्षत्रिय के लिये प्रशंसनीय नही ॥ 


शान्तनोरपि सन्तानं यथा स्यादक्षयं भुवि । 

त्ते धम प्रवक्ष्यामि क्षात्रं राज्ञि सनातनम्‌ ॥२०॥ 
श्रुत्रा तां प्रतिपद्यस्व प्राज्ञेः सह पुरोहितेः । 
आपद्धमार्थकृशलेलोकतंत्रमवेक्य च ॥२१॥ 
अर्थ-जिप् प्रकार. शान्तनु का बंश पृथ्वी में अक्षय हो वह 
धम तुम्हें बताता हूं जो राजा के लिये सदा से चला आया है, . 
है मात | उसको सुनकर तुम आपद्धर्म के विचार में निपुण तथा 


विद्वान्‌ पुरोहितों के साथ विचार करके ओर लोकरिक रीति को 
भी विचार कर उसका अनुष्ठान करो ॥ 


भीष्म उवाच 

जामदग्न्येन रामेण पितुर्वधममृष्यता । 

राजा परशुना प्र हेहयाविपातिईतः ॥२२॥ 

पुनश्च धनुरादाय महास्त्राणि प्रमुञ्चता । 

निर्दे क्षत्रमसकृद्रथेन जयता महीम्‌ ॥२३॥ 
. . अर्थ-भीष्मजी बोले कि पूर्वकाल में जमदाग्नि के पुत्र परशुराम 
ने पिता के वध को सहन न करके हैहय देश के राजा “अर्जुन” 
को अपने परशें से मारने के पश्चात्‌ भी धनुष लेकर बड़े २ 
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१,०२ महाभारतं 
वाख्र-अख्नों से पृथ्वी को विजय कर कई वार क्षत्रिययंश को 
विध्वंस किया था ॥ 
एवसुच्चावंचेरंस्रेभांगवेण महात्मना । कि 
त्रिःसप्तकृत्वः प्रथिवी कृता निक्षत्रिया पुर ॥२१४४ | 
एवं निक्षत्रिये लोके कृते तेन महाषणा । 
उत्पादितान्यपत्यानि बाह्यणेवेंदपारगेः॥२५॥ 
अथै-एव॑ अनेक प्रकार के शसख अखो द्वारा भगुवेशी 
महात्पा परशुराम ने पूथकाल में इक्कीस बार एथ्वी को क्षत्रियहीन - 
कर दिया था, परन्तु इस भकार उस महपि से पृथ्वो के क्षत्रियहीन 
होजाने पर भी वेदपारदर्शी ब्राह्मणों ने नियोग द्वारा उन विधवा 
क्ञत्राणियो से क्षत्रिय सन्तान उत्पन्न की थीं ॥ 
पाणिग्राहस्य तनय इति वेदेषु निश्चितम्‌ । 
थम मनसि संस्थाप्य ब्राह्मणांस्ताः समभ्यडुः ॥२६॥ 
होकेऽप्याचरितो दृष्टः क्षत्रियाणां पुनभवः । । 
ततः पुनः समुदितं क्षत्रं समभवत्‌ तदा ॥२७॥ . | 
 अऽ-यहृ वेदों में निश्चित सिद्धान्त है कि नियोग द्वार | 
उत्पन्न किया हुआ पुत्र विवाह करने वाले काही होताहे, इस धर्म 
को मन में स्थिर करके वह स्त्रियं ब्राह्मणा के साथ नियुक्त हुई, इस | 
प्रकार लोक में भी क्षत्रियो का पुनरुद्धार हुआ २ देखा गया ओर | 
तब से फिर भी क्षत्रियां का समुदाय बढ़ गया हे॥ 
एवमन्ये महेष्वासा बराह्मणैः कषत्रिया सावि । ` 
जाताः परमधर्मज्ञा वीर्यवन्तो महाबलाः । 
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एतच्छला लमप्यत्र मातः कुरु यथेप्सितम्‌ ॥२८॥ 
अर्थ-हे मात ! इस प्रकार ओर भी बड़े २ बाण चलाने वाले 
परम धभीत्मा, पराक्रमी तथा महावली क्षत्रिय पृथ्वी पर ब्राह्मणों 
से उत्पन्न होचुके हैं, ऐसा जानकर तुम भी इस अवसर में-जेसा 
उचित समझे करो ॥ | 
भौष्म.उवाच 
पुनर्भरतवंशस्य हे सन्तानदृद्धये । 
वक्ष्यामि नियतं मातस्तन्मे निगदतः श्रृणु ॥२९॥ 
ब्राह्मणी गुणवान्‌ कश्चिद्वनेनोपानेमन्त््यताम्‌ । 
विचित्रवीर्यक्षेत्रेष यः ससुसादयेत्‌ प्रजाः॥३०॥ ` 
अथै-भीष्पजी फिर बोले कि हे माता ! में तुम्हें भरतवंदा 
की सन्तान ब्राद का नियत उपाय वतलाता हूँ सो तुम सुनो, 
किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर नियोग के लिये वरण 
करो जो विचित्रवीर्य के क्षेत्र--स्त्री में सन्तान उत्पन्न करे ॥ 
वेदास्पायन उवाच 
ततः सत्यवती भीर्ष्मं वाचा संसजमानया । 
विहसन्तीव मत्रीहामिर्द॑ वचनमब्रवीत्‌ ॥३१॥. 
` सत्यमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत । 
विश्वासात्ते प्रवक्ष्यामि सन्तानाय कुलस्य नः ॥३२॥ 
अथै-वैशम्पायन वोळे कि हे राजन! तव सत्यवती सुसकराती हुई 
लज्जा के साथ अटपटी बाणी से भीष्म के मति यह बचन बोली कि हे 
महाबाहु ! जो कुछ तुम कहते हो सत्य है; हे भरतवंशी ! में तुम 
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१०५४ घढायाग्त 
पर विश्वास करके अपना कुछ चलाने के लिये कुछकहती हूं 
सो आप छुर्ने ।- 
न ते शक््यमनीख्यातुमापद्म तथाविधम । 
त्वमेव नः कुले धर्मस्तं सत्यं त्वं परागतिः । 
तस्मान्निशम्य सत्यं मे कुरुष्व यदनन्तरम्‌ ॥३३॥ 
अध-तुमन जिमम्रकार का आपदूधरम बताया है वह खण्डन 
नही क्रिया जामकता तुम्हा हमार कुल म धर्म आर सत्यक रूप हा 
और तुम्शी परम आश्रय हो,इसलिये तुम मेरा यहसत्य कथन सुन 
कर पश्चात्‌ जो कर्तव्य हो सो करो ॥ 
पाराशयों महायोगी स बभूव महानृषिः । 
योऽभ्यस्य वेदांश्चतुरस्तपसा भगवाबृपिः । 
लोके व्यासत्रमापेदे काष्ण्यात्‌ कृष्णलमेव च ॥३९॥ 
अर्थ-पराशर का पुत्र जिसने तप द्वारा वेदों का अभ्यास 
करके “व्यास” नाम पाया और सांवळा रंग होने से जो “कुष्ण” 
कहलाया वह महायोगी और महान्‌ ऋषि है॥ 
स नियुक्तो मया व्यक्तं त्वया चाप्रतिमयुतिः । 
भ्रातुः कषेत्रेषु कल्याणमपत्यं जनयिष्यति ॥३५॥ 
स हि मामुक्तवांस्तत्र स्मरेः कृच्छेषु मामिति । 
त स्मरिष्ये महावाहो यदि भीष्म त्वमिच्छसि ॥३६॥ 
अर्थ-ह महातेजस्वी ऋषि मुझसे और तुमसे नियुक्त किया 
हुआ तुम्हारे भाई के क्षेत्र में योग्य सन्तान उत्पन्न कर देगा, 
हे महाबाहु ! उसने मुझसे कहा था कि तुम कष्ट पढ़ने पर मुझ याद 
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आदिपर्व-सप्तमाध्याय १०५ 
करना, सो हे भीष्म! तुम्हारी सम्मति हो तो में उसको बुलाऊं ॥ 
तव ह्यनुमते भीष्म नियतं स महातपाः । 
विचित्रवीर्यक्षेत्रेषु पत्रानुत्पादयिष्यति ॥३७॥ 
अथ-हे भीष्म ! यह निश्चब हे कि वह महातपस्वी तुम्हारे 


बिचित्रवीर्य क. उ 


कहने से बिचित्रवीर् के क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न करेगा ॥ 
वदास्पाथन उवाच 

मरः कीत्तेने तस्य भीष्मः प्राज्नलिखवीत । 

थममथ च काम च त्रीनेतान्‌ योऽनुपस्यति । 

यो विचिन्त्यधिया धीरो व्यवस्यति स बुद्धिमान ॥३८॥ 

अथ-दशम्पायन वाल फि हे राजन्‌! उसमहर्षि का नाम लेते ही 

भीष्मजी हाथ जोड़कर माता से बोले कि जो धर्म, अर्थ, काम 
इन तीनों को जानता और जो धैर्यवान बद्धे द्वारा इनका निश्चय 
केर सकता है वह बुद्धिमान “व्यास” है ॥ 

तदिद धर्मयुक्तं हितं चेव कुलस्य नः । 

उक्तं भवत्या यच्छेयस्तन्मह्य रोचते भृशम्‌ ॥ ३९ ॥ 

यं-हे माता ! आपने जो यह धर्मयुक्त और हमारे कुल का 

हितकारी श्रेष्ठ उपाय बताया हे वह मुझ भी स्वीकार है ॥ 


ततोऽभिगम्य सा देवी खां रहसि संगताम्‌ । 
धम्यमर्थसमायुक्तद्युवाच वचनं हितम्‌ । 
कौशल्ये धर्ममन्त्र त्वां यदूजवीमि निबोध तत्‌॥४०॥ 


अर्थ-इसके पश्चात्‌ वह देवी सत्यवती एकान्त में अपनी पुत्रवधु 
के पास जाकर धर्म और प्रयोजन से युक्त हितकारी बचन बोली 
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१,०६ पहाभारत 
कि हे अस्विका ! में जो तुम्हें भभयुक्त सम्मति देती ई सो तू सुन +- 
भरतानां समुच्छेदो व्यक्त मड़ाग्यसक्षयात्‌ । | 
व्यथितां मां च संग्रेक्ष्य पितृवंशं च पीडितम्‌ ॥९१॥ 
भीष्मो बुद्धिमदान्मह्यं कुलस्यास्य विशृद्धये | 
सा च बुद्धिस्वस्यधीना पुत्रि प्रापय मा तथा । 
नष्ट च भारतं वेश पुनरेव समुद्धर ॥ ४९ ॥ 
अर्थ-यह स्पष्ट है कि मेरे दुभोग्य से भरत के बंश का नाश 
होगया है, सो मेरा दुःख तथा पिता के वेश की आपत्ति को देखकर - 
भीष्म ने इस कुल की वृद्धि के लिये मुझे एक उपाय बताया है और 
हे पुत्रि | बह उपाय तेरे अधीन है, सो तू मेरा कहना कर और नह 
हुए भरतवंश को फिर से चला ॥ 
पुत्र जनय सुश्रोणि देवराजसमप्रभम्‌ । 
स हि राज्यधुरं गवीमुद्धध्यति कलस्य नः ॥ ९३ ॥ 
सा धर्मतोऽनुनीयैनां कथंचिद्धमचारिणीम्‌ । 
विप्रा देवर्षी निति [a स्तथा द | 
भोजयामास विप्रांश्च देवषीनतियास्तथा ॥ ४४ ॥ | 
अ4-हे सुन्दरि ! तू देवताओं के राजा के समान भ्रतापी पुत्र 
नियोग द्वारा उत्पन्न कर, वही हमारे वेश के महान राज्यभार का | 
निवीह करेगा, सत्यवती ने इस धर्मात्या अभ्विका को धपदैक | 
घेन केन मकार से वह वात मनवा कर उसी हेमे ब्राह्मणों, देव | 
ऋषियों और अतिथियों को भोजदिया। `| 
इति सप्तमोऽध्यायः समाप्तः 


सपपपप्ण्कट्>£शाायाप्पित 
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अथ अष्टमोऽध्यायः प्रारभ्यते 
वेशस्पायन उवाच 

ततः सत्यवती काले वधू स्नातामृतौ तदा । 

संवेशयन्ती शायने शनेवचनमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

कौशल्ये देवरस्तेऽस्ति सोऽद्य त्वानुप्रवेक्ष्यति । 

अप्रमत्ता प्रर्ताक्षैनं निशीथे ह्यागमिष्यति ॥ २ ॥ 


~ 


ह अर्थ-वेशम्पायन बोळे कि हे राजन ! इसके पश्चात्‌ ऋतुकाल 
में शुद्ध होकर स्नान कीहुई पुत्रवधु को सेज पर सुलाते समय सत्यवती 
धीरे से यह वचन वोली किहे अम्बिका ! तुम्हारा एक देवर-द्वितीयबर 
आज तुझसे संयुक्त होगा और आधी रात के समय तेरे संमीप 
आवेगा सो तेने सावधान होकर उसकी प्रतीक्षा करना ॥ 

ततोऽम्बिकायां प्रथमं नियुक्तः सत्यवानृषिः । 

दीप्यमानेषु दीपेषु शरणं प्रविवेश ह॥ ३ ॥ 

तस्य कृष्णस्य कपिलां जटां दीप्ते च लोचने । 

बभ्रूणि चेव अश्रूणि हृष्टा देवी न्यमीलयत्‌ ॥३॥ 

अर्थ-तव पहिले अम्विका के लिये नियुक्त किये हुए सत्यधारी 

ऋषि व्यासजी दीपकों के जळते हुए भवन में अविष्ठ हुए, 
परन्तु देवी अम्बिका ने उनका काला रंग, भूरी जटायें, चमकते हुए 
दोनों नेत्र और सफेद दाढ़ी देखकर आंख मीच लीं ॥ 

« रे हे चिकी ९ 

संबभूव तया साद मातुः प्रियाचिकीषया । 


AAO 


भयात्‌ काशिखुता तं तु नाशक्षोदभिवीक्षिठुम्‌ ॥५॥ 
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९०८ महाभारत 


ततो निष्क्रान्तमागम्य माता पुत्रमुवाच ह । 
अप्यस्या गुणवान्‌ पुत्र राजपुत्रो भविष्यति ॥६॥ 
अर्थ-माता सत्यत्रती के हित की इच्छा से उसमें व्यासजी ने 
गर्भाधान किया, परन्तु काशीराज की पुत्री भयभीत हुई उनको देख 
न सकी, पश्चात्‌ महल से निकलते समय माता सत्यवतीं आकर व्यास 
से पूछने लगी कि हे पुत्र! इसका पुत्र गुणवान्‌ तो होगा! ॥ 
निशम्य तद्चो मातुर्व्यासः सत्यवतीसुतः । 
प्रोवाचातीन्द्रियज्ञानो विधिना संप्रचोदितः ॥७॥। ॥॒ 
महाभागो महावीयों महाबुद्धिर्भविष्यति । 
किं तु मातुः स वैशुण्यादन्ध एव भविष्याति ॥८॥ 
अर्थ-माता का उक्त वचन सुनकर सूक्ष्मदर्शी सत्यवती के पुज 
व्यासजी शास्त्रविधि के अनुसार बोले कि इसका पुत्र. बड़ा 
भाग्यवान, बंडा पराक्रमी और बड़ा बुद्धिमान्‌ होगा, परन्तु माता 
के अपराध से वह अन्या जन्मेगा ॥ 
तस्य तदचनंश्रुत्वा माता पुत्रमथाब्रवीत्‌ । | 
नान्धः ङुंरूणां नृपातिरुरूपस्तपोधन ॥९॥ | 
्ञातिवंशस्य गोष्तारं पितृणां वंशवर्द्धनम्‌ 1 | 
द्वितीयं कुरुवंशस्य राजानं दातुमहेसि ॥१०९॥ ` 
अर्थ-व्यासजी की यह बात खुनकर सत्यवती उनसे बोली 
` कि हे तपोधन! अन्धा पुत्र कुरुतशियों का राजा होने योग्य 
नहीं, जो पुत्रं अपने बन्युओं के वंश का रक्षक तथा अपने पितरों 
के वंश का चलाने वाला और कुरुओं का राजा होने योग्य हो,ऐसा 
एक दूसरा पुत्र उत्पन्न करो ॥ 
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स तथाति प्रतिज्ञाय निश्चकांम महायशाः । 

साऽपि कालेन कौशल्या सुषुवे ऽनधंतमात्मजम्‌ ॥११॥ 
पुनरेवलु सा देवी परिभाष्य स्नुषां ततः । 
ऋषिमावाहयत्‌ सत्या यथापूर्वमरिन्दम ॥१२॥ 

अर्थ-तव सुप्रसिद्ध व्यासजी वैसा पुत्र उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा 

करके चले गये, समय पर अम्विका के वह अन्धा पुत्र धृतराष्ट्र 
उत्पन्न हुआ, हे राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ सत्यवती ने दुबारा अपनी 
दूसरी बधू अम्बाळिका को समझा बुझाकर पहले की भांति ऋषि 
व्यास को बुलाया ॥ 


अम्बालिकामथाभ्यागाहृषिं दृष्ट्या च सापि तम्‌ । 
विवर्णा पाण्डुसङ्काशा समपद्यत भारत ॥१३॥ 
तां भीतां पाण्डुसंकाशां विषण्णां प्रेक्ष्य भारत । 
व्यासः सत्यवतीपुत्र इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
अर्य्‌-हे राजन ! पुनः व्याजी अम्बालिका के समीप गये 
ओर बह भी ऋषि को देखते ही भय से विवर्ण=्पीली हीगई, हे 
राजन्‌ ! उको भय से पीली और घिधादयुक्त देखकर सत्यवती 
के पुत्र व्याजी यर वचन बोले किः- 
यस्मात्‌ पाण्डलमापन्ना विरूपं प्रेक्ष्य मामिह । 
तस्मादेष सुतस्ते वै पाण्डुरेव भविष्याति ॥१५॥ 
इत्युकत्वा स निराक्रामद्‌ भगवानषिसत्तमः । 
ततो निष्क्रान्तमालोक्य सत्या पुत्रमथाब्रवीत्‌ ॥१६॥ 
अर4-तृ मेरे रूप को देखकर पाण्डु=पीली होगई इसलिये यह 
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१९० . महाभारत 


तेरा पुत्र भी “पाण्डु”=पीले रंग का ही उत्पन्न होगा, यह कहकर 
भगवान्‌ व्यास वहां से निकलने लगे तव सत्यवती ने उनको 
निकलते हुए देख वहां आकर पूर्ववत्‌ पूछा ॥ | 
शशंस स पुनमोत्रें तस्य बाळस्य पाण्डतास्‌ । 
तं माता पुनरेवान्यमेकं पुत्रमयाचत । . 
तथाति च महर्षिस्तां मातरं प्रत्यभापत ॥१७॥ 
अर्थ-तव व्यासजी ने माता सत्यवती से उस वालक के पाण्डु 
रंग होने का वृत्तान्त कह दिया, तदनन्तर माता सत्यवती ने एक 
और पुत्र उत्पन्न करने की प्राथना की ओर महर्षि ने वैसा करने की 
माता से प्रतिज्ञा करली ॥ | 
ततः कुमारं सा देवी प्रांकालमजीजनत्‌ । 
पाण्डुळक्षणसम्पन्नं दीप्यमानं वराश्रया । 
यस्य पुत्रा महेष्वासा जज्ञिरे पंच पाण्डवाः ॥१५॥ 
अर्थ-तब समय पर देवी अम्बालिका के वह पुत्र उत्पन्न हुआ 
जो पीले रंग का परन्तु उत्तम शोभा से प्रकाशमान था, ओर [ 
जिसके पुत्र बड़े वाण चलाने वाले पांच “पाण्डव” उत्पन्न हुए थे ॥ | 
ऋतुकाले ततो ज्येष्ठा व'धूं तस्मे न्ययोजयत्‌ । | 
सा ठु रूपं च गन्धं च महर्षः प्राविचिन्त्य तम्‌ । | 
नाकरोद वचनं देव्या भयात्‌ सुरसुतोपमा ॥१९॥ | 
अर्थ-तब सत्यवती ने ऋतुकाळ में ज्येष्ठ वधु आम्विका को | 
` व्यासजी के लिये फिर नियुक्त किया, परन्तु उस महासुन्दरी ने | 
महाप के उस रूप और गन्ध का ध्यान करके भय से सत्यवती | 
का कहना नहीं माना ॥ 
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ततः खेभूषगेदांसी भूषयित्वाप्सरोपमाम्‌ । 
प्रेषयामास कृष्णाय ततः काशिपतेः सुता ॥२०॥ 
सा ते ऋषिमनुग्रापत प्रत्युवृम्याभिवाद्य च । 
संविवेशाभ्यनुक्षाता सत्कृत्योपचचार ह ॥२१॥ 

अर्थ-तब काशिराज की. पुत्री ने अपने भूषण वस्न पहल्रा- 
कर अप्सरा के समान सुन्दरी अपनी दासी को व्यासजी के 
समीप भेज दिया, उसने ऋषि के आते ही आदर से उठकर उन 
के समीप जा अभिवादन किया ओर उनकी आज्ञा पाकर शयन 
किया तया सत्कार के साथ उनकी सेवा में प्रवृत्त हुई ॥ 
तया सहोषितो राजन्‌ महर्पिः संशितत्रतः । 
उत्तिएन्नबरवीच्चनामश॒जिष्या भविष्यासि ॥२२॥ 
स जज्ञे विदुरो नाम कृष्णद्वेपायन्नात्मजः । 
धृतराष्ट्रस्य वै आता पाण्डोश्रैव महात्मनः ॥२३॥ 
अर्थ-हे- राजन्‌ ! प्रशंसित व्रतधारी महर्षे व्यासजी ने उसमें 
गर्भाधान किया और उठते समय कहा कि तू दासभाव से छूट 
जायंगी, उसे व्यासजी का वह पुत्र “विदुर” नामक उत्पन्न 
हुआ जो धृतराष्ट्र ओर महात्मा पाण्डु का भाई कहळाया ॥ 


कृष्णद्रेपायनोप्येतत्‌ सत्यवत्यै न्यवेदयत्‌ । 
प्रलम्भमात्मनश्रैव शूद्रायाः पुत्रजन्म च ॥२४॥ 
पृते विचित्रवीर्य क्षेत्रे द्रेपायनादपि । 
जङ्गिरि देवगर्भाभाः कुरवशविवद्धेनाः ॥२५॥ 

, अ4-व्याप्तजी ने भी सत्यवती से यई वृत्तान्त निवेदन कर 
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९९९ महाभारत 
दिया कि उनको इस प्रकार वञ्चन कियागया और इससे शुद्रा८ 


दासी पुत्र उत्पन्न होगा, इस प्रकार विचित्रवीर्य के क्षेत्र में व्यातजी 
से यह देवपुत्रों के समान गुणवान्‌ तथा कुरुवंश के चलाने वाले 
तीन पुत्र उत्पन्न हुए ॥ 
वैशास्पाथन उवाच 

तेषु त्रिषु कुमारेषु जातेषु ङुरुजाङ्गलम्‌ । 

कुरवोऽथ कुरुक्षेत्र त्रयमेतदवद्धत ॥२६॥ 
ऊध्वशस्याभवडूमिः शस्याने र्सवान्ति च । 
य॒थचतुवर्षी पन्यो बहुपुष्पफला द्रुमाः ॥२७॥ 

अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! उनतीनों कुमारो के उत्पन्न 

होने पश्चात्‌ कुरुजाङ्गल देश, कुरुवंशी लोग और कुरुक्षेत्र, ये तीनों 
बढ्ने लगे, उत समय एथ्् पर ऊंचे २ और रसीले अन्न खेती 
में उत्पन्न होते थ, बादल समय पर बरसता और वृक्ष पूर्णतया 
फूलते फलते थे ॥ 

वाहनानि प्रहृष्टानि मुदिता मृगपक्षिणः । 

गन्धवन्ति च माल्यानि रसवन्ति फलानि च ॥२८॥ 
वाणिरिभश्चान्वकीर्यन्त नगराण्यथ शिल्यिभिः । 

शूराश्रकृतविद्याश्चसन्तश्च सुखिनोऽमत्रन्‌ ॥२९॥ 

अर्थ-घोड़े आदि सवारी के पथु. ओर जंगली पशु-पक्षी 

आनन्दित रहते थे, फूल सुगान्धित ओर फल रधीले होते थे, नगर 
ब्यापारी और कारीगरों से भरपूर थे ओर शूरवीर विद्वान तथा 
सज्जन पुरुष सुखी रहते थे॥ 
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आदिपवे-अष्टमाध्याय ११३ 


नाभवन्‌ दस्यवः केविन्नाधर्मरुचयो जनाः । 
धर्मक्रिया यज्ञशीलाः सत्यत्रतपरायणाः । 
अन्योन्यप्रीतिसेयुक्ता व्यवद्धेन्त प्रजास्तदा ॥३०॥ 
अर्थ-उस समय दस्यु लोग वा अधमोत्मा जन नहीं रहे थे, 
प्रजायें धमीत्मा, यज्ञ करने वालीं,सच्चे प्रत धारण करने वार्ली और 
आपस में स्नेहसुक्त रहकर दिनो दिन बढ़ती जाती थीं ॥ 
तन्मदोदधिवत्‌ पर्ण नगरं वे व्यरोचत । 
डोस्तारणनिब्यदेयुक्तमभ्रचयोपंमेः ॥ ३१ ॥ 
नदीषु वनखण्डेषु वापीपल्वलसानष । 
काननेषु च स्मये विजहुसुंदिता जनाः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-महासागर के समान भरपूर वह हस्तिनापुर ” नगर 
बड़ा सुशोभित था और दरवाजों पर रंगबिरंगे वन्दनवारों के समूह 
से ऐसा सुशोभित था जेसे मेथो के समूह से आकाश शोभायमान 
प्रतीत होता है, आनन्द में भरे हुए लोग नदियों पर,बन के उत्तम 


2 और न्द्र Ds SSS > 8 
` स्थानों, तालाबों, पहाड़ों और सुर बनों में सेर किया करते थे॥ 


नाभवत्‌ कृपणः कश्चिन्नाभवन्‌ विधवाः ख्रियः । 

तस्मिञ्जनपदे रम्ये करुमिवहुलीकृते ॥ ३३ ॥ 

कूपारामसभावाप्यो ब्राह्मगावसथास्तथा । 

वभूबुः सर्वद्वियुतास्तस्मिन्‌ राष्टे सदोत्सवाः । 

भीष्मेण धर्मतो राजन्‌ सर्वतः परिरक्षिते ॥ १४ ॥ 
अथ-कुरुवंशियों से वसे हुए उस रमणीय मान्त में न कोई 


मनुष्य कृपण होता ओर न कोई स्त्री विधवा होती थी, है राजन ! 
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११४ महाभारत 
भीष्म से धर्मपूषक रक्षा किये हुए उस देश में कुएं, वागू, सभायें, 
ओर ब्राह्मणों के आश्रम सव संपत्तियों से पूर्ण और सदा सुर्सक्षत 
रहते थे ॥ 
स देशः परराष्ट्राणि विसृज्याभिप्रवद्धितः । 
भीष्मेण विहितं राष्ट्रे धर्मचक्रमवर्तत ॥ ३५ ॥ 
क्रियमाणेष वृत्येपु कुमाराणां महात्मनाम्‌ । 
पोरजानपदाः सर्वे बभूवुः परमोत्सुकाः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-वह देश दूसरों के राज्य को छोड़कर भी दिनों दिन 
बढ़ता और भीष्मजी का चलाया हुआ धर्मचक्र उम् देश में 
प्रवृत रहता था, महात्मा कुमारां के जव संस्कार किये जाते तब 
नगर आर प्रान्त निवासी सत्र परम उत्सुक होते थे ॥ 
गहेष कुरुमुख्यानां पौराणां च नराधिप । 
दीयतां भुज्यतां चेति वाचोऽश्रय-्त सर्वशः ॥३७॥ 
४ अर्थ-हे राजन्‌ ! उस समय श्रेष्ठ कुरुबंदियों और पुरवासियों 
के घरा से यही शब्द सुना जाता था कि दान करो और भोगो ॥ 
श्तराष्ट्रश्व पाण्डुश्च विदुरश्च महामतिः। 
जन्मप्रभृति भीष्मेण पत्रवत्यरिपालिताः ॥ ३८ ॥ 
संस्कारैः संस्कृतास्ते ठु ततोऽ“ययनसंयुताः । 
शमब्यायामङुशलाः समपद्यन्त योवनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
_अथ-श्वतराष्ट्र, पाण्ड ओर महाबुद्धिभान बिदुर को भीष्म ने 
जन्म स पुत्र के समान पाला था, वह संस्कारों भे शुद्ध होकर तिश्- 
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ध्ययन में लगे हुए और परिश्रम तथा व्यायाम करने में चतुर 
युवाबस्था को प्राप्त हुए ॥ 
धनुर्वेदे च वेदे च गदायुद्धेऽसि चर्मणि । 
तथेव राजशिक्षायां नीतिशास्त्रेषु पारगाः ॥ २० ॥ 
इतिहासपुराणेषु नानाशिक्षाखु बोधिताः । 
वेदवेदाङ्गतत्तव्ञाः सवैत्र कृतनिश्चयाः ॥ ४१ ॥ 
अर्थ-वह कुमार शस्त्रबिद्या, वेदविद्या, गदायुद्ध, खड़विद्या, 
ढाळ का प्रयोग, राजशिक्षा ओर नीतिशास्त्र में पारदर्शी, इतिहास, 
पुराण ओर नाना शिक्षाओं में कुशल हुए २ बेद वेदाङ्गो का तत्त 


SOT LN 


जानन वाल आर सब विषया मं निश्चयात्मक वन गय थ॥ 
` पाण्डुवडुषि विक्रान्तो नरेष्वभ्यधिकोऽभवत्‌ । 
अन्येभ्यो ब्वानासीद्ुतराष्ट्रो महीपतिः ॥ ४२ ॥ | 
त्रिषुोकेष न त्वासीत्‌ कश्चिद्विदुरसम्मितः । | 
धर्मनित्यस्तथा राजन्‌ धमे च परमं गतः ॥ ४३ ॥ 
अर्थ-पाण्डु धनुर्विद्या में अन्य मनुष्यों से अधिक पराक्रमी 
हुआ और राजा धृतराष्ट्र औरों से वलमें अधिक रहा ओर हे राजन्‌! 
विदुर के समान धर्मनिष्ठ तथा धर्म का पारदर्शी तीनों लोकों में कोई 
नही हुआ ॥ 
प्रनष्टं शान्तनोवैश समीक्ष्य पुनरुद्धतम्‌ । 
ततो निर्वचनं लोके सवराष्ट्रषववत्तत ॥ ४४ ॥ 
| वीस्सूनां काशिसुते देशानां कुरुजाङ्गलम्‌ । 
| समैधर्मबिदां भीष्मः पुराणं गजसाह्वयम्‌ ॥ ४५ ॥ 


| 
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११६ महाभारतं 


अर्थ-नष्ठ हुए २ शान्तनु के वंश का पुनरुद्धार देखकर सव 
देशों में इस प्रकार प्रसिद्धि फेल गई कि संसार भर की वीरमाताओं 
मं काशीराज की पुत्रियें, देशों में कुरुजाङ्गल देश, धर्भज्ञानियों में 
भीष्म ओर सब नगरों में हस्तिनापुर बढ़कर हे ॥ 
उत्राष्ट्रस्त्वचक्षुष्ट्वाद्राज्य न प्रत्यपद्यत । 
(MN पाण्डुव्‌ © भूव 
पारसवत्त्वाद्दुरा राजा व ह॥ २६॥ 
अर्थ-अन्या होने से धृतराष्ट्र को ओर दासी पुत्र होने भे बिदुर 
को राज्य नहीं भिला, इसलिये पाण्डु राजा बजाया गया ॥ 
कदाचिद गाङगयः सवनातमतावरः । - 
° घ ९) स्वः न वाङ डू. थोचित ~ 
विदुरं धमतत्त्वज्ञ वाक्यमाह यथोचितम्‌ ॥ ४७॥ 
अर्थ-एक समय नीतिज्ञो में श्रेष्ठ भीष्म धर्म के तत्ववेत्ता विदुर 
से इस प्रकार उचित वचन बोळे ॥ . 
इति अष्टमोधध्यायः समाप्तः 


TF 


अथ नवमोऽध्यायः प्रारभ्यते - 


PR WR EO pr ज 


भीष्म उवाच 
गुणैः समुदिते सम्यगिदं नः प्रथितं कुलम्‌ । 
अप्यन्यान्‌ गथवापालान्‌ प[थव्याम[वराज्यभाक्‌॥१॥ | 
क्षितं राजभिः पूर्व धर्मवि्भि्महात्माभिः । ॥ 
नोत्सेदमगमचेद कदाचिदिह नः श्रुतम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-भीष्मजी बोले कि हमारा यह विख्यात वंश सर्वगुण- | 
सम्पन्न तथा ऐृथ्त्रीभर के अन्य राजाओं के राज्य का भी भागी है, 
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आदिपर्य-नवमाध्याय ११७ 
इमने सुना है कि धर्मज्ञानी महात्मा राजा पहले से इसकी रक्षा करते 
~ >, ~~ . 
रह है इसलिये इसका नाश कभी नहीं हुआ ॥ 
प या सत्यवः ~ गा SN 
मया च सत्यवत्यां च कृष्णन च महात्मना । 
समवरः Fs भृये _ न्त 
लमर्वरथाीपत भूया युष्मासु कुळतन्ठुष॒ ॥३॥ 
अप तद वदधते भय कुलं 
ततद्‌ वद्धतं भूयः कुळ सागर वृद्य॒था । 
थ॒ ~ वेध तट >. ल ज्ञ 5 
तथा मया विधातव्य लगा वेव न संशयः ॥०॥ 
अथ-मंने, सत्यवती ने ओर महात्मा व्यासजी ने तुम तीनों 
कुलवद्धको की उत्पत्ति द्रारा इस कुछ का पुनरुद्धार करदिया है इसमें 
संशय नही, अब मेरा ओर तुम्हारा वह कर्तव्य है कि जिससे यह बंश 
समुद्र के समान फिर से फेल जावे वही हमें करना चाहिये ॥ 
शूर SS [a न्य 
यत यादवी कन्या स्वनुरूपा कुलस्य नः । 
लस्यात्मज चर थू 
सुबलस्यात्मजा चेव तथा मदेखरस्य च ॥५॥ 
कुल कन्य € 
लीना रूपवत्याश्च ताः कुन्याः पुत्र सवशः | 
उा ~ श्र ०. संबन्धे + ~ पभा 
चेताश्रेव संबन्धे ह्यस्माकं क्षत्रियपभाः ॥६॥ 
अर्थ-सुना जाता है क्रि यदुवंश की कन्या, सुवल 
~ = अर A ~ 6 Ee N ~ ~ 
ओर मद्रनरेश की पुत्रियें हमार वेश के योग्य हैं, हे पुत्र ! बह श्रेष्ठ 
्षत्रियों की पुत्रियें कुलीन,सब भकार से रूपवती ओर हम लोगों के 
साथ विवाह सम्बन्ध करने योग्य हें ॥ 
> ~ वरयितः +O ® 
मन्य यतव्यास्ता इत्यह धामता वर । 
सन्तानाथ ~ मर से 
न कुलस्यास्य यद्धा विदुर मन्यस ॥ ६॥ 
अथ-हे बुद्धिमानों में भ्रष्ठ विदुर! में समझता हूँ कि इस कुळ के 
चलान के लिये उन कन्याओं का वरण कर लेना चाहिये अथवा 
जैसी तुम्हारी सम्मति हो॥ 
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विदुर उवाच 
भवान्‌ पिता भवान्‌ माता भवान्नः परमा उरुः । 
तस्मात्‌ स्वयं कुलस्यास्य विचाय कुरु यद्धितम्‌ ॥७॥ 
अर्थ-विदुर बोले कि आप हमार पता, आपही माता और 
आपही परम शुरु ६, अतएव इस कुल क [लय जा [हत हा वह आप 
स्वयं विचार कर करे ॥ 
वैशम्पाथन उवाच | 
ततो गान्यारराजस्य प्रेषयामास भारत । | 
अचक्नुरिति तत्रासीत्‌ सुबलस्य विचारणा ॥९॥ 
कुले ख्यातिं च वृत्तं च बुद्धवाठु प्रसमीक्ष्य सः । 
ददो तां प्॒तराषटराय गान्धारधमचारिणीस्‌ ॥।९॥ 
अभै-वैश्षम्पायनबोले कि हे राजन! तब भीष्मजी ने कंधारनरेश 
कें समीप यह विवाह सम्बन्धी समाचार भेजा,परन्तु राजा सुबल को | 
यह वचार हुआ [क वर नत्र धीन हैं, अन्त मं उसन बाऊ द्वारा धतराष्ट्र Ee 
क कुछ, यश आर आचरण पर विचारकरक अपना धमात्मा कन्या 
गान्धारी को धृतराष्ट्र के लिये दे दिया ॥ | 
गान्धारी तथ शुश्रावधृतराष्ट्मचक्षुपमू । | 
आत्मानं दिस्सितं चास्मे पित्रा मात्रा च भारत॥१०॥ | 
ततः सा पट्मादाय कृत्वा बहुगुणं तदा । f 
बवन्धनेत्रे स्वे राजन्‌ पतिब्रत परायणा । 
नाभ्यसूयां पातिमहमित्येवं कृतनिश्चया ॥११॥ | 
अर्थ-हे राजब्‌ ! जव गान्धारी ने सुना कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन | 
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आदिपर्व -नवमाध्याय १११ 
हें और मेरे माता पिता उसके साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं 
तब उस पतिव्रता ने उसी समय एक कपड़ा ळे और उसकी कई 
तह बनाकर अपने नेत्रों पर इस विचार से पश्च बांधली कि भें 
अपने पाति से बढकर न रूं ॥ 

ततो गान्धारराजस्य पुत्रः शकुनिरभ्ययात्‌ । 
स्वसारं वयसा लक्ष्या युक्तामादाय कौरवान्‌ ॥१२॥ 
ता तदा पृतराष्ट्राय ददो परमसत्कृताम्‌ । 
हे भी bas व्‌ a ° 
भीष्मस्यानुमते चेव विवाहं समकारयत्‌ ॥१३॥ 

अर्थ--तव कंधार के राजा का पुत्र शकुनि अपनी शोभासम्पन्न 
युवती वादेन को लेकर कुस्वेशियों के समीप पहुंचा, वहां उसने 
परम सत्कारपूवेक धृतराष्ट्र के लिये अपनी भगिनी प्रदान कर 
भीष्म की सम्मति से उन दोनों का विवाह कर दिया ॥ 

भ ON A थाई रिच्छद 
दत्वा स भगिनी वीरो यथाह च परिच्छदम्‌ । 
>> भीष ५ के ण ° 

पुनरायात्‌ स्वनगरं भीष्मेण प्रतिपजितः ॥१४॥ 

अर्थ-ह वीर शकुनि अपनी भगिनी फो यथोचित भूषण 
वस्नादि सहित दान करके भीष्म से सत्कार पाकर फिर अपने 
नगर को लोट आया ॥ 


गान्धार्यपि वरारोहा शीळाचारविचेट्टितेः । 

तुष्टि करूणां समेषां जनयामास भारत॥१५॥ 

वृत्तेन्नाराध्य तान्‌ सवाच उरून्पतिपरायणा । 

वाचापि पुरुपानन्यान्‌ स॒त्रता नान्वकीत्तयत्‌ ॥१६॥ 
अर-हें राजन ! सुन्दरी गान्धारी ने भी अपने समभाव और 
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उत्तम आचरण तथा कम द्वारा सब कुरुवेशियो को आनन्दित कर 

दिया, उस पतित्रता ने सदाचारपूवक अपने बड़ की सेवा शुश्रूपा 

की ओर धृतराष्ट्र के अन्धा होने पर भी उसने अन्य पुरुष का 

कभी नाम तक न लिया ॥ 

वेरास्पायन उवाच 
शूरो नाम यदुश्रेशे वसुदेवपिताभवत्‌ । 
तस्य कन्या प्रथा नाम रूपेणाप्रतिमा भवि ॥१७॥ 
अर्थ-वैशम्पायनबोले किहे राजन्‌ ! यदुवेशमेश्रष्ठ्वसुद्व का | 

पिता “शूर” नामक था जिसकी प्रथा” नामक कन्या एथ्वी प | 
रूप में आट्रेताय थी ॥ 

पितृस्वस्तीयाय सतामनपत्याय भारत । 

अग्रयमग्र प्रतिज्ञाय स्वस्यापटं स सवाक ॥१५॥ 
` अग्रजामथ तां कन्यां शूरोऽनुग्रहकांक्षिणे । 

प्रददौ कान्तिभोजाय सखा सस्ये महात्मने ॥१९॥ 

अर्थ-हे राजन्‌! शूरनं अपने पिता की भगिनीके पुत्र कुन्तिभोज ˆ 

से जो कि सन्तान रहित था पहले यह प्रतिज्ञा करली थी कि में 
अपनी पहली सन्तान तुम्ह दूँगा सो उस सत्यवादी ने अपनी 
पहले जन्मा हुई वह कन्या अनुग्रह भिलापी महात्मा मित्र कुन्ति 
भोज के लिये दान करदी ॥ | 

सत्त्वरू्पयुणोपेता धर्मारामा महात्रता । ~ 

दुहिता कुन्तिभोजस्य प्रथा पृथुललोचना ॥२०॥ 

तां रतु तेजस्विनीं कन्यां रूपयौवनशालिनीम्‌ । 

व्यादृण्वन्‌ पार्थिवाः केचिदतीवसत्रीयुणेयुताए ॥२१॥ 
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अर्थ-वह कान्तिभोज की पुत्री “ प्रथा ” विशाल नेत्रों वाली, 
उत्साह, रूप तथा गुणों बाली, धमानिष्ठ ओर बडी त्रतधारिणी थी, 
उस रूप योवन सम्पन्न तेजस्विनी तथा खी के गुणों से युक्त कन्या 
को कई एक राजाओं ने वरण किया ॥ 
ततः सा कुन्तिभोजेन राज्ञाहूय नराधिपान्‌ । 
पित्रा स्वयंवरे दत्ता दुहिता राजसत्तम ॥२२॥ 
ततः सा रङ्गमध्यस्थं तेषां राज्ञां मनस्विनी । 
ददश राजशादूलं पाण्डुं भरतसत्तमम्‌ ॥२३॥ 
अर्थ-ह महाराज ! तव राजा कुन्तिभोज ने अपनी पुत्री को 
स्वयंवर में राजाओं को बुलाकर देना निश्चय किया, उस तेजस्विनी 
ने उन राजाओं के रंगशाला में बेडे हुए भरतकुल भूषण तथा राजाओं 
में सिंहसमान “ पाण्डु ” राजा को देखा, ओर :- 
तं दृष्ट्या सानवद्याङ्गी कुन्तिभोजसुता शुभा । 
पाण्डुं नरवरं रङ्गे हृदयेनाकुलाभवत्‌ ॥२४॥ 
ततः कामपरीताङ्गी सकृत्रचलमानसा । 
त्रीडमाना खजं कुन्ती राज्ञः स्कन्धेसमासजत्‌॥२५॥ 
अर्थ-कुन्तिभोज की वह सुन्द्री कन्या उस परमसुन्द्र पाण्डु 
राजा को देखते ही हृदय में व्याकुळ होगई, पश्चात काम से पीड़ित 
और एक वार चित्त में चञ्चल हुई २ कुन्ती ने लज्जा के साथ राजा 
पाण्डु के गले में माला डालदी ॥ 
तं निशम्य वृतं पाण्डं कुन्त्या सर्वे नराधिपाः । 
यक्ष गतं समाजग्मुगेजेरखेरथस्तथा ॥२६॥ 
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रो तप्र 

ततम्तस्याः पिता राजन्‌ विवाहमकरोत्प्रभुः । 

कुन्त्याः पाण्डोश्च राजेन्द्र कुन्तिभोजो महीपतिः ॥२७॥ 
अर्थ-मव राजा लोग यह सुनकर कि कुन्ती ने राजा पाण्डु 
को वर लिया अपने हाथी, घोडे ओर रथो पर चढ़कर अपने २ 
स्थान को चळे गये, हे राजन! पश्चात कुन्ती के पिता प्रभावशाली 
राजा क्रुन्तिभोजने कुन्ती आर पाण्डु का विवाह कर दिया ॥ 
> « + ~ & 
कृत्वोडाहं तदा तं तु नानावसुभिरञ्चितम्‌ । 
स्वपुरं प्रेपयामास स राजा कुरुसत्तम ॥ २८ ॥ EF 
° राज ळे कोखनर | 
समाप्य नगर राजा पाण्डुः कारवनन्दनः । 
¢ भाया [30 {a ऱ्य डे 
न्यवेशयत तां भाया कुन्ती स्वभवने प्रभुः ॥२९॥ 
अर्थ-हे कुरुश्रेष्ठ राजन ! राजा कुन्तीभोज ने राजा पाण्डु 

का विवाह करके ओर उनको नाना प्रकार के पदार्थों से सत्कृत 

कर उनके अपने नगर “हस्तिनापुर” को भेज दिया, प्रभावशाली | 
कुरुबाशया को आनन्दित करने वाले राजा पाण्डु न अपने नगर > 
म॑ पहुंचकर धर्मपत्नी कुन्ती को अपने महल में उतारा ॥ 


| इति नवमोऽध्यायः समाप्तः 


LO Ne 


अथ दशमोऽध्यायः प्रारभ्यते 


——=<PORKR OS — >) 
वेदाम्पायन उवाच 


ततः शान्तनवो भीष्मो राज्ञः पाण्डोर्यशस्विनः। 
विवाहस्यापरस्यार्थे चकार मतिमान्मतिम्‌॥ .१ ॥ 
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सोऽमात्यैः स्थविरैः साद्ध ब्राह्मणेश्च महर्षिभिः । 
बलेन चतुरङ्गेण ययौ मद्रपतेः पुरम्‌ ॥ २॥ 


3:00. (0. > 


अथ-बशम्पायन वाले कि हे राजन! इसके पश्चात बुद्धिमान दान्तनुपुत्र 
भीप्मजी ने विचार किया कि प्रतापी राजा पाण्डु का दूसरा विवाह 
किया जाय, सो वह वृद्ध मन्त्रियो, ब्राह्मणों, ऋषियों और चतुरङ्ग 
सेना को साथ लेकर मद्र=मदरास के राजा के नगर में पहुंचे ॥ 
तमारातमभिश्रुत्य भीष्मं बाहइलीकपुद्भवः । 
रत्युदूम्याचेयित्वा च पुरं प्रावेशयन्नृपः ॥ ३ ॥ 
तं भः मः प्रत्युवाचेदं मद्रराजं कुरुदहः । 
आगं भां विजानीहि कन्यार्थिनमरिन्दम ॥९॥ 
अर्थ-बाइलीकवबश में श्रेष्ठ मट्रनरेश भीष्म का आगमन सुनकर 
[स्वागत और सत्कार करके अपने नगर में लेगया, कुरुवेशियो 
में श्रेष्ठ भीष्मजी मद्रनेरेश से बोले कि हे शबुसन्तापक! में कन्या 
के लिये आया हूँ ॥ 
श्रूयते भवतः साध्वी स्वसा माद्री यशस्विनी । 
तामहं वरयिष्यामि पाण्डोरर्थे यशस्विनीम्‌ ॥५॥ 
युक्तरूपो हि संबन्धे तं नो राजन्‌ वयं तव । 
एतत्‌ सचिन्त्य मद्रेश गृहाणास्मान्यथाविधि ॥६॥ 
अर्थ-सुना है कि आपकी भुणवती तथा सदाचारिणी ' माद्री” 
नामक वहिन हे, सो राजा पाण्ड के लिये उस कीर्तिमती कन्या 
को मैं वरना चाहता ह, हे राजन्‌ ! विवाहसम्वन्ध में तुम हमारे आर 
हम तुम्हारे समान हैं, ऐसा सोचकर आप हमे विधिपूर्वक ग्रहण कर ॥ 
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इत्युकत्वा स महातेजाः शातकुम्भं कृताङ्गतम्‌ । 

रत्नानि च विचित्राणि शल्यायादात्सहसंशः ॥७॥ 

गजानशात्रथांश्रैव वासांस्याभरणानि च । 

मणिमुक्ता प्रवालं च गाङ्गेयो व्यसृजच्छुभम्‌ ॥८] 

अथ-महा तेजस्वी भीष्म ने ऐसा कहकर राजा शल्य को सुवणे 

सुवर्ण कीं मोहरे ओर अनेक प्रकार के हजारों रत्र पदान किये, 
भीष्म ने शल्य को उपरोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त हाथी, घोड़े, रथ, 
वस्त्र, भूषण और उत्तम मणियें, मोती तथा मूंगे भी दिये ॥ 
तत्मगृह्य धनं सपे शल्यः संग्रीतमानसः । 

ददो तां समलङ्कृत्य स्वसारं कोरवषभे ॥ ९ ॥ 

तत इष्टेऽहनि प्राप्त मुहत्ते साधुसम्मते । 

जग्राह विधिवत्पाणिं माद्र्याः पाण्डुनराधिपः॥१०॥ 

अर्थ-राजा शल्य ने मन में प्रसन्न हो, वह सब धन लेकर 

अपनी बहिन माट्री को अलंकृत करके कुरुवंशभूषण भीष्म को 
दे दिया, इसके पश्चात्‌ सञ्जनों की सम्मति से शुभ दिन और उत्तम 
मुहृर्त मे राजा पाण्डु ने विधिपूर्वक माट्री से विवाह किया ॥ 

ततो विवाहे निवृत्त स राजा कुरुनन्दन । 
स्थापप्यामास तां भार्या शुभे वेश्मनि भाविनीम्‌ ॥११ 
स ताभ्य व्यचरत्‌ साद्धे भार्षाभ्यां राजसत्तम । 
कुन्त्या माद्र्याच राजद यथाकामं यथासुखम्‌॥।१२॥ 


अथ-हे कुरुवंशानन्दकारी राज ए! विवाह होने के पश्चात 
सजा पाण्डु ने धमपन्नी माड्री को अगते उत्तम महल में बास दिया 
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है महाराज ! राजा पाण्डु अपनी दोनों भार्याओं अर्थात कुन्ती और 
ट्री के साथ यथेष्ट सुखपूर्वक गृहस्थधर्म का आचरण करता रहा ॥ 
ततः स कारो राजा विहत्य त्रिदशा निशाः । 
जिगीषया महीं पाण्डनिरक्रामत्पुरात्‌ प्रभो ॥१३॥ 
स भीष्मप्रमुखान्‌ वृद्धानभिवाद्य प्रणम्य च । 
धृतराष्ट्रं च कोरूयं तथान्यान्‌ कुह्सत्तमान्‌। 
गजवाजिरथोधेन बलेन महतागमन्‌ ॥१४॥ 

अर्थ-हे राजन्‌ ! तव वह कुरवंश्ी पाण्डु राजा तीस रात्रि= 
एक मास तक गृहस्थ में रहकर पृथ्वी का विजय करने के लिये 
अपने नगर से चला, चलमे से पहले उसने भीष्म आदि वृद्ध पुरुषों, 
कुरुबंशभूयण धृतराष्ट्र तथा अन्य पुरुषों को अभिवादन तथा प्रणाम 
कर और साथ में हाथी घोड़े तथा रथों की बड़ी सेना लेकर चळ दिया॥ 
हृष्टपुष्टबलेः प्रायात्‌ पाण्डुः शत्रूननेकशः । 
पूर्वमागस्कृतो गत्वा दशार्णाः समरें जिताः ॥१५॥ 
अर्थ-पाण्डु ने हृष्ट पष्ठ सेना के साथ अनेक शघुओं पर चढ़ाई 
की, उसने सब से पहले “दशार्ण/=कच्छ आदि साझुट्रीय देश 
के लोगों को युद्ध में विजय किया जो बडे राजविरोधी ये ॥ 
ततः सेनामुपादाय पाण्डरनानाविधध्वजाम्‌ । 
प्रभूतहस्त्यश्वयुतां पदातिरथसङ्कलास्‌ ॥ १६॥ 


` आगस्कारी महीपानां बहुनां बलदर्पितः । 


गाप्ता मगधराष्ट्रस्य दीघों राजगृहे Mi ॥ १७॥ 
अर्थ-तब राजा पाण्डु ने नाना प्रकार की ध्वजाओं वाळी तथा 
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अस्य हाथी, घोड़े, पेल और रथो से परिपूर्णं अपनी सेना को 
साथ लेकर मगधदेश के बड़े राजा को जो वहुत से राजाओं का 
अपराधी ओर जिसको अपने वल का अति अभिमान था उसको 
राजभवन में ही मार डाला ॥ 
ततः कोषं समादाय वाहनानि च भूरिशः । 
पाण्डुना मिथिलां गत्वा विदेहाः समरे जिताः॥१५॥ 
तथा काशिषु सुह्मेष पुण्डेष॒ च नरषम । 
स्वबाहुबलवीर्येण कुरूणामकरोद्यशः ॥ १९ ॥ 
` अर्थ-तव पाण्डु वहां का कोप=खज़ञाना और बहुत सी 
सारियें घोड़े आदि लेकर मिथिलापुरी में पहुंचा और वहां विदेह लोगों 
को युद्ध में विजय किया, हे पुरपश्रष्ठ राजन्‌! इसके अतिरिक्त 
उसने काशी तथा काशी प्रान्तीय सुझ ओरं पुण्ड़ देशों में भी अपने 
भुजवल के प्रभाव से कुरुबंशियों का यश फैला दिया ॥ 
तं शरेघमहाज्यालं शस्राचिषमरिन्दमम्‌। | 
पाण्डपावकमासाद्य न दह्यन्त नराधिपाः ॥२०॥ 
ते ससेनाः ससेनेन विध्वंसित बलानपाः । | 
पाण्डुना वशगाः कृत्वा कुरु कमेसु योजिताः ॥ २४ | 
अर्थ-वह पाण्डुरूप शघुनाशक आग्नि जिसमें बाणा का समूह | 
और शस्र मानो बडी २ ज्वालायें थीं जिसके समीप जाते ही विरोधी | 
राजा भस्म होजाते थे, राजा पाण्डुने अपनी सेना द्वारा उन राजाओं को | 
सेना समेत विध्वंस करके अपने बंश के कौरव लोगों की सेवा में | 
नियुक्त कर दिया ॥ . | 
तं कृताञ्जलयः सर्वे प्रणता वसुधाधिपाः । 
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उपाजग्मुर्धनं गृह्य रत्नानि विविधानि च.॥२२॥ 
तदादाय ययो पाण्डुः पुनर्मुदितवाहनः 1 
हपैमिष्यन्‌ स्वराष्ट्राणि पुरं च गजसाह्वयम्‌ ॥२३॥ 
अर्थ-तदभन्तर सव राजा लोग नम्र हुए हाथ जोडकरधन और 
विविध प्रकार के रत्न लेकर पाण्डु की सेवा में आ उपस्थित हुए, उस 
उपहार को लेकर राजा पाण्डु प्रसन्नतापूर्वक रथ पर चढ़ अपने देश= 
/ हस्तिनापुर ” नगर को हषे देने के लिये लोट आया ॥ 
शान्तनो राजसिंहस्य भरतस्य च धीमतः । 
प्रनष्टः कीत्तिजः शब्द पाण्डुना पुनराहृतः ॥२४॥ 
अर्थ-राजेन्द्र शान्तनु और महा बुद्धिमान्‌ राजा भरत के नष्ट 
हुए यशपूर्ण नाम को पाण्डु ने फिर से प्रसिद्ध कर दिया ॥ 
ये पुरा ङरुराष्ट्राणि जहुः कुरुधनानि च। 
ते नागपुरसिंहेन पाण्डुना करदीकृताः ॥२५॥ 
इत्यभाषन्त राजानो राजामात्याश्च सङ्गताः । 
प्रतीतमनसो हृष्टाः पोरजानपदेः सह ॥२३॥ 
अर्थ-राजा, राजाओं के मन्त्री तथा नगर और प्रान्त के 
निवासी लोग सब मन में प्रसन्न हुए २ हर्ष से कहने लगे कि 
जिन्होंने पहले कुरु देश और कौखों के धन को विजय किया था 
अब हस्तिनापुर के सिंह पाण्डु ने उनको कर देने वाला बना दिया ॥ 
प्रत्युद्ययुश्च त॑ प्राप्त सर्वे भाष्मपुरोगमाः । 
तेन दूरमिवाध्यानं गत्वा नागपुरालयात्‌ ॥२७॥ 
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आइतं ददृशु लोकं बहुविधेधनेः । 
नानायानममानीते रल्नैरुचावचेस्तदा ॥२५॥ 
अर्थ-जव पाण्डु विजय करके अपने देश में पहुंचा तो भीष्म 
आदि सव लोग हस्तिनापुर से चलकर बहुत दूर उसका स्वाबत 
करने के लिये गये, और वहां सव लोगों ने हपेपूवक देखा कि 
राजा पाण्डु के सब सेनिक लोग अनेक प्रकार के धनों और भिन्न २ 


VN कष करे, 


सवारियों में लदे हुए नाना रत्नों से घिरे हुए हैं ॥ 
हस्त्य्ध्रथरत्रे श्र गोमिरष्टरेस्तथाविभिः । 
नान्तं ददृशुरासाद्य भीष्मेण सह कोरवाः ॥२९॥ 
अर्थ-तब भीष्म समेत सव कुरुवेशियों ने देखा कि पाण्डु के साथ 
हाथी, घोडे, रथ,रक्न,गोवें,ऊट और भेडे आदि का कोई अन्त नहीं॥ 
सोऽभिवाद्य पितुः पादो कौशल्यानन्दवद्धनः । 
यथाह मानयामास पोरजानपदानापि ॥३०॥ 
अर्थ-माता अम्बालिका के आनन्दकारी पुत्र पाण्डु ने 
पितामह भीष्मजी के चरणों में अभिवादन करके नगर ओर प्रान्त 
के निवासियों का भी यथोचित सत्कार किया ॥ | 
प्रमृद्य रिपुराष्ट्राणि कृतार्थं पुनरागतम्‌ । | 
पुत्रमारिलष्य भीष्मस्तु हषादश्रूण्यवतेयत्‌ ॥३१॥ | 
स तूर्यशतशड्खानां भेरीणां च महास्वनैः । | 
हर्षयन्‌ सर्वशः पौरान्‌ विवेश गजसाह्ृयम्‌ ॥३२॥ 


Ne ha 


. अर्य-इस प्रकार झज के देशों को मर्दन कर, कृतार्थ हो 
लौटे हुए पुत्र पाण्ड को आलिङ्गन करके भीष्मजी ने है के आंद | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[= [ १२९ 
बहाये, राजा पाणडु ने सैंकड़ों वाजों, शंखों और नगारों के नाद से 
सव पुरवासेयों को हापित करते हुए हस्तिनापुर में प्रवेश किया ॥ 

वेाम्पायन उवाच 
धृतराष्ट्राभ्यनुज्ञातः स्ववाहुविजितं धनम्‌ । 
भीष्माय सत्यवत्यै च मात्रे चोपजहार सः ॥३३॥ 
विदुराय च वे पाण्डः प्रेषपामास तद्धनम्‌ । 
सुहृदश्चापि धर्मात्मा धनेन सम तर्पयत्‌ ॥३४॥ 

॒ अर्थ-नेशम्पायन बोळे कि हे राजन ! धृतराष्ट्र की आज्ञानुसार 
पाण्डु न अपनो भुजाओं से जीता हुआ धन भीष्मजी,सत्यवती और 
माता अम्बालिका की भेट किया, उस धमीत्मा ने उसमें से कुछ 
धन विदुरजी की सेवा में भी भेजा ओर कुछ अपने मित्रों को देकर उन्हे 
भी सन्तुष्ट किया ॥ 
तस्य वीरस्य विक्रान्तैः सहस शत दक्षिणेः । 
अश्वमेध शतेरीजे पृतराष्ट्रो महामखेः ॥३५॥ 
पे _अधे--ृतराट् ने उस वीर पाण्डु के पराक्रम के सहारे बड़े २ 
सेकडो अश्वमेध यज्ञ किये और उनमें सेकडों हजारो मुद्रा आदि 
दक्षिणाय दीं ॥ 
संप्रयुक्तस्तु कुन्त्या च माद्र्या च भरतषभ । 
जिततन्द्रस्तदा पाण्डुर्बभूव वनगोचरः ॥३६॥ 
हित्वा प्रासादनिलयं शुभानि शयनानि च । 
अरण्यनित्यः सततं वभूत मगया परः॥३७॥ 
अर्थ-हे भरतवंशभूपण राजन ! इसके पश्चात्‌ कुन्ती ओर 
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पारी की मेरणा से पाण्डु आळस्य को जीतकर वन में मृगया के 
लिये रहने लगा, वह अपने महल ओर सुन्दर सेजें छोडकर सदा 
बन में रहकर शिकार में आसक्तं होगया ॥ 
स चरन्‌ दक्षिणं पार्श्वे रम्यं हिमवतो गिरेः । 
उवास गिरिपृष्ठेषु महाशाल वनेषु च ॥ ३८ ॥ 
तस्य कामांश्च भोगांश्च नरा नित्य मतन्दिताः । 
उपजडबनान्तेष धृतराष्ट्रेण चोदिताः ॥३९॥ 
अर्थ-वह हिमालय पेत के सुन्दर दक्षिणी भाग में घूमता 
हुआ पहाड के उपरी खण्डों और साल वृक्षों के घने जंगलों मे 
निवास करने लगा, उन वनों में भी धृतराष्ट्र की भेरणा से वहां के 
लोग सदा आलस्य रहित होकर पाण्डु के लिये इच्छित भोग की 
सामग्री पदुंचांत रहते थे ॥ 
राजपुत्रस्तु कोरूयः पाण्डमूलफलाशनः । 
जगाम सहपत्नीभ्यां ततो नागशतं गिरिम्‌ ॥९०॥ 
स चेत्रस्थमासाद्य कालकूटमतीत्य च । 
हिमवन्तमतिक्ऋम्य प्रययो गन्धमादनम्‌ ॥४१॥ 
अध-कुरुबंशी राजकुमार पाण्डु कंद, मूल, फलों से निर्वाह 
करता हुआ दोनों स्त्रियां सहित “ नागशत ” पर्वत पर गया, 
पञ्चात्‌ चैत्ररथ, कालकूट और हिमालय को क्रम से लांघता हुआ 


`° गन्धमादन ” पर पहुचा ॥ 
| 


रक्ष्यमाणो महाभूतेः सिद्धेज्ञ परमर्षिभिः । | 
उवास स महाराज समेषु विषमेषु च ॥ ४२॥ | 
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इन्द्रयुम्नसरः प्राप्य हंसकूटमतीत्य च । 

शतश्रृंगे महाराज तापसः सम तप्यत ॥४३॥ 
अर्थ-हे महाराज ! बड़े पराक्रमी सिद्ध पुरुष और महर्षियों 
से रक्षा किया हुआ राजा पाण्डु पर्वत के सम-विषम स्थानों में वात 
करता रहा, ह राजन्‌ ! वह इन्ट्रद्यु्न नामी झील पर पहुंच और 
हसकूट को लांघकर “ ज्ञतश्वद्ध ” पर्वत पर तपस्त्रियों की भांति 
तप करने लगा ॥ 

अथ पारसवीं कन्यां देवकस्य महीपतेः । 
रुपयोवनसम्पन्नां स शुश्रावापगा सुतः ॥ ४४ ॥ 


अर्थ-इसके अनन्तर भीव्मजी ने सुना कि शूद्रा से उत्पन्न. 


देवक राजा की पुत्री रूप योवन सम्पन्न है ॥ 
ततस्तु वरयित्वा तामानीय भरतषभ । 
विवाहं कारयामास विदुरस्य महीपतेः ॥४५॥ 
तस्यां चोत्पादयामास विदुरः कुरुनन्दनः । 
पुत्रान्‌ विनय सम्पन्नानात्मनः सहृशान्‌ गणे ६॥ 
अथ-हे भरतकुल श्रेष्ठ ! तब भीष्मजी उस कन्या को बर 
कर हस्तिनापुर में लाये और महाबुद्धिमान, विदुरजी का उसके साथ 
विवाह करदिया, कुरुवंश के आनन्दकारी विदुरजी ने उस भार्या 
से अपने ही समान गुणसम्पन्न तथा विनीत पुत्र उत्पन्न किये ॥ 
इति दशमोऽभ्यायः समाप्तः 


———— iE ——— 
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अथ एकादशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


9७ 75, 4-76. eT 


वेशस्पायन उवाच 
ततः पुत्रशतं जज्ञे गान्धायौ जनमेजय । 
पाण्डोः ङन्तयां च माद्रयां च पुत्राः पंच महारथाः ॥१॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे जनमेच्य ! तत्पश्चात धृतराष्ट्र 
से गन्धारी में सो पुत्र और पाण्डु से कुन था माद्री में महारथी 
पांच पुत्र उत्पन्न हुए ॥ 
जज्ञे कमेण चेतेन तेषां दुयोधनो नृपः । 
जन्मतस्तु प्रमाणेन ज्येष्ठे राजा युधिष्ठिरः ॥२॥ 
यस्मिन्नहनि दुधर्षो जज्ञे दुयोंधनस्तदा । 
| तस्मिन्नेव महाबाहुर्जज्ञे भीमोऽपि वीर्यवान्‌ ॥३॥ 
अर्थ-उनसो पुत्रों में क्रमपूवेक पहले राजा दुर्योधन उत्पन्न 
हुआ, परन्तु जन्मकाल की अपेक्षा राजा युधिष्ठिर उससे भी बड़ा 
था, जिस दिन पराक्रमी दुर्योधन का जन्म हुआ ठीक उसी दिन 
मद्ाबाहु पराक्रमी भीमसेन उत्पन्न हुआ ॥ 
जनमेजय उवाच 
्येष्ठाजज्येष्ठतां तेषां नामानिच पृथक्‌ पथक्‌ । 
धृतराष्ट्रस्य पुत्राणामाबपर्व्या प्रकीत्तय ॥४॥ 
अर्थ-जनमेजय बोले कि हे वैशम्पायन ! धृतराष्ट्र के उन 
स्तो पुत्रों का क्रम से बड़ा छोटापन और उनके अलग २ नामों का | 
कथन करें ॥ 
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वेशम्पायन उवाच 
दुर्योधनो युयुत्सुश्च राजा दुःशासनस्तथा । 
दुःसहो दुःशलः्चेव जलसन्धः समः सह ॥५॥ 
विन्दाजुविद्यौ दुथषेः सुबाहुदुष्मध्षण: । 
दुमेषेणो दुमुखरच दुष्कणः कर्ण एव च ॥६॥ 
अथ-तव वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! उन सब के नाम सुनें?- 
(१) दुर्योधन (२) युयुत्सु (३) दुःशासन (४) दूःसह (८) 
दुःशल (६) जलसन्ध (७) विन्द (८) अनुविद्य (९) दुर्भषे (१०) 
सुत्राहु (११) दुष्प्रधर्षण (१२) दुर्मपेण (१३) दुमुख (१,४) दुष्कर्ण 
(१८) कण ॥ 
विविंशतिविकर्णश्च शलःसत्त्वाःसुलोचनः । 
चित्रोपचित्रो चित्राक्षश्चारुचित्रः शरासनः ॥७॥ 
दुमदो दुविगाहश्र विवित्सुविकटाननः । 
ऊणनाभः सुनाभश्च तथा नन्दोपनन्दको ॥<॥ 
अथ-(१६) विविशति ( १७) विकण (१८) शल (१९) 
सत्वा (२०) सुलोचन (२१) चित्र (२२) उपचित्र (२३) चित्राक्ष 
(२,४) चारुचित्र (२५) शरासन (२६) दुर्मद (२७) दुर्विगाह (२८) 
विवित्सु (२९) विकटानन (३०) ऊर्णनाभ (३१) सुनाभ (३२) 
नन्द (३३) उपनन्दक ॥ 
चित्रवार्णाश्रित्रवर्मा सुवर्मा दुर्विमोचनः । 
अयोवाहुमहाबाहुश्रित्रांगश्रित्रकुण्डलः ॥९॥ 
भीमवेगो भीमबलो वलाकी बलवद्धेनः । 
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उग्रायुधः सुषेणश्च भीमकर्मा महोदरः ॥ १० ॥ 
अर्थ-(३४) चित्रवाण (३५) चित्रवर्मी (३९) सुरमा (३७) 
विमोचन (३८) अयोवाइ (३९) महावाह (४०) चित्राड़ (४१) 
चित्रकुण्डळ (४२) भीमवेग (४३) भीमवल (४४) बलाकी (४०) 
बलबर्द्धन (४६) उग्रायुध (४७) सुपेण (४८) भीमकमा (४९)महोदर॥ 
चित्रायुधो निषेगी च पाशी दृन्दास्कस्तथा । 
रृठूवमा हदक्षत्रः सोमकीत्तिरनूदरः ॥ १९ ॥ 
रृदृसन्धो जरासन्धः सत्यसन्धः सदःसुवाक्‌ । 
उग्रश्रवा उग्रसेनः सेनानीदुष्पणाजयः ॥ १२ ॥ 
अर्थ-(८०) चित्रायुध (८१) निषङ्गी (८२) पाशी (५३) 
धन्दारक (५४) दृढवर्मा (५५) इदक्षत्र (८६) सोमकीरत्ति (५७) 
अनूदर (५८) दृढसन्ध (५९) जरासन्ध (६०) सत्यकषन्ध (६१) 
सदःसुवाक (६२) उग्रश्रवा (६३) उग्रसेन (६४) सेनानी (९८) | 
दुष्पराजय ॥ 
अपराजितं; कुण्डशायी विशालाक्षो दुरावरः । 
हृटहस्तः सुहस्तश्च वातवेगसुवचेसो ॥ १३ ॥ 
आदित्यकेतुनह्णाशीनोगदत्तोग्रयाथ्यपि । 
कवची क्रशनः कुण्डो कुण्डधारो वनुधेरः ॥१४॥ 
अर्भ-(६६) अपराजित (६७) कुण्डशायी (६८) विशालाक्ष 
(६९) दुराधर (७०) ददहस्त (9१) सुहस्त (७२) बातवेग (७१) 
गुवर्चा (७४) आदित्यकेतु (9५) नागदत्त (9६) अग्रयार्या (93) 
कची (9८) क्रशन (3९) कुण्ड (८०) कुण्डधार (८१) धनुषेर ॥ 
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उग्रभीमर्थौ वीरो वीखाहुरलोल॒पः । 
अभयो रोद्रकमा च तथा दृदस्थाश्रयः॥ १५ ॥ 
अनाधृष्यः कुण्डभेदी विरावी चित्रकुण्डलः । 
प्रमथश्च प्रमाथी च दीपरोमश्र वीयेवान्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-(८२) उग्र (८३) भीमरथ (८४) वीरबाहु (८५) 
अलोलुप (८६) अभय (८) रौद्रकमी (८८) अनाएष्य (८९) 
कुण्डभेदी (९०) विरावी (९१) चित्रकुण्डल (९२) प्रमथ (९१) 
प्रमायी (९४) दीर्घरोम॥ 
दीवा हुर्महावाहुन्यूदोरुः कनकध्वजः । 
कुण्डाशी विरजाश्रैव दुःशला च शताधिका ॥१७॥ 
इति पुत्रशतं राजन्‌ कन्या चैव शताधिका । 
नामधेयाडुऽव्येंण विद्धि जन्मक्रमं नृप ॥९९॥ 
अर्थ-(९५) दीर्घबाहु (९६) महाबाहु (९७) ब्यूदोर (९८) 
कनक*्वन (९९) कुग्डाशी (१००) विरजा, यह सौ पुत्र और 
इनके पीछे एक “दुःशला” कन्या भी उत्पन्न हुई, है राजन ! यह 
सौ धृतराष्ट्र के पुत्र तथा एकस एकी कन्या थी, ओर इन नामी 
के क्रम से ही इनके जन्म का क्रम भी जानना चाहिये ॥ 
सर्वे त्वतिरथाः शूराः सर्वे युद्धविशारदाः । 
सर्वे वेदविदश्चैव सर्वे सर्वात्रकोविदाः ॥ १९ ॥ 


अर्थ-यह सब पुत्र बढ़े सैनिक, बीर, युद्ध करने में भवीण, बेद 
के ज्ञाता और सब प्रकार की शस्न-अस्त्रविद्या में निपुण थे॥ 


सर्वेषामनुरूपाश्व कृता दारा महीपते । 
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घतराष्ट्रेण समये परीक्ष्य विधिवन्नृप ॥ २० ॥ 
दुःशलां चापि समये शृतराष्ट्रो नराधिपः । 
जयद्रथाय प्रददौ विधिना भरतषभ ॥ २१ ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! राजा धृतराष्ट्र ने विधिपूर्वक परीक्षा करके 
ठीक अवसर पर सब पुत्रों का अनुकूल भार्याओं के साथ विवाह 
किया, हे भरतकुल भूषण ! राजा धृतराष्ट्र ने अपनी कन्या “दुःशला? 
भा समय पर जयद्रथ को विधिपूर्वक प्रदान की ॥ 
जनमेजय उवाच 
कथितो थात्तिराष्ट्राणामाष॑ः सम्भव उत्तमः । 
अमनुष्यो मनुष्याणां भवता ब्रह्मवादिना ॥ २२॥ 
नामधेयानि चाप्येषां कथ्यमानानि भागशः । 
तवत्तः श्रुतानि मे ब्रहमन्पाण्डवानां च कीत्तेय ॥२३॥ 
अर्थ-जनमेजय बोला कि हे वेद के ज्ञाता वैशम्पायन! आपने 
धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्मचरित जो ऋषियों के समान उत्तम और 
उनके मनुष्य होते हुए भी अन्य मनुष्या से अपूर्व है कथन किया, 
है ब्रह्मन्‌! मैने आपसे कहे हुए इनके नाम भी पथक २ सुने, अब 
कृपाकरके पाण्डु के पुत्र पाण्डवों के नाम सुनावें ॥ 


नामानि चक्रिरे तेषां शतशृङ्गनिवासिनः । 

भक्तया च कर्मणा चेव तथाशीमिर्विशांपते ॥२४॥ 

ज्येष्ठ युधिष्ठिरेत्येवं भीमसेनेति मध्यमम्‌ । | 

अर्जुनेति तृतीये च क॒न्तीपुत्रानकत्पयन्‌ ॥२५॥ | 
अर्थ-हे राजन ! झञतश्चङ्ग पर्यत के रहन वाळे ऋषियों ने भक्ति, | 
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सेस्कारकमे तथा शुभ कामनाओं के साथ उन “ पाण्डवां ” १ 
यह नाम रक्ख, कुन्ती के तीनो पुत्रों में सव से बड़े का नाम 


युधिष्ठिर” वीच के पुत्र का नाम “भीमसेन” और छोटे पुत्र का 
नाम “अजुन” धरा ॥ 


पूवज नकुलेत्येवं सहदेवेति चापरम्‌ । 

माद्रीपुत्रावकथयंस्ते विश्ठाः प्रीतमानसाः ॥२६॥ 

अनुसंवत्सरं जाता अपि ते कुरुसत्तमा । 

पाण्डुपुत्रा व्यराजन्त पंच संवत्सरा इव ॥ २७॥ 
अथ-पसन्नचित्त हुए २ ब्राह्मणों ने माटी के दोनो पुत्रों में से बड 

ग नाम “नकुल” ओर छोटे का नाम “ सहदेव ” रखा, एकर 

साळ के पश्चात जन्मे हुए भी वह कुरुवेश में उत्तम पाण्डु के पुत्र 

पांचवर्ष के समान शोभायमान प्रतीत होते थे ॥ 

पाण्डुरेष्ट्या सुतांस्तांस्तु देवरूपान्महोजसः । 

मुदं परमिकां लेभे ननन्द च नराधिपः ॥ २८ ॥ 

ऋषीणामपि स्वेषां शतश्रंगनिवासिनाम्‌ । 

प्रियां वभूवुम्तास्तां च तंथेव सुनियोपिताम्‌ ।।२९॥ 
अर्थ-राजा पाण्डु अपने पुत्रों को देवताओं के समान प्रभावश/र्ल 


देखकर परम आनन्दित और समृद्ध होगया, वह पाण्डव शतश ३ 
के रहने वाळे संव ऋषियों तथा ऋपिपक्षियों के परम प्यारे दन गये ॥ 


सम्भूताः कीत्तिमन्तश्च कुरुवंशविवद्धेनाः । 
शुभलक्षणभंपन्नाः सेमवत्रियदशेनाः ॥ ३० ॥ 
सिंह दपा महेष्वासाः सिंहविक्रान्तगामिन 
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[oN धर्देव ~¢ ~ ह 
सिह ग्रीवा मञस्येन् वद्धुर्देवविक्रमाः ॥३१॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! इस प्रकार पाण्डु के पुत्र मदावळी,कीत्तिमान 
करूवेश के बढ़ाने वाले, शुभलक्षणों से युक्त, चन्ट्रमाके समान सुन्दर 
रूप वाळ, सिह समान पराक्रमी, बेंड बाण च डान वाळ, पसह क 
समान गर्दन वाले ओर देवताओं के सम्रान तेजस्वी क्रम २ से बढ़ने लगे॥ 
विवद्ध स्ते न्‌ एग Sra शिश 
द्वमानास्ते तन्न पुण्यं हवते गिरी । 
विस्मये GT 
विस्मयं जनयामासुमंदपार्णा समेयुषा ॥ ३२॥ 
के ७_ ३ "] ७ २ ~ _ ह 
ते च पंच शतं चेव कुरुवंशविवद्धनाः । 
वे य > ( ष [कर ड 
सर्वे बद्रघुरल्पेन कालेनाप्स्विव नीरजाः ॥ ३३ ॥ 
अथ-बह उस पवित्र हिएाळथ पहाड़ पर क्रमश! बड़े होते गये 
ओर जो ऋषि लॉंग वहां आते रहे उन सबको अपने गुणों से विस्मित 
| करते रहे, वह पांच पाण्डु के और सौ धृतराष्ट्र के अर्थात्‌ एकसी 
पांच कुरूंश के बढ़ाने वाळे पुत्र वहत थोड़े समय भे बड़े २ होगये, 
जैसे जल में कमळ शीघ्र बढ़जाता है ॥ 
> Se 
शत एकादशाऽव्यायः समाप्तः 


HTN 


अथ हादशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


बैराम्पायन उवाच | 

सुपुष्पितवने काले कदाचिन्मधु माधवे । 
भूत सम्मोहने राजा सभायों व्यचरद्रनम्‌ ॥ १॥ | 
4-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! एक सभ्य वसन्त ऋतु के 

वैशाख मास में सव प्राणियों को मोहित करने वाळे सुन्दर फूले हुए 
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भन में राजा पाण्ड अपनी भार्याओं सहित भ्रमण कर रहा था ॥ 


पलाशेस्तिलकेश्चूतैश्रम्यकेः पारिभद्रकैः । 

कणिकारेस्शोकेश्च केशेरेरतिसुक्तकेः ॥ २ ॥ 

तथा कुरवकेश्रेव मत्त्रमस्नादितेः । 

तृतेम्‌ अरितेश्चेव पारिजातवनेः शुभेः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-पछाश, तिलक=तिळ वृक्ष, आम, चमेली, पारिभद्रक= 


देवदार, कनेर, अशोक, केसर, आ।तसुक्ताक-मातया आर कुरुवक 


इत्यादि पुष्प वृक्षों से वह वन सुशोभित था जिन पर मत्त हुए २ 
भोरे गेजार रहे थे और जिनसे पारिजात वृक्षों के रमणीय मञ्जरी 
युक्त वन घिरे हुए थे॥ 
कलकण्ठकलोद्धुएं पटपंदेः प्रतिळूजितम्‌ । 
अन्येश्च वहभिषृक्षेः फलपुष्प समद्धिभः ॥ ९॥ 
रस्थानेश्च विवियैः पद्मिनीभिश्च शोभितस्‌ । 


पाण्डोरवन तत्‌ संप्रेक्ष्य प्रजज्ञे हेदि मन्मथः ॥ ५ ॥ 
अर्थ-वह वन कोयल और भोरों की मधुर ध्वनि से गुजाय- 
प्रान तया अन्य अनेक प्रकार के फलपुष्पसपन्न जळ म॑ होने वाळ 
बरतो और कमलिनियों से सुशोभित था, उस वन को देखकर राजा 
पाण्ड के हृदय में कामोदीपन ही आया ॥ 


प्रहष्टमनस तत्र विचरन्ते यथामरस्‌ । 

तं माह््यनुजगामैका वसने विभातीशुभम्‌ ॥ ६॥ 
मभीक्षमाणः स तु तां वयस्यां तडुवाससम्‌ । 
तस्य कामः प्रबृये गहने$मिखिहूतः ॥७॥ 
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अर्थ-तव मन में आनन्दित हुए २ तथा अमरस्म्कभी न मर्ने 
बाळे के समान विचरते हुए राजा पाण्डु के साथ उस समथ सुन्दर 
वस्त्र धारण किये हुए अकेली माट्री जारही थी, उस सुन्दर बस्त्र 
वाली तरुणी माट्री को देखते ही उसका काम ऐसा बढ़गया कि 
जसे वन में लगी हुई अग्नि तुरन्त ही सर्वत्र फल जाती हे ॥ 
रहस्येकां तु तां दृष्टया राजा राजीव लोचनाम्‌ । 
शशाक न नियुन्ठुं तं कामं कामवशीकृतः ॥<॥ 
तत एनं बलाद्राजा निजग्राह रहोगताम । 
(९ ~ 
वायमाणस्तया दव्या [वर्फुरन्त्या यथाबळस्‌ ॥९॥ 
अर्थ-उस कमल तुल्य नेत्रों वाळी सुन्दरी को एकान्त में 
देखकर काम के त्रशीभूत हुआ २ राजा अपने काम को न रोक 
) सका, तव उस कांपती हुई देवी माद्री से बलपूर्वक हटाये जाने पर 
भी राजा पाण्डु ने एकान्त में बलपूर्वक उसको पकड़ लिया ॥ | 
माद्री मेथुनधर्मेण सोऽन्वगच्छदवलादिव । | 
जीवितान्ताय कोरूय मन्मथस्य वशंगतः ॥१०। | 
तस्यकामात्मनो बुद्धः साक्षात्कालेन मोहिता । | 
से प्रमप्येन्द्रियग्राम॑ प्रनष्टा सह चेतसा ॥ ११ ॥ | 


अर्थे-हे कुरुवंशी राजन्‌ ! वह कामत्रश हुआ २ मानो अपनी | 
मृत्यु के लिये बलपूर्वक मारी से संभोग करने लगा, उस कामवश 
हुए २ की बुद्धि साक्षात काळ ने आकर बिगाइदी और बह इन्द्रियों | 
के समूह को बिध्वेस करके अन्तःकरण के साथ लुप्त होगई ॥ 
4 Cc 3 
स तया सह संगम्य भायाया कुरुनन्दनः । 
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पाण्डुः परमधर्मात्मा युयुजे कालधर्मणा ॥१२॥ 
ततो माद्री समालिंग्य राजानं गतचेतसम्‌ । 
सुमोच दुःखजं शब्दं पुनः पुनरतीव हि॥१३॥ 
अर्थ-वह कुरुवंश को आनन्दित करनेवाला परमधर्मात्मा पाण्डु 
अपनी भायी से समागम करके अन्तकाल को प्राप्त होगया, तत्र 
माट्टी मृतक राजा को आलिङ्गन करके वार? दुःख से रोने लगी॥ 
सह पुत्रैस्ततः कुन्ती माद्रीं पुत्रो च पाण्डवो । 
आजग्मुः सहितास्तत्र यत्र राजा तथा गतः ॥१४॥ 
ततो माद्र ब्रयीद्राजन्नात्तां कुन्तीमिदं वचः । 
एकेव लामिहागच्छ तिए्न्त्वत्रेव दारकाः ॥१५॥ 
अर्भ-इसके पश्चात्‌ कुन्ती अपने ओर माद्री के पुत्रों 
समेत वहां आई जहां राजा की मृत्यु हुई थी,हें राजन्‌! तब घबराई 
हुई माठ्री ने न्ती से कहा कि वालक बही खड़े रहें, तुम अकेली 
यहां आओ ॥ 
तच्छूत्वा वचनं तस्यास्तत्रवाथाय दारकान्‌ । 
हताइमिति विक्रुश्य सहेसेवाजगाम सा ॥१६॥ 
दृष्टवा पाण्डुं च माही च शयानौ धरणी तले । 
कुन्ती शोकपरीतांगी विललाप सुदुःखिता ॥१७॥ 
अर्भ-माट्टी का वह वचन छुन और बालकों को बही ठहरा 
कर “में मर गई ” ऐसे चिक्लाती हुई कुन्ती तत्काल वहां जा पहुंची 
और पाण्डु तथा माट्टी को प्रथ्वी पर लेटे हुए देखकर शोक ग्रस्त हुई २ 
कुन्ती दुःख से विलाप करने ढगी॥ 
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ननु नाम त्वया मादि रक्षितव्यो नराधिपः । 
सा कथं लोभितवती विजने खं नशविपम्‌ ॥१५॥ 
बन्या लमसि बाहळीकि मत्तो भाग्यतश तथा । 
हष्टवत्यासि यद्‌ वक्रं प्रहस्य महीपतेः ॥१९॥ 
अथे-हे माटी! तुझे उचित था कि राजा की एस अवसर पर 
उक्त तृष्णा सें वचाती, तने एकान्त म राजा का कसे ठुभा ल्या, 
हे माट्री | तुझे धन्य हे, तू सुझसे आथक भाग्यवती है जा तन हैष 
युक्त राजा का मुख अन्तकाल म॑ देखा ॥ 
विलपन्त्या मया देवी वायमाणेन चासळृत्‌ । 
आत्मा न वारितोऽनन सत्य दट चिकाषुणा॥२०॥ 
भ-हे देवी ! भने रोते हुए राजा को अनेक वार इस 
कर्म से हटाया, परन्तु वह मानो अपने भाग्य को सच्चा कर 
दिखलाने के लिये अपने आपको न रोकसके ॥ 
कान्ति उवाच 
अहे ज्येष्ठा धमेपत्नी ज्येष्ठ धमफळं मम । 
अवश्येभाविनो भावान्मा मां माड निवत्तय ॥२९॥ 
अर्थ-हे माट्री ! मं राजा की वडी धमपत्नी हूं ओर ध्म का | 
फल भी मेरा बड़ा है, इसलिय इस अवस्य होने वाली अर्थात 
पति के साथ जाने वाली बात से सुझे मत हटा ॥ | 
माटी उवाच | 
अहमेवानुयास्यामि भत्तारमपलायिनम्‌। . | 
मां चाभिगम्य क्षीणोऽयं कामाड्रतसत्तमः ॥२२॥ 
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न चाप्यह वत्तेयन्ती निर्विशिष सुतेष ते। | 
तस्मान्मे सुतयोः कुन्ति वर्तितव्यं स्वपुत्रवत्‌ ॥२३॥ 
अर्थ-माट्टी बोली कि हे कुन्ती ! संग्राम से न भागने वाले 
अपने स्वामी के साथ में ही जाउंगी, क्योकि यद्व भरतकुळ भूषण 
मुझसे समागम करके ही काम से क्षीण-नष्ट हुए हैं, हे कुन्ति ! 
में तुम्हारे पुत्रों को अपने पुत्रों से अधिक मानती रही हूं, इख्रलिये 
तुम भी मेरे दोनों पुत्रों के साथ अपने पुत्रों जैसा वर्ताव रखना ॥ 
शङ्गः शरीरेण सह ममापीदं कलेवरम्‌ । 
द्र्धव्यं सुप्रतिच्छन्नमेतदार्ये प्रियं कुरु ॥२४॥ 
दारकेस्वप्रमत्ता च भावेथाश्च हिता मम । 
अतोऽन्यं न प्रपश्यामि सन्देष्टव्यं हि किंचन ॥२५॥ 
अथे-हे आर्य ! इतना मेरा मिय करना कि मेरा भी शरीर सुर- 
क्षित रुप से राजा के दारीर के साथ जला देना, मेरी हितकारिणी 
रहकर इन सव बालका की रक्षा में सावधान रहना, इससे अति- 
रिक्त में और कोई संदेश कहना नहीं चाहती ॥ 
वैक्ाम्पायन उवाच 
इत्युक्तवा तं चिताग्निस्थं धर्मपत्नी नरर्षभम्‌ । 
मद्रराजसुता तूर्णमन्वारोहद्यशस्विनी ॥२६॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! वह कीर्तिशाली भभपत्री 
मट्रनरेश की पुत्री माद्री ऐसा कहकर ओर उस सिंह पुरुष पाण्डु के 
शरीर को चिता की अग्नि पर रखकर आप भी शीघ्र चढ़ गई ॥ 
वैशम्पायन उवाच 


पाण्डोरुपरमं इष्टवा देवकल्पा महषेयः। 
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ततो मन्त्रविदः सर्वे मन्त्रयांचक्रिरे मिथः ॥२७॥ 
हित्वा राज्यं च राष्ट्रं च स महात्मा महायशाः । 
अस्मिन्‌ स्थाने तपस्तपत्वा तापसान्‌ शरणं गतः।२८॥ 


AN Le 


अर्थ-ैशञम्पायन वोले कि हे राजन! तव देवताओं के समान विचार 
में निपुण महर्षि लोग पाण्डु का स्वगवास देखकर आपस में इस 
प्रकार सलाह करने लगे कि वह महात्मा महाप्रतापी पाण्डु अपने राज्य 
और देश को छोड़कर इस स्थान में तप करता हुआ तपस्वियों 
की शरण में आया था ॥ 
स जातमात्रान पुत्रांश्च दारांश्च भवतामिह । 
प्रदायोपनिविं राजा पाण्डः स्वगेमितो गतः ॥२९॥ 
तस्येमानात्मजान्देहं भार्या च सुमहात्मनः । 
खराएं गृह्य गच्छामो धमै एष हि नः स्एृतः।।३०॥ 
अर्थ-वह राजा पाण्डु बाल्यावस्था को प्राप्त पुत्रों और 
धमेपत्नी को आपके पास धरोहर के रूप में रखकर यहां से स्वग 
को प्राप्त हुआ है, सा हमारा धमे हे कि हम उस महात्मा के शन पुत्रों 
शरीर-अस्थियों और उसकी भार्या को उसके अपने देश में ले चलें॥ 
वैदाम्पाथन उवाच 
र 
ते परस्परमामन्त्र्य देवकल्या महषयः 
पाण्डो; पुत्रांन्‌ पुरस्कृत्य नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥३९॥ 
उदारमनसः सिद्धागमनें चक्रिरे मतः । 
भीष्माय पाण्डवान्‌ दाठु धृतराष्ट्राय चैव हि ॥३३९॥ 


RR च 
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आदिपके-द्रादशाध्याय १४८. 
अर्थ-वेशम्पायन वोले कि हे राजन्‌ ! वह देवताओं के समान महर्षि 
उदार हृदय वाले सिद्ध पुरुष आपस में सलाह करके कुन्ती सहित 
पाण्डु के पुत्रों को भीष्म ओर धृतराष्ट्र की सेवा में पहुंचाने के निमित्त 
उन पाची पाण्डवों को आगे करके “हस्तिनापुर” नगर को जाने 
के लिये तैयार होंगये ॥ 
तस्मिन्नेव क्षणे सर्वे तानादाय प्रतस्थिरे । 
पाण्डोर्दारांश्च पुत्रांश्च शरीरे ते च तापसाः ॥३३॥ 
अर्थ-वहसबतपस्त्री उसी क्षण में पाण्डु की पत्नी कुन्ती, पुत्रों 
और दोनों शरीरों की आस्थियों को साथ लेकर चल दिये ॥ 
सुखिनी सा पुरा भूत्वा सततं पुत्रवत्सला । 
प्रपन्ना दीर्घमध्वानं संक्षिप्तं तदमन्यत ॥३४॥ 
सा त्वदीर्घेण कालेन संप्राप्त! कुरुजांगलम्‌ । 
वद्धमानपरद्वारमाससाद यशस्विनी ॥३५॥ 
अर्थ-जो पहिले सदा सुख भोगती रही, उस शरणागत 
कुन्ती ने अब पुत्रों के मोह में आकर उम बड़े मार्ग को थोड़ा 
माना, बह यझास्तिनी थोड़े समय में ही कुरनाड्रल देश में आगई 
और पश्चात्‌ वर्धमान नगर के द्वार पर आ पहुँची ॥ 
द्वारिणं तापसा ऊचू राजानं च प्रकाशय । 
ते ठु गला क्षणेनैव सभायां विनिवेदिताः ॥३७॥ 
मुहृत्तोदित आदित्ये सर्वे बालपुरस्कृताः । 


सदारास्तापसान्दरं निर्ययुः पुरवासिनः ॥३८॥ 
अर्थ-तदनन्तर तपस्वियों ने द्वारपाल मे कहा कि तुम राजा को 
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हमारे आने की सूचना दो,तब द्रारपाल ने तत्काल राजसभा में पहुंचकर 
उनका समाचार कह सुनाया, सूर्योदय से एक घड़ी पश्चात पुरवासी 
अपने वालकों को आगे करके स्त्रियों समेत तपस्थियों के दशेनाथ 
नगर से निकले, आर +- 
तथा भीष्मः शान्तनवः सोमदत्तोऽथ वाइलिकः । 
ज्ञाचक्चुरच राजिः क्षत्ता च विदुरः स्वयम्‌ ॥॥२९॥ 
सा-च सत्यवती देवी कोशल्या च यशस्विनी । 
राजदारैः परिवृता गान्धारी चापि निर्ययौ ॥४०॥ 
अर्थ-शान्तनुपुत्र भीष्म, वह्िकपुत्र सोपदत्त, मज्ञाचक्षु 
राजऋषि धृतराष्ट्र, दासी पुत्र विदुर, देवी सत्यवती, यशस्विनी 
अभ्बिका तथा अम्वालिका ओर राजमहिलाओं से घिरी हुई गान्धारी 
भी नगर से बाहर चलदी, और :- 
धृतराष्ट्रस्य दायादा -दुयोधन पुरोगमाः । 
भेषिता भूषणेरिचत्रैः शतसंख्या विनिर्ययुः ॥४१॥ 
अर्थ-धृतराष्ट्रके दायभागी दुर्योधन आदि सो पुत्र भी विचित्र 
भूषणों से भूषित हुए २ वहां गये ॥ 
तान्मह्षिगणान्हष्टवा शिरोभिरभिवाद्य च । 
उपोपविविशुः सर्वे कौरव्याः सपुरोहिताः ॥४२॥ 
तथैव शिरसा भूमावभिवाद्य प्रणम्य च । 
उपोपविविशुः सर्वे पौरजानपदा अपि ॥४३॥ 
अर्थ-कोख लोग पुरोहित साहित उन महर्षियों का ददन कर 
तथा शिर मे प्रणाम करके क्रमपूवेक पास २ बेठ गये, उसी प्रकार 
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नगर और पान्त के निवासी लोग भी शिर से अभिवादन तथा 
प्रणाम करके क्रमपूर्वक बैठ गये ॥ 
तेषामथो गृद्धतमः प्रत्युत्थाय जटाजिनी । 
ऋषीणां मतमाज्ञाय मर्हपिरिदमत्रवीत्‌ ॥४३॥ 
अर्थ-इसके पश्चात उन ऋषियों में बृद्ध तथा जटा और म्रगचर्मधारी 
महर्षि उठकर ऋषियों के मतानुसार सव से इस प्रकार बोला कि!- 
यः स कौरव्य दायादः पाण्डनांम नराधिपः । 
कामभोगान्‌ परित्यज्य शतश्रृंग मितोगतः ॥।४३॥। 
चरता धभनित्येन वनवासं यशस्विना । 
नष्टः पैतामहो वंशः पाण्डुना पुनरुद्धतः ॥४५॥ 
अर्थ-वह कुरुवेश का दायभागी पाण्डु नामी राजा विषय 
भोगों को त्यागकर यहां से शतश्वड़ पवेत पर चला गयाथा,उस 
प्रतापी ने सदा धर्माचरण पूवक वनवास करते हुंए अपने 
पितामह का नष्ट हुआ २ वेश फिर से चलाया ॥ 
पुत्राणां जन्म वृद्धिं च वैदिकाध्ययनानि च । 
पश्यन्तः सततं पाण्डोः परां प्रीतिमवाप्स्यथ ॥४६॥ 
वत्तमानः सतां वृत्त पुत्रलाभमवाप्य च । 
पितृलोकं गतः पाण्डुरितः सप्तदशेहनि॥४७॥ 
अर्थ-पाण्डु के पुत्रों का जन्म, वृद्धि तथा वेदों का अभ्यास 
देखकर तुम लोग सदा परमानन्द को प्राप्त होगे, सत्पुरुषो के 
आचरण में रहकर तथा पुत्रों को पाकर आजसे सत्रहवें दिय पहले 
पाण्डु मृत्यु को प्राप्त होगया ॥ 
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ते चितागतमाज्ञाय वेखानरमुखे हृतम्‌ । 
प्रविष्टा पावकं माद्री हिला जीवितमात्मनः ॥४८॥ 
इमे तयोः शरीरे द्वे पुत्राश्रेमे तयोवरा: । 
क्रियाभिरनुगृह्मन्तां सहमात्रा परन्तपाः ॥४९॥ 
अर्थ-राजा पाण्डु को चिता पर अग्नि के मुख में प्रात 
हुआ जानकर माद्री भी अपने जीवन को न रखने के लिये अग्नि 
में प्रवेश कर गई, उन दोनों के ये दोनों शरीर=आस्थियां और 
यह उत्तम पांचो पुत्र हैं, सो आप लोग माता कुन्ती समेत इन 
शत्रुतापक पुत्रों पर संस्कारों की क्रियाओं से अनुग्रह करें 
अर्थात्‌ इनके संस्कार करायें ॥ 


एवमुकता कुरून्‌ सवान्‌ कुरूणामेव पश्यताम्‌ । 
क्षणनान्तहिंताः सर्वे तापसा गुह्यकैः सह ॥५०॥ 
अर्थ-इस प्रकार सब कोरयों को सूचना देकर वह तपस्वी 
गुहक लोगों साहित कोरवों के देखते २ शीघ्र ही बन में अदृश्य 
होगये अथात्‌ अपने स्थान को चले गये ॥ 
इति द्वादशो थध्यायः समाप्तः 


AAAs 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः प्रारभ्यते | 


—— PORK OO | 
वेदम्पायन उवाच | 


अथापवन्तो वेदोक्तान्‌ संस्कारान्‌ पाण्डवास्तदा । | 
संब्यवद्धेन्त भोगांस्ते भुञ्जानाः पितृवेश्मनि ॥१॥ | 
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भातराष्ट्रेच सहिताः क्रीडन्तो मुदिताः सुखम्‌ । 

बालक्रीडासु सर्वासु विशिष्टास्तेजसाभवन्‌ ॥२॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन! इसके परचात्‌ पाण्डवों के 
वदाक्त सस्कार किये गये और बह पिता के घर में अनेक भोग भोगते 
ईए बढन लगे, धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ आनन्दपूर्वक क्रीडा करते 
हुए सव प्रकार की बालक्रीडाओं में सब से बढ़कर तेजस्वी होंगये ॥ 


जवे लक्ष्याभिहरणे भोज्ये पांशुविकर्षणे । 
वाचराष्ट्रान्भीमसेनः सर्वान्‌ स परिमईति ॥ ३ ॥ 
हर्षातक्रीडमानांस्तान्‌ गृह्य राजन्निलीयते । 


शिरःखु विनिगरह्मेतान्‌ योधयामास पाण्डवः ॥४॥ 
अर्थ-भीमसेन दोड़ में, निशाना लगाने में, भोजन में आरधूल उड़ाने 
म सव पुत्रा का हरा देता था, है राजन ! भीमसेन उन हर्षपूर्वक 
खलते हुआ को उठाकर भाग जाता ओर कभी २ उनको पकड़कर 
उनके आपस म॑ सिर से सिर भिड़ा देता था॥ 


शतमेकोत्तरं तेषां कुमाराणां महौजसाम्‌ । 
एक एव निमृहणाति नातिकृच्छाद्रकोदरः ॥५॥ 
कषु च निगृह्येनान्‌ विनिहत्यबलादवली । 


` चकर्ष कोशतो भूमौ भृष्टजाडुशिरोंसकान्‌ ॥६॥ 


अथ-भीमसेन अकेला ही उन महाबली धृतराष्ट्र के सव बालकों 


. को बिना कष्ट हरा देता, वह बली इनके बाल पकड़कर और 


बलपूबेक मारपीट कर पृथ्वी पर घसीटता था जिप्तकारण वह 
घुटने, सिर और कन्धों की रगड़ से चिठ्ठाया करते थे । 
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दशवालाब्‌ जले क्रीटन्‌ भुजाभ्यां पंरिगह्य मः । 
आस्तेस्मसलिले मग्नो झृतकल्पान्‌ विमुञ्चति ॥७॥ 
फलानित्वक्षमारुह्य विचिन्वन्ति च ते यदा । 
तदा पादप्रहारेण भीमः कम्पयते द्रुमान्‌ ॥८॥ 
अर्थ-भीममेन जलक्रीडा के समय उनमें से दस वालकों को 
भुजा आ से पक इकर पानी म॑ डुवाये रखता और जब वह मृतक समान 
होजाते तब छोइता था, आर जब वह वालक वृक्ष पर चढ़कर फल तोडते 
तो भीमसेन अपनी लात मारकर वृक्ष को हला देता था ॥ 
प्रहाखेगाभिहता दुमा व्याघ्रूणितास्ततः । 
सफलाः प्रपतन्ति स्म ट्रतंस्तस्ताः कुमारकाः ॥९॥ 
न ते नियुद्धे न जवे न योग्यासु कदाचन । 
कुमारा उत्तर चक्रुः स्पद्धमाना इक्रोदरस ॥१०॥ 
अर्थ-उसकी लात की चोट के वेगसे वृक्ष फलों सहित तत्काल 
चक्कर खाकर गिर जाते ओर साय ही वह बालक भी गिर पड़ते थे, 
इस प्रकार वह बालक बाहुयुद्ध, दौड़ अथवा किसी अन्य योग्यता 
में भीमसेन के साथ स्पर्धा करते हुए उत्तर नहीं देसक्ते थे ॥ 
एवं संधासराष्ट्रांश्र स्पद्धमानो इकोदरः । EF | 
अप्नियेऽतिष्ठदत्यन्तं बाल्यान्न द्रोहचेतसा ॥११॥ 
ततो बलमीतस्यातं धात्तराष्ट्रः प्रतापवान्‌ । 


भीमसेनस्य तज्ज्ञाला दुष्टभावमदरशायत्‌ ॥१२॥ | 
अर्थ-इस प्रकार वह भीमसेन लड़कपन के अज्ञान मे धृतराष्ट्र | 
के पुत्रों की स्पद्धा मुकाबला करता हुआ उनके हृदय में शूप | 
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मे बेठ गया, परन्तु उसने ट्रोहबुद्धि से ऐसा नहीं किया था, तव 
प्रतापी दुर्योधन भीमसेनका वळ बड़ा विख्यात देखकर उसके साथ 
दृष्टता का वत्तीव आरम्भ करने लगा ॥ 
तस्य धर्मादपेतस्य पापानि परिपश्यतः । 
मोहदेश्वस्येलोभाचपापामतिरजायत ॥ १३ ॥ 
अयं बलवतां श्रेष्ठः कुन्तीपुत्रो इकोदरः । 
प्रध्यमः पाण्डु पुत्राणां निकृत्या संनिगरह्यताम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-अङ्ञान और राज्य के लोभ सें धमच्युत हुए २ तथा 
पाप कर्मों का संकल्प किये हुए दुर्योधन की बुद्धि पापपूर्ण होगई, 
वह सोचने लगा कि पांचो पाण्डवां में यह कुन्ता का बिचला पुत्र 
सब बलवानों में बढ़ा हुआ है सो इसको निरादर के साथ मरवा 
देना ही उचित है ॥ 
प्राणवान्‌ विक्रमी चैव शोर्येण महतान्वितः । 
स्पद्धते चापि सहितानस्मानेको इंकोदरः ॥१५॥ 
तं तु सुप्तं पुरोधाने गंगायां प्रक्षिपामहे । 
| अथ तस्मादवरजं ज्येष्ट चेव युधिष्ठिरम्‌ । 
| प्रसह्य वन्धने बध्वा प्रशासिव्ये वसुन्धराम्‌ ॥९६॥ 
अर्थ-यह भीमसेन बड़ा बलवान, पराक्रमी तथा शूरवीर होने 
स अकेला ही इम सब इकडे हुओ की स्पद्धी करता है, हम इस 
सोते हुए को नगर के बाग में जाकर गड़ा में गिरादें और इससे 
| छोटे अजुन तथा बड़े युधिष्ठिर को भी बलपूर्वक कैद करके पृथ्वी 
| पुर राज्य करें ॥ 
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एवं स नेश्‍चयं पापः कृत्वा दुर्योधनस्तदा । 
नित्यभेवान्तरप्रेक्षी भीमस्यासीन्महात्मनः ॥१७॥ 


अथ-तब वह पापी दुर्याधन ऐसा निश्चय कर महात्मा भीमसेन 
का मारने के लिये नित्य अवसर देखता रहा ॥ 


ततो जलविहारार्थं कारयामास भारत । 
चेलकम्बलवेश्मानि विचित्राणि महान्ति त्र ॥१८॥ 
सर्वकामेः सुप्रणौनि पताकोच्छायवन्ति च । 
तत्र सञ्जनयामास नानागाराण्यनेकशः ॥१९॥ 
अर्थ-हे भरतवेदी राजन्‌ ! तव दुर्योधन ने जलक्रीडा के 
लिये नानाप्रकार के बड़े २ वस्त्रों और कम्वलो के मकान८तम्बू 
तथा छालदारेय तैयार कराकर उनमें अनेक घर बनवाये जिनमें 
सब आवश्यक सामग्री रखकर उनके ऊपर बड़ी २ श्वजायें लगाई ॥ 


उदकक्रीडनं नाम कारयामास भारत । 
प्रमाणकोट्यां तं देशं स्थलं किंचिदुपेत्य ह ॥२०॥ 
उपाकृतं नरेस्तत्र कुशलैः सूदकमेणि । 
भक्ष्यं भोज्यं च लेह्यं च पेयं चोष्यमथापि च । | 
न्यवेदय॑स्तत्पुरुषा धात्तराष्ट्राय वे तदा ॥ २१ ॥ | 


अर्थ-हे राजन्‌ ! उसने प्रमाणकोशी में जल के. समीप कुछ 
स्थल से मिला हुआ बह “उदकक्रीडन” नामक स्थान बनवाया | 
और वहां पर चतुर रसोइयों ने भक्ष्य, भोज्य, ळेद्य, पेय और | 
चोष्य सव प्रकार के भोजन तैयार किये, इसके पश्चात्‌ उन लोगों | 
ने दुर्योधन को यढ समाचार दिया ॥ 
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ततो दुर्योधनस्तत्र पाण्डवानाह दुर्मतिः । 

गंगा चैवानुयास्याम उद्यानवनशोमिताम्‌ ॥२२॥ 

सहिता आतरः सर्वे जलक्रीडामवाप्नुयुः । 

एवमस्त्विति तं चापि प्रत्युवाच युधिष्ठिरः ॥२३॥ 
__अर्भ-तवपश्चात दुष्ट दुर्योधनने पाण्डवं से कहा कि हम सव भाई 
मलकर बाग से शोभ यप्रान गङ्गा नदी पर चलकर वहां जलक्री डा 


करेंगे, यह वात युधिष्ठिर ने भी स्वीकार कर उत्तर दिया कि 
“बहुत अच्छा” ॥ 


तेरथैनेगराकारेंदेशजेश्व गजोत्तमेः । 
निर्यसुनंगराच्छराः कोखाः पाण्डवैः सह ॥ २९॥ 
उद्यानवनमासाद्य विसृज्य च महावनम्‌ । 

विशन्ति स्म तदा वीराः सिंहा इव गिरेुहाम्‌ ॥२५॥ 

अर्थ-तत्र बह नगर जेसी आकृति बाले रथों ओर उत्तम देशों 

के सुन्दर हाथियों पर चढ़कर वीर कौरव लोग पाण्डवों के साथ 
नगर से बाहर निकले, वाग के समीप होते हुए तथा बड़े वन को. 
लांघकर वह वीर पुरुष उभ स्थान में इस प्रकार प्रविष्ट हुए जैसे सिह 
गुफा में प्रवेश करता है ॥ की 
उद्यानमभिपञ्यन्तो भ्रातरः सवे एवं ते ।. 
उपस्थानगृहैः शुभ्रेवलभीमिश्र शोभितम्‌ ॥ २६ ॥ 
गवाक्षकेस्तथा जालेयन्नेः साथारिकिरपि । 

समाजितं सोधकारेश्रित्रकारेश्न चित्रितम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथ-वह सब भाई वाग को देखते हुए चले, जो बाग 
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आराम करने के मुन्द्रर घरों, वलभीयों-सहनों, झरोखां, जालों 
और आप मे आप चलने वाले यन्त्रो से शोभायमान था, लेपनकरने 
बाठे पुरुषों मे ेपन=सफेदी किया हुआ ओर चित्रकारों द्वारा 
चित्रित कियाहुआथा। 
जलं तच्छुशुभे न्न एछेजेलरुहस्तथा । 
उपच्छन्ना वसुमती तथा पुष्पेयथत्तुकेः ॥२८॥ 
तत्र प्रविष्टारते सर्वे पाण्डवाः कीखाश्च ह्‌ । 
उपच्छन्नान्‌ बहून्‌ कामांरते भुञ्जन्ति ततस्ततः॥२९॥ 
अर्थ-वहां का जल फूलों ओर कमला से आच्छादित तथा 
पृथिवी ऋतु २ में-होने वाले फूलं से व्याप्त थी, वह संब पाण्डव 
और कौरव उसमे प्रविष्ट होकर जडां तहां अपने २ आनन्द मनाने लगे॥ 
अथोद्यानवरे तस्मिस्तथा क्रीडागताश्रे ते । 
` परस्परस्य वक्तेभ्यो ददुभव्यांरततरततः ॥ ३० ॥ 
ततो दुर्योधनः पापस्तद्भक्ष्ये कालकूटकम्‌ । 
विषं प्रक्षेपयामास भीमसेन जिघांसया ॥ ३१ ॥ 

. अर्थ-इसके पश्चात वहं सब उस बाग में उक्त प्रकार क्रीडी 
करते हुए एक दूसरे के मुख में भोजन देने लगे, तव पापी दृयाधन 
ने भीमसेन के मारने.की इच्छा से:उस भोजन में काटकूट सतीव्र विष 
मिळाकर दिया ॥ 

3 \ चैत्राम है IT FINN a - ` 
स्वयमुत्थाय चेत्राम्रं हृदय्रेन-क्षुरोपमः । 
स वाचामूतकरपश्च भ्रातृवच सुह्यथा ॥ ३९॥ 
स्वयं प्रक्षिपते भक्ष्य बहु भीमस्य पापकृत्‌. । 
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प्रतीक्षित स्म भीमेन तं वे दोषमजानता ॥३३॥ 
अथ-चह पापकारी दुर्योधन जो वाणी में अझ्रत'कें समान 
किन्तु हृदय में छुरी के समान था, ओर मित्र की भांति हुआ २ 
आप उठकर अपनहाथस भीमसेन क मुख म आधक २ भाजन दून 
लगा,पर दाष का न जानन वाल भांममन ने उसका आदर किया ॥ 
ततो दुर्योधनस्तत्र हृदयेन हसन्नेव । 
कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यते पुरुषाधमः ॥३४॥ 
ततस्ते सहिताः सवे जलक्रीडामकुवेत । | 
पाण्डवा थात्तिराष्ट्राश्य तदा मुदितमानसाः ॥३५॥ 
अथ-तत्पश्चात्‌ नाच पुरुष दुर्याधन अपन हृदय म॑ हसता 
हुआ अपने आपको कृतकृत्य मानने लगा, तव वह पाण्डव और 
धृतराष्ट्र के पुत्र मन में आनन्दित हुए २ एकट्ठे होकर जलक्रीडा 
करने लगे ॥ 
कीडावसाने ते सर्वे शुचिवस्त्राःस्वलंकृता; । 
दिवसान्ते परिश्रान्ता विहत्य च ङुरुद्रहाः ॥३६॥ 
विहारा वसथेस्वेव वीरा वासमरोचयन्‌ । 
खिन्नस्तु बलवान्‌ भीमो व्यायामाभ्यधिकं तदा.॥३७॥ 
अर्थ-क्रीडा कें अन्त मं सायंकाळ -के समय उच सब 
कौरवों ने सुन्दर बस्त्र तया भूषण धारण कर व्यायाम और 
भ्रमण करके आरामंग्रहों में ही ठहंरना पसेद किया परतु बल 
वान्‌ भीमसेन अधिक परिश्रान्त और व्याकुल होगया ॥ 
वाहयित्वा: कमारांस्तान्‌ जलक्रीडागतांस्तदा ।. 
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प्रमाणकोट्यां वासार्थी सुखापावास्य तत्स्थलम्‌ ॥३८॥ 
शीतं वातं समासाद्य श्रान्तो मदविमोहितः । 
विषेण च परीतांगो निश्रेष्टः पाण्डुनन्दनः ॥३९॥ 
अर्थ-तब जलक्रीडा करने वाले वालकों को तीर पर पहुंचाकर 
और आप प्रमाणकोटी =गड्का के तट पर धर्मशाला में पुं चकर आराम 
करने के लिये सो रहा, वह पाण्डुपुत्र भीमसेन थका हुआ तथा मद्‌ 
से वेसुध हुआ २ ठंडी वायु पाकर सारे शरीर में विष से व्याप्त 
और चेष्टारहित होगया ॥ 
ततो बद्धा लतापाशैर्भीमं दुयोधनः स्वयम्‌ । 
मृतकल्पं तदा वीरं स्थलाजलमपातयत्‌ ॥४०॥ 
स निःसंज्ञो जलस्यान्तमथ वे पाण्डवो विशत्‌ । 
आक्रामन्नागभवने तदा नागकुमारकान्‌ ॥४१॥ 
अर्थ-तव दुयोधन ने मरे हुए के समान वीर भीमसेन को लताओं 
की रस्सिओं से स्वयं बांधकर स्थल से उठा जल में गिरा दिया, 
वह पाण्डव भीमसेन वेसुध हुआ २ पानी के नीचे तक चला गया 


और उसने सर्पो के स्थान में जाकर उनके बच्चों को अपने शरीर से 
दवा दिया ॥ 


ततः समेत्य बहुभिस्तदा नागेमंहाविषेः । 

अदर्यत भृशं भीमो महादंट्रोविषोख्बणेः ॥४२॥ | 
ततोऽस्य दश्यमानस्य तद्विषं कालकूटकम्‌ । | 
हतं सर्प विषेणेव स्थावरं जंगमेन तु ॥४२॥ | 
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अथ-इसक पश्चात्‌ बड़ तीब्र विष वाले तथा बड़ी दाढ़ों बाले 
बहुत स सांपा ने इकडे होकर भीमसेन को वलपूर्वक डस लिया, 


सापा क डस जान से वह स्थावर कालकूट वष सापा क 
जङ्गम वष द्वारा नाश का प्राप्त होगया॥ 


ततः प्रबुद्धः कोन्तयः सर्वे सज्छिद्य बन्धनम्‌ । 


पाथयामास तान्‌ सवान केचिद्वीताः प्रदद्रबु: ॥४४॥ 
अर्थ-तव कुन्तीपुत्र भीमसेन हाश म आगया आर अपन सब 
बन्धना का ताइकर उन सांपा का मारन लगा जिनमें से कुछ साप 
डर के मारे दूर से ही भाग गये ॥ 
इति त्रयोदशोऽध्यायः समाप्तः 
अथ चतुदशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


| चैशाम्पायन उवाच 
ततस्ते कौरवाः सर्वे विना भीमं च पण्डवाः । 
ृत्तक्रीडाविहारास्तु प्रतस्थुर्गजसाह्वयम्‌ ॥१॥ 
रथैगैजेस्तथा चाश्वैरयानेश्रा न्येरनकशः । 
बरुवन्तो भीमसेनस्तु यातो ह्यग्रत एव नः ॥ २ ॥ 


अध-पबैज्ञम्पायन बोले कि हे जनमेजय ! तब बह सब कौरव 
और विना भीमसेन के चारो पाण्डव जलक्रीडा तथा भ्रमण समाप्त 
करके अपने २ रथां, हाथियों घोटा तथा अनेक प्रकार की अन्य 
सवारियों पर चढ़कर यह कहते हुए कि भीमसेन हम लोगों से 


आगे ही चलागया हस्तिनापुर को चलने लगे ।' 
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ततो दुर्योधनः पापस्तत्रापश्यन्‌ इकोदरस्‌ । 
आतृभिः सहितो हृष्टो नगरं प्रविवेश ह ॥३॥ 
युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा ह्विदन्‌ पापमात्मनि । 
स्वेनानुमानिन परं साधु समजुपश्याति ॥४॥ 
अर्भ-तव पापा दुर्याधन वहा भीमसेन कानदखकर प्रसन्न 
हुआ २ भाइया समत नगर म॑ प्रावष्ट हुआ, घमात्मा याधार 
अपन आप म कोई पाप न देखकर अनुमान द्वारा अन्य सब 
हो भी धमोत्मा ही समझता था ॥ 
सोऽभ्युपेत्य तदा पाथो मातरं श्रातृवत्सलः । 
अभिवाद्यात्रवीत्‌ कुन्तीमम्ब भीम इहागतः ॥५॥ 
क गतो भविता मांतनेंह पश्यामि तं शुभे । 
उद्यानानि वनं चेव विचितानि समन्ततः ॥६॥ 
अर्थ-तब भाई का स्नेही कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर माता क पास 
पहुंच और उन्हें अभिवादनकर पूछने लगा क्रि अम्मा ! क्या भीम 
सेन यहां आगया ! हे पूजनीय माता ! म॑ उसका यहां नहा देखता 
न जाने कहां गया, मैने उसको वाग बगीचा. बना आर अन्य सत 
स्थाना मंदूढाहे ॥ | | 
तदथं नच त वीरं दृष्वन्तो वृकोदरम्‌ । | 
मन्यमानास्ततः सवें यातो नः प्रवेमेव सः ॥७॥ | 
आगताः स्म महाभाग व्याकुळेनान्तरत्मना । | 
इहागम्य के जु गतस्त्वया वा प्रेषितः के डु ॥८॥ | 
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| आदिपवे-चतुर्दशाध्याय १५९ 
अर्थ-दे.महाभागे ! उसके लिये हमने बहुंत खोज की 
परन्तु उतत वीर भीमसेन को न पाकर यह समझते हुए कि बह हम 
छोगों से पहले ही चलागया, हम चित्त में घवराये हुए यंहां आये 
हैं,सो वह यहाँ आकर कहीं चलागया? अथवा उसको तेने कहीं भेजा है॥ 
थयस्व > भी > [मसेनं स्विः 
कथयस्व महाबाहुं भीमसेनं यशस्विनि । 
र टॅ भ्‌ AO, व्र भने 
न हि मे शुव्यते भावस्तंवारं प्रति शोभने ॥९॥ 


यतः प्रसुप्तं. मन्येहं भीमं नेति हंतस्तु सः। 
इत्युक्त्वा च ततः कुन्ती धमराजन धीमता। 
हाहेति कला संग्रान्ता प्रत्यवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥१०॥ 
अ्थे-हे यशस्विनि माता ! महावाहु भीमसेन को शीघ्र-ब॒ता, 
क्योंद्रि मेरी भीतरी कल्पना -उस-वीर के विषय में शुद्ध नहीं, 
हे भें ! मेरे विचार में वह कहीं सोया हुआ नहीं किन्तु मारा गया 
है, इस प्रकार बुद्धिमान युधिष्ठिर ने कुन्ती को समाचार दिया ओर 
बह उसी समय हाय २ करके दौड़ी ओरयुर्धिषठिर में बोली क्रिः- 
न पुत्र भीमं पश्यामि न मामभ्येत्यसाविति । 
शीघ्रमन्वेषणे यत्नं कुरु तस्याजुजेः सह ॥११॥ 
इत्युक्त्वा तनयं ज्येष्ठं हृदयेन विदूयता | 
षत्तारमानास्यं तंदा कुन्ती वचनमंश्रवीत्‌ ॥१३॥ - 
अर्थ-हे पुत्र ! मैंने भीमसेन को नहीं हेखा भोर नाही वह मेरे 
पाम आया, तू सब भाइयों ममेत उसकी तत्काल खोजकर, इस 
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१६० | महाभारत 
प्रकार कुन्ती संतप्त हुए हृदय से बड़े पुत्र को आज्ञा दे विदृरजी 
को बुलवाकर बोली कि !- 
क गतो भगवन्‌ क्षत्तर्भीमसेनो न दृश्यते । 
उद्यानान्रिगताः सर्वे श्रातरों श्रातृभिः सह । 
तत्रेकस्ठु वहाबाहुर्भीमो नाभ्येति मामिह ॥ १३॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ विदुर ! भीमसेन यहां दिखाई नहीं देता 
न जाने कहां चछागया, यह सव अपने भाइयों के साथ बाग से 
निकल आये परन्तु केवळ महावाहु भीमसेन मेरे पास नहीं पहुंचा ॥ 
न च प्रीणयते चक्षु सदा दुर्योपनस्य सः । 
क्रूरोऽसौ दुर्मतिः श्चुद्रो राज्यलुग्धोऽनपत्रपः ॥१४॥ 
निहन्यादपि तं वीरं जातमन्युः सुयोधनः । 
तेन मे व्याकुलं चित्तं हृदयं दह्यतीव च ॥१५॥ 
अर्थ-वह सदा दुर्योधन की आखों मेंखटकता था और दुर्योधन 
कूर, दुर्बुद्धि, नीच, राज्य का लोभी तथा निर्लज है, ऋध आने 
पर वह वीर भीमसेन को मार भी सक्ता है, इसलिये मेरा चित्त 
व्याकुल ओर हृदय जल रहा है ॥ 
- विदुर उवाव 
मेवं वदस्व कल्याणि शेष संरक्षणं कुरु । 
प्रत्यादिष्टो हि दुष्टात्मा शेषेऽपि प्रहरेत्तव ॥१६॥ 
अर्थ-विदुरजी बोले कि हे कल्याणी ! ऐसी बात न कहकर 
शेष रहे पुत्रों की रक्षा कर, यदि दुर्यान के तिरस्कार की 
बात कहेगी तो बह दृष्टात्मा तुम्हारे शेष पुत्रों परभी प्रहार करेगा ॥ 
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आदिपे-चतुदेशाध्याय १९१, 
वेशम्पायन उवाच 

एवसुकूत्वा ययो विद्वान्‌ विदुरः स्वं निवेशनम्‌ । 
कुन्ती चिन्तापरा भूत्वा सहासीना सुतेगृहे ॥१७॥ 
ततोऽष्टमे तु दिवसे प्रत्यबुध्यत एाण्डवः । 
तस्मिस्तदा रसे जीरे सोऽप्रमय बलो बली ॥१५॥ 

अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन ! नीतिज्ञ विदुरजी 
ऐसा कहकर अपने घर गये ओर कुन्ती चिन्ताग्रस्त हो पुत्रों समेत 
अपने घर वेठ रही, इसके पश्चात आठवें दिन अनुपम बळशाली 
भीमसेन उस विष के पच जाने पर भलेप्रकार सचेत होगया ॥ 
तत उत्याय कोन्तेयो भीमसेनो महाबलः । 
आजगाम महावाहुर्मातुरन्तिकमंजसा ॥१९॥ 

अर्थ-तव कुन्तीपुत्र महाबाहु भीमसेन वहां मे उठकर शीघ्र 
ही माता कुन्ती के समीप पहुंचा ॥ 
ततोभिवाद्य जननीं ज्येष्ठं भ्रातरमेव च । 
कनीयसः समाघ्राय शिरस्परिविमईनः ॥२०॥ 
तेश्चापि संपरिष्वक्तः सह मात्रा नरपभेः । 
अन्योन्यगतसोहायोदिश्यादिष्टयेति चाबुवन्‌ ॥२१॥ 

अर्थ-तत्पश्चात्‌ श्ुमक भीमसेन ने माता ओर बेडे भाई 
युधिष्ठिर को अभिवादन किया, और छोटे भाइयों का प्योरसे माथा 
चूमा, माता कुन्ती ओर उन सव सिंह पुरुषों ने भी भीमसेन को 
आलिङ्गन किया तथा परस्पर के स्मेह में भरे हुए सोभाम्य,मो भाग्य 
पुकारने लगे ॥ 
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१६२ महाभारत 


ततस्तत्‌ सर्वमाचष्ट दुर्योधन विचेष्टितम्‌ । 
म्रातृणां भीमसेनश्च महाबलपसक्रमः ॥२२॥ 
`ततो युधिष्ठिरो रजा भीममाह वचोऽ्थरत्‌ । 
तृष्णीं भव न ते जल्प्यमिदं कार्य कथंचन ॥२३॥ 
अर्थ-तव महाबलवान्‌ पराक्रमी भीमसेन ने भाइयों से दुर्योधन 
की संव कार्यवाही कहदी पश्चात राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से यइ“ ' 
नीतियुक्त बचन कहा कि तुम चुप रहना अन्य किसी से एसी बात | 
कदा[प न कहना ॥ 
इतः प्रभृति कोन्तेया श्क्षतान्योन्यमाहताः । 
एवमुक्त्वा महाबाहुधमराजो युधिष्ठिरः ॥२४॥ 
ग्रातृभिः सहितः सर्वरप्रमत्तोऽभवत्तदा । 
पर्मात्मा विदुरस्तेषां पार्थन्तं प्रददौ रतिम्‌ ॥२५॥ 
अथ-हे भाइया ! आज से तुम लोग आदरपूर्वक एक दूसरे | 
की रक्षा करते रहो, एसा कहकर महाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर | 
भाइयों समेत तत्र से सावधान रहने लगा और धर्मात्मा विदुर 
जी भी उन पाण्डयों को थर्य देते रहे ॥ _ ह | 
ततो दुर्योधनस्तस्य पुनः प्राक्षेपयाद्विषम्‌। | 
कालकूटं नवं तीक्ष्ण संभूते लोमहषेणम्‌ ।।२६॥ ` 
तत्र।पि भुकूत्वाजरयदविकारं गकोदरः । | 
विकारं न ह्यजनयत्‌ सुतीक्ष्णमपि ताद्िषम्‌ ॥२७॥ | 
अथे-तत्पश्वात दुर्योधन ने भीमभेन के लिये फिर विष भिं | 
तराया, मो काळकुटस्कातिळ, नया. तीक्ष्ण तथा एंणरूप भ॑ 
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रोम कंपाने वाला था, भीमसेन ने उस तिप को भी विना किसी 
कष्ट के खाकर पचा लिया, उस महातीक्ष्ण विष ने भी कोई 
बिगाइ .न किया ॥ 
एवं दुर्योधनः कणः शकुनिश्चापि सौबलः । 
अनेकेरभ्युपायेस्तान्‌ जिधांसन्तिस्म पाण्डवान्‌॥२८॥ 
पाण्डवा अपि तत्सर्वे प्रत्यजानन्नमार्षिताः । 
उद्ठावनमकुर्वन्तो विदुरस्य मते स्थिताः॥२९॥ 
अथ-इस प्रकार दुर्योधन, कर्ण और सुवल का पुत्र शकुनि 
अनेक उपायों द्वारा पाण्डवों के मारने की चष्टा करते रहे, परन्तु 
पाण्डव लोग भी विदुर के कहने में रहकर उन वातां को जानते 
हुए भी प्रकाशित न करके अपनी रक्षा में सावधान रहे ॥ 


इति चतुदशोऽ्यायः समाप्तः 


POR O—— 


अथ पचदशा5व्याय आरभ्यत 
वरशास्पाथयन उवाच 
महष्गातमस्यासीच्छरद्राज्ञाम गोतमः । 
पुत्रः किल महाराज जातः सह शरेविभो ॥१॥ 
न तस्य वेदाध्ययने तथा बुद्धिरजायत । 


यथास्य बुद्धिरभवदधनुवेंदे परन्तप ॥२॥ 
अथ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! महाषि गातम कां 
/शरद्वान” नामक एक पुत्र था जिसका मानो शरों=बाणों के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६४ महाभारत 
साय ही जन्म हुआ था अर्थात्‌ उसकी जन्म से ही बाणविद्या में 
रुचि थी ओर इमीलिये उसका नाम “शरद्रान” था, हे श्ुसंतापक 
राजन्‌ ! उस शरद्रान की रुचि वेदों के पढ़ने में ऐसी न थी जेसी 
धनुर्वेद-शस्त्रविद्या में थी ॥ 
[oS जग्सुये (9) CS 
अधिजग्सुयंथा वेदास्तपसा ब्रह्मचारिणः । 
© 
तथा स तपसोपेतः सवाण्यस्त्राण्यवाप ह्‌ । 
तस्याथ मिथुनं जज्ञे गोतमस्य शर्द्रतः ॥३॥ 
अर्थ-जिसप्रकार ब्रह्मचर्य्यपूर्वक त्रहमचारी वेदों का अध्ययन 
करते हैं वैसे ही बह भी ब्रह्मचारी रहकर अध्ययन करता हुआ. सब 
शस्त्र-अस्त्र विद्याओं को प्राप्त होगया, कुछ काल के अनन्तर उस 
गोतमपुत्र शरद्रान के घर में मिथुन-जोड़ा-पुत्र तथा कन्या का 
जन्म हुआ ॥ 
° ie 
मृगयां चरतो राज्ञः शान्तनोस्तु यदृच्छया । 
कश्चित्सेनाचरोऽरण्ये मिथुनं तदपश्यत ॥४॥ 
अर्थ-उत्त बन में राजा शान्तनु के एक सैनिक पुरुष ने शिकार 
खेलते हुए अकस्मात्‌ वहां आकर उस जोड़े को देखा ॥ 
धनुश्च सारं दृष्ट्वा तथा कृष्णाजिनानि च । 
जाता द्विजस्य चापत्ये धनुर्वेदान्तगस्य ह । | 
स राज्ञे दशयामास मिथुनं सशरंधनुः ॥५॥ | 
'अथ-बहां उसने वाण सहित धनुष तथा काले मृगच्म पड़े हुए 
देखकर - उस जोड़े को किसी शस्त्राविद्या पारगामी ह्मण 
की सन्तान समझा, और उसने वह जोड़ा तथा बाण सित | 
धनुष रांजा शान्तनु को दिखलाये ॥ | 
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स तदादाय [मिथुनं राजा च कृपयान्वितः । 
आजगाम गृहानेव मम पुत्राविति ब्रुवन्‌ ॥६॥ 
ततः संवद्धयामास संस्कारेश्राप्ययोजयत्‌ । 
प्रातीपेयो नरश्रेष्ठे मिथुनं गौतमस्य तत्‌ ॥७॥ 
अर्थ-वइ राजा दयापूर्वक उस जोड़े को लेकर यह कहता 
हुआ कि यह मेरे पुत्र-कन्या हैं अपने घर आगया, तव वह 
श्रेष्ठ प्रतीपपुत्र शान्तनु शरद्रान के उस जोड़े को पालने लगा 
ओर उसके संस्कार भी क्रिये ॥ 
कृपया यन्मया वाळाविमो संवाद्धिताविति । 
तस्मात्तयोनीम चक्रे तदेव स महीपतिः ॥८॥ 
गोपितो गौतमस्तत्र तपसा समविन्दत । 
आगत्य तस्मै गोत्रादि सवैमास्यातवांस्तदा ॥९॥ 
उर्थ-उस राजा ने यह समझकर कि मैंने कृपा से इन बालकों 
को पाला है इसलिये उन दोनों के नाम “कृपा” ओर “कृपी” 
रखादये, शरद्रान ने तप के प्रभाव से यह जानकर कि मेरा पुत्र. 
तथा कन्या वहां सुरक्षित हैं उसने वहीं आकर उनके गोत्र आदिं 
सव बता दिये ॥ 


चतुर्विधं धनुर्वेदं शस्त्राणि विविधानि च । 
निखिलेनास्य तत्सर्वे शुह्ममास्यातवांस्तदा । 
सोऽचिरेणेव कालेन परमाचार्य्यतां गतः ॥१०॥ 


अर्थ-तब उस शरद्रान्‌ ने चार प्रकार कां धनुंबद, अनेक 
प्रकार की शस्त्रब्रद्याये तथा धनुबेंद का अन्य सब रहस्य “कृपा” 
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5६ महाभारतं 
को पूर्णतया सिखलाया ओर वह भी बहुत शीघ्र. परम आचार्य 
बन गया ॥ 

ततोऽधिजग्मुः सवेंते धनुर्वेदं महारथाः । 
शृतराष्ट्रात्मजाञ्चेव पाण्डवाः सह यादवैः । 
वृष्णायरच नृपाइचान्ये नानादेश समागताः ॥११॥ 
रड अरथ-तत्पश्चात्‌ धृतराष्ट्र क पुजा, पाण्डवा,यादवा, ञ्ञा[प्णच्‌श 


वाला तथा अन्य [भिन्न २ देशां से आये हुए सब योद्धा राजाओं 
ने कृपाचार्य से शस्त्र विद्या सीखी ॥ 


[ वेराम्पायन उवाच 
विशेषार्थी ततो ्भाष्मः पोत्राणां विनयेप्सया। | 
इष्वस्रज्ञान्‌ पर्यपृच्छदाचार्यान्‌ वीर्यसमतान्‌॥ १२॥ 
नाख्पधीनीमहाभागस्तथानानास्रकोविदः। | 
नादेवसत्त्वो विनयेत्कुरूनस्रे महावलान्‌ ॥ १३॥ 


४२.७ ०५ 


` डेर्थऱ्वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! तदनन्तर भीष्मजी अपने 
. पात्र कोख-पांडवों को अधिक शस्त्राविद्या सिखलाने के लिये 
धर्नुविद्या के ज्ञाता तथा पराक्रम में माननीय आचाय्यो की अन्वेषणा 
करने लगे, उन्होंने सोचा कि इन कुरुवाशयों को अल्पबुद्धि, अल्प 
भाग्य, नानाप्रकार की शस्त्रविद्याओं को न जानने वाला और 
देवा के समान पराक्रम न रखने वाला आचार्य शिक्षा नहीं देसक्ता ॥ 
संचिन्त्य © 
इति संचिन्त्य गाङ्गेयस्तदा भरतसत्तमः । 
धीमते 
द्रोणाय वेदविदुषे भारद्वाजाय धीमते । 
कौरवाश्रैव टत 
पाण्डवान्‌ कोखाश्रेव ददौ शिष्यान्नरषभ ॥ १४ ॥ 
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अर्थ-हे पुरुष श्रेष्ठ राजन्‌! तव भस्तकुल भूषण भीष्मजी ने 
ऐसा सोचकर वेदे के ज्ञाता भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य की सेवा में 
पाण्डव और कौरवों को शिष्यरूप से समर्पण करदिया ॥ 

गृह च सुपरिच्छिन्नं धन्यधान्यसमाकुलम्‌ । 

भारदाजाय सुप्रीतः प्रत्यपादयत प्रभु: ॥ १५॥ 

स ताञ्ठिष्यान्मददेष्वासः प्रतिजग्राह कौखान्‌ । 

पाण्डवान्धाचेराष्टरंश्च द्रोगो मुदितमानसः ॥ १६ ॥ 

. अर्थ-प्रभु भीष्म ने प्रसक्ष होकर भरद्राजपुत्र ड्रोणाचार्य्य कों 
धनधान्य से पूर्ण एक शह भी दान दिया, महान्‌ धमुश्रीरी द्रोणाचाय्य 
जे भी मन में आनन्दित होकर धृतराष्ट्र के पुत्र कोरत पाण्डवो को ' 
` शिष्य रूप से ग्रहण किया ॥ | 

प्रतिगृह्य च तास्‌ सर्वाम्‌ द्रोणो वचनमब्रवीत्‌ । 
₹हस्येकं प्रतातास्मा कृतोपसदनांस्तथा ॥ १७॥ 
कार्य मे कांक्षितं किथिद हदि संपरिपत्ते । 
कृतस्रिस्तलदेयं मे तदेतददतानघाः ॥ १९ ॥ 

. अर्थ-ट्रोणाचा्यं उन सब को ग्रदण करके मन में विश्वास किये . 
हुए एक समय उनसन्धुल बेडे हुओं से एकान्त मेंबोळ कि हे निष्पाप 
पुह्यो ! मेरे मन में एक अभिलाषा बिद्यमान दै सो तुम यद स्वीकार _ 
क्रो कि शास्त्रविद्या सीखने के पश्चात उसको पूरी करोगे !॥ 

वैषम्पायन उवाच 


क्‍ तच्चा कोखेयास्ते तूष्णीमासन्‌ विशाम्पते । 
अञ्जुनस्वु ततः सर्व प्रतिजज्ञे परन्तपे ॥ १९ ॥_ 
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ELS महाभारत 


' ततोऽन तदा मूण्नि समाघ्राय पुनः एनः । 
प्रीतिएव परिष्वज्य प्ररुरोदसुदातदा ॥ २० ॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे झाजुतापक राजन ! वह सब 
कोरर लोग यह सुनकर चुप होरदे, परन्तु अजुन ने उस बात के 
पूरा करने की प्रतिज्ञा की, तव द्रोणाचार्य्य प्यार से अजुन का 
माथा वार २ चूमकर तथा प्रीति से आलिड्रन करके हर्ष के आंमू 
गिराने लगे ॥ 
तते द्रोणः पाण्डपुत्रानस्राणि विविधानि च । 
ग्राहयामास दिव्यानि माबुषाणि च वीर्थ्येवान्‌ ॥२१॥ 
राजपुत्रास्तथा चान्ये समेत्य भरतर्षभ । 
अभिजग्मुस्ततो द्रोणमख्रा्थे द्विजसत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
अर्थ-तत पराक्रमशाली द्रोणाचार्य ने पाण्डवो को नाना प्रकार 
की दिव्य ओर मानुपीय अस्तर शस्त्र विद्यायें सिखलाई, हे भरतकुल 
श्रेष्ठ राजन! तभी ते उत्तम ब्राह्मण द्रोणाचार्य के समीप शस्त्र विद्या 
सीखने के लिये ओर २ राजपुत्र भी इकठ्ठे होकर आने लगे ॥ 
वृष्णयाश्च अन्धकाश्चैव नानादेश्याश्च पार्थिवाः । 
सूतपुत्रश्च राधेयो यरु द्रोणमियात्तदा ॥ २३ ॥. 
अर्थ-बृष्णिवंश, अन्धक वंश तथा अन्य देशों के राजा-औंर 
राधा की सन्तान स्रूतपत्र भी गुरु ट्रोण के समीप शिक्षा के लिये आये॥ 
सपद्धेमानस्तु पार्थेन सूतपुत्रो त्यमर्षणः । 
` -दु्योधनं समाश्रित्य सोऽश्रमन्यत पाण्डवान्‌ ! 
अभ्ययात्स ततो द्रोणं धनुर्बेदचिकीषैया ॥ २४ ॥ 


| 
|| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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आदिपवे-पचदशाध्याय १८९. 
अधे-सूतपुत्र कर्ण जो पाण्डवों से जलता था वह अर्जुन 
के साथ ईर्पा करता हुआ दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का 
अपमान करने लगा, ओर तभी से वह भी हास्त्रविद्या सीखने के 
छिय द्रोणाचार्य के समीप आगया ॥ 
शः भु 3 स्ते ~ 
शक्षादुजबलाद्यागस्तष सवषु पाण्डवः । 
अस्त्र [ey नरागाच Goto) भव 
अस्त्रावयाबुरागाच विशिष्टाःमवदझुनः । 
> येष्वस्त्र ध्य घः त्र ष्वेषु 
तुस्येष्वस्त्रप्रयोगेष लाघवे सोष्ठवेष च ॥२५॥ 
अर्थ-शिक्षा तथा अपनी भुजाओं के वळ प्रभाव ओर शस्त्र 
विद्या के अनुराग से पाण्डव युच अज्ञेन शास्त्रों के प्रयोग की 
शीघ्रता ओर निपुणता में उनके सब शिष्यों से वढ़गंया ॥ 
आवायपुत्रात्‌ तस्माच्च विशपोपचये पृथक । 
व्यहीयत मेधावी पार्थोप्यस्त्रविदांवरः ॥२६॥ 
प्रजने ~ 
अजुनः परमं यलमातिष्ठदणुर्प्रजने । 
अ LPNS) त्रि >> ण भ 
स्त्रे च परमं योगं श्रियो द्रोणस्य चाभवत्‌ ॥२७॥ 
अर्थ-शस्त्रवेत्ताओं में भ्रः बुद्धिमान अजुन द्रोणावार्य.के 
पुत्र अक्वत्थामा से भी करिसी विशेष उन्नति में कम नहीं था, 
अर्जुन गुरु की सेवा करने तथा उनसे शस्त्रविद्या सीखने भ 
बड़ा यत्न करता रहा, और इसी कारण वह द्रोणाचाय का प्यारा 
शिष्य होगया.॥ 
द्रौण उवाच 
तिष्ये > न न? 0 "णेत 
प्राय तथा कर यथा नान्या वठुधरः | 
~ त र > प वीमि ~, 
त्वत्समो भविता लोके सत्यमेतदन्रबीमि ते ॥२८॥ 
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अर्थ-द्रोणाचार्य बोले कि हे अजुन ! में तुम्हें ऐसा धनु- 
धारी बनाने का यत्न करुंगा कि तुम्हारे जैसा वीर इस लोक में 
कोई न होगा, में तुझसे यह सत्य कहता हूं ॥ 

चद्यम्पाथन उवाच 

ततो द्रोणोःजुनं भूयो हयेध च गजेषु च । 
रथेषु भूमावपि च रणशिक्षामशिक्षयत्‌ ॥२९। 
गदायुद्धेऽसि चर्यायां तोमरप्रासशक्तिु । 
द्रोणः सङ्कणयुद्धे च शिक्षयामास कौखान्‌ ॥३०॥ 


ON CNN 


अथ-चैशम्पायन बाल कि है राजन तव द्रोणाचाय ने अजुन को ° 


हाथी, घोड, रथ तथा पेदल सब प्रकार की विशेषतः युद्ध विद्या 


सिखलाई, इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य ने कोरव लोगो को भी. 


मदायुद्ध, हाल के प्रयोगं, तोमरं, प्रास और शक्ति नामक. इस्त्रो 
के प्रयोग तथा संकीर्ण-विविध प्रकार के युद्धों की शिक्षा दी ॥ 
. तस्य तत्‌ कोशलं श्रृत्वा धनुवैद जि्रक्षवः । | 
राजानो राजपुत्राश्च समाजग्सुः सहस्रशः ॥३१॥ 
` द्रोणस्य ठु तदा शिष्यो गदायोग्यौ बभूवतुः । 
दुयोधनश्चभीमश्च सदा संरव्धमानसो ॥३२॥। 
अर्थ-ट्रोणाचार्य की ऐसी युद्धविद्या में निपुणता सुनकर 


सहस्रों राजा और राजकुमार धनुवेद सीखने की अभिलाषा से 
वहां आ उपास्थित हुए, परन्तु द्रोणाचार्य के दो शिष्य दुर्योधन 


ओर भीमसेन जो सदा मन में अभिमान रखते थ गदा चलाने में 


बड़े योग्य हए ॥ 
अश्वत्थामा रहस्येष सवेंष्वभ्यधिको ऽभवत्‌ । 
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आदिपने-पंचदशाध्याय १७१, 


तथातिपुरुषानन्यानत्सार्की यमजावुभो ॥३३॥ 


oN oN 


युधिष्टिरो रथिश्रेष्ठः सर्वत्र तु धनञ्जयः । 
प्रथितः सागरान्तायां रथयूथपयूथपः ॥३४॥ 
अर्थ-अत्वत्यामा युद्ध विधा के सब रहस्यों में बड़ा निपुण 
बनगया तथा दोनों यमज=जोइले भाई नकुल सहदेव तलवार 
चड़ाने में अम्य सर से बढ़गये, सुविष्ठिर रथ के युद में श्रेष्ठ रदा, 
अजुन सब प्रकार के सुद्धा में श्रेष्ठ, समुद्र पर्यन्त पृथ्वी पर 
विख्यात ओर रथा के सार्थियों का स्वामी बन गया ॥ 
बुद्धियोगबलोत्साहेः सवस्त्रिषु च निष्ठितः । 
अस्ने शुमैनुराग च विशिष्टोःभवदर्जुनः ॥३५॥ 
तुस्यष्वस्नोपदेशेषु सोष्टवेन च वीयेवानू । ` 
एकः सर्वकुमाराणां बभूवातिर्थो$जुनः ॥३६॥ 
अर्थ-अपनी बुद्धि के योग वल तथा उत्साह से सब शस्त्र 
विद्वाओं में तत्पर रहता हुआ अजेन शस्त्रविदा और गुरु 
भक्ति में सव से बढ़कर रहा, समान रूप से शस्त्राविद्या की शिक्षा 
होते हुए भी पराक्रमी अजन ही अकेला अपने चातुर्य द्वारा सब 
बालकों से बहुकर योद्धा बन गया ॥ 
प्राणाधिकं भीमसेनं कृतविद्यं धनञ्जयम्‌ । 
धात्तशष्ट्रा दुरात्मानो नामष्यन्न परस्परम्‌ ॥३७॥ | 
अधे-ृष्टात्मा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि बल में सबसे 
अधिक भीमसेन तथा पूर्ण युद्धविद्या साखे हुए अर्जुन को देख 
नहीं सकते थे ॥ 
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तांस्तु सवाच समानीय र्वविद्यस्त्रशिक्षितान्‌ । 
कत्रिमं भासमारोप्य रक्षाग्रे शिख्पिभिःक्रतम्‌ । 
अविज्ञातं कुमाराणां लब्यभूतसुपादिशत ॥३९॥ 


१६.० 


अथ-पुरुष्श्रष्ठ ग्रोणाचार्य ने सव घठुरविया सीखे ह ए अपने 
. शिष्यों की शस्त्र प्रयोग करने में परीक्षा लेने के लिये उन स्व 
को एक स्थान पर बुलाया और किसी दक्ष के शिरूर पर 
कारीगरों का बनाया हुआ एक कृत्रिम पक्षी जो उन रिप्यों का 


“२ जश पक) 


पहचारा हुआ था रखकर अपने शिप्यों को बताया कि य्‌ 
तुम्हारा लक्ष्य-निशाना है ॥ 
होण उवाच | 
शीघ्र भवन्तः सर्वे पि ६नूष्याद।य सर्वा: । 
भासमेतं ससुदित्य तिष्ठध्वं सन्धितेपवः ॥४०॥ 
मद्रावय सम्काल तु शिरोऽपय विनिपात्यताय । 
एकैकशो नियोध्यामि तथा कुरत एत्रकाः ॥४१॥ 
हि अर्थ-द्रोणाचार्य दोळे कि हे पुरो ! तुम सब अपने २ धतुप 
म शीघ्र ही बाण लगाकर इस पक्षी को लक्ष्य करके खड़े होजाओ, 
म एक २ का आज्ञा दूंगा सो मेरे बोलने के साथ ही इस कृत्रिम _। 
पक्षी का सिर गिरा देना ॥ | 
वेदाम्पायन उवाच 
'ततो युधिष्ठिरं प्रवमुवाचाज्ञिरसांवरः । | 
सन्धत्स्ववाणं दुधे मद्वाक्यान्ते विमुञ्चतम्‌ ॥४२। | 
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ततो युधिष्ठिर; पूर्वं धनुगह्य परन्तपः । 
तस्थौ भासं समुदिश्य एरुवाक्य प्रचोदितः ॥४३॥ 


अथे-दंदाम्पायन दोल कि 
AA ५९० ६ 


च्छ 


रे राजन ! तय अड्डिराओं के 


“| 


oo कः ण सा पे AS Sh NESS ~ ७९ ~! 
कुछ म॑ उत्तम ट्रोणायाय संदले पहले युधिष्टिर ते बोले कि 
डरे हर्य! त किक (० 

ह दुर्जय ! तुम दाण धनुष में चहाळो ऑर जब भें कहुँ तत्र छोड़ना. 


~ _€> ` 


शुरु की आज्ञा से प्रेरित हुआ शुतापक्र युविष्टिर धनुष छेकाग 
उत्त पक्षी को लक्ष्य करके खडा होगया ॥ 
ततो विततधन्वानं द्ोणरतं ुरुनन्दनम्‌ । 
स मुहूर्तादुवाचेदं वचनं भरतषभ ॥४४॥ 
पर्थेनं त्वं हुमाग्रस्थ भासं नखरात्मज । 
पश्यामीत्येवमावा्यं प्रत्युवात्र युधिष्ठिः ॥४५॥ 
अथ-ई भरतकुल भ श्रछु राजन्‌ | तव धनुष चढ़ायं हुए 
कुरुबंश भूषण युधिष्टिर से द्रोणाचार्य थोडी देर के पश्चात यह 
वचन बोले कि हे राजपुत्र ! तू वृक्ष के शिखर पर रखे हुए पक्षी 
की ओर देख, युधिष्ठिर ने आचार्य को उत्तर दिया कि देख रहा हूं॥ 
स मुहूर्तादिव पुनर्गेणस्तं प्रत्यभाषत । 
अथ वृक्षमिमं मां वा भ्रातृन्‌ वापि प्रपश्यसि ॥४६॥ 
तमुवाच स कोन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिम्‌ । 
भवन्तं च तथा भ्रातृन्‌ भासं चेति पुनः पुनः॥॥९७॥ 
अथ-थोरी देर के पश्चात्‌ ट्रोणाचार्य फिर युधिष्ठिर से बोले 
कि कया तुम इस वृक्ष को वा मुझको वा अपने इन भाईयों को 
भी देख रहे हो ! तत्र कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हां 
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वृक्ष को, आपको, भाइयों को और इस पक्षी को भी बार २ देख 
रहा हूं ॥ | 
तमुवाचापसर्पसरपेति द्रोणोऽप्रीतमना इव । 
नेतच्छक््यं लय वेद्धं लक्ष्यमित्येव कत्सयन्‌।। ४८॥ 
अर्थ-तब द्रोणाचार्ये मन में अप्रसन्न से होकर उसकी निन्दा 
करते हुए बोले कि हट जाओ तुमसे यह लक्ष्य नहीं वेधा जायगा॥ 
ततो दुयोधनादीरतान्धात्तरष्टरान्महायशाः । 
तेनेव क्रमयोगेन जिज्ञासुः पर्यपृच्छत ॥ ४९ ॥ 
अन्यांश्च शिष्यान्‌ भीमादीन्‌ राज्नश्चैवान्यदेशजान्‌ । 
तथा च सर्वे त्सर्वे पश्याम इति कुत्सिताः ॥५०॥ 
` अर्थ-इसके पश्चात्‌ महाम्रभावशाली द्रोणाचार्य ने उसी प्रकार 
क्रमपूबेक एक २ करके धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादिकों तथा 
भीमसेनादिकों ओर अन्य देशों के राजाओं सेभी परीक्षा के निमित्त . 
वही प्रश्न किया, और उन सबों ने यही उत्तर दिया कि “हम सब 
बश्तुओं को देख रहे हे” यह सुनकर गुरु ने उन सबको धिक्कारा॥ 
| इति पंचदशोव्यायः समाप्तः | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ षाडशाञव्यायः प्रारभ्य 
-णण":८>(92०७६४७(9०>>-ण 
बैदांग्पाथयन उवाच 
ततो धनञ्जयं द्रोणः स्मयमानोऽभ्यभाषत । 
त्वयेदानीं प्रहत्तव्यमतछ॒क्ष्य॑ विलोक्यताम्‌ ॥ १॥ 
मद्धाक्य समकाछं ते मोक्तव्योऽत्र भवेच्छरः । | 
. वितत्य कार्मुक पुत्र तिष्ठ तावन्मुहृत्तेकम्‌ ॥ २ ॥ 


NS LS 


अथ्‌-चैशम्पायन बोले कि हैं राजन ! इसके पश्चात्‌ सुसकरात 

हुए द्रोणाचार्य अर्जुन से बोळे कि इस लक्ष्य को देखलो तुम्हे 
इस पर बाण चलाना हे, पुत्र! तुम धनुष चढ़ाकर थोड़ी देर तक 
ठहर जाआ, [जस समय भ बालू उसाक्षण इस पर बाण छाड़ना॥ 

एवमुक्तः सव्यसाची मण्डलीकृतकार्मुकः । 

तस्थो भासं समुदिश्य शुरुवाक्य प्रचोदितः ॥३॥ 

मुहृर्तांदिव तं द्रोणस्तथैव प्रत्यभाषत । 

पञ्यस्येनं स्थिते भासं द्रमं मामपि चाजुन |।४॥ 


NN le 


धै-गुरुजी की आज्ञा से भेरित हुआ २ अजुन उस पक्षी 
को लक्ष्य बनाकर खड़ा होगया, तव द्रोणाचार्य ने इससे भी उसी 
प्रकार पूछा कि हे अजुन ! क्या तुम वृक्ष पर रखे हुए पक्षी, 
वृक्ष ओर मुझको देख रहे हो :॥ 
पञ्याम्येकं भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभाषत । 
न तु वृक्ष भवन्तं वा पश्यामीति च भारत ॥५॥ 
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ततः प्रीतमना द्रोणो मुदृत्तीदिव ते पुनः । 
प्रत्यभाषत दुर्धपः पाण्डवानां महारथ 
(४५३ डुवषः पाण्डवादा महारथस्‌ ॥ ६॥ 

हर सी राजन ! अजुन ने ट्रोणायार्य को उत्तर 
ग कम केवळ इस पक्षी को देख रहा हूं, वृक्ष तथा आपको 
नहीं देखता, तव दुय ट्रोणाचार्य'मन में अलल हुए २ थोडी देर 
पश्चात पाण्डवों के महायोद्धा अझुन से पुनः इस प्रका 
ज्ञ कन लः उ पुन्‌ त मकार 

भासँ ९ ~ सनं Ly थ्‌ प्न © 

हि परयास यद्येनं तथा शह पुनवचः | 

(शिरः पश्य [मि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्‌ ॥७॥ 
कॅ अर्थ-फिर बताओ, क्या तुम सचमुच इस पक्षी को देख रहे 
ही! इस पर असुन थे कहा कि भे इस पक्षी का केवल सिर देख 
रहा हूं शरीर नहीं ॥ 

त ~ ~ हृ - 
अजुननवमुक्तरतु द्रोणो हृष्टतनूरुहः । | 
[a C विश (कर - । 

मुझस्वेत्यजवीत्पार्थ स सुमाचाविचारयन्‌ ॥८॥ | 

ततस्तस्य नगस्थस्य छ्रेण निशितेन च । | 

शिर उत्कृत्य तरसा पातयामास पाण्डव: ॥९॥ | 
ही कत के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्थ्य हे से पुलकित तो 
हा उत्तत्तवाले कि वाणछोड़दो, यह कहते ही अजुन ने तत्काल 
ही बाण डोडदिया, ओर उस वृक्ष पर रखे हुए पक्षी का तीक्ष्ण 
बाण के बेग स पिर काटकर पृथ्वी पर गिरां दिया ॥ | 

कस्य चित्तथ कालस्य सशिष्योऽङ्गिरसां वरः । 
* जगाम NN मजितु - 

जगाम गङ्गामभितो मजितु भरतषभ ॥१०॥ 
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अवगादमथा द्रोणं मतिल मळिळचर: 
ग्राही जग्राह वलवाज्जङ्गान्त कालचोदितः ॥११॥ 
यह भरतवंशी जनमजय कालान्तर में एक समय ट्रोणा- 
चास्य शिष्या ममत गङ्गा का आर स्नान के लिये गये, उससमय 


पाग स गहरे जल म घुस हुए द्रोणाचार्य की एक बलवान 
ग्राइ ने टांग पक़्डळी ॥ 


समथा पि माक्षाय शिष्यान्‌ सवानचोदयत्‌ । 
प्राह हता मोक्षयध्वं मामिति त्वस्यन्रिव ॥ १२॥ 
तडाक्व समकालं तु वीभर्त्छानशितेः शरेः । 
अंवाय्यः पच मिग्राहं मममम्भस्यताडयत । 

त्वथ संमूठास्तञ तत्र प्रपेदिरे ॥ १३ ॥ 
अय-ट्रोणादाये स्वयं उस ग्राह से छूटने में समर्थ होने पर 


ह कः मारकर मुझे छुड़ाओ” बीर अजुन ने उनकी बात 

इनत ह! अपने पांच तीश्ण तीरां द्वारा पानी में छिपे हुए उस ग्राह 

क! मार दिया आर अन्य [शष्य घबराय हुए इधर उधर भागत 

देते रहे ॥ 

| तं ठु दृष्टया क्रियोपेत द्रोणोऽमन्यत पाण्डवस्‌। 

। विशिष्टं सवशिष्येभ्यः प्रीतिमांश्राभवत्तदा ॥१२॥ 

| थ्‌ बाणबहथा खण्डराः परिकाल्पितः । 

ग्राहः पञ्चत्वमापेदे जङ्घात्वकत्वा महात्मनः ॥१५॥ 
अर्थ-द्रोणाचार्य अजुन को ऐसा कार्यनिपुण देखकर उसको 
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सब शिष्यों में उत्कृष्ट मानने लगे और तभी से अजुन पर प्रसश्र 
रहने लगे, वह ग्राह अर्जुन के बाणों से टुकड़े २ होकर महात्मा 
ट्रोणाचार्य की टांग छोड़ मृत्यु को प्राप्त होगया ॥ 
अथात्रवीन्महात्मानं भारदाजो महारथम्‌ । 
गृहाणेदं महावाहो विशिष्टमातिदुर्थरस्‌ ॥१६॥ 
अस्त्रं ब्रह्मशिरो नाम सप्रयोगनिवत्तनम्‌ । 
आसामान्यमिदं तात लोकेष्वस्त्रं निगद्यते ॥१७॥ 
अर्थ-तब भरद्राज पुत्र द्रोणाचार्य योद्धा अजुन से बोले 
कि हे महाबाहु ! तुम इस कार्य्य के पारितोषिक में यह “ब्रह्म” 
नामक उत्कृष्ट तथा अनिवार्य शस्त्र प्रयोग करने की विधि समेत 
मुझ्स ग्रहण करो, हे पुत्र! संसार में यह शस्त्र असाधारण 
बताया गया हे ॥ 
तथेति संप्रतिश्रुत्य बीभत्सुः प्रकृताञ्जलिः । 
जग्राह परमास्त्रं तदाह चैनं पुनशुरुः ॥१५॥ 
भवितात्वत्समो नान्यः पुमांछोके धनुंधरः । 
अजेयः सर्वशत्रूणां कीर्तिमांश्च भविष्यसि ॥१९॥ 
अथ-तब अजुन ने हाथ जोड़ “ बहुत अच्छा ” कहकर उस | 
परम शस्त्र को ग्रहण किया, पश्चात्‌ गुरुजी ने'फिर उसको यह 


आशीवोद्‌ दिया कि संसार में तेरे समान कोई धनुर्धारी न होगा तूही 
सब शज्जुओं से अजेय ओर प्रतापी होगा ॥ 


इति षोडशोऽध्यायः समाप्तः 
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अथ सप्तदशोऽध्यायः प्रारभ्यते ` 
वैाम्पायन उवाच | 

कृतास्त्रान्‌थातराष्ट्राश्च पाण्डुपुत्रांश्च भारत । 

हृष्टवा द्रोणोऽद्रवीद्राराजन्‌ धृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ ॥१॥ 

अथे-वैदाम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! ट्रोणाचायजी 

धृतराष्ट्र और पाण्डु के पुत्रों को शस्त्रविद्या समाप्त किये हुए देख 
कर राजा धृतराष्ट्र स. वार्ल [क : 

कृपस्य सोमदत्तस्य वाह्लीकस्य च धीमतः । 
गाङ्गेयस्य च सान्निध्ये न्यासस्य विदुरस्य च ॥२॥ 
राजन्‌ संप्राप्विदयास्ते कुमाराः कुरुसत्तम । 

ते दशयेयुः स्वां झिक्षां राजन्ननुमते तव ॥३॥ 

अथ-हे कुरुभरेष्ठ राजन ! तुम्हारे पुत्र शस्त्रविधा समाप्त 

करचुके हैं सो यदि तुम्हारा अनुमति हो तो यह बालक कृपाचार्य, 
सोमदत्त, बुद्धिमान बाहीक, भीष्म, व्याप्त और विदुरजी के सन्मुख 
अपनी शिक्षा का प्रयोग करके दिखलावें ॥ 
ततोऽब्रवीन्महाराजः प्रहृष्टनान्तरात्मना । 

भारद्वाज महत्कर्म कृत ते द्विजसत्तम ॥४॥ 
यदानुमन्यसे कालं यस्मिन्देश यथा यथा । 

तथा तथा विधानाय स्वयमाक्षापयस्वमास्‌ ॥५॥ 

| अध-तब महाराज धृतराष्ट्र मन में आनन्दित होकर बोले कि 
हे उत्तम ब्राह्मण द्रोणाचार्य! आपने यई बड़ा भारी कर्म किया है, 
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१८० प्रहाभारतं 
सो जिस समय, जिस स्थान में और जिस २ प्रकार से इन 
शिष्यां का कार्य दिखलाने की तुम्हारी अनुमति हो पैसा करने 
के लिये मुझे स्वयं आज्ञा दें ॥ 

स्पृहयाम्यद्य निवेदात्‌ पुरुषाणां सचक्षुषाम्‌ । 
अस्त्रहेतोः पराक्रान्तान्‌ ये मे द्रक्ष्यन्ति पुत्रकान।६॥ 
क्षत्यैदगुरुगाचायों ब्रवीति कुरु तत्तथा । 


नहीदृशं प्रिये मन्ये भविता धमेवत्सल॥७ 
अर्थ-आज में खेद से उन आखों वाळे पुरुषों के प्रति जो 
शस्त्रविधा में बढे चढ़े मेरे पुत्रो को देखेंगे ईप कर रहा ई वि 
हाय मेरे आखे नही” ह, हे विहर ! जेसा गुर्जी कहते हैं 
ही करो, हे धम के प्यारे! में इससे बढ़कर कोई प्यारी बा 
समझता ॥ 
`ततो राजानमामंत्य निगेतो विदुरो वहिः । 
भारद्वाजो महाप्राह्ो मापयामास मेदिनीम्‌ । 
समानदक्षा नि्ल्मासुदक्प्रसवणान्वितास्‌ ॥८॥ | 
अथ-तवबिदुरजी राजा की आनुमति से नगर के बाहर गये,पश्चात्‌ | 
महाबुद्धिमान ट्रोणाचाय ने रङ्गभूदी के लिये उ भूमी का माप करायाजो | 
इस विना समानरूप से वृषा वाली ओर जो पानी से सिंची हुई थी ॥ | 
अवधुष्ट समाजे च तदर्थ वदतांवर | 
रङ्गभूमौ सुविपुलं शास्त्रदृष्ट यथाविधि ॥९॥ | 
प्रेक्षागारं सुविपुलं चकुस्ते तस्य शित्पिनः । | 


राज्ञः सवायुधोपेतं स्त्रीणां चेव नरषैभ ॥१०॥ . 
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अथ-हे राजन ! गाजममाज को निमन्त्रण दिया गया आर 
उसके लिय गङ्गाम में शास्त्र की रीति से विश्रिपूवक बड़ा भारी प्रक्षा- 
गार=तमाशा दख्खन का भवन कारीगरो ने बनाया जिभमें राजाओं 
के सब शास्त्र भरे हुए थ और जिममें स्त्रियों के वेटने के योग्य 
अळग स्थान बना हुआ था ॥ 
मञ्चांश्च काग्यामासुम्तत्र जानपदा जनाः । 
विपुलाजुच्छ्योपेता।>छविकारच महावनाः ॥११॥ 
अथ-उस मान्त के निवासियों ने वहां बठने के लिये बडे २ 
ऊचे मंच बनवाय और महाधनियों ने पालकियें भी तेयार कराई ॥ 
तस्मिस्ततोहनि प्राप्ते रजा समचिवस्तदा । 
भीष्मं प्रमुखतः कृत्वा कृपेचाचाय्ये सत्तमम्‌ ॥१२॥ 
मुक्ताजालपरिक्षिप्त वेद्यमाणिशोभितम्‌ । 
शात कुम्भमयं दिव्यं प्रेक्षागारसुपागमत्‌ ॥१३॥ 
अथ-तत्पश्चात्‌ जब वह दिन आया तब राजा धृतराष्ट्र 
मेत्रियो समेत भीष्मजी और कृपाचार्य को आगे करके सुवर्ण के 
बने हुए उस दिव्य प्रेश्षमभवन-तमाशा देखने के मंदिर में पहुंचे, 
जहां मोतियों के जाल लटकाये हुए थे और जिसमें बैदूर्य मर्णी 
शोभा देरही थीं ॥ 
गान्धारी च महाभागा कुन्ती च जयतांवर । 
रित्रयश्च राज्ञः सर्वास्ताः सप्रेष्याः सपरिच्छदाः १४॥ 
णक्षात्रियायं वण्ये डं : 
नाह च चातुवेण्ये पुराददरुतम्‌ । 
दशैनेप्सु समभ्यागात्‌ कुमाराणां कृतास्त्रताम्‌॥१५॥ 
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अ्थ-हे श्रेष्ठ विजयी राजन्‌ ! सोभाग्यवती गान्धारी और 
कुन्ती तथा अन्य सव स्त्रियें भूषण वस्त्र पहरे हुए अपने दास 
दांसियों सहित नगर से चली तथा ब्राह्मण क्षत्रियादि चारो बणों 
के पुरुष भी राजकुमारों की अस्त्रविद्या के दर्शन की अभिलाषा | 
से शीघ्र ही वहां पहुंचे ॥ 
प्रवादितेश्च वादित्रेजुनकोतूहलेन च । 
महाणव इव क्षुश्वः समाज: सोऽभवत्तदा ॥१६॥ 
अर्थ-उस समय वाजों के बजने तथा मनुष्यों के कोलाहल 
से वह जनसमाज चचल हुआ २ महासागर सा प्रतीत होता था ॥ : 
ततः शुझ्लाम्बरधरः शुक्रयज्ञोपवीतवान्‌ । 
शुक्ककेशः सितःमश्रुःशुक्कमाल्यातुलेपनः ॥१७॥ 
रंगमध्यं तदाचार्यः सपुत्रः प्राविवेश ह्‌। 
नभो जलधरेहींनं सांगारक इवांशुमान्‌ ॥१८॥ | 
अर्थ-तब रङ्गभूमी के मध्य में द्रोणाचार्य अपने पुत्र समेत | 
प्रविष्ट हुए जो खेतवख और खत यज्ञोपंवीत धारण किये हुए तथा 
जिनके केश दाढी भी ख्वतथे और जो खत माला तथा श्वत चन्दन 
का लेपन किये हुए मानो बादलों से रहित आकाश में मडल 
ग्रह सहित सूर्य्यं के समान प्रतीत होते थे ॥ 
ततो बद्धाजुलित्राणा बद्धकक्षा महारथाः । | 
बद्ध तूणाः सधनुषो विविशुभेरतर्षभाः ॥१९॥ 
अजज्येष्ट तु ते तत्र युधिष्ठिर पुरोगमाः । | 
महावीर्या | 
चकुरस्त्रं महावीयाः कुमाराः परमाडुतम्‌ ॥२०५॥ | 
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अर्थ-तत्पश्वात भरतकुलभूषण महायोद्धा कौरव पाण्डव 
अंगुलियों में कवच पहने हुए, कमर कसे हुए, तरकस तथा धनुषू 
धारण किये हुए वहां पहुंचे और वहां बह महा पराक्रमी युधिष्टिर 
से आरम्भ करके वड़े के पश्चात्‌ छोटा, इस क्रम से परम आश्चयमय 
शस्त्र प्रयोग दिखलाने लगे ॥ 

केचिच्छरक्षेपभयाच्छिरांस्यवननामिरे । 
मनुजा धृष्टमपरे वीक्षां चऋः सुविस्मिताः ॥२१॥ 
ते स्म लक्ष्याणि विभिदुवांणेरनामाङ्कशोभितेः । 
विविधेर्लाधबोत्सृषटेरुह्मन्तो वाजिभिद्रेतम्‌ ॥२२॥ 
अर्थ-वहां पर बहुत से दर्शक लोगों ने वाण लगने के भय से 
अपने सिर नीचे झुका लिये, परन्तु बहुत से मनुष्य धृष्टता से 
अचम्भित हुए २ उस दृश्य को देखते रहे, उन कुमारों ने घोड़ों पर 
चढ़ दोड्ते हुए अपने २ नामो से अंकित विविध प्रकार के वार्णों 
द्वारा शीघ्रता से प्रहार करके लक्ष्यों-निशानों को बींध डाला ॥ 
सहसा चुक्रश॒ुश्रान्य नराः शतसहखशः । 
विस्मयोत्ुङनयनाः साधुसाध्वाति भारत ॥२३॥ 
` अर्थ-हे भरतवंशी राजन्‌ ! तव वहां के सेंकड़ों हजारों दशक 
लोग अचम्भे से फूले हुए वाह वाह की ध्वनि करने लगे ॥ 
कृत्वा धनुषि ते मार्गान्‌ र्थचस्योस चासकृत्‌ । 
गजपृषठेऽवपृठठे च नियुद्धे च महाबलाः ॥२४॥ 
ग्रहीतखड़चमाणस्ततो भूयः प्रहारिणः । 
तसरमार्गान्‌ यथोदिष्टांश्रेरः सर्वासु भूमिष ॥२५॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 888190 
१८४ महाभारतं 
अर्थ-तव वह महाबली राजकुमार वहां की सब भूमी पर 
धनुष्‌ चलाने के मार्ग बनाकर रथों, हाथियों तथा घोड़ों पर चढ़ कर 
ओर पैदल रहकर भी वार २ विचरने रुगे तथा आज्ञानुसार 
तलवार चलाने के मार्ग वनाकर तलवार और दाळ लिये 
अधिकाधिक प्रहार करते हुए घूमने लगे ॥ 
राघवं सोष्ठवै शोभां स्थिरत् हृत्साश्तिम । 
दहशुस्तत्र सर्वेपां प्रयोग खङ्गचर्मणोः ॥२६॥ 
अर्थ-दर्शक लोगों ने वहां उन सब राजकुमारो की चपळता, 
उत्कृष्टता, सौन्दर्य, स्थिरता, तलवार पकड़ने की इढ़ता और 
तलवार तथा हाल के प्रयोग का अबलोकन किया ॥ 
अथ तो नित्यसंइशे सयोपनवृकोदरी । 
अवतीर्णो गदाहस्तावेक भृङ्गाविवाचले ॥।२७॥। 
बद्धकक्षो महाबाह पोरुपे पथेयास्थितो । 
बृहन्तो वासिताहेतोः समदाविव ङञ्जे ॥२८॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ सदा हर्षित रहने वाले, पुरुषार्थ की सीमारूप 
महाबाहू दो बीर अर्थात्‌ दुर्योधन और भीमसेन, गदायें हाथों में 
लिये और कमर कसे हुए रङ्गभूमी में आये, जो मानो एक २ 
शिखर वाले दो पहाड़ थे और वह वहां आकर ऐसे गर्जे जैसे दो 
मतवाले हाथी मदगन्ध की ईर्पा से चिपाइते हैं ॥ 
तो प्रदाश्षैणसव्यानि मण्डलानि महाबलो । 
चरेवुमण्डलगतो समदाविव कुञ्जरो ॥२९॥ 
विदुरो धात्तरष्ट्रय गान्यार्य्या: पाण्डवारणिः । 
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न्यवेदयेतां तत्सर्व कुमाराणां विचेष्टितम्‌ ॥३०॥ 
अर्थ-वह दोनों महावली निर्मळ गदाये पकडे हुए मतवाठे 

हायया के समान कभी दहने ओर कभी वायें मण्डळाकार धृपने 

लगे, राजकुमारों का पूर्वोक्त सव कर्तव्य विदरजी ध्रतराष्ट्र को 


बसलात जाते 4 तथा पाण्डवारणिङकन्नी गान्धारी का भी बतछाती 
जाता ५ ॥ 


वेदाम्पायन उवाच 
[जहे रङ्गस्थे भीमे च बलिनां बरे | 
पक्ष्पातकतरनहः म [द्रव वामवजनः ॥३१॥ 
है वार कुराजात हा भीम डत जयतामू | 
पुरुषाणां सुविपुलाः प्रणादाः सहसोत्थिताः ॥३२॥ 
अर्थ-दैशम्पायन बोळे कि हे राजन !रङगभृी मं कुरुराज दुर्योधन 
और महावळी भीमतेन की उपस्थिति में लिळत> पक्षपात के स्नेह 
से मानवसमाज के दो त्रिभाग होगये, कई एक लोग कहते थे कि 
वाह २ कुरुराज दुर्योधन सर्वोपरि ह, कई एक कहते थे कि बाह २ 
भीमसन सबसे उत्तम है, इस प्रकार एकाएक मनुप्या के असंख्य 
जेयजथकार शब्द होने लगे ॥ 
क्षुन्वा्णवनिभ रंगमालोक्य बुद्धिमान । 
भारद्वाजः प्रियं पुत्रमश्वत्थामानमनवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
वारयेतो महावीयों कृतयोग्यावुभावपि । 
माभूद्रगप्रकोपोऽयं भीमदुयोधनो इवः ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-तब बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्य उस रङ्गभूमी को चछायमान= 
समुद्र के समान उछलती देखकर अपने प्यारे पुत्र अश्नवत्थामा मे 
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बोले कि इन दोनों महापराक्रमियों को जो अपनी योग्यता दिखला 
चुके हैं अलग करदो, क्योंकि कदाचित भीमसेन ओर दुर्योधन के 
पक्षपात से रङ्गभूमी में क्रोध न फेलजाय ॥ 
उ तगदो गुरुपुत्र ण र्तो 

ततस्ताबुद्यतगदो उरुपुत्रेण वारितो । 

tie SCRE संश्रुन्धो 50 विव Cc ष्‌ 

युगान्तानलसश्ष॒ब्धा महावेलाविवाणवा ॥ ३५ ॥ 

ततो रंगांगणगत द्रोणो वचनमत्रवात्‌ । 

निवाथ्य वादित्र गण महामेघ [नभस्वनस ॥३६॥ 

अधै-वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! तव गदायें उठाये 

हुए तथा प्रलयकाल की वायु से चलायमान हुए वई २ तट बाले 
दो समुट्रों के समान वह दोनों वोर गुसपुत्र अश्वत्थामा न अलग 2 
करदिये.पश्चात रंगभूमि में खड़े हुए ट्रोणाचाव्य बड़े बादल क॑ समान 
फोळाइळ करते इए उन बाजों का बंजेना रोककर,यह वचन वाळ कि ; 


यो मे पुत्रात्‌ प्रियतरः सर्वशस्रविशारदः । 
ऐन्द्रिरिख्रानुजसमः स पार्था हश्यतामिति ॥३७॥ 
आचार्य्यवचनेनांथ कृतस्वस्त्ययनो युबा । 
वद्धगोधांगुलित्राणः पूणेतूगः सकासुकः ॥ ३८ ॥ 
काञ्चनं कवचं विम्रात्‌ प्रत्यदृश्यत फाल्युनः । 

साकैः सेन्द्रायुन तडित्‌ ससन्ध्य इव तोयदः ॥२९॥ | 


` 


अर्थ-जो मुझे अपने पुत्र ले भी अधिक प्यारा है वह सब - 
शस्त्रवि्याओं में निपुण, इन्द्र के छोटे भाई के समान इन्द्रपुच अजुन | 
मेरे साधने आवे, आचार्य की आज्ञा पोते ही युवक अजुन स्त्रित 
वाचन करके बाज और आशाळियों पर कवचे बांध बाणो से भरा 
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हुआ तरकस और धनुप लिये तथा शरीर पर सुवर्ण का कवच 
पहने हुए इस प्रकार सामने आया जैसे वर्षाकाल के सन्ध्या समय का 
सूर्य इन्द्रधनुप ओर विजली समेत दिखलाई देता है ॥ 
त ० नड 

ततः सवस्य रंगस्य समुत्पिज्ञळको ऽभवत्‌। 
प्रावाद्यन्त च वाद्यानि सशङ्खानि समन्ततः ॥४०॥ 
अर्थ-तव सारे रङ्गभवन में बड़ा कोतूहल हुआ और चारो 
ओर बाजे तथा शख बजने लगे ॥ 

एष कुन्तीसुतः श्रीमानेष मध्यमपाण्डवः । 
एष पुत्रो महेन्द्रस्य कुरूणामेष रक्षिता ॥2१॥ 
एषोऽस्न विदुषां श्रष्ठ एष धर्मभृतांवरः । 
एष शीलवतां चापि शीळङ्गाननिधिः परः ॥९२॥ 
इत्येवे ठुमुलावाचः शुश्रुङः प्रेक्षकेरिताः । 
कुन्त्याः प्रस्नवसंयुक्तेरलेः ह्लिन्नमुरोऽभवत्‌ ॥०३॥ 
अर्थ-वहां दर्शक लोगों के मुख से निकली हुई इस धकार 
को जय २ वाणी सुनाई देती थी कि यह श्रीमान कुन्ती का पुत्र 
मध्य का पाण्डव है, यह महेन्द्र का पुत्र तथा कौरवों का रक्षक है, 
यह शस्त्रविद्या के ज्ञाताओं में सबत बढ़ा हुआ तथा भर्मात्माओं. 
में सर्वोत्तम है और यही अजुन उत्तम शील वाले पुरुषां में शील 
और ज्ञान का महान्‌ भण्डार है, यह बातें सुन २ कर पुत्र स्नेह के 
वेग से कुन्ती की छाती स्तनों के दूध और आंसुओं से भीगगई ॥ 
तेन शब्देन महता पूर्णश्रातिरथाब्रवीत्‌ । 
धृतराष्ट्रे नरश्रेष्ठो विदुरं हृष्टमानसः ॥४४॥ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८८ महाभारत 


त्तः श्ु्धार्णवनिभः किमेष सुमहास्वनः । 
सहसैवोत्थितो रंगे भिन्दन्निव नभस्तलम्‌ ॥४५॥ 
अथ-उस भारी जयजयकार शब्द का पूर्णतया श्रवणकर 
राजा धृतराष्ट्र मन में हापित हुए २ बिदुरजी से बोळे कि हे 
बिदुर ! यह चञ्चल समुद्र के समान भारी कोलाहल केसा हुआ 
जो रड्ठभूमी से एकाएक उठकर आकाशतल को फोड़ने लगा है। 
विदुर उचाच 
एष पार्थो महाराज फाल्यनः पाण्डुनन्दनः । 
अवतीणेः सकवचस्तत्रैष सु महास्वनः ॥४६॥ 
अथ्‌-विदुरजी बोले कि हे महाराज ! यह पण्डुपुत्र अजून 
कवच धारण किये हुए रङ्गभूमी मे. आया हे, इसीलिये यहां 
यह बड़ा कोलाहल होरहा है ॥ 
धन्यो5स्म्यनुग्रहीतो5स्मि राक्षितो (स्मि महामते । 
पृथारणि समुद्ठवेस्त्रिमिः पाण्डव वह्विभिः ॥९७॥ 
अथे-धृतराष्ट्र बोले कि हे महाबुद्धिमान्‌ विदुर ! कुन्ती रूपी 
अरणी से उत्पन्न हुए २ तीन अझ्नियों के समान इन तीनों पाण्डवां 
से में अपेन को धन्य, अनुग्रहीत ओर सुरक्षित मानता हूं ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
तस्मिन्‌ प्रमुदिते रंगे कथञ्चित्‌ प्रत्युपस्थिते । 
दशयामास वीभत्सुराचाय्यायास्त्रलाघवम्‌ ॥४८॥ 
आग्ेयेनासृजदवह्वि वारुणेनासूजतयः । 
वायव्येनासृजद्वायं पार्जेन्येनांसृजदघनान्‌ ॥४९॥ 
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अर्थ-ैशम्पायन बोले कि हे राजन ! उस आनन्द में भरे 
हुए रड्रभवन के किसी न किसी भांति झान्त=चुपचाप होने के 
अनन्तर अजुन आचार्य को अपनी अस्ञ्नविद्या की निपुणता 
दिखळाने लगा, उसने आग्नेय अस्त्र से अग्ने निक्राली, वारण अस्त्र 
ले जल निकाला, वायव्य अस्त्र से वायु उत्पन्न करटी और 
पाजन्य अम्बर से मेघो को रचना की ॥ 


मिन आविशद्भूमिं पार्वतेनासजहिरीन 
उन्तथानेन चाह्लेण पुनरन्तहितो भवत ॥५०॥ 


अथ-अजुन भाम अस्त्र से एथ्यी 


प्र 


मिष्ट होंगया तथा 


, पावत अस्त्र स पहाड़ वनाय और पञ्चात्‌ अन्तधान अस्त्रं 


से अशकय होंगया ॥ 
मणात्‌ प्राशः क्षणात्रस्बः क्षणाच रथधूर्गतः । 

क्षणेन रय मध्यस्थः क्षणेनावतर्महीम्‌ ॥५१ 
अथ-वह एक क्षण मं कभी ऊंचा कभी छाटा बनजाता था 

तथा क्षण २ में कभी रथ क धुरे परं, कभी रथ के वीच में ओः 

का पथ्या पर उतर आता था ॥ 

सुकुमारं च सूक्ष्म च युरुचापि सुरुप्रियः । 

सोष्टवेनामिसंक्षि्ठः सो ऽविध्याद्रिविधेः शरेः ॥५२॥ 

भ्रमतश्च वराहस्य लोहस्य प्रमुखे समम्‌ । 

पञ्चबाणानसंसक्तान्‌ संसुमोचेकबाणवत्‌ ॥५३॥ 
अर्थ-गुरु के मिय शिष्य अर्जुन ने अत्यन्त शीघ्रता द्वारा 
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नाना बाणों से बींधा और लोहे के घूमते हुए सूअर के सुख में 
एक ही बाण के समान अलग २ पांच वाण एक ही वार छोड़ दिये॥ 
गव्ये विषाण कोषे च चले रज्ज्ववलम्बिनि । 
निचखान महावीर्यः सायकानेक विंशतिम्‌ ॥५४॥ 
इत्येवमादि सुमहत्‌ खड्गे घुषि चानघ । 
¢ च ~ QC 
गदायां शस्त्र कुशलो मण्डलान प्रदशयच्‌ ॥५५॥ 
अथ-उस महापराक्रमी ने गाय के सींग के भीतर जो रस्सी 
के सहारे घूम रहा था इक्कीस वाण भर दिये, हे निष्पाप राजन्‌ ! 
अर्जुन ने इसी भांति तलवार और धनुप के बड़े २ दृश्य तथा 
गदायुद्ध के मण्डलाकार भ्रमण भी बहुत दिखलाये ॥ 
ततः समाप्तभूयिष्ठे तस्मित्‌ कर्मणि भारत । 
मन्दीभूते समाजे च वादित्रस्य च निःस्वन ॥५६॥ 
द्वारदेशात्‌ समुद्रूतो माहात्यनलसूचकः । 
वज्रनिष्पेषसदृशः शुश्रुवेसुजानेःस्वनः ॥५६॥ 
अर्थ-हे भारतीय राजन्‌ ! तव अजुन के उस अस्त्रदशनरूप 
कभेक्ोशळ के प्रायः समाप्त होजाने तथा जनसमाज ओर वाजा 
का कोलाहछ मन्द पड़जाने पर रङ्गभवन के द्वार की ओर से 
उठा हुआ बज्र की गर्जना के समान भुजाओं का घोरशब्द सुनाई 
दिया जो किसी के महच्य वळ को माचित कर रहा था ॥ 
दीर्यन्ते किंनुगिरयः किंस्विट्मिविदीर्यते । 


OO 


किं स्विदापूर्यते व्योम जलधाराधनेधेनेः ॥५७॥ 
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डगस्यैव॑मतिरभूत्‌ क्षणेन वसुधाधिप । 
द्वारं चाभिमुखाः सवें बभूवुः प्रेक्षकास्तदा ॥५५॥ 
अथ-हे राजन्‌ ! रड्रभवन में क्षणभर के लिये दक लोगों 
को ऐसा भान हुआ कि मानो पहाड़ शिर रहे हैं वा भूमी फट 
रही हे अथवा मूलधार वरसाने वाले बादलों से आकाश भर 
रहा हे ! उस समय सत्र दर्शक लोग रङ्गमवन के द्वार की ओर 
| अभिमुख होगये ॥ 
पंचभिभ्रांतृमिः पार्थेदराणः परिदृतोबभी । 
पञ्चतारेण संयुक्तः सवित्रेणव चन्द्रमाः ॥५९॥ 
अथे-उस समय पांचों भाई पाण्डवों से घिरे हुए ट्रोणाचार्य 
ऐसे शोभायमान प्रतीत होते थे जैसे सूर्य सम्बन्धी पांच तारों से 
चन्द्रमा सुशोभित होता है ॥ 
अश्वत्थाम्ना च सहितं मातृणां शतमूजितम्‌ । 
दुयोघनममित्रम्नसुत्थितं पर्यवारयत्‌ ॥६०॥ 
| तेस्तदा भ्रातृभि एयतायुवेगेदाग्रपाणि- 
समवस्थितैत्रेतः । बभे। यथा दानवसंक्षये 
पुरा पुरन्दरो देवगणेः समाइतः ॥६१॥ 
अथे-उस समय अश्वत्थामा के सहित अमित्रप्न-शज्ञुओं 
| के हनन करने वाला. दुर्योधन वहां खड़ा हुआ अपने बलवान 
सौ भाईयों से विरा हुआ था, उस समय गदा हाथ में 
डिये हुए दुर्योधन वियम से खड़े हुए तथा शस्त्र उठाये 
हुए भो भाइयों के ब्रीच पसा शोभायमान प्रतीत हाता था जम 
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१९२ पहाभारत 
प्राचीन समय में दस्युआं के नाश होने पर देवताओं से घिरा 
हुआ राजा इन्द्र प्रतीत होता था ॥ 

इति सप्तदशोऽ-यायः समाप्तः 


ठं 
OHA ————- 


अथ अशदशोऽध्यायः प्रारभ्यते 
a RN Sigs We dl LI 
वराच्पाथन उचच 

दादरा पुरूष [त्ुङलाबनः | 

र्ग बस्तं न ४) Dente ११७११ 

विवश रग विक्ताण कुज, पएंखुरझय: १६ 
७ र क म्य वसा 

सहज कदरचं वत्र्ण्टलचातताननः | 
सं्वंनुबंध [नीरत पादवाराद पवतः ४१ 
अ्थ-देशस्पायन बोले कि हे राजा जनभेजय ! अचम्ये ते 


फूळे इए नेत्रां वाले पुरुषों से अवकाश दिये जाने पर उस भारी रडू 
भवन में शह्ठुओं के नगरों को विजय करने वाला “कर्ण” पातेष्ठ हअ, 
वह अपना सदा का कवच पहने, कानों भ कुण्डलों से शोभायमान, 
धनुष तथा तलवार बांधे हुए चढते पहाइ के समहन प्रतीत हो दा था ॥ 
सिं भग पा: र्या 
हपभगजेद्धाणां बलवीय पराक्रम 
दीसिकान्तिद्य॒तिएणेः सूर्येलु ज्वल्नोपमः । 
प्राशः कनकतालाभः ।सहर्सहनना[ युदा ॥।३॥ 
अर्थ-वह बळ ओर पराक्रम में (तिह, वृषभ तथा हाथी के 
तुल्य, तेज में सूर्य्य, छावे में चन्द्रमा ओर प्रकाश में अह्नि के 
समान था, वह युवक सुवर्ण के तालवृक्ष के ममान ऊंचा और 
मन्दर रूप तथा उत्तम अङ्गो वाला था ॥ 
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स निरीक्ष्य महाबाहुः सर्वतो रङ्गमण्डलम्‌ । 
मणाम द्रोणकृपयोनोत्याहतमिवाकरोत्‌ ॥०॥ 
स समाजजनः सर्वे निश्चलः स्थिरलोचनः । 


का्यामत्यागतक्षाभः कोतूहलपरोऽभवत्‌ ॥५॥ 
थ~महाबाहु कण न चारा आर रङ्गमण्डल का अवलाकन 
कर ट्राणाचाट्य तथा कृपाचार्य का वना आदर=त पत्राहा स प्रणाम 
| कया,उतक्रा यर धता दखक (वा के सत्र जनक्षमाज क्रोध म भरा 
| हुआ नश्चल आर टकटका बांध इए इस उत्कण्डा में तत्पर हु आ क 
। यह कान धू पुरुष आया ह ॥ 
सोवीन्मेघगम्भीरखरेण वदतांवरः । 
भाता भ्रातरमज्ञातं सावित्रः पाकशासानिम्‌ ॥६॥ 
पार्थ यत्ते कृते कमे विशेष वदहै ततः । 
करिष्ये पश्यतां नृणां माना विस्मयं गमः ॥७॥ 
थै-तव बालन वाला म श्रष्ठ कण अपन अज्ञात भाइ इन्द्रपुत्र 
अजुन स मेघ समान ऊच शब्द द्वारा इस प्रकार बाला [क हैं 
एथा के पुत्र अजुन! तेने जो २ कम इन दशक लोगों के सामने 
दिखलाये हैं मैं उन सबको और भी अच्छी रीति से दिलाता 
हुँ तू अभिमान न कर | 
असमाप्ते ततस्तस्य वचने वदतांवर । 
यंरोत्कषप्त इवोत्तस्थौ क्षिपं वे सर्वतो जनः ॥८॥ 
प्रीतिश्चमनुजन्याघ्र दुर्योधनसुपाविशत्‌ । 
हीश्च कोधश्च बीभत्खुं क्षणेनान्वाविवेश ह ॥९॥ 
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अपै-हे उत्तम वक्ता राजन्‌ ! तव उसका वचन समाप्त भी न 


होपाया था कि वहां सब ओर के मनुष्य ऐसे शीघ्रता से उठ खडे 
हुए कि मानो किसी यन्त्र ने उनको एकाएक ऊपर उठा दिया है, 
हे सिहपुरुष राजन्‌! दुर्योधन को उस समस वडा आनन्द माप 
हुआ और अजुन को क्षणभर के लिये लज्जा तथा क्रोध का 
आवेश हो आया ॥ 

ततो द्रोणाभ्यनुज्ञातः कर्णः प्रियरणः सदा । 

य॒त॒कृतं तत्र पार्थेन तच्चकार महाबलः ॥१०॥ 

अथ दुयोधनस्तत्र भ्राताभिः सह भारत । 

कण परिष्वज्य मुदा ततो वचनमन्रवीत्‌ ॥११॥ 

अथ-तत्पश्चात्‌ द्रोणाचार्य की अनुमति से जो २ कुछ अर्जुन 
ने काम दिखाया था वह सब महाबळी सदा युद्धामिय कणे ने कर- 
दिखाया, हे भारतीय नरेश ! इसके अनन्तर अपने भाइयों समेत 
दुर्योधन आनन्दपूैक कर्ण को आलिङ्गन करके बोला कि !- 
दुर्योधन उवाच 
स्वागतं ते महावाहो दिष्ट्या प्राप्ोऽसिमानद्‌ । 
अहं च कुरुराज्यं च यथेष्टमु पसुञ्यताम्‌ ॥११॥ 
कणे उवाच 
कृतं सवेमहं मन्ये सखित्वं च खया वृणे । 
बन्द युद्ध च पार्थेन कत्तीमिच्छाम्यह प्रभो ॥१३॥ 
अर्य-दुयोधनबोला कि हे दूसरों को मान देने वाले महावाहु | 

आपका स्वागत हो, आप हमें सोभाग्य से मिले हैं, मुझमे आर 
कोरबों के राज्य से यथेष्ठ सेवा लीजिये ॥ 
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अर्थ-तब कर्ण बोला कि हे राजन्‌ ! में आपका सब उपकार 
मानता हुआ आपसे मित्रता चाहता हुँ ओर इस प्रथा के पुत्र 
अर्जुन से मेरी ट्रन्द्रयुद्ध करने की इच्छा है ॥ 
दुर्योधन उवाच 
भुइक्ष्व भोगान्मया साळे बन्धूनां प्रियकृद्भव । 
COC >> की "७ ९ (२९ ल्र न्द्‌ 
दुहदा कुछ सवषां मून पादमरिन्दम ॥१४॥ 
चेंदास्पायन उवाच 
ततः क्षिप्तमिवात्मानं मत्वा पार्थोऽभ्यभाषत । 
कर्ण आतृसमूहस्य मध्येऽचलमिव स्थितम्‌॥१५॥ 
अर्थ-दुर्योधन बोला कि हे शञ्ओं के दमन करने वाळे 
कर्ण ! आप मेरे साथ रहकर भोगों को भोगें, बन्धुओं के हितकारी 
बनें तथा सम्पूर्ण शज्ञुओं के सिर पर लात रखने वाले हों ॥. 
अर्थ-वेशम्पायन बोलं कि हे राजन्‌! तब प्रथा का पुत्र अजुन 
अपने ऊपर आक्षेप किया हुआ समझकर भाइयों के समूह में 
पर्वत के समान खंडे इए कर्ण से बोला कि :- 
अनाहूतोपदिषनामनाहृतोपजट्पिनाम्‌ । 
ये लोकास्तान्‌ हतः कर्ण मयालं प्रतिपत्स्यसे ॥१६॥ 
थे-है कण ! विना आज्ञा उपदेश सुनन का आया हुआ वा 
बिना पूछे उपदेश करने वाला जिस गाते को प्राप्त होता हे उसी 
गति को मुझसे मारा हुआ तू प्राप्त होगा ॥ 
कणे उवाच 
रंगोःयं सर्वसामान्यः किमत्र तव फाल्णुन । 
वीसश्रेष्ठाश्व राजानो बलं धमाऽनुवत्तत ॥१७॥ 
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कि क्षेपेदुर्बलायासेः शेरेः कथय भारत । 
गुरोः समक्षं यावत्ते हराम्य शिरः शनेः ॥ १८ ॥ 
अर्थ-तब कर्ण बोला कि हे अजुन! यह रङ्गभवन सर्वसाधारण 

का है तुम्हारा यहां क्या हे? यहां बड़े २ वीर राजा बेठे हुए हैं, 
ओर धर्म सदा बल के साथ रहता है, हे भरतवंशी अर्जुन ! बता 
दुर्बल पर प्रहार करने वाले इन वाणों से क्या ? में अभी गुरुजी के 
सन्मुख अपने बाणो से सहज में ही तुम्हारा सिर काट सक्ता हूँ ॥ 

ततो द्रोणाभ्यन॒ज्ञातः पार्थः परपुरञ्जयः । 

भ्रातृभिस्त्वरयारिलष्टो रणायोपजगामतम्‌ ॥ १९॥ 

ततो दुर्योधनेनापि सभ्रात्रा समरोद्यतः । 

परिष्वक्तः स्थितः कर्णः प्रगृह्य सारं धनुः ॥२०॥ 
ू अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! तव शुविजयी अजुन 
द्रोणाचाय से अनुमति ले तथा शीघ्रता से भाइयों को आलिङ्गन 
करके युद्ध के लिये कर्ण के समीप पहुंचा, तत्पश्चात्‌ धनुष बाण 
उठाये युद्ध के लिये तैयार खड़े हुए कर्ण को दुर्योधन और 
उसके भाइयां ने भी आलिङ्गन किया ॥ 


धात्तराष्ट्रा यतः कणस्तस्मिन्देशे व्यवस्थिताः । 
भारद्वाज: कृपो भीष्मो यतः पार्थस्ततोऽभवन्‌॥२१॥ 
द्विधा रंग; समभवत्‌ स्रीणां द्वेवमजायत। | 
झुन्तिभोजसुतामोहं विज्ञाताथाजगाम ह ॥ २२॥ 
अथ-श्वतराषट्र के पुत्र दुर्योधन आदि जिस ओर कर्ण था 
उस ओर खड़े रहे ओर अजुन की ओर ट्रोणाचार्य. कृपाचार्य 
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तथा भीष्मजी खड़े हुए, तब रड्रसमाज के दो विभाग होगये और 
| स्त्रिया के भी दो भाग बनगये, कुन्ती अपने दोनो पुत्रों के युद्ध 
की बात समझकर मूछित होगई ॥ | 
` ता तथा मोहमापन्नां विदुरः सर्वधर्मवित्‌ । | 
ङन्तीमाखासयामास प्रेषयाभिश्चन्दनोदकेः ॥ २३ ॥ 
ततः मत्यागतग्राणा ताबुभो परिदंशितौ । 
उभो हटवा सुसधान्तानान्वपद्य॒त किंचन ॥२४॥ 
Sr धर्मों के ज्ञाता विदुरजी ने कुन्ती को मूछित हुई 
देखकर दालियां द्वारा चन्दन के शीतल जलों से चैतन्य किया, 
तव सुध संभालकर' कुन्ती उन दोनो पुत्रों को परिदैशित=युद्ध के 
लिये तैयार देखकर भ्रम में पड़गई और उसे कुछ नहीं सूझा ॥ 
ताडुद्यतमहाचापो कृपः शारद्वतोऽब्रवीत्‌ । 
दन्दयुद्ध समाचारे कुशल: सर्वधर्म वित्‌ ॥२५॥ 
अय एथायास्तानय: कनीयान्‌ पाण्डुनन्दनः । 
कोरो भवता साधे दन्द्वयुद्ध करिष्यति ॥२६॥ 
. अथ-द्वन्द्युद्ध के व्यवहार में निपुण सर्वध्मज्ञाता शरद्रत 
के ड छृपचार्य्य बड़े २ धनुष उठाये हुए उन दोनों=कण, अजुन 
के मतिं बोले कि है कर्ण ! यह अजुन कुन्ती और पाण्डु का छोटा ` 
पुत्र तथा कुरुवंशी होते हुए तुम्हारे साथ द्रन्द्रयुद्ध करेगा,परन्तु :- 
त्वमप्येवं महाबाहो मातरं पितरं कुलम्‌ । 
कथयस्व नरेन्द्राणां येषां त्रं कुलभूषण ॥ २७ ॥ 
ततो विदिता पार्थस्तवां प्रतियोत्स्यति वा नवा । 
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वृथाकुलसमाचारेनयुध्यन्ते नृपात्मजाः ॥ २८॥ 
अर्थ-हे महाबाहु ! तुम भी अपने माता पिता तथा कुल का 
वर्णन करो जिन राजाओं के तुम कुलभूषण हो! इसके पश्चात 
अजुन तुम्हारा समाचार जानकर तुम्हें यदि अपने समान कुलीन 
समझेगा तो युद्ध करेगा अन्यथा नहीं, क्योंकि राजकुमार अकुलीन 
पुरुषों के साथ युद्ध नहीं करते ॥ 
वैराम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्य कर्णस्य त्रीडावनतमाननम्‌ । 
भे ९ तै 2 थ्‌ 
बभो वषोम्ब॒ुविक्लिन्न पद्ममागलितं यथा ॥ २९ ॥ 
अर्थ-वैशम्पायन वोले कि हे राजन ! ऐसा कहा जाने पर 
कर्ण का मुख लज्जा के मारे नीचा हुआ २ ऐसा प्रतीत होने लगा 
जैसा वर्षाऋतु के पानी से गलकर झुका हुआ कमल होजाता है ॥ 
[ दुर्योधन उवाच 
आचार्य त्रिविधा योनी राज्ञां शाखविनिश्रये । 
` सेनां Cr 
सत्कुलीनश्च शूरश्च यश्च सेनां प्रकषति ॥ ३०॥ 
यद्यय फारुनो युद्धे नाराज्ञा योद्धुमिच्छति । 
तस्मादेषोऽङ्गविषये मया राज्येऽभिषिच्यते ॥३१॥ 
अर्थ-दुर्याधन बोला कि हे आचार्यं! शास्त्रसिद्धान्त में राजा 
होने के तीन कारण बताये हैं, (९) सत्कुछीन=खान्दानी होना (२) 
शूरबीर (३) जो सेना का आकर्षण करसके, यादि अजुन राजा के 
अतिरिक्त किसी के साथ युद्ध करना नहीं चाहता तो कर्ण को 
मैं इसी समय अङ्गदेश=चम्पारन मान्त का राज्यतिलक देता हूँ ॥ 
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आदिपर्वे-अष्टादशाध्याय १९,६ 
वैाम्पायन उवाच 


ततस्तस्मिन्‌ क्षणे कर्णः सलाज कुसुमे विटैः । 

काँचनेः कांचने पीठे मन्त्रविद्टिमहार्थः ॥३२॥ 
अभिषिक्तींगराज्यस्य श्रिया युक्तो महावलः । 
सच्छत्रवालव्यजनो जयशब्दोत्तरेण च ॥३३॥ 

4-वैशम्पायन बोले कि हे राजन ! तत्र उसी क्षण में मह! 

पाडा कण सान के हातच पर घविठाया गया आर ब्रदमन्त्रा 
की ज्ञाता पुरुपा ने लाजा तथा फुला साइत मानक घटा द्वारा 
अङ्गदंश का राजा बनान के लिये आमभपधकऱम्नान कराया 
जिसमें छत्र, चवर और जयशब्द का प्रयोग भी किया गया था ॥ 
उवाच कोखं राजा वचनं स वृषस्तदा । 

अस्य राज्यप्रदानस्य सरश कि ददान ते ॥३४॥ 
प्रत्रहि राजशादल कत्ता ह्यस्मि तथा कुप । 

अत्यन्तं सख्यामिच्छामीत्याह तं स सुयोधनः ॥३५॥ 


— 


अर्भ-तब वह श्रेष्ठ राजा कर्ण कुरुवेशी दुर्योधन से बो 
कि इस राज्यदान के बदल में कौन वस्तु इसके सद्य तुम्हें दू ! 
हे राजाओं में सिंह समान ! जेसी आप आज्ञा कर वेसा ही करूं, 
इस पर दुर्योधन ने कहा कि में इसके बदले से आपसे घनिष्ट 


मित्रता चाहता हूँ ॥ 
एवसुक्तस्ततः कणस्तथेति प्रत्यवाचतम्‌ । 


हषीचाभो समाश्लिष्य परांमुदमवापत: ।।२६॥ 
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` अर्थ-दुयोधन के ऐसा कहने पर कर्ण ने उत्तर दिया कि 
४ ऐसा ही होगा ” तब हर्ष से दोनों आपस में आलिङ्गन कर 
परम प्रसन्न हुए ॥ 
इति अष्टादशोऽध्यायः समाप्तः 
अ न विं शो व्य , र्मे | 
थ एकानावशोऽध्यायः प्रारभ्यते | 


— ORR 


घैदाम्पायन उवाच | 


ततः सस्तोत्तरपटः सप्रस्वेदः सवेपथुः । 
विवेशाधिरथो रंग यष्टिप्राणो हृयन्निव ॥१॥ 
तमालोक्य धनुस्त्यक्त्वा पितृगोरवमन्त्रितः । 
कणाऽभिषेकाद्रशिराः शिरसा समवन्दत ॥२॥ 

अंध-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! तब यष्टिपरमाण-लाठी. 
के सहारे चलने वाला “अधिरथ” नामक सूत-करण का पिता 
बुलाता हुआ सा रङ्गभवन में प्रविष्ट हुआ जिसका प्रेम के वेग से 
ऊपरी वस्त्र नीचे खिसका हुआ तथा शरीर में पसीना ओर 
कम्प होरहा था, राज्याभिषेक से भीगे हुए सिर बाले कण ने 
उनको देखते ही पितृसत्कार के लिये विवश हो धनुष छोड़कर 
सिर से बन्दना की ॥ 


ततः पादाववच्छाद्य पटान्तेन ससंभ्रमः । 
पुत्राते परिप्रणोर्थमजवीद्रथ सारथिः ॥ ३ ॥ 


| 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Ee 


-. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आदिपवे-एकानाविशाध्याय २०१ 


परिष्वज्य च तस्याथ मूद्धीनं स्नेहविक्लवः । 

अंगराज्याभिषेकाद्रमश्रुभिः सिषिचे पुनः ॥ ४ ॥ 

_ अथ-तव उस रथ के सारथि. ने कपड़े के अचल से पैरों को 
दापकर आदर के साय उसको पूर्णरूप से. “ पुत्र ” ऐसा कहा, 
पश्चात स्नेह के वशीभूत हुए २ सारथि ने उसको आलिङ्गन करके 
उसके मस्तक पर जो अङ्गदेश के राज्याभिषेक का जळ सिचन 
किया हुआ था, फिर उसको आसुओं के जल से सिञ्चन किया ॥ 

तं ष्ट्वा सूतपुत्रोऽयमिति संचिन्त्य पाण्डवः । 

भीमसेनस्तदावाक्यमन्रवीसहसन्निव ॥ ५॥ 

न खमहैसि पार्थेन सूतपुत्ररणे वधम्‌ । 

इर्स्य सहशस्तूर्ण प्रतोदो ग्रह्मतां लया ॥ ६॥ 

अ्े-यद घटना देखकर पाण्डवों ने समझा .कि यह तो 

सत जात का पुत्र है, तभ भीमसेन मुतकराकर उससे बोला कि 
हे प कर्ण ! तू राजपुत्र अजुन से युद्ध द्वारा बध [किय 
नाने योग्य नहीं, सो अत्र तू अपने कुल के अन्त 
wi के | स अज तू अपने कुल के अनुसार ही शीघ्र 
अङ्गराज्यं च नाहस्वसुपभोक्तं नराधम । 

खवा हुताशसमीपस्थं पुरोडाश मिवाध्वरे ॥७॥ 

Re अधम नर ! तू अड्भदेश के राज्य का भी अधिकारी 
नहीं, वमे अहि के समीप रहे युरो धिक 
Ml इए पुरांडाश का अधिकारी 
ततो दुर्योधनः कोपादुत्पपात महाबलः । 
भ्रातृपद्मंवनात्तस्मान्मदोत्कट इव द्विपः॥८॥ | 
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सोऽत्रवीदभीमकमांणं भीमसेनमवस्थितम्‌ । 
बृकोदर न युक्त ते वचनं वक्तमीहशस्‌ ॥९॥ 
अर्थ-तब महाबली दुर्योधन क्रोध में भरकर अपने सो भाइयों 
रूप कमल बन से मतवाले हाथी के समान कूदकर सामने आ खड़ा 
हुआ ओर समीप खड़े हुए कठिन कर्म करने वाळे भीमसेन से बोला कि 
हे भीमसेन ! तुम्दे ऐसी बात कहना उचित नहीं ॥ 
क्षत्रियाणां बलं ज्येष्ठ योद्धव्य क्षत्रबन्धुना । 
शूराणां च नदीनां च दुविदाः प्रभवाः किल ॥१०॥ 
क्षत्रियेभ्यश्च ये जाता ब्राह्मणास्ते च ते श्रुताः । 
विउवामित्रप्रभृतयः प्राप्ता त्रह्मलमव्ययस्‌ ॥११॥ 
अर्थ-क्षत्रियों में बल ही प्रधान होता हे, सो इक प्रकार के 
त्रिय भाई से युद्ध करना उचित ही है,क्योंकि बीरों तथा नदियों 
की उत्पत्ति जानना बड़ा काठिन है, आपने सुना है कि जो क्षत्रियां 
से उत्पन्न हुए थे वह ब्राह्मण बन गये, जेते विश्वामित्र आदि अ- 
खण्ड ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए ॥ 
प्थिवीराज्यमंहोँऽयं नांगराज्यं नरेश्वरः । 
अनेन बाइवीर्येण मया चाज्गानुवत्तिना ॥१२॥ 
यस्य वा मनुजस्येदं न क्षान्तं मद्विचेष्टितम्‌ । 
रथमारुह्य पदभ्यां स विनामयतु कासुकम्‌ ॥१३॥ 
अर्थ-यह राजा अपने भुजबल तथा मुझ आज्ञाकारी सेवक 
की सहायता से अङ्गदेश तो क्या एश्वीभर के राज्य का. अधि 
कारी है, सो. जित मनुष्य को मेरा यह कथन असह्य प्रतीत 
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आदिपर्व-एकोनविशाध्याय २०१ 
दो वह रथ पर चढ़ पैरों से इस धनुष को झुकाकर दिखलाबे ॥ 
ततः सवस्य रंगस्य हाहाकारो महानभूत । 
साधुवादानुसंबद्धः सूर्यश्चास्तमुपागमत्‌ ॥१४॥ 
ततो दुर्योधनः कर्णमालम्ब्याग्रकरे नृपः ।. 
दीपिकांमिकृतालोकस्तस्माद्रंगाद्विनिययी ॥१५॥ 
अ्थै-दुर्योधन के कथनानन्तर सारे रङ्गमवन में हाहाकार मच 
गया और लोगों की वाह वाह के साय ही सूर्य भी अस्त हो चला, 
तब राजा दुर्योवत कगे का हाथ पकड़कर दीपकों के प्रकाश में 
रड्रभवन से चला गया ॥ 
पाण्डवाश्च सहद्रोणाः सळूपाश्र विशाम्पते । 
भाष्मेण सहिताः सर्वे ययुः स्व स्वै निवेशनम्‌ ॥१६॥ 
अजुनेति जनः कश्चित्कश्चित्कर्णेति भारत । 
कश्रिददुर्योधनेत्येवं बुवन्तः प्रस्थितास्तदा ॥१७॥ 
अथै-हे भारतीय राजन्‌ ! तव पाण्डव द्रोणाचार्य, कृपाचार्य 
और भीष्मजी यह सव अपने २ घर गये और अन्य लोग भी 
कई एक अजुन को तया कई एक दुर्योधन को धन्यवाद देते इए 
वहां से चल दिये ॥ | 
कुन्त्याश्च प्रत्यभिज्ञाय दिव्यलक्षणसूचितम्‌ । 
ुत्रमंगेश्वरं स्नेहाच्छन्ना प्रीतिस्जायत ॥१८॥ 
दुदधनस्यापि तदा कर्णमासाद्य पार्थि । 
भयमर्जुनसंजातं क्षिप्रमन्तरधीयत ॥१९॥ 
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. भर्भथ-अद्रुत शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र अङ्गराजकर्ण को पहचान- 
कर कुन्ती की भी स्नेह से छिपी हुई मीति उत्पन्न होगई, हे राजन्‌ ! 
ततर द्रुयांथन का जा अजुन का भय उत्पन्न हुआ था सो कर्ण को | 
पाकर शीघ्र ही लुप्त हागया ॥ 


स चापि वीरः कृतशस्त्रनिःश्रमः परेण साप्नाभ्य 
वदत्सुयावनम्‌ । युधिष्ठिरस्याप्यभवत्तदा भतिमै 


~ 


कणठुल्याशर्त वनुधरः [क्षता ॥ ३० || 
अथ-शस्त्रविद्या म॑ परिश्रम किये हुए वीर कर्ण ने भी परम 
सान्वना-५र्य देते हुए दुर्योधन से सम्भाषण किया और उस 
दिन से युधिष्ठिर के चित्त में भी यह बात वेठ गई कि कर्ण के 
समान भनुर्धारी एथ्वीभर में अन्य कोई नहीं ॥ 


इति एकोनबिंशोऽक्यायः समाप्त 


Cn 


अथ विंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


चैछाम्पायन उवाच 
ततः संवत्सरस्यान्ते यौवराज्याय पार्थिव । 


स्थापितो प्रतराष्ट्रेण पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिः ॥१॥ ६ 


थै-वेशम्पायन बाल पके ह राजन्‌ ! तब एकवष पश्चात | 
धृतराष्ट्र नपाण्डुपुत्र युधाष्ठेर को युवराज्य पद परस्यापत करादंया॥ | 


'रतिस्थेयसहिष्णुत्वादानशंस्यात्तंथोर्जवात्‌ । 
भृत्यानामचुकम्पार्थ तयैव म्थिरसौ हृदात्‌ ॥२॥ 
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ततोऽदीर्घेण कालेन कुन्तीपुत्रो युधिठ्ठिरः । 
fo गन्त SS OOS ८> A 
पितुरन्तदेधे कीत्ति शीलवृत्तसमाधिभिः ॥३॥ 
पतव कुन्ता के पुत्र याधाष्ठर न्‌ भय गम्भारता, सादः 
प्णुता, दयालुता, सेवका पर कृपा, स्थिर मित्रता, उत्तम शीळ 
आचरण तथा नयमा द्रारा आयक काल में अपन पता का 


CEN ह्य 


काचि का छागा क चित्त से अुलादया ॥ 
असियुद्धे गदायुद्धे रथयुद्धे च पाण्डवः । 
संकषणादशिक्षदे शश्वच्छिक्षां वृकोदरः ॥९॥ 
थ-पाण्डुपुत्र भीमसेन भी खड़युद्ध, गदायुद्ध तथा रथ 
युद्ध का शिक्षा बलराम स सदा यदण करता था ॥ 
प्रगादरद्ुष्टिले लाघवे वेधने तथा । 
झुरनाराचभछानां विपाठानां च तत्त्ववित्‌ ॥५॥ 
ऋजुवक्रविशालानां प्रयोक्ता फाल्छनोऽभवत्‌। 
लाघते सौष्ठवे चेव नान्यः कश्चन विद्यते । 
बीभत्सुसदृशो लोके इति द्रोणो व्यवस्थितः ॥६॥ 
अर्थ-अजुन भी तलवार आदि की मूठ पकड़ने में अत्यन्त 
दृता, प्रयोग करने में शीत्रता, वेशन तथा सी4,. देढे वा बड़े २ 


छुर, बाग, भाले और विपाठाओं के प्रयोग करने में निपुण 
होगया आर ट्रोणाचार्य को यह विश्वास होगया कि शास्त्रों के 


3 


प्रयोग की शीघ्रता ओर उत्तमता में अजुन के समान कोई भी 
पुरुष पृथ्ती पर नहीं ॥ 


ततोवीदगडाकेशं द्रोणः कौरवसंसदि । 
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अगस्त्यस्य पलुवेंदे शिष्यो ममगुरुः पुरा । 
अमिवेश इति ख्यातस्तस्य शिष्योऽस्ति भारत ॥७॥ 
अर्थ-तब ट्रोणाचार्य कौखों की सभा में अजुन से बोळे कि 
हे भारतीय ! पहले समय में मेरा गुरु अभिवेश” नाम से प्रसिद्ध 
धनुंबैद में आ स्त्य सुनि का शिष्य था, सो मैं उत “अभिवेश” का 
शिष्य हूं ॥ 
तपसा यन्मया प्राप्तमममोघमशानिग्रभस । 
अस्त्रं ब्रह्माशिरो नाम यहहेतथिवीमपि ॥<॥ 
ददता एरुणा चोक्तं न मनुष्येव्विदं लया । 
भारद्वाज विमोक्तव्यमत्पवीर्येष्वपि प्रभो ॥९॥ 
अ-३ राजन! मेने तप के आचरण द्वारा अपने शुर से 
“ब्रह्मशिर” नामक अस्त्र पाया हे, जो कभी खाली नहीं जाता 
और बज़ के समान तीव्र तथा प्रथ्वी को भी जला सकता है, 
शुरु ने इस अस्त्र को देते हुए मुझसे कहा था कि हे द्रोण ! इस. 
अस्त्र का प्रयोग तुम थोड़े पराक्रम वाले पुरुषों पर न करना ॥ 
त्वया प्राप्तमिदं वीर दिव्यं नान्योऽहतितिदम्‌ । 
समयस्तु त्वया रध्यो मुनिसृष्टो विशांपते ॥१०॥ 
अर्थ-हे वीर अबु ! यद मेरा अद्वुत अस्त्र तुझे प्राप्त हो 
गया है, क्योकि ओर कोई इसका अधिकारी नहीं,परन्तु मुनिस्मेरे 
गुरु क बताय [नयम का तुम सदा पालन करना ॥ 


आचार्यदक्षिणां देहि ज्ञातिग्रामस्य पश्यतः । 
ददानीति प्रतिश्गाते फास्छनेनात्रवीद्‌ गुरुः । 
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युद्धे हूं प्रतियोदव्यों यद्धयमानस्त्वयो।नघ ॥११॥ 
अधरतन वन्धु लागों के समक्ष ट्रोणाचार्य ने कहा कि अच्छा 
अब तुम मुझ गुरुदक्षिणा दो” इस पर अजुन ने कहा कि 'दिताई”” 
तब गुरु बाळे कि हे निप्पाप ! " में यही दक्षिणा चाहता हुँ» 
jo केभी युद्ध का समय आवे तो मेरे साथ तुम्शी युद्ध करना॥ 
तथात च प्रतिज्ञाय द्रोणाय कुरुपुङ्गवः । 
उपसंगृह्य चरणो स प्रायाइुत्तरां दिशम्‌ ॥ १२ ॥ 
(४६ अर्थ-इस पर कुरूबेश में श्रेष्ठ अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि 
“ऐसा ही करूंगा” पश्चात्‌ वह गुरु के चरणों में प्रणाम कर उत्तर 
दिशा की ओर चला गया ॥ । 
स्वभावादगमच्छन्दो मही सागरमेखलाम्‌ । 
अञ्जनस्य समो लोके नास्ति कश्चिद्धनु्रः ॥ १३॥ 
गदायुद्धेऽसियुद्धे च रथयुद्धे च पाण्डवः । 
पारगश्च धनुयुद्धे बभूवाथ धनञ्जयः ॥ १४ ॥ 
अर्थ-समुद्ररूपी मेखला धारण किये हुए सारी भारतभूमी 
पर यह बात म से फेलगई कि अर्जुन के समान धनुर्धारी 
लोक-देश में कोई नहीं है, क्योंकि पाण्डव अजुन गदायुद्ध, असि 
युद्ध, रथयुद्ध तथा धनुष के युद्ध में भी पारगामी होगया था॥ 
न शशाक वशीकत्तु यं पाण्डुरपि वीर्यवान्‌ । 
सोऽउनेन बझंनीतो राजासीद्यवनाधिपः । 
अतीव बलसंपन्नः सदा मानी करून्‌ प्रति ॥ १५ ॥ 
'अर्थ-यवनों का राजा जिसको पराक्रमी पाण्डु भी बश में न 
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कर सके थे उस अत्यन्त बलवान्‌ तथा कुरुवंशियां के प्रति सदा 
घमण्ड रखने वाले राजा को अजुन ने अपने वश में करलिया ॥ 
विदुला नाम सोवीरः शस्तः पार्थेन धीमता । 
दत्तामित्र इति ख्यातं संग्रामे कृतनिश्चयम्‌ । 
सुमित्रं नामसोवीरमञ्नोऽदमयच्छरेः ॥ १६ ॥ 
अर्थ-सुवीरके पुत्र “वितुल” नामक वीर का बुद्धिमान अजुन 
ने युद्ध में हनन किया तथा सुत्रीर के पुत्र “ दत्तामित्र” नाम 
से प्रसिद्ध युद्ध के लिये निश्चय किये हुए “सुमित्र” वीर को भी 
अजुन ने अपने वाणों द्वारा वश में करलिया ॥ 
भीमसेनसहायश्च रथानामयुतं च सः । 
अजनः समरे प्राच्यान्‌ सर्वानेकरयोऽ ज यत्‌ ॥१७॥ 
तथैवैकरथो गला दक्षिणामजयहिशम्‌ । 
धनोघं प्रापयामास कुरुराष्ट्र धनञ्जयः ॥ १८ ॥ 
अथ-पश्चात्‌ अजुन ने भीमसेन के साथ एक रथ लिये हुए 
पू्ैदिशा की ओर जाकर युद्ध में दशहज्ञार रथ जीते तथा पूर्य 
के सब राजाओं को विजय करलिया, इसी प्रकार अजुन 
ने एक रथ से दक्षिण दिशा की ओर जाकर वहां के सव 
राजाओं को विजय किया और वहां जो धन मिला उसे वह 
कुरुदेश को पहुंचाता रहा ॥ 
एवं सर्वे महात्मानः पाण्डवा मनुजोत्तमाः । 
परराष्ट्राणि निजित्य स्वराष्ट्रं ववृधुः पुरा ॥ १९ ॥ 
ततो बलमतिख्यातं विज्ञाय हृदधन्विनाम्‌ । 
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दूषितः सहसा भावो ध्रृतराष्ट्रस्य पाण्डुषु । 


स चिन्तापरमो राजा न निद्रामलभन्निशि ॥ २० ॥ 
अर्थ-इस पकार पाचीन काल में महात्मा पाण्डवो ने 
अन्य देशों को विजय करके अपने देश की वृद्धि की, तब 
दद्‌ धनुधारी पाण्डवों के बल की अत्यन्त ख्याति सुनकर राजा 
धृतराष्ट्र का भाव पाण्डवं के प्रति एकाएक बदल गया और उसको 
परम चिन्ता में पड़े हुए रात मो नींद भी नहीं आई ॥ 
चेशाम्पायन उवाच 
तत आहूय मन्त्रज्ञं राजशास्त्ार्थवित्तमम्‌ । 
कणिकं मन्त्रिणा श्रेष्ठ इतराष्ट्रोऽत्रवीद्वचः ॥ २१ ॥ 
उत्सिक्ताः पाण्डवाः नित्यं तेभ्योऽसूये द्विजोत्तम । 
तत्र मे निश्चिततमं सन्धिविग्रहकारणम्‌ । 
कणिकत्वं ममाचक्ष्व करिष्ये वचनं तव ॥२२॥ 
अर्थ-बैशम्पायन बोले कि हेराजन्‌ ! तब धृतराष्ट्र अपने सला- 
बुलाकर हकार नीतिशास्त्र के तत्ववेत्ता श्रेष्ठमन्त्री “कणिक” को 
कहने लगे कि है द्विजोत्तम काणिक! पाण्डव दिन पर दिन बढ़ते 
जाते हैं ओर सञ्ञ उनसे ईर्षा हे सोतुम सान्थिवा विग्रह का कोई ऐसा 
उपाय बताओ जो अत्यन्त निश्चित हो, में तुम्हारा कहना करुंगा ॥ 
| वेदाम्पाथन उवाच 
:_ स प्रसन्नमनास्तेन परिपृष्टो द्विजोत्तमः । 
उवाच वचनं तीक्ष्णं राजशास्त्रार्थदर्शनम्‌ ॥२३॥ 
अर्थ-ैशम्पायन बोले कि हे राजन ! धृतराष्ट्र के ऐसा पूछने 
पर नीतिशास्त्र के तत्व का ज्ञाता द्विजोत्तम कणिक मन में प्रसन्न 
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हुआ २ इस. प्रकार तीव्र बचन बोला कि ¦ 
भ्रणराजन्निदंतत्र प्रोच्यमानं मयानघ । 

न मेऽभ्यसूया कत्तव्या श्रुलैतत्‌ कुरुसत्तम ॥२४॥ 
नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विवृतपोरुषः । 
अच्छिद्ररिछददर्शी स्यात्परेषां विवरानुगः ॥२५॥ 

अर्थ-हे निष्पाप कुरुअ्रष्ठ राजन्‌ ! मेरा यह कथन सुनें परन्तु 
सुनकर मुझे दोष न दें, मनुष्य को चाहिये कि ओरों को 
दण्ड देता हुआ अपने प्रताप को सदा प्रकाशित करता रहे, 
दूसरों को अपनी हाने करने का अवकाश न दे, किन्तु शत्रुओं 
का छिट्रान्बेपी रहकर सदा अवकाश हूंढता रहे ॥ 
नित्यमुद्यतदण्डाद्धि भृशमुद्विजते जनः । 
तस्मात्सवोणि कार्याणि दण्डेनेव विधारयेत्‌ ॥२६॥ 
नास्य छिद्र परः पञ्येच्छिद्रेण परमन्वियात्‌ । 
गूहेत्कूम ~ ~. 
कूम इवाङ्गानि स््षेद्रिवरमात्मनः ॥२७॥ 
अर्थ-सदा दण्ड देने वाले पुरुष से सब कोई अत्यन्त भय 

करता है, इसलिये सव कार्यो को दण्ड मे ही सुरक्षित रखे, 
अपना दोष दूसरे को न देखने दे, किन्तु दूसरे के दोप को दृंढता 
रहे तथा अपने दोषों को ऐसे गुप्त रखे जेसे कडुब्रा अपेन अड्डों 
को छिपाये रखता है ॥ 

नासम्यकूकृतकारीस्यादपक्रम्य कदाचन । 

कंटको ह्यपि दुश्छिन्न आस्रावं जनयेचिरम्‌ ॥२५॥ 

वधमेव प्रशंसति शत्रूणामपकारिणाम्‌ । 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


| 


| 


|. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आदि ~ ९ ०४ शाश्या २ 
देपब-बशात्याय - ९११ 


सुविदीण सुविक्राःतं सुयुद्धं सुपलायतम्‌ । 
` आपद्यापदि काले च कुर्वीत न विचारयेत्‌ ॥२९॥ 
अथे-कभी अनुचित रूप से किसी पर आक्रमण करके कार्य 
न करे, क्योंकि उलटी रीति से आक्रमण किया हुआ कांटा भी 
चिरकाळ तक रक्त बहाता हे,हानिकारक शज्ुओं का मार डालना 
ही प्रशेसनीय है, जव > आपत्ति का समय आवे तब २ समय के 
अनुसार युद्ध, पराक्रम, दूसरे का विनाश करना अथवा देशकाल 
देखकर पीछे हटजाना, इन बातों को बिना विचारे करे ॥ 
नावज्ञेयो रिपुस्तात दुबेलोऽपि कथंचन । 
अत्पो$प्यमिवनं कृत्खं दहत्या श्रयसंश्रयात्‌ ॥३०॥ 
अन्यःस्यादन्धवेलायां वाधियैमापि चाश्रयेत्‌ । 
कुर्यातृणमयंचापं शयीत मगशायिकाम्‌ ॥३१॥ 
अथे-हे तात ! दुर्बल शज्ञ को भी बेपर्वाही से कभी न छोड़े, 
क्योंकि थोड़ा अग्नि भी आश्रय पाकर सारे वन को जला देता 
है, कभी अन्धा वनने की आवश्यकता समझे तो देखता हुआ 
भी अन्धा वनजाय तथा समय पड़ने पर वहरेपन को भी धारण 
करले, ऐसे ही भयभीत करने के लिये तिनकों का ही गनुप समय 
पड़ेंगे पर बना लेवे तथा उचित समझे तो मृग की भां. . सो जावे॥ 
सान्तादिभिरुपायेस्तु हन्याच्छन्नं वशे स्थितम्‌ । 
दया न तस्मिन्‌ कत्तन्या शरणागत इत्युत ॥३२॥ 
निरुद्विमो हि भवति न हताञ्जयते भयम्‌ । 
हन्यादमित्रं दानेन तथा पूर्वापकारिणम्‌ ॥३३॥ 
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अथे-शघ्चु को साम आदि उपायों से दश में करके हनन 
करे, उस पर दया कदापि न करे चाहे वह अपने को शरण में आया 
भी कहे क्योंकि मारे हुए शत से मनुष्य अभय होकर निश्चिन्त हो 
जाता है, जिसने पहले अपनी हानि की हो उस शधु को दान से 
बश करके मार डाले ॥ 
हन्यातत्रीन्‌ पश्सप्रेति परपक्षस्य सर्वशः । 
मूलमवादेतरिछन्द्यात्परपक्षस्य नित्यशः ॥३४॥ 
ततः सहायांस्तत्पक्षास्‌ सवौश्च तदनन्तर । 
छिन्नमूले ह्यधिष्ठाने सर्वे तजीवनो हताः । 
` कथं न शाखाश्ति्कश्छन्नमूले वनरपतो ॥३५॥ 
अर्थ-शह्रपक्ष के तीन, पांच, सात वा जितने मनुष्य हों उन 
सब का हनन करे, परन्तु सबसे पहले शत्रपक्ष के जो मूल पुरुष 
हों उनका ही सदा छेदन करता रहे, मूलपुरुषों के नाश होने पर 
पकष के जो सहायक हों उनको वश में करे, पश्चात्‌ जो कोई भी 
उनसे सबन्ध रखने वाला हो उन सब को भी नष्ट करदे, क्योंकि 
मूल के नष्ट होजाने पर उसके आश्रय में रहने वाले सब मारे 
जासकते हैं, जैसे वृक्ष की मूल काट ज्ञाने पर फिर उसकी 
शाखायें नहीं रश्सकती ॥ 
एकाग्रः पितो नित्यं विवरदशकः । 
राजान्नत्य सपत्नेष नित्योद्विमः समाचरेत्‌ ॥३६॥ 
अग्न्याधानेन यज्ञेन काषायेण जटाजिनैः । 
लोकान्‌ विश्वासयित्वैव ततो लुम्पेद्यथा इकः । 
अंकुश शौचमित्याहृरथीनामुपधारणे ॥३७॥ 
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अर्थ-हे राजन धृतराष्ट्र! एकाग्र तथा गुप्तरूप से रहकर सदा 
दरों का छिद्रान्वेपी तथा नित्य चौकन्ना हुआ २ शच्चुओं पर राज्य 
करे, छोक दिखलावे के लिये हवन तथा यज्ञ भी करता रहे और 
उचित समझे तो भगवा वस्त्र, जटा और मृगचर्म को भी धारण 
करले, पश्चात्‌ लोगों को विश्वास दिलाकर भेडिये के समान 
उन सत्र शज्जुओं को भक्षण करजावे, क्‍योंकि अपने प्रयोजनमिद्धि 
के लिये पाखण्ड ही अंकुझारूप हे ॥ 
अनाम्य फलितां शाखां पक्क पक्कं प्रशातयेत्‌ । 
फलाथाँऽयं समारम्भो लोके पुंसां विपर्चिताम्‌॥३८॥ 
वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्कालस्य पर्ययः । 
ततः प्रत्यागते काले भिंद्यातघटमिवाइमनि ॥३९॥ 
अर्थ-फळवाली शाखा को झुकाकर पके > फल तोडलेवे, 
क्योंकि विद्वान्‌ पुरुषों का यह सव पुरुषार्थ फल के लिये ही है, 
जव तक समय अनुकूल नहो शङ को कन्ये पर उठाकर भी ले 
चले, किंतु समय बदलने पर उसको ऐसे पटक मारे जैसे मिट्टी 
का घट चट्टान पर पटका हुआ चूर २ होजाता है ॥ 
अमित्रो न विमोक्तव्यः कृपणं बहापि बुवन । 
कृपा न तस्मिन्‌ कत्तब्या हन्यादेवापकारिणम्‌॥४०॥ 
हन्यादमित्रं सान्खेन तथा दानेन वा पुनः । 
तथैव भेददण्डाभ्यां सवोपायैः प्रशातयेत्‌ ॥४१॥ 
अ4-शश्ठ चाहे कितने ही दीन बचन कहे उसको कभी न 
छोडे, उम पर कदापि कृपा न करे किंतु शत्र को मार देना ही 
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उचित है, शषु को साम = सन्धि, दान = लाळच, भेद = फूट 
ओर दण्ड, इन सब उपायां से वश में करके पश्चात हनन करे ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 


क भेंदेद १ ७ 
कथं सान्त्वेन दानेन भेदेदेण्डेन वा पुनः । 

७ >: हर + 2 + ~ थ्‌ थ्‌ 
अमित्रः शक्यते हन्तुं तन्मे ब्रूहि यथातथम्‌ ।!९२॥ 

अर्थ-धृतराष्ट्र बोले कि हे मंत्रिन्‌ ! मुझे यह यथार्थरूप से 
स्पष्टतया बतळावे कि शत्रु साम,दान,भेद वा दण्ड द्वारा केसे मारा 
जासकता है? ॥ 
काणिक उवाच 


भयेन भेदयेड्रीरु श्रम अलिकमणा । 
लुब्धमथप्रदानेन समं न्यूनं तथौजसा ॥४३॥ 
पुत्रः सखा वा भ्राता वा पिता वा यादि वा गुरुः । 
रिपुस्थानेषु वत्तन्तः कत्तेव्या भूतिमिच्छता ॥४४॥ 


अर्थ-तब मन्त्री बोला कि हे राजन्‌! डरपोक शत्रु को भय 
दिखाकर फोड़ लेना “भेद” बहादुर को हाथ बांधकर अर्थात्‌ 
विनयद्वारा अपनी ओर मिला लेना “ साम ” लालची 
श्र को कुछ धन देकर अपने वश में कर लेना“ दान ” और 
बराबर वाले वा अपने से निर्बल शु को पराक्रम द्वारा विजय 
करना “दण्ड” कहाता है अथोत इन चारो उपायों से शत्र 
को वशीभूत करे, अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को उचित है 
कि अपना पुत्र, मित्र, भाई, पिता वा गुरु भी यदि शत्रपक्ष में मिल 
जाये तो उनका भी सिर काद लेने ॥ 
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शपथेनाप्यरिं हन्यादर्थदानेन वा पुनः। | 

विषेण मायया वापि नोपेक्षेत कथंचन ॥ ९५ ॥ 

गुरोरप्यवलिपस्य कायाकायमजानतः। 

उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याथ्यं भर्वति शासनस्‌ ॥४६॥ 

थै-झटी शपथ खाकर वा घन देकर अथवा अन्य किसी 

प्रकार के छल द्वारा शत्र का हनन करना ही श्रय हे, यदि 
अपना कोई वड़ा मान्य पुरुष भी घमंड मे आकर काय अकाय का 
विचार न करता हुआ कुमाग म चले ता उसका भी दण्डः देना 
न्याय युक्त 

क्रद्धोऽप्यक्रुद्धरूपः स्यात्‌ स्मितप्रवाभिभाषिता | 

नचाप्यन्यमपश्वंसत्‌ कदाचत्कापसडुत ॥ ४७ ॥ 


4-भी तर म क्रुद्ध हुआ भा बाहर से क्राध प्रकाशत न 
होने दे, कितु सदा मुसकराहट से बातर्चीत कर आर क्रांध म 
आकर भी अपने शत्र क आतारक्त ओर किसी को हानिन पहुचाव॥ 


आश्ास्पेच्रापि परंसान्वधर्माथवृत्तिमिः । 
अथास्यप्रहरेत्काले यदा विचलिते पाथे ॥४९॥ 
अपि घोरापराधस्य 'र्ममाश्रित्यतिषठतः । 

स हि प्रच्छाद्यतेदोषः शलो मेधेरिवासितेः ॥९९॥ 


| अर्थ-शत्र॒ को शान्ति, धर्म ओर अर्थ की बातों स परम 
| आश्वासन = धेय देता रहे, और जब वह विचलित मार्गमेंआजाय 
तब उस पर वार करे, चाहे मनुष्य भयानक अपराधी भी हो तब 
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भी धर्म की य में रहने वाले का दोष ऐसे छिप जाता है जैसे 

काले बादलों से पहाड़ छिप जाता है ॥ 
अशंकितेभ्यः शंकेत शंकितेभ्यश्र सर्वशः। 
अशक्वाद्गयसुत्पन्नमापि मूलं निङ्गन्तति॥५०॥। 

न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 

विश्वासाद्गयसु्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति ॥५१॥ 

ङ अर्थ-जो शज अपने से शंका न रखते हों उनसे तथा जो 
शंका रखते हों उनसे भी सदा सावधान होकर रहे, क्योंकि शंका 
न करने योग्य पुरुष से यदि कोई भयउत्पन्न होजाय तो वह जड़ों 
को भी काट डालता है, अविश्वसनीय पुरुष पर कभी विश्वास 
न करे, और विश्वसनीय पुरुष पर भी अत्यन्त विश्वास न करे, 
क्योंकि विश्वास होने पर भी यदि भय उत्पन्न होजाय तो वह भी 
जड़ां तक को उखाड़ देता है ॥ | 

चारं सुविहितः कार्य आत्मनश्च परस्य च । 

पाषण्डास्तपसादांश्च परराष्ट्र योजयेत्‌ ॥५२॥ 

उद्यान विहारेषु देवतायतनेषु च । 

पानागारेषु श्ध्यास सर्वतीर्थेषु चाप्यथा ॥५३॥ 

चत्वरेषु च कूपेषु पर्वतेषु वनेषु च । 

समवायेषु सर्वेष सरित्सु च विचारयेत्‌ ॥५४॥ 

अरथ-अपने देश तथा विदेश क्रे लिये गुप्तचर नियत 
करे, दूसरे देशों में पाखण्डी तथा साधुओं के वेश में गुप्तचर 
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भेजे, और उन लोगों को वगीचों, मठों, देवमन्दिर, शराब की 
दुकानों, गलियों, सब तीर्थों, घरों के आंगनों, कूओं, पहाड़ों, जं- 
गलो, सव मेलों तथा नदियों पर विचरने की आज्ञा देवे ॥ 


वाचाभृशंविनीतःस्यादहृदयेन तथाश्षुरः । 
स्मितपूर्वाभिभापी स्यात्‌ सृष्टो रोद्रेण कर्मणा ॥५५॥ 
अञ्जलिः शपथः सान्त्वं शिरसा पादवन्दनम्‌ । 
आशाकरणमित्येवं कत्तव्यं भूतिमिच्छता ॥५६॥ 

अर्भ-्राणी से वड़ा मीठा ओर हृदय में छुरे के समान 
क्रर रहे. यादि कोई भयानक कर्म करने बाला भी होतो भी 
शत्रु के साथ मुसकराहट द्वारा प्रसन्नता से बात चीत करे, कल्याण 
चाहने बाळे पुरुष को चाहिये कि समय २ पर हाथ जोड़ना, 
शपथ खाना, मान्त्रना दना.चरणों में सिर रखकर वन्दना करना 
तथा आशा दिलाना. इत्यादि कार्य करता रहे ॥ 


सुपुष्पितः स्यादफलः फलवान्स्यादडुरारहः । 
आमः स्यासक्रसेकाशो नच जीयेत कहिंचित्‌॥५७॥ 
त्रिवर्गे त्रिविधा पीडा ह्यवुवन्यास्तथैव च । 

अनुबन्धाः शुभा ज्ञेयाः पीडास्ठु परिवजयेत्‌ ॥५८॥ 


अयादि स्वयं फलराहित हो तो पहले फूलों बाला वन, 


ओर जव फळ बाला हाजाय ता किसी का अपन पर आक्रमण न 


~ 


करने दे, कचा हो तो भा पक हुए के समान. होकर रह आर 


कभी अपने को गिरने न दे परम अर्थ तथा काम इन तीनां मं तीन 
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प्रकार के दुःख ओर सुख भी हें सो सुखों को शुभ-ग्रहण 
करने योग्य समझे और दुःखों से वचकर रहे ॥ 
CO पीडा © नियच्छति 
धमं विचरतः पीडा सापि द्वाभ्यां नियच्छति । 
अर्थचाप्यर्थ लुब्धस्य कामंचाति 60. 18 
लुब्धस्य कामंचातिप्रवत्तिनः ॥५९॥ 
अगवितात्मा यि 
अगर्वितात्मा युक्तश्च सान्त्वयुक्ताऽनसूयिता । 
अवेक्षि : शुद्धात्मा दव्जि 
तार्थः शुद्धात्मा मन्त्रयीत डिजैःसह ॥६०॥ 
अर्थ-“धर्म” का आचरण करने वाले को यादि दुःख होतो 
बह काम तथा अथ के प्रभाव से रुक सक्ता है, इसी प्रकार “अर्थ”- 
धन के लोभी को यदि धनोपाअन में पीडा हो तो वह भी धा 
और काम के सामर्थ्य से रुकसक्ती हे, ऐसे ही यदि “काम” में 
आसक्त पुरुष को पीडा हो तो वह भी शेष दोनों धर्म और 
अथ के द्वारा रुक सकती है, पुरुष को उचित हे कि अपने 
आत्मा में गवे न रखता हुआ कार्य में तत्पर, शान्ति से युक्त,दूसरों 
पर दोष न लगाकर शुद्ध आत्मा से विषय को भले प्रकार 
विचारकर द्रिज=विद्रान ब्राह्मणों से सम्माते किया करे ॥ 


कर्मणा येन केनेव मदुना दारुणन च । | 
उद्धरद्दीनमात्मानं समर्था धर्ममाचरेत्‌ ॥६१॥ | 
न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति। | | 
संशय पुनरारुह्य यादि जीवति पश्यति॥६२॥ | 

अथे-यदि स्त्रं दीनदशा में हो तो चाहे जैसे कोमल वा | 
कर कर्म करके अपना उद्धार करे, और जब समर्थ होजाय तव | 
धर्म का आचरण करे,मनुष्य संशय=विपत्ति में विना पड़े कल्याण | 
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नहीं देखता और संशय में पढ़कर भी यदि जीवत डे तो कल्याण 
देखता है अन्यथा नहीं ॥ 


यस्य बुद्धि परिभवेत्तमतीतेन सान्त्वयेत्‌ । 
अनागतेन दुबुद्धि प्रत्युत्पन्नेन पण्डितम्‌ ॥६३॥ 
योऽरिणा सहसन्धाय शयीत कृतकृत्यवत्‌ । 
ह. ~ 

स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते ॥६४॥ 

अथ-जिसकी बृद्धि तिरस्क्त=हटकर कुछ कामं न करसके 
उसको भूतकाल की कथायं सुनाकर इृढ़ करे, अल्पबुद्धि को 
भविष्य की कथा सुनाकर और पण्डित को बर्तमान की कथायें 
सुनाकर उद्यत करे, जो शच्चु के साथ सन्धि करके अपने आपको 
कृतकृत्य मानकर सोता है वह वृक्ष की शाखाओं पर सोये हुए 
पुरुप के समान गिरकर ही जागता है, इसलिये उचित है कि शु 
के साथ सन्धि करके भी सदा सावधान रहे ॥. 


मन्त्रसंवरणे यत्रः सदा कायोंऽनसूयता । 
आकारमभिरक्षेत चारेणाप्यनुपालितः ॥६५॥ 

| नाच्छित्वा परमर्माणि नाकृत्वा कमंदारुणम्‌ । 

| नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌ ॥६६॥ 
| अर्थ-मनुष्य को चाहिये कि दूसरे की तरथा निन्दा से 
| दर रहता हुआ अपने गुप्त मन्त्र की रक्षा में सदा यत्न करे तथा 


गुप्त दृतों से अ”-मरक्षा कररता हुआ अपने आकार द्वारा कोई भाव 
प्रकट न होने दे, दूतरो के मर्मस्थानो को विना छदे वा कोई 
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भयेकर कर्म बिना किये तथा मछुए के समान औरों के विना 
मारे मनुष्य को ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती ॥ 
क्षितं व्याधितं छिन्नमपानीयमघासकम्‌ । 
परिविश्वस्तमन्दं च प्रहत्तव्यमरेवेलम्‌।६७॥ 
नार्थिकोऽथिनमभ्येति कृतार्थं नास्ति संगतम्‌ । 
तस्मात्सवाणि साध्यानि सावशषाणि कारयेत्‌ ॥६<॥ 
अर्थ-दुर्बळ, बीमार, क्षीण, भूख प्यास से पाडत आर 
विश्‍वस्त दशा को प्राप्त शत्रु पर वार न करे, विना अर्थ से कोई 


किसी का अर्था नहीं बनता, क्योंकि कृतार्थ हुआ पुरुष कभी 
किसी की सेवा में सडत नहीं होता इसलिये सव पुरुषों को अर्थी 


बनाकर अपना काय्य सिद्ध कर ॥ 
संग्रहे विग्रहे चेव यत्नः कार्योऽनसूयता । 


उत्साहश्चापि यत्रेन कत्तव्यो भूतिमिच्छता ॥६९॥ . 


नास्य कृत्यानि बुध्यरन्मित्राणि रिपवस्तथा । 
आरब्धान्येव पस्येरन्‌ सुपयंवसितान्यपि ।७०॥ 


अर्थ-कल्याण चाहने बाले पुरुष को उचित है कि दूसरों 
को दोष न देकर अपने अनुकूल सहायकों का संग्रह ओर प्रतिकूल 
लोगों के साथ विग्रह-युद्ध करने में यत्नवान हो ओर अपने आत्मा 
में सदा उत्साह की वृद्धि करे, जो कुछ काय भविष्यत्‌ म॑ करन हा 
उनको अपने मित्रों वा शच्चुओं पर पहले हो प्रकाशित न हान 
किन्तु इस रीति से करे कि जब वह काये समाप्त होने पर आव 
तब लोग. उनको आरम्भ किया हुआ जानें ॥ 
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भीतवत्‌ सविधातन्यं यावद्ययमनागतम्‌ । 
[गत तु भयं इष्वा प्रहत्तव्यमभीतवत्‌ ॥७१॥ 
दण्डेनोपनतं शत्रुमनुग्रहणाति यो नरः। | 
स मल्युयुपग्रहणायादभमश्वत्तरा यथा ॥७२॥ 
अथ-जब तक भय की वात अपने तक न पहुँचे तत्र तक्र डरा 
हुआ सा रहे ओर यदि भय को अपने समीप आया हआ देखे तो 
निर्भय होकर वीरता से प्रहार करे, जो दण्ड से चरणों में पडे हए 
शज्जु पर अनुग्रह करक छाटदता ह बह अपना मात को बुळाता 
है, जसे गभं धारण कर घिचरी मृत्यु को प्राप्त होती है प्रेमे 
ही वह पुरुप भी उस शत्र के हाथ से मारा जाता हे ॥ 
अनागतं हि बुध्येत यच कार्य. पुरः स्थितम्‌ । 
नें तु बद्धक्षयात्‌ किचद[तक्रामत्मयाजनम ॥७३॥ 
वभज्य दशकाला च दवधमादयस्रयः | 
नेःश्रयसो ठु तो ज्ञेयो देशकालाविति स्थिति:॥७४॥ 
अर्थ-जो कार्य भविष्यत्‌ में होने वाला हो वा अपने सामने 
वर्तमान हो उस पर विचार करे और अपनी बुद्धि को नष्ट करके 
किसी प्रयोजन को उल्लङ्घन न करे, देश काल का विभाग करके 
देव=परारब्ध तथा ध-अ4-काम इन तीनों का भी देश काळ के 
अनुसार ही विभाग करे. क्‍योंकि यह निश्चय है कि देश काल ही 
निःश्रयम कल्याण का साधन है ॥ 
ताळवत्‌ कुरुते मूळं वाळ: शत्ररुपेक्षित: । 
गहनेःमिभ्वात्सृष्ः लिप्रे संजांयते महान ॥७५॥ 
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अग्निस्तोकमिवात्म(नं संधृक्षयाति यो नरः । 
स वढेमानो ग्रसते महान्तमपि सञ्चयम्‌ ॥७६॥ 


अधै-यदि छोटा शत्रु भी छोड़ दियाजाय तो वह ताइ वृक्ष 
के समान अपनी जड़ जमा लेता है, जेसे जंगल में त्यागी हुई थोड़ी 
अग्नि भी बड़ी होजाती है, जो मनुष्य अङ्गारों के ढेर समान 
अपने आपको थोंकता रहता है वह उन्नत होकर बड़े शत्र समुदाय 
को भी ग्रस लेता है ॥ 


आज्ञां कालवतीं दद्यात्‌ कालं विभेन योजयेत्‌ । \ 
विभ निमित्ततो ब्रयान्निमित्तं वापि हेतुतः ॥७७॥ 
अर्थ-जिस शत्रु को सान्खना=भेर्यै देना हो उसको दीध- 


काल में होने वाडी आशा दिलावे, जब आशा पूर्ण करने का 
काल आवे तव उसको विघ्न डालकर टाल दे, विघ्न का कोई कारण 
दे NC पर 


और उस कारण का भी कोई हेतु जतला देवे ॥ 


~ 


बतला 


पाण्डवेषु यथान्यायमन्येषु च कुरूद्वह 

वर्तमानो न मजेस्त्वं तथा कृत्यं समाचर ॥७९॥ 

सर्वकल्याणसम्पन्नो विशिष्ट इति निश्चयः । 

तस्पाच्चं पाण्डुपुत्रेभ्यो रक्षात्मानं नराधिप ॥७९॥ 

अर्थ-हे कुरुओं में श्रेष्ठ राजन ! जिस उपाय से तुम पाण्डवों 

तथा अन्य शत्रुओ से वतैते हुए दुःख में न पड़ो वैसा उपाय नीति 
करे अनुसार करो, और यह निश्चय है कि आप सव मा से 
मम्पन्न होंगे. इसलिये आप पाण्डु के पुत्रों से अपनी रक्षा करें ॥ 
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श्रातृन्या बलिनो यस्मात्‌ पाण्डुपुत्रा नराधिप । 
ब्रवीमि तस्माद विस्पष्टे यत्कतेव्यमरिन्दम ॥८०॥ 
सपुत्रः श्रणु तद्राजन्‌ श्रत्वा च भव यत्नवान्‌ । 
यथा भयं न पाण्डुभ्यस्तथा कुरु नराधिप । 
पश्चात्तापो यथा न स्यात्तथा नीतिवियीयतास्‌॥<१॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र अपने भाई दुर्योधनांदिकों से 
वलवान हे, इसालय मन तुम्हारा सव कत्तव्य स्पएरूप स कहादया 
हे, हे शत्रुनाशक! आप पुत्रों समेत मेरी यह वात सुनकर यत्रवान्‌ 
होकर जिस उपाय द्वारा पाण्डवो से निर्भय हो जाये वेसा हीकरें, 
और ऐसी नीति ग्रहण करे जिससे तुम्हें पश्चात्ताप न करना पड़े ॥ 
वेदाम्पायन उवाच 
एवसुकूत्वा संप्रतस्थे कणिकः स्वगृहं ततः । 
धृतराष्ट्रोऽपि कौरव्यःशोकात्तः समपद्यत ॥८२॥ 


अर्थ-वैशम्पयान बोले कि हे राजन्‌! मंत्री कणिक ऐसा कहकर 
अपने घर चलागया और कुरुबंशी धृतराष्ट्र भी चिम्तातुर रहने 


लगा ॥ 
इति विंशोऽध्यायः समाप्तः 


न FSS 
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-र्णणाय्यप>(»२2% ७-०”. 
वेशम्पायन उवाच 
ततः सुबलपुत्रस्तु राजा दुर्योधनश्च ह । | 
दुःशासनश्च कणरच दुष्ट मन्त्रममन्त्रयन्‌ ॥१॥ | 
ते कोख्यमनज्ञाप्य धृतराएं नराधिपम । | 
दहने तु सपुत्रायाः ङन्त्या बुद्धिमकारयन्‌ ॥२॥। 
च-वेशम्पायन बाल [के हे राजन्‌! तव राजा सुबल का | 
पुत्र शकान, राजा दुयाधन दु शासन आर कण इन्हान एक | 
दु४ मन्त्रणा-सलाह का, उक्त चारा न राजा धृतराष्ट्र स अनुमात 
करक पुत्रा समत कुन्ती का जला दने का सकल्प कया ॥ 


तंषामिङ्गितभावज्ञो विदुरस्तत्त्वदरिवान्‌ । 
आकारंण च तं मन्त्रं बुबुधे दुष्टचेतसाम्‌ ॥३॥ 
ततो विदुरवाक्येन नाव विक्षिप्य पाण्डवाः । 
वन चादाय तेदेत्तमरिष्टं प्राविशन्‌ वनम्‌ ॥९॥ 
अर्थ-तलदर्शी दुर जो उनकी चेष्टा ओर भावको पहचानते 
ये उन्होंने उन दुष्ट संकल्प वालों के आकार से ही सव जान लिया, 
ल RUS लाग Re क 9 स नाव अर न्य उनके 
- द्य हुए जगल का ग्रहण करक उत्तम वन म प्रावेए हागय ॥ 
जनमेजय उवाच 
पुनर्विस्तरशः श्रोतुमिच्छामि द्विजसत्तम । 
दाह जठुगृहस्यैव पाण्डवानां च मोक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
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वेदाम्पाथन उवाच 
शृणु विस्तरशो राजन्‌ वदतो मे परन्तप । 
दाहं जतुगृहस्यंतत्‌ पाण्डवानां च मोक्षणम्‌ ॥६॥ 
अर्थ-जनमजय वाला कि है पद्रेजभ्रष्ठ ! मं लाक्षाभवन का 


जलना आर पाण्डवों का उससे निकलना आदि फिर बिस्तार मे 
सुनना चाहता हु ॥ 

अर्थ-ैशम्पायन बोले कि हे झाघुसंतापकारी राजन ! 9 
लाक्षाभवन के जऊने तथा पाण्डवों के उससे निकलने का वत्तान्त 
बिस्तारपूबेक कहता हूं आप सुनें ! 


प्राणाधिकं भीमसेनं कृतविद्यं वनञ्जयम्‌ । 

दुयोधनो लक्षयित्वा पर्यतप्यत दुर्मनाः ॥७॥ 

ततो वेकतनः कर्णः शकुनिश्चापि सौबलः । 

अनेकेरभ्युपायेस्ते जिघांसन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥८॥ 
अर्थ-वल में अधिक भीमसेन और युद्धाबिद्या में शिक्षित 


| अजुन को देखकर दृष्ट दुयोधन मन में जलता था, तब विकर्त्तन का 


पुत्र कर्ण, सुबल का पुत्र शकुने और दुर्योधन यह सब मिलकर 
अनेक उपायों द्वारा पाण्डवों के मारने की चेष्टा करने लगे ॥ 


पाण्डवा अपि तत्‌ सर्व प्रतिचकुयंथागतम्‌ । 
उड्घावनमङुवन्तो विदुरस्य मते स्थिताः ॥९॥ 


अर्थ-पाण्डव लोग भी बिदुर की सलाह में रहकर उन बातों 
को प्रकाशित न करते हुए अर्थात अनजान के तुल्य बेने हुए उन 
सबका यथोचित उपाय करते रहे ॥ 
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गुणेः समुदितान्‌ दृष्ट्या पोराः पाण्ड्सुतांस्तदा । 
कथयांचक्रिरे तेषां एणान्‌ संसत्सु भारत ॥१०॥ 
राज्यप्राप्तिं च संप्राप्तं उयेष्ट पाण्डुरुत तदा । 
कथयन्तिस्म सम्भूय चत्वरे सभासु च ॥११॥ 
अर्थ-हे भारतीय राजन्‌ ! तव पुरवासी लोग पाण्डु के त्र 
को सबवंगुणानधान दखकर सभाओं मं उनके गुणा का बणन करन 
लगे, बह लाग अपन घरा तथा सभाआ म इक हाकर कहन लग 
कि राज्यप्राप्त का आधेकार फ़ण्डु के बड़ पुत्र याधार का हा ६॥ 
्रज्ञाचक्षुरचक्चुश्वाद्ध॒तराष्रो जनश्वरः । 
राज्यं न प्राप्तवान्‌ पूर्वे स कथं नृपतिभैवेत्‌॥१२॥ 
तथा शान्तनत्रो भीष्मः सत्यसन्धी मह्दाब्रतः। 
प्रत्याख्याय पुरा राज्यं न स जातु ग्रद्दीष्यति॥१३॥ 
अर्थ-राजा धृतराष्ट्र प्रज्ञाचक्षु है और इसी कारण वह पहले 
राज्य प्राप्त नहीं करसका, सो अब वह केसे राजा दन सक्ता 
है, ऐसे ही महात्रतधारी, रत्यप्रातिज्ञ शन्तनुपुत्र भीष्मजी जो 
पहले ही राज्य ग्रहण करने से निषेध कर चुके हैं वह भी कदापे 
राज्य को ग्रहण नहीं करेंगे ॥ 
ते वयं पाण्डवज्येष्ठं तरुणं युद्धशालिनम्‌ । 
आभषिश्चाम साध्वाद्य सत्यकारुण्यवेदिनिम॥१४॥ 
स हि भीष्मं शान्तनवं ध्रतराष्टं च धर्मवित्‌ । 
स पुत्रं विविधेभोंगेयोजयिष्याति पूजयन्‌ ॥१५॥ 
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अर्थ-सो अव हम पाण्डु के बडे पुत्र युधिष्टिर को जो युवा, 
युद्धशाली ओर जो सत्य तथा करुणा का तत्त्ववेत्ता हे उसको 
~ ~ ~ ४ Ce € 
राज्याभिषेक देना चाहते हैं, क्योंकि बह धरमेज्ञ शन्तनुपुत्र भीष्म 
तथा पुत्रों समेत धृतराष्ट्र को आदरपूर्वक अनेक सुख भुगायेगा ॥ 
त क गा १ श्र 1 जल्पताम्‌ 
तेषां दु्यावनः श्रुत्वा तान वाक्यानि जर | 
(५ हल ® CQ Cr~ 
यावष्रानुक्ताना पयतप्य॒त दुमातः ॥१६॥ 
~ ¢ 
म तप्यमानो दुष्टात्मा तेषां वाचो न चक्षमे । 
CS न्त ht 
ष्येया चाणि सन्तप्तो त्रृतराष््रमुपागमत्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-इस प्रकार उन युधिष्ठिर के पक्षपाती पुरवासियों की बातें 
सुनकर दुर्बुद्धि दुर्योधन मन ही मन जलने लगा, बह दृष्टात्मा इस 


प्रकार जलता हुआ उनकी बातें न सह सका, ओर ईर्षा से तपा 
हुआ धृताराष्ट्र के समीप आया ॥ 


ततो विरहितं दृष्ट्वा पितरं परिप्रूज्य सः । 
पोरानुरागसन्तप्तः पश्चादिदमभाषत ॥१९॥ 

्रृता मे जल्पतां तात पौराणामशिवागिरः । 
त्वामनादृत्य भीष्मं च पतिमिच्छन्ति पाण्डवस्‌॥१९॥ 


अर्थ-तव वह पिता को एकान्त में देखकर सत्कार करके 
| पुरनिवासियों की उस भक्ति से जला हुआ बोला कि 
हे पिता! मैंने पुरवासियों की यह अशुभ बातें सुनी हैकि वह तुम्हारा 
ओर भीष्म कां निरादर करके युधिर को राजा बनाना चाहते 


हैं, और !- 


ha 
मे 
से 
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मतमेतच्च भीष्मस्य न स राज्यं बुुक्षति। 
अस्माकं ठु परां पीडां चिकीषन्ति पुरे जनाः॥२०॥ 
पितृतः प्राप्तवान्‌ राज्यं पाण्डुरात्मणणेः पुरा । 
लमन्धएणसंयोगात्मापं राज्यं न लब्धवान्‌ ॥२१॥ ` 
_ अर्थ-भीष्मजी का यह संकल्प है कि वह राज्य ग्रहण नहीं 
करेंगे, इसलिये नगरनिवाती इम लोगों को परम छेश देना चाहते 
हैं, पू्ेकाल में पाण्डु ने अपने गुणों द्वारा पिता से राज्य 
पालिया था परन्तु आप केवल अन्धे होने के कारण प्राप्न हुए 
राज्य को भी नहीं पासके ॥ 
स एप पाण्डोदयाद्यं यादि पराप्नोति पाण्डवः । 
3 __ , 
तस्य पुत्रा अर्व प्रापस्तस्य तस्यापि चापरः ॥२२॥ 
ते वयं राजवंशेन हीनाः सह सुतैरपि । 
अवज्ञाता भविष्यामो लोकस्य जगतीपते ॥२३१॥. | 
अ4-सो अब यदि पाण्डु के दायभागमराज्य को पाण्डुपुत्र ' 
युधिष्ठिर पावेगा तो यह (श्रय है कि उसके ही पुत्र पौत्र मपोत्रा- | 
दि इसको पाते रहेंगे, है राजन | इससे हम लोग अपने पुत्रादि 
सहित राजवंश से रहित हुए २ संसार की दृष में अपमानित रहेंगे ॥ 
सततं निरयं प्राप्ता परपिण्डोपजीविनः । 
न भवेम यथा राजस्तथा नीतिविधीयताम ॥२४॥ | 
यदि तं हि पुरा राजन्निदं राज्यमवापवान | | 
अच प्राप्स्याम च वथं राज्यमप्यवशे जने ॥३५॥ 
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म4-हं राजन्‌ , अब आप इस प्रकार को नीति का प्रयोग कर 
जिममे हमलोग सदा दुःखग्रस्त और दूसरों का टुकड़ा खाने वाळे 
न बन, हे महाराज | यादि आपने बडे होने के कारण पहले इस 


SN I 


राज्य का पाळ्या था ता हम भा थोगों वश करके अवश्य 
राज्य का पाबन ॥ 
वैदशम्पाथन उवाच 
एवं श्रत्वा तु पुत्रस्य प्रज्ञाचश्षुनराधिपः । 
कणिकस्य च वाक्याने तानि श्रत्वा स सर्वशः । 
धृ a नि : कात 

तराष्ट्रो द्विवाचित्तः शोकात्तः समपद्यत ॥२६॥ 

अर्थ-ैशम्पायन बोले कि हे राजन ! प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र 
इस प्रकार पुर के बात सुनकर तथा काणक मन्त्री के बचना को 
पूर्णतया स्मरण करके चित्त में दुविधा होने से शोक में पड़गया॥ 


दुयोधनश्च कर्णश्च शकुनिः सौबलस्तथा । 

दुःशासनचतुर्थस्ते मन्त्रयामासुरेकतः ॥२७॥ 

ततो दुयोधनो राजा शृतराष्ट्रमभाषत । 

पाण्डवेभ्य! भयं न स्यात्तान्‌ बिवासयतां भवान्‌ । 

निपुणेनाभ्युपायेन नगरं वारणावतम्‌ ॥२८॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ दुर्योधन, कर्ण, सुबल का पुत्र शक्राने और 

चौथा दुःशासन, यह चारो एकान्त में सलाह करने लगे, तब राजा 

दुयोधन ने धृतराष्ट्र से कहा कि आप किसी उत्तम उपाय से 

पाण्डवों को “ बारणाबत ” नगर में निर्वासन करदे जिसमे हभ 

पाण्डवो से कोई भय न रहे ॥ 
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भृतराषट्रम्तु पुत्रेण श्वत्वा वचनमीरितम्‌ । 
मुहृत्तमिव संचिन्त्य दुर्योधनमथात्रवीत्‌ ॥२९॥ 
अर्थ-ध्रतराष्ट्र अपने पुत्र की उक्त बात सुन और थोडी देर 
सोचकर दुर्योधन मे बोला कि !- 
धर्मनित्यः सदा पाण्डुस्तथा धर्मपरायणः । 
सवेषु ज्ञातिषु तथा मयि त्वासीर्डशेषतः ॥३०॥ 
नासौ किंचिद्विजानाति भोजनादि चिकीषितस्‌। 
निवेदयति नित्यं हि मम राज्यं पृतब्रतः ॥३१॥ 
अर्थ-पाण्डु सदा धर्म में तत्पर तथा सब बन्धुओं और विशेषतः 
मुझ पर धर्म परायण था, बह भोजनादि साधारण प्रथोजनीय 
वस्तुओं का भी विज्ञान नहीं रखता था और हृढ़ प्रतिज्ञा वाला 
होकर सदा मुझे राज्य अपण किये हुए था ॥ 
तस्य पुत्रो यथा पाण्डुस्तथा धभेपरायणः । [ 
गुणवान्‌ लोकविख्यातः पोखाणां सुसम्मतः ॥३२॥ 
स कथं शक्यतेऽस्माभिरपाकलुं बलादितः । 
पितृपेतामहाद्राज्यात्स सहायो विशेषतः ॥३३ 
अर्थ-जेसा पाण्डु धर्मपरायण था वैसा ही उसका पुत्र युधि- 
ठिर भी गुणवान, लोक प्रसिद्ध और पुरवासियों का माननीय है, 
है पुत्र ! उसको पिता पितामह से पाये हुए इस राज्य से केसे बल 
पूवक हटा सकते हैं. जज कि वह इस समय विशेष सहायकों को 
भी साथ में लिये हण है॥ 
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भृता हि पाण्डुनामात्या बलं च सततं भृतम्‌ । 
भृताःपुत्राश्च पौत्राश्च तेषामापि विशेषतः ॥३४॥ 
ते पुरा सं(क्कतास्तात पाण्डुना नागरा जनाः । 
कथं युधिष्ठिरस्यार्थं न नो हन्युः सबान्धवान्‌ ॥३५॥ 
अथ-पाण्डु ने अपने सम्य में मंत्रियों और सेना का पूर्णरूप से 
भरणपोषण किया तथा उन लोगों के पुत्र पोंत्रों को भी विशेष 
प्रकार से तृप्त किया था,हे पुत्र !बह पूर्वकाल में पाण्डु से सत्कार पाये 
हुए नगर निवासी इस समय युधिष्ठिर के लिये हम लोगों को 
बन्धुओं समेत क्यों नहीं मार डालेंगे अर्थात्‌ अवश्य मार देंगे ॥ 


दुर्योधन उव्लच 


पवमव यथा तात भावितं दोषमात्मनः । 

दृष्टवा प्रकृतयः सर्वा अर्थमानेन प्रजिताः॥३६॥ 
श्रवमस्मत्सहायास्ते भविष्यन्ति प्रधानतः । 
अर्थवर्गः सहामात्यो मत्संस्थोऽद्य महीपते ॥३७॥ 


अर्थ-दुर्योधन बोला कि हे पिता! जैसा आप कहते हैँ सो 
ठीक हे, अपने संभावित दोषों पर विचार करके यादे हम लोग 
धन और मान से प्रजा का सत्कार करेंगे तो निश्चयपूत्रक वह 
प्रधानरूप से हमारी सहायक होजायगी और हे राजन्‌ ! धनकोष 
तथा मन्त्री लोग तो आज दिन मेरे ही अधीन है ॥ 


स भवान्‌ पाण्डवानाशु विवासयितुमहेति । 
मृढुनेवाभ्युपायेन नगरं वारणावतम्‌ ॥३८॥ 
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य॒दा प्रतिष्ठितं राज्यं मयि राजन्‌ भविष्यति । 
तदा कुन्ती सहापत्या पुनरेष्यति भारत ॥३९॥ 
अर्थ-सो आपको उचित है कि किसी उत्तम उपाय द्वारा 
शीघ्र ही पाण्डवों को वारणावत नगर में निर्वासन करदे, हे भार- 
तीय राजन्‌ ! जब मुझ में यह राज्य दृहरूप से स्थिर होजायगा 
तब कुन्ती पुत्रों समेत यहां लोट आयेगी ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
दुर्योधन ममाप्येतदहृदि संपरिवत्तते । 
अभिप्रायस्य पापतान्नेवं तु विव्ृणोम्यहस्‌ ॥४०॥ 
नच भीष्मो नच द्रोणो नच क्षत्ता न गोतमः । 
विवास्यमानान्‌ कोन्तेयाननुमंस्यंति कर्हिचित्‌ ॥४१॥ 
अर्थ-धृतराष्ट्र बोले कि हे दुर्योधन ! मेरे हृदय में भी यह 
बात बशी हुई हे परन्तु पाप के भय से में इस अभिमाय को प्रका 
[शित नहीं। करता, भीष्म, द्रोण, विदुर ओर कृप, यह कभी नहा > 
चाईगे कि कुन्ती के पुत्रों को निवीसन कर दिया जाय ॥ 
समा ।ह क।रखेयाणा वय त चव पुत्रक । 
नेते विषममिच्छेयुधमयुक्ता मनस्विनः ॥४२॥ 
ते वय काखेयाणामेतषां च महात्मनाम्‌ । 
कथ न वध्यतां तात गच्छाम जगतस्तथा ॥४३॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! इन लोगों की दृष्टि में हम लोग और 
पाण्डव समान ही ६, इसलिये यह धर्मपरायण ज्ञानी पुरुष विषमभाव 
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करना नहीं चाहेंगे, हे पुत्र ! फेर बताओ ऐसा करने पर हम लोग 
अन्य कुरुवांशियों,इन महात्माओं तथा सारे जगत्‌ की दृष्टि में क्या 
प्रारे जाने योग्य नहीं होजावेंगे अर्थात अवश्य होजावेन ॥ 
डुयोधन उवाच 
+ भीष्मो he ~ 
मध्यस्थः सततं भीष्मो द्रोणपुत्रो मयि स्थितः । 
ON व्य ऱ्य भावि > 
यतः पुत्रस्ततो द्रोणो भाविता नात्र संशयः ॥४४॥ 
एतो भवेत्‌ >> 
कृपः शारद्धतश्रेव यत एतो ततो भवेत्‌ । 
द्रोणं च भागिनेयं च न स त्यक्ष्यति कहिचित्‌॥४५॥ 
अर्थ-दुर्योधन बोला कि हे पिता ! भीष्मजी तो सदा उदा- 
सीन रहते हैं तथा द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मेरी ओर 
मिला हुआ है, और इसमें भी संदेह नही कि जिस ओर पुत्र 
रहेगा उसी ओर ट्रोणाचार्य्य भी होंगे, श्रत्‌ का पुत्र कृपाचार्य 
भी जिधर यह दोनों होंगे उधर ही रहेगा, क्योंकि बह अपने 
बहनोई ट्रोणाचार्य्य तथा भानजे अश्वत्थामा को कभी नहीं त्यागगा॥ 
[ « प्रच्छ + 4 ट्र 99% शू 
क्षत्ताथेबद्धस्त्वस्माक प्रच्छन्न सयतः परः । 
ण पाण्डवार्थे NOS ~ 
न चेकः समथाऽस्मान्‌ ऽभिबाधितुम्‌ ॥२६॥ 
सुविश्रन्धः पाण्डुपुत्रान्‌ सहमात्रा प्रवासय | 
वारणावतमद्यैव यथा यान्ति तथा कुरु ॥४७॥ 
अर्थ-विदुर हमारे धनदान से बंधा हुआ और गुप्त रूप से 
पाण्डबों के साथ भी मिला हुआ है, परन्तु वह अकेला हम लोगों 
को पाण्डवों के हितार्थ कुछ वाधा नहीं पहुंचा सकता,सो तुम पे 
तया निश्चिन्त होकर पाण्डबों को माता समेत निर्वासन करदो, 
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२३४ महाभारत 
ओर ऐसा उपाय करो कि वह आज ही यहां से वारणावत नगर 
को चले जायं ॥ 
विनिद्रकरणं घोरं हृदि शब्यमिवार्पितम्‌ । 
शोक पावकमुट्रतं कर्मणेतेन नाशय ॥४५॥ 
अर्थ-सो आप इस जलती हुई शोकाग्नि को जो हृदय में 
चुभे हुए तीरों के समान भयानक तथा नीद को भी नाश करने 
वाली है उसको इस पूर्वोक्त कमे द्वारा निभूल करें ॥ 
दति एकविंशोऽध्यायः समाप्तः | 


———ST SSD >-““शशणणा 


अथ हाविशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


ना NAO 


थेदाम्पाथन उवाच 
ततो दुयोधनो राजा सवाः प्रकृतयः शनेः । | 
अर्थमानप्रदानाभ्यां संजहार सहानुजः ॥१॥ | 
धृतराष््रप्रयुक्तास्ते केचित्कुशलमन्त्रिणः । 
कथयांचक्ररे रम्यं नगरं वारणावतम्‌ ॥२॥ | 


SN A 


अर्थ-वेश म्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! तव अपने छोटे भाई 
दुःशासन म राजा दुर्योधन ने सारी प्रजा को धनदान तथः 
मानदान द्वारा धीरे २ अपनी ओर करलिया, पुनः धृतराष्ट्र स 
प्रेरित हुए कुछ चतुर मंत्रियों ने पाण्डवो के प्राते “ वारणावत ” 
नगर की रमणीयता का कथन किया ॥ 
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आदिपर्व-द्राविशाः्याय २३५ 


कथ्यमाने तथा रम्ये नगरे वारणावते । 
गमने पाण्डुपुत्राणां जज्ञे तत्र मतिरनृप ॥३॥ 
यूद्रा त्वमन्यत नृपो जातकौतूहला इति । 
उबाच चेतानथ तान्‌ पाण्डवानम्बिकासुतः ॥४॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! इस प्रकार कई वार वारणावत नगर को 
रमणीयता का वर्णन सुनकर पाण्डदों का विचार वहां जाने का 
होगया, अभ्विका के पुत्र राजा धृतराष्ट्र ने जब देखा कि पाण्डव 
अव जाने के लिये उत्काण्टित हुए २ हैं तव उनसे इस प्रकार 
कहा कि !- 
ममेते पुरुषा नित्यं कथयन्ति पुनः पुनः । 
रमणीयतमं लोके नगरं वारणावतम्‌ ॥५॥ 
ते ताता यदि मन्य'्वसुत्सबं वारणावते । 
सगणाः सान्वयाश्वेव विहरध्वं यथाऽमराः ॥६।। 
अर्थ-हे पुत्रो ! यह लोग मेरे सन्सुख बार २ यह कहते 1 
कि लोक में वारणावत नगर अत्यन्त रमणीय है सो यदि तुम 
लोंग वारणावत नगर जाने में कुछ आनन्द समझो तो अपने सा-, 
थियों तथा कुल के लोगों साहित वहां जाकर देवताओं के समान 
बिहार करो ॥ Ei 
कंचित्‌ कालं विहत्येवमडभूय परां सुदम्‌ । 
इदं वै हास्तिनपुरं साखिनः पुनरेष्यथ ॥७॥ 
अर्थ-कुछ काल तक इस प्रकार विहार करके तथा परमानन्द 
भोगकर फिर पुखपूर्वक हस्तिनापुर में लौट आना ॥ 
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२२१ बहाभारत्‌ 
वैशम्पायन उवाच 
भरतराष्ट्रस्य त काममनुबुध्य युधिष्टिर; । 


आत्मनश्चासहायत्वं तथेति प्रत्युवाच तम्‌ ॥<॥ 
अर्थ-युधिष्टिर धृतराष्ट्र की ऐसी इच्छा समझ और अपने 


A ~ 


आपको असहाय जानकर बोले कि अच्छा ऐसा ही करेंगे ॥ 
ततो भीष्मं शान्तनवं विदुरं च महामतिम्‌ । 

द्रोणं च वाइलीकं चेत्र सोमदत्तं च कौरवम्‌ ॥९॥ 

© ¢ he 
कृपमाचायपुत्रं च भूरिश्रवसमेव च । 
मान्यानन्यानमात्यांश्च ब्राह्मणांश्च तपोधनान्‌ ॥१०॥ 
पुरोहितांश्च पोरांश्च गान्धारीं च यशस्तिनीम्‌ । 
युधिष्ठिरः शनेदीन उवाचेदं वत्रस्तदा ॥११॥ 
अर्थ-उस समय युधिष्ठिर दीन होकर शन्तनुपुत्र भीष्मजी, 

महाबुद्धे विदुर, द्रोणाचार्य, दाहलीक,कुरुवंशी सोग्द त्त, कृपाचार्य, 
द्रोणाचार्य के पुत्र अशवत्यामा, भूरिश्रवा तथा अन्य माननीय 
मन्त्रियों, तपस्वी ब्राह्मणों, पुरोहितों, पुरवातियों और यश- 
स्विनी गान्धारी से बोले कि :- 


रमणीय जनाकीर्णे नगरे वारणावते । 
सगणास्तत्र यास्यामो प्रृतराष्ट्रस्य शासनात्‌ ॥१२॥ 
प्रसन्नमनसः सर्वे पण्या वाचो विमुञ्चत । 
म पापं प्रसा हष्यते ॥१३॥ 
अर्थ-हम लोग राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से अपने साथियों 
समेत रमणीय तथा मनुष्यों से परिपूर्ण वारणावत नगर को जायंगे मो 
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आप लोग मन्न चित्त इए २ हम लोगों को पवित्र आशीर्वाद र्दत 
क्यॉकि आपके आशीर्वादों से सुरक्षित हुए २ हम छोगों को कोई 
कैश न सतावेगा ॥ 
एवसुक्तास्तु ते सर्वे पाण्डुपुत्रेण कोखाः । 
प्रसन्नवदना भूत्या तेऽन्ववर्तन्त पाण्डवान्‌ ॥१४॥ 
स्वस्त्यस्ठु वः पथि सदा भूतेभ्यश्चेव सर्वशः । 
मा च वोऽस्त्वशुभं किंचित्सर्वशः पाण्डुनन्दनाः॥१५॥। 
अ्थ-युधिषिर के ऐसा कहने पर वह सब कुरुवंशी प्रसन्न 
चित्त हुए २ पाण्डवां को आशीर्वाद देने लगे कि हे पाण्डवो ! मार्ग 
त कल्याण हो, तुम संदा सव प्राणियों से सुरक्षित रहो 
` और तुम्हारा किसी प्रकार भी कुछ अनिष्ठ न हो ॥ 
ततः कृतस्वस्त्ययना राज्यलम्भाय पार्थिवाः । 
कृत्वा सर्वाणि कार्याणि प्रययुर्वीरणावतम्‌ ॥१६॥ 
अर्थ-तब राज्यमापि के उपयोगी मङ्गळाचार तथा अन्य 
सब कार्य समाप्त करके पाण्डव वारणावत” नगर में जाने के लिये 
तयार होगये ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
एवसुक्तेष राज्ञा तु पाण्डुपुत्रेषु भारत । 
दुर्योधनः परं हर्षमगच्छत्स दुरात्मवान्‌ ॥१७॥ 
स पुरोचनमेकान्तमानीय भरतषभ । 
गहीला दाक्षिणे पाणो सचिवं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१९॥ 
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२३८ महाभारत 
अर्य-वैशम्पायन बोले कि हे भारतीय राजन ! राजा धृत- 
राष्ट्र की पाण्डवों के पराते ऐसी आज्ञा होने पर दुशत्मा दुर्योधन 
परम हर्ष को प्राप्त हुआ, हे भरतकुल श्रेष्ठ राजन ! वह अपने मन्त्री 
पुरोचन को एकान्त में लेजाकर और उसका दहना हाथ पकड इस 
प्रकार बोला कि !- 
ममेयं वसुसंपूर्णा पुरोचन वसुन्धरा । 
यथेयं मम तद्वत्‌ ते स तां रक्षितुमहीसे ॥१९॥ 
नहि मे कश्चिदन्योऽस्ति वि्वासिकतरस्त्वया । 
सहायो येन सन्धाय मन्त्रयेयं यथा त्वया ॥२०॥ 
अधे-हे पुरोचन ! यह धनपूर्ण पृथ्वी जैसे मेरी हे वैसे री 
तुम्हारी भी है, सो तुम्हे उचित है कि इसकी रक्षा करो, तुम से 
अधिक विश्वासपात्र मेरा अन्य कोई नहीं जिसके साथ मिल 
कर तुम्हारे समान सलाह कर सकूं ॥ 
संरक्ष तात मंत्रे च सपत्नांश्च ममोद्धर । 
निपुणनाभ्युपायेन यदब्रवीमि तथा कुरु ॥२१॥ 
पाण्डवा धृतराष्ट्रेण प्रोषिता वारणावतम्‌ । | 
उत्सवे विहरिष्यन्ति धृतराष्ट्रस्य शासनात्‌ ॥२२॥ 
अर्थ-हे तात ! तुम इस मन्त्र को गुप्त रखकर मेरे शत्रुओं 
को निमूल करो और जैसा में कहुँ वेसा ही चतुराई के साथ उपाय 
करो, राजा धृतराष्ट्र ने पाण्डवों को “वारणावत” नगर में जाने की 
आज्ञा देदी है और वह धृतराष्ट्र की आज्ञा से वहां आनन्दपूर्वक 
निवास करेंगे || 
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म त्व रासभयुक्तेन स्यन्दनेनाशुगामिना । 
वारणावतमद्यैव यथा यासि तथा कुछ ॥२३॥ 
तत्र गत्या चतुःशालं गृहं परमसंवृतम्‌ । 
नगरपान्तमाश्रित्य कास्येथा महाधनम्‌ ॥२४॥ 


अथसा तुम ऐसा उपाय करो कि शीघ्रगामी रथ में तेज़ 
घाई जातकर आज ही. “वारणावत”? नगर म॑ पहुच जाओ, और 
बहा पहुंच नगर के समीप रहकर महान धनपूणं एक परम गुप्त 
चतु'शालचार शालाओ बाला भवन तयार कराआ ॥ 


शणसजरसादीनि यानि व्याणि कानिचित्‌ । 

आम्गयान्युत सन्तीह तानि तत्र प्रदापय ॥२५॥ 

सर्पिस्तेलवसाभिश्च लाक्षया चाप्यनल्पया । 

मृत्तिकां मिश्रयित्वा त॑ लेपं कुट्येषु दापय ॥२६॥ 
अर्ष-सण, राल आदि आग्नि से शीघ्र जलने वाली बस्तुये 
जितनी यहां मिलसके वह सव वहां भिजवादो, उन सब वस्तुओं 
तथा घी, तेल ओर चर्वी के साथ बहुतसी लाख मिट्टी में मिलाकर 
उस भवन की दीवारों पर लेपन कराओ, और ;- 

शणं तेलं ब्रृतं चेव जतुदारूणि चेव हि । 

तस्मिन्‌ वेश्मनि सर्वागि निक्षिपेथाः समन्ततः॥२७॥ 
यथा च तन्न पस्येरत्‌ परीक्षन्तो पि पाण्डवाः । 
आग्नेयमिति तत्कार्यमपि चान्येऽपि मानवाः ॥२८॥ 
अर्थ-उस घर में सब ओर सण, तैल, घी,-छाख और लक- 
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२४० महाभारत 
हिये डालदो, जिससे पाण्डव तथा और लोग परीक्षा करने 
पर भी उसको आग्नेय=अग्नि से शीघ्र जलने वाला न समझसके 
चैसा उपाय करना ॥ 
वेश्मन्येवं कृते तत्र गत्वा तान्परमाचितान्‌ । 
वासयेथाः पाण्डवेयात्‌ छन्तीं च सस॒हजनान॥९५९॥। 
आसनानि च दिव्यानि यानानि शयनानि च । 
विधातव्यानि पाण्डूनां यथा तुष्येत वे पिता ॥३०॥ 
अर्थ-ऐसा भवन तैयार होजाने पर उसमें परम सत्कारपूर्वक 
पाण्डबों और कुन्ती को बन्धुवर्ग सहित वहां बसा देवे, और तुम 
पाण्डवों के लिये अद्भुत आसन, गाड़ियें और सेज तैयार करा 
देना जिससे पिता धृतराष्ट्र सन्तुष्ट रहें ॥ 
यथा च तन्न जानन्ति नगरे वारणावते । 
तथा सर्व विधातव्यं यावत्‌ कालस्य पययः ॥३१॥ 
ज्ञाता च तान्‌ सुविश्वस्तान्‌ शयानानकृतोभयान्‌ । 
अग्निस्त्वया ततो देयो द्वारतस्तस्य वेश्मनः ॥३२॥ 
अर्भ-जिसभकार वारणावत नगर में इस बात को कोई 
न जान सके उसी प्रकार सब कार्य करो; जबतक ठीक अवसर न 


SNES 


आवे तबतक कुछन करना और जब तुम उनको देखो कि यह पूर्ण 
विश्वास के साथ वेखटके सोरहे हैं तब उस भवन के द्वार पर 
Ce लगा देना ॥ 

दह्यमाने स्वके गेहे दग्धा इति ततो जनाः । 

न गहँयेयुरस्मान वे पाण्डवार्थाय कर्हिचित्‌ ॥३२॥ 
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स तथोति प्रतिज्ञाय कौरवाय पुरोचनः । 
प्रयाद्रासभयुक्तेन स्यन्दनेनाशुगामिना ॥३४॥ 
अर्थ-त सव लोग यही समझेगे कि पाण्डवां का अपना | 
घर जल जाने से वह जल गये, कोई हम पर उनकी मृत्यु का दोष | 
न लगावेगा, तब पुरोचन दुर्योधन के आगे बैसा करने की प्रतिज्ञा | 
करके तेज घोड़ों से जुते हुए शीघगामी रथ पर चढ़कर वारणावत | 
| नशर की ओर चल दिया ॥ | 
_ स गला तारितं राजन्‌ दुर्योधनमते स्थितः । 
यथोक्तं राजपुत्रेण सर्वे चक्रे पुरोचनः ॥३५॥ 
रि अर्थ-हे राजा जनमेजय ! तव पुरोचन ने दुर्योधन की मम्मति | 
| पे स्थिर होकर वहां शीधतया पहुँच जेसी राजकुमार दुर्योधन ने 
| आत्ञा दी थी वैसा ही किया॥ 


इति डाविशोधध्यायः समाप्तः 


अथ त्रिविंशोऽ्यायः प्रारभ्यते 
वैशम्पाथन उवाच 
पाण्डवास्तु र्थान्युऋला सदश्वैरनिलोपमैः । 
आसेइमाणा भीष्मस्य पादौ जगहुरात्तवत्‌ ॥१॥ 
रज्ञश्र धतराष्ट्रस्य द्रोणस्य च महात्मन: । 
अन्येषां चेव वृद्धानां इपस्य विदुरस्य च ॥९॥ 
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शीघ्रगामी उत्तम घोड़ों को रथों में जुतवाया और उन पर चढ़ने से 
पहले भीष्मजी, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, 
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CC शी (९! द्धा ८३5 धृ 
एव सवान कुरून्‌ बद्धानांभवाद्य धतनता; । 
£2 त्य >> ८.८ [a 
समार्ळङ्गय समानान्व वार्ळश्चाप्यासवादताः ॥३॥ 
थापृच्छ च्‌ कृत्वा चै “र 
सवा मातृस्तथापृच्छय कृत्वा चेव प्रदक्षिणम्‌ । 
९ 5 ञ्चैव 
सवां प्रकृतयश्चैव प्रययुर्वारणावतस्‌ ॥४॥ 
अर्थ-इस प्रकार त्रतधारी पाण्डव सब वृद्ध कुरुवंशियो को 
अभिवादन तथा बरावर वालों को आलिङ्गन करके बालकों से 
अभिवादन किये हुए बह सव माताओं से आज्ञा लेकर और उनकी 


तथा प्रजा के प्रधान पुरुषों की प्रदक्षिणा करके वारणावत 
नगर को चल दिये ॥ 


विदुरश्च महाम्राज्ञस्तथाऽन्ये कुरुपुङ्गवाः । 
पोराश्च पुरुषव्याप्रानन्वीयुः शोककर्षिताः ॥५॥ 
तत्र केचिदद्वुवन्तिस्म पौरजानपदा नराः । 
दीनान्‌ दृष्टवा पाण्डसुतानतीव भूशदुःखिताः ॥६॥ 
स मिह पुरुष पाण्डवं के साथ शोक से पीडित हुए २ 
मरहात्राद्धमान वदुर तथा कुर्‌आ[ म अन्य भ्रष्ठ पुरुष आर नगरवासी 


भी चळ, आर कितने ही नगरवासी तथा प्रान्त में रहने बाल लोग 
पाण्डता को दीन देखकर अत्यन्त दुःख से इम प्रकार बोळे कि: 
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विषमं पश्यते राजा सर्वथां स सुमन्दधीः । 

कोरूयो 'एतराष्रसलु नचः धर्म अफयति ॥७॥ 

भीमो वा बलिनां श्रेष्ठः कोन्तेयो वा धनञ्जयः । 
कृत एव महात्मानों माद्रीपुत्रौ करिष्यतः ॥८॥ 

न हि पापमपापात्मा रोचयिष्यति पाण्डवः । 

तान्‌ राज्यं पितृतः प्राप्तान्‌ धृतराष्ट्रो न मष्यते ॥९॥ 

अर्थ-कुरुवंशी राजा ध्रतराष्ट्र सर्वथा मन्दबुद्धि है जो दृभांत 

से पाण्डवो को देखता है अर्थात समानता से नहीं देखता और 
न धर्म का विचार करता है,इस पापमय बतीव को पाण्डुपुत्र युधिः 
प्टिर, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन ओर कुन्ती पुत्र अजुन कभी पसंद 
न करेंगे और न इसको माट्री के पुत्र महात्मा नकुल, सहदेव पसंद. 
करेंगे, परन्तु धृतराष्ट्र पिता से प्राप्त हुए पाण्डवां के राज्य को 
देखकर सह नहीं सक्ता ॥ 
` अधम्यामिदमत्यन्तं कथं भीष्मो ऽनुमन्यते । 

विवास्यमानानस्थाने नगरे योऽभिमन्यते ॥१०॥ 

पितेव हि नृपोंऽस्माकमभूच्छान्तनवः पुरा । 

विचित्रवीयो राजार्षिः पाण्डुश्च कुरुनन्दनः ११॥ 

अर्थ-इस अत्यन्त अधर्मयुक्तकार्य में भीष्मजी कैसे अनुमाति देते 

होंगे जो विना अवधर प्ाण्डवों को वारणावत नगर में .निर्वासन 
किया जाता है, पूर्वकाल भें शन्तनुपुत्र राजा राजा विचित्रवीर्य 
और उनके पुत्र कुर्वंश के आनन्दकारी ण्ड हम लोगों के 
पिता ममान रक्षक थे ॥ 
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स तस्मिन्‌ पुरुषब्याप्रे देवभाबं गते सति । 

राजपुत्रानिमान्‌ बालान्‌ प्रतराष्ट्रो न भृष्यते ॥१२॥ 

वयमेतदनिच्छन्तः सवै एव पुरोत्तमात्‌ । 

गृहात्‌ विहाय गच्छामो यत्र गन्ता युधिष्ठिर १३॥ 

अर्थ-अव उस सिहपुरुष पाण्डु के स्वर्गवास हो जाने पर राजा 

धृतराष्ट्र इन बालक राजपुत्रो को देख नहीं सकता और हम सब 
रोग इस बात को अनुचित समझते हैं, जहां युधिष्टिर जायंगे बही 
पर इस सब लोग अपने घरों को त्यागकर इस उत्तम रुगर हस्तिनापूर 
पे चल देंगे ॥ 

तांस्तथा वादिनः पोरान्‌ दुःखितान्‌ दुःखकृषितः । 

उवाच मनसा ध्यात्वा वमराजो युधिष्ठिर ॥१४ 

पिता मान्यो शरुः श्रे यदाह पृथिवीपतिः 

अझङ्कमानेस्तत्कारयमस्माभिरिति नो मतम्‌ ॥१५॥ 

अर्थ-उन दुःखित पुरवासियों को इस प्रकार बातें करते हु 

देख उनके दुःख से दुःखी हुए २ धमराज युधि छ्विर मन में सोचक 
बोले कि हम्न छोगों का यह धर्म है कि राजा धृतराष्ट्र जो इप्ारे 
पिता, माननीय, बड़े और श्रेष्ठ हैं वह जो कुछ आज्ञा दें इम लोग 
निःशंक होकर उसी का पालन करेंगे ॥ 

5 हक सुहदा$स्माकमस्मान्‌ कृत्वा प्रदक्षिणम । 

प्रतिनन्द्य तथाशीभिनिवस्त्व यथा ग्रहम्‌ ॥१६॥ 

यदा तु कायमस्माकं भव ट्विरुपपत्स्यते । 

तदा करिष्यथः ` ण्णिग्णि च हितानि च ॥१७॥ 
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अथ-आप लोग हमारे मित्र हे, अब आप हमारी प्रदक्षिणा 
तथा आशीवीदों से हमें आनन्दित करके अपने २ घर लोट 
जाय, जब हमारा आप लोगों से कुछ काम पड़ेगा तब हमारे लिये 
प्रिय ओर हित के कार्य करना ॥ 
एवसुक्तास्तदा पोराः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
आशी [अश्वाभिनन्येतान्‌ जग्मुनंगरमेव हि ॥१८॥ 
पोरेषु विनिवृत्तेपु विदुर: सर्वधर्मवित्‌ । 
बोधयन्‌ पाण्डवश्रेष्ठमिदं वचनमजवीत्‌ । 
ॐ रज्ञः प्रलापज्ञः प्रलापज्ञमिदं वचः ॥१९॥ 
4-थुधिष्ठिर के ऐसा कहने पर पुरवासी लोग पाण्डवों की 


(9.02 ५२४ 


प्रदक्षिणा तथा उनको आशीर्बादों से प्रसन्न करके नगर को ही 
लोट चले, पुरवासियों के लोट जाने पर संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता,कूट 
भाषा के जानने बाले बुद्धिमान विदृरजी पाण्डु के बे पुत्र युधिष्ठिर 
को संबोधन करके बोले कि !- 

यो जानाति परङ्ञां नीतिशास्त्राइसारिणीम्‌ । 

विज्ञायेह तथा कुयीदापदं निस्तरेद्‌ यथा ॥२०॥ 

अलोह निशितं शस्त्रे शररिपारिकत्तनम्‌ । 

यो वेत्ति न तु तं भन्ति प्रतिघातविदं द्विषः ॥२१॥ 

अर्थ-जो मनुष्य नीतिशास्त्र के अनुसार चलने बाली दूसरों 

की बुद्धि को समझ लेता है उसको उचित है कि समझकर ऐसा 
उपाय करे जिससे इस संसार में आपत्तियों से तर जावे, जो 
मनुष्य ऐसे शस्त्र को जानता है जो लोहे से नहीं बनता किंतु 
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बड़ा तेज और शरीर का नाश करने वाला है उसको शत्र लोग 
नहीं मारसकते, वयोंकि बह शत्रु का प्रतिकार जानता है ॥ 
३ विलोक जी 
कक्षप्रः शिशिरप्नश्च महाकक्षे गसः । 
न दहेदिति चात्मानं यो रक्षति स जीवति ॥२२॥ 
नाचक्षुवेंत्ति पर ¢ eS ~. दिं र 
वत्ति पन्थानं नाचक्षुविन्दते दिंशः । 
नाधृतिभूतिमाप्त he बुः ha) क [शि ने 
गतिभूतिमाप्रोति बुध्यस्वैवं प्रबोधितः ॥२३॥ 
अर्थ-जो महावन में बिल वनाकर रहता हुआ यह समझता हे 
कि बन तथा शीत का नाशक अग्नि अपने को न जला मस्के 
वही अपनी रक्षा करता हुआ जीवित रह रूकता हे अन्य नहीं, 
नेत्रहीन पुरुष मार्गों को नहीं पहचानता और नाही नेत्रहीन को 
दिशाओं का पता लग सकता है, और न धैर्यहीन पुरुष कल्याण 
को प्राप्त होता हे, ऐसा समझकर तुम सावधान रहो ॥ 
अनापतेदत्तमादत्ते नरः शस्त्रमलोहजम्‌ । 
श्वाविच्छरणमासाय्य प्रमुच्येत हुताशनात्‌ ॥२४॥ 
चरन्‌ मार्गान्‌ विजानाति नकषत्रैरविन्दते दिशः । 
आत्मना चात्मनः पञ्चपीडयन्नानुपीङ्यते ॥२५॥ 
_ अथ-यादि मनुष्य दृष्ट पुरुषों द्वारा प्रयुक्त हुए अलोह =लोहे 
से न बने हुए अभि आदि शास्त्रों को प्रास्त हो तो उसको चाहिये कि 
सेह के बिल समान दोनों ओर द्वार वाला बिल बनाकर अपनी रक्षा 
करे, घूमता हुआ मार्गों तथा नक्षत्रों को देखकर दिशाओं को जाने, 
अपने आप अपने पांच=काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद=अहकार 
इनको थोड़ा देता ब अर्थात्‌ इनके पीछे न चलता हुआ स्वयं 
दुःख में नहीं पडता ॥ 
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एवसुक्तः प्रत्युवाच धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
विदुरं विदुषां श्रेष्ठ विज्ञातमिति पाण्डवः ॥२६॥ 
अवुशिक्ष्यानुगम्येतान्‌ कृत्वा चेव प्रदक्षिणम्‌ । 
पाण्डवानभ्यजुक्षाय विदुर: प्रययो गृह्णन्‌ ॥२७॥ 
अथ-्रिदुरजी के ऐसा कहने पर पाएडपुत्र धमराज युधिष्ठिर 
विद्वानों में श्रेष्ठ विदुरजी से वोले कि भें आपका आशयसमझ्न गया, 
तब मिंदृरजी इनको शिक्षा देकर तथा कुछ दूर तक इनके साथ २ 
चलकर पश्चात प्रदक्षिणा करके पाण्डवों की अनुज्ञास घर आये॥ 
' निवृत्त विदुरे चापि भीष्मे पोरजने तथा ¦ 
अजातशत्रमासाद्य कुन्ती वचनमब्रवीत्‌ ॥२८॥ 
कषत्ता [ ‡ वाक्यं जनमध्येऽद्रुवन्निव । 
त्वया च स तथेत्युक्तो जानीमो नच तद्वयम्‌ ॥२९॥ 
अर्थ-विदुर, भीष्म तथा पुरासियाँ के लोट जाने पर 
कुन्ती अजातक्षघु=युधिष्ठिर के समीप जाकर उनमे एकान्त में 
बोली कि विदुर ने और लोगों के बीच न कहकर तुमसे एकान्त 
में जो बातें कही तथा तुमने “बहुत अच्छा” कहकर उनको 
स्वीकार किया वह कया थीं ? हम लोग उनको नहीं समझे ॥ 
य॒दिदं शक्यमस्माभि ब्ञाठुं नच सदोषवत्‌ । 


श्रोतुमिच्छामि तत्सवं संवादं तव तस्य च ॥३०॥ 
अथ-यद्रि हमलोग उस वात को जान सकते हों और इस 
में कोई हानि न हो तो में तुम्हारी और उनकी मब बातचीत सुन- 
ना चाहती हू ॥ 
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हट प्रहार्भारते 
युधिष्ठिर उवाच 
गृहादमिश्र बोद्धव्य इति मां विदुरोऽब्रवीत्‌ । 
पन्थाश्च वो नाविदितः कश्चित्‌ स्यादिति धमेधी:॥। ३१) 
जितेन्द्रियश्च वसुधां प्राप्स्यतीति च मे ऽग्रवीत्‌ । 
विज्ञातमिति तत्सव प्रयुक्तो विदुरो मया ॥३२॥। 
अर्थ-युधिष्ठिर बोले कि धर्मबुद्धि बिदुरजी ने मुझसे. यह कहा 
है कि तुम उस घर को अभिरूप समझना और तुम्हें बन का कोई 
मार्ग भी अज्ञात नही रहना चाहिये, ओर यह भी कहा है कि 
जितेन्ट्रिय पुरुष एथ्वी के राज्य को पासकता है, तव मैंने विदुरजी 
से कहा कि मेने यह सव कुछ समझ लिया ॥ 
वैदाम्पायन उवाच 
अष्टमेःहनि रोहिण्यां प्रयाताः फाल्युनस्य ते । 
बारणावतमासाद्य दहशूनोगरं जनम ॥३३॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन! पाण्डव लोगों ने फाल्गुन 
मासकीअष्टमी को रोहिणी नक्षत्र मे वारणावत पहुंचकर पुरवामी 
लोगों को देखा ॥ 
इति त्रिविंशोऽव्यायः समाप्तः 
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अथ चतुर्विशोऽध्यायः प्रारभ्यते | 


वैदास्पायन उवा त्र 

ततः सर्वा प्रकृतयो नगराद्वारणावतात्‌ । 
सर्वेमङ्गसंयुक्ता यथाशास्त्रमतन्द्रिताः ॥१॥ 
श्रृ्वागतान्‌ पाण्डुपुत्रान्‌ नानायानेः सहस्रशः । 
अभिजग्मुनर्श्रेशन्‌ श्रुत्वेव परया सुदा ॥२॥ 
| अर्थ-बैशम्पायन बोळे कि हे राजा जनमेजय ! तब सब प्रजा 

के लोग श्रेष्ठ पाण्डवों को वहां आया सुनकर शास्त्र के अनुसार 

सम्पूर्ण मङ्गल चिह्ना समेत निरालस हो अनेक सवारियों पर चढ़कर 

आनन्द पू्येक उनके स्वागत के लिये वारणावत नगर से चले ॥ | 
E) ते समासाद्य कौन्तेयान्‌ वारणावतका जनाः । | 
| कृत्वा जयाशिषः सवें परिवार्यावतस्थिरे ॥३॥ 
सत्कृताश्चैव पोरेस्ते पोरान्‌ सत्कृत्य चानघ । 
अलंकृतं जनाकीर्णे विविशुवीरणावतम्‌ ॥४॥ 

अर्थ-वह वारणावत के रहने बाले लोग पाण्डवों के समीप पहुंच 

उनको जय २ के आशीर्वाद देते हुए चारो ओर धेरकर खड 
होगये, हे निष्पाप राजन्‌ ! इस प्रकार पुरवासियों स सत्कार. 
पाकर तथा स्वयं उनका सत्कार करके सुसज्जित लोगों से अर॒पूर 
वारणावत नगर में मविष्ट हुए ॥ 
ते प्रविश्य पुरीं वीरास्तूर्णं जग्सुरथो ग्रहाचे । 
ब्राहमणानां महीपाल रतानां स्वे कर्मसु ॥५॥ ` 
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नगराविकृतानां च गृहाणि रथिनां तदा । 
उपतस्थुनेसश्रण् वेश्यशूद्रगहाण्यपि ॥६॥ 
अर्थ-हे राजन ! वह वीर पाण्डव उस नगरी में प्रविष्ट हो- 
कर शीघ्र ही ब्राह्मणों के घरों पर गये जो अपने कर्मानुष्ठान में तत्पर 
थे, पश्चात्‌ नगर के अधिकारियों तथा सैनिक छोगों और वैश्य- 
शुद्रों के घरों में भी वह अ्रेष्ठ पुरुप उनके सन्मानार्थ उपस्थित हुए ॥ 


अर्चिताश्च नरेः पोरेः पाण्डवा भरतर्षभ । 

जग्मुरावसथं पश्चात्‌ पुरोचनपुरःसराः ॥७॥ 

तेभ्यो भक्ष्याणि पानानि शयनानि शुभानि च । 

आसनानि च मुख्यानि प्रददौ स पुरोचनः ॥<॥ 
अर्थ-हे भरतकुलभूषण ! इस प्रकार पाण्डव पुरवासी लोगों 


से सत्कार पाकर पश्चात्‌ पुरोचन को आगे करके ग्रह में प्रविष्ठ 
हुए, वहां पुरोचन ने उनको उत्तमोत्तम भक्ष्य, पान, सेज तथा 


मुख्य आसनादि प्रदान किये ॥ 
तत्र ते सत्कृतास्तेन सुमहाहपरिच्छदाः । 


उपास्यमानाः पुरुषेरूषुः पुरनिवासिभिः ॥९॥ 
अर्थ-तदनन्तर पाण्डव लोग पुरोचन से सत्कार पाकर तथा 


YN 


उत्तम सामान के साथ पुरवासी लोगों से सेवा किये जाते हुए वहां 
रहने लगे ॥ 

` दशरात्रोषितानां ठु तत्र तेषां पुरोचनः । 
निवेदयामास गृहं शिवाख्यमशिवं तदा ॥१०॥ 
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तत्र ते पुरुषव्याप्राः विविशुः सपरिच्छदाः । 
तबागार्ममिप्रेक्ष्य सरवेधमेभृतांवरः ॥११॥ 
उवाचाम्नेयमित्येवं भीमसेने युधिष्ठिरः । 
जिघ्राणोऽस्य वसा गन्धं सर्पिजतुविमिश्रितम्‌ ॥१२॥ 
अथ-जत्र उनको वहां ठहरे हुए दश दिन होचुके तव पुरो- 
चन ने उनको अपने वनवाये हुए भवन में रहने के लिये निवेदन 
किया जो भवन बाहर सें शुभ किन्तु वास्तव में अशुभ था,तब् बह 
सिंहपुरुष अपने सामान सहित उस भवन में प्रविष्ट हुए, 
सम्पूर्ण धमीत्माओं में श्रेष्ठ युधिषिर ने उत लाक्षाग्रह को निरीक्षण 
किया जिसमें घी और लाख से मिली हुई चर्बी की गन्ध आती थीं, 
उस गन्ध को सूंघकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले कि यह मकान 
0 १ से जलाये जाने वाला दै॥ 
कृतं हि व्यक्तमामियमिदं वेश्म परन्तप । 
शणसजेरसंव्यक्तमानीय गृहकमणि ॥१३॥ 
मुजवल्वजवेशादि दरव्यं सर्व घृतोक्षितम्‌ । 
शिल्पिभिः सुकृत ह्यापेविनीतेवेश्‍मकमणि ॥१४॥ 
अथे-हे शब्ुसंतापक ! यह स्पष्ट हे कि यह भवन आग्नेय 
बनाया गया है, ग्रहनिर्माण विद्या में शिक्षित विश्वासी कारीगरों ने 
सण, राळ, मून, छाल, वांत आदि सब बस्तुयें घी में भीगी 
हुई एकत्रित करके इसको ऐसा रमणीय बनाया है॥ 
विश्वस्तं मामयं पापो दग्धुकामः पुरोचनः । 
तथा हि वत्तेते मन्दः सुयोधनवशे स्थितः ॥१५॥ 
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१ + ~ बिंदु ~ ® 
इमां ठु तां महाबृद्धिविदुरो दृष्टवांस्तथा । 
9 ~ १ (९) 053 थि व्‌ 
आपदं तन मां पाथ स सम्वाधतवान्‌ पुरा ॥१६॥ 
अर्थ-यह पापी पुरोचन मुझको विश्वासी वनाकर जलाना 
चाहता है, क्योंकि यह दुर्योधन के वश में हुआ २ नीच होगया है, 
हे प्रथा के पुत्र भीमसेन ! महाबुद्धि विदुरजी ने इस आपत्ति 
को पहले ही जानकर मुझे सव समझा दिया था ॥ 
: [oN ति __, द्धि ~ 
ते बयं बोधितास्तेन नित्यमस्मद्धितेषिणा । 
fe LoS SDN) 
पित्रा कनीयमा स्नेह्ादबुद्धिमन्तोऽशिवं गुह्‌ । 
कक (र ~ Ce 
अनार्यैः खुकृतं ग्रदेद्योभनवशाजुगेः ॥१७॥ 
` अर्थ-सो हमारे नित्य हितेषी पिता के छोटे भाई बिदुरजी 
ने स्नेह से इस अशुभ भर की वात समझा कर हमें सावधान कर 
दिया है जिसको दुर्योधन के बश में रहने बाले दुष्ट दुवेद्धि पुरुषों 
ने तेख्यार किया है ॥ 
भीमसेन उवाच 
यदीदं गृहमामेयं विहितं मन्यते भवान्‌ । 
ha ~ पति टॅ | 
तत्रेव साधु गच्छामो यत्र प्रवोषिता वयम्‌ ॥१५। 
अर्थ-भीमसेन बोला कि हे “त्राता युधिष्ठिर ! यादे आप 
समझते हैं कि यह मकान आग्नेय बनाया गया है तो जहां हम 
पहले रहते थे वही चलना अच्छा है ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
SO ए ० मिति र 
इह यत्तोनराकारेवस्तव्या रोचये । 
अप्रमत्तेविविन्वड्िगतिमिशं भ्रुवामितः ॥१९॥ 
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झा बीए बाळक हे भाई भामसन | में यह अच्छा 

समजता ह के हम यक्नपूरंक अपने आकार-वेश को गुप्त रखकर 

सावधानताएवंक अपन निकळनेका कोई उत्तम इृढ उपाय सोचते 

हुए यहीं रहें, क्योंकि 

यदि विन्देत चाकारमस्माकं स पुरोचन 

क्षिप्रकारी ततो मूला प्रसह्यापि दहेत नः ॥२०॥ 

नायं बिभेत्युपक्रोशादधर्मादा पुरोचनः । 

तथा हि वत्तते मन्दः सुयोधनवशे स्थितः ॥२१॥ 
अर्थ-यदि पुरोचन हमारे आकार को पहचान लेगा तो 

शीघ्रता से बलपूर्वक भी हमें जला देगा, यह पुरोचन दुर्योधन के 

बश में इआ २ ऐसा नीच होगया हे कि यह न लोकनिन्दा से 

इरता आर नादा अधम स भयभांत हाता हू 

अपि चायं प्रदग्धेषु भीष्मोऽस्मासु पितामह 

कोपं कुयात्‌ किमर्थे वा कोखान्‌ कोपयीत स।।२२॥ ` 

अथवापीह दग्धेषु भीष्मोऽस्माकं पितामहः । 

धर्म इत्येव ङप्येरन्‌ ये वान्ये कुरुपुङ्गवाः ॥२३॥ 


अर्थ-भीष्मपितामह भी इम लोगों के जल जाने पश्चात्‌ उन 
पर किस निमित्त से क्रोध करेंगे ! या किस प्रयोजन से अन्य 
कौरवों को क्रोधित करेंगे अर्थात्‌ उस समय उनका क्रोध करना 
निष्फल है, क्‍योंकि हम लोग तो मर ही जायेगे, हमारे 
पितामह भीष्म तथा अन्य कुरुबंशी यदि क्रोध भी करें तो केवल 
धर्म के बिचार से करेंगे, ओर :- 
व॒यं तु यदि दाहस्य बिभ्यतः प्रर्वेमहि । 
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स्पशेनिधीतयेत्सवीन राज्यलुव्थः सुयोवनः॥२४॥ 

अपदस्थान्‌ पदे तिष्ठछषपक्षान्‌ पक्षसंस्थितः । 

हीनकोशान्महाकोशः प्रयांगेघांतर्येद भ्रुवम्‌ ॥२५॥ 
अर्थ-यदि हम जलने से डरते हुए यहां मे भाग जावें तो राज्य 


रद. 


का छामा द्या धन हम ळागा का गुपचरा स मरवादेगा यह 
निश्चय है ,क्याके उत्तम पद पर स्थत पुरुष पढहान मतुप्या का, 
सहायका वाळा असहायका आर घनवान नधना का नीति क्‌ 
उपायो से मरवा मकता हे, इसलिये !- 

तदस्माभिरिमं पापं तं च पापं सुयोधनम्‌ । 
वञ्चयाट्विनिवस्तव्यं छन्नवासं कचित्‌ कचित्‌ ॥२६॥ 
ते बयं मृगयाशीलाश्चराम वसुधामिमास्‌ । 

तथा नो विदिता मागा भविष्यान्ति पलायतास्‌॥२७॥ 

अर्थ-हमें आवश्यक है कि हम इस पापी पुरोचन तथा उस 

पापात्मा दुर्योधन को वञ्चन करते हुए छिपकर इधर उधर रई 


अथवा हम नित्य शिकार खलते हुए इस पृथ्वा पर प्रचर क्याक 
इस प्रकार से हमें भागने के लिये सब मागे ज्ञात हाजावग,आर ४ 


भोमं च विलमग्रेव करवाम सुसंवृतम्‌ । 

शूद्श्वासान्न नस्तत्र हताशः संप्रधक्ष्यति ॥२५॥ 

वसतोऽत्र यथा म बुध्येत पुरोचनः । 

पोरे वापि जनः कश्चित्तथा कार्यमतन्द्रितेः ॥२९॥ 
अर्थ-आज ही हमें प्रथ्वी में एक गुप्त विल = सुरेग बना लेना 
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आदिपर्वे-पैचधिशाध्याय - २५५ 
चाहिये जिसमें गुप्तरूप से रहते हुए हमको आगन भी नहीं जला 
सकेगी, इम ळोगो को यहां रहते हण सब कायं सावधान होकर 
इस प्रकार करन चाहये जिससे पुरोचन वा अन्य पुरवासी लोगो 
को यह बात विदित न हो ॥ 


इति चतुर्विशोऽध्यायः समाप्त: 


SIE 


अथ पचावशाऽव्यायः प्रारभ्य॒त 


यो उवाच 
विदुरस्य सुहृत्‌ काश्चित्‌ खनकः कुशलो नरः । 
विविक्ते पाण्डवान्‌ राजन्निदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
CN ICS ~ खन क्‌ 5 > 
प्रहितो विदुरेणास्मि खनकः कुशलो ह्यहम्‌ । 
+ A ७ CA 6. ® ~ 
पाण्डवानां प्रियं कायमिति किं करवाणि वः ॥२॥ 
अर्थ-नैशम्पायन बोले कि हे राजन! विदुरजी का एक खनक= 
खोदन बाला मित्र जो बड़ा चतुर था,एकान्त में पाण्डवों के समीप 
आकर बोला कि भें खनक = सुरंग खोदने का काम करने वाला 
हू, और मुझे विदुरजी ने आपकी सेवा में इसलिये भेजा है कि तुम 
पाण्डवों की सहायता करो, सो आप बतलावें कि में आपकी वया 
सेवा करूं॥ 


प्रच्छन्नं विदुरेणोक्तः श्रयस््रमिह पाण्डवान्‌ । 
प्रतिपादय विश्वासादिति कि कखाणि. वः ॥३॥ 
कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां रात्रावस्यां पुरोचनः । 
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भवनस्य तव दारि प्रदास्यति इताशनम्‌ ॥४॥ 
अर्थ-मुञ्ञे विदुरजी ने गुप्तरूप से कहा हैं के तुम [दश्वास 
के साथ पाण्डचों का कल्याण करो, सो आप बतावे अब म॑ तुम्हारा 
क्या काम करूं? क्योंकि कृष्णपक्ष को चतुर्दशा कदन अंधेरी 
रात्रि के समय पुरोचन तुम्हारे इस भवन के द्वार मं आग लगावेगा ॥ 


मात्रा सह प्रदग्धव्याः पाण्डवाः परुषषभा 

इति व्यवसितं तस्य थात्तराष्ट्रस्य हुमेते॥5॥ 
किंचिच्च विद्रेणोक्तो म्लेच्छवाचासि पाण्डव । 
त्वया च तत्‌ तथेत्युक्तमेतडिश्वासकारणम्‌ ॥६॥ 


अर्थ-हे घुरुषभ्रेएठ ! धतराष्ट्र के पुत्र दुदोद्ध दुवाधन न यह 
संकल्प किया हे कि पाण्डवां को माता कुन्तो समंत जला [दया 
जाय, सो मुझ पर आपविश्वास करे और विश्वास का कारण यह ६ 
कि विदुरजी ने आपसे कुछ कूट भाषा में कहा आर [पने 
वेसा करना स्वीकार किया था, इसालेय तुम मुझ [विदु रजी का है| 
समझा ॥ 


अभिजानाभि सोम्य तां सुहृद विदुरस्य वे । 

शुचिमा प्रिये चेव सदा च दृढभक्तिकम्‌ । 

न विद्यते कमेः किचिंदविज्ञात प्रयोजनम्‌ ॥७॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर बोले कि हे सोम्य | में तुम्ह पहचानता हूं 

कि तुम विदुरजी के मित्र तथा धमात्मा, हितकारी ओर सदो चढ 


AA 


भक्ति रखने वाले प्रिय हो,इसलिये हे fd ! मुझे विश्वास दिलाने 
के लिये किसी बात का स्मरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं ॥ 
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यथा तस्य तथा नस्त्रं निर्विशवा वयं त्वयि । 
भवतश्च यथा तस्य पालयास्मान्यथा कविः ॥८॥ 
इदे शरणमाग्नेयं मदर्थमिति मे मतिः । 
पुरोचनेन विहितं धात्तराष्ट्रस्य शासनात्‌ ॥९॥ 
अर्थ-जेसे तुम विदुरजी के प्यारे हो वैसे ही हमारे हो, हमें 
तुम्हारे मति कोई अविश्वास नहीं, जैसे हम बिदुरजी के अनुग्रह 
पात्र हैं वैसे ही आपके भी हैं, इसलिये विदुरजी के समान ही आप 
भी हमारी रक्षा करें,में भले प्रकार जानता हूँ कि पुरोचन ने धृतराष्ट्र 
के पुत्र की आज्ञा से हमारे जलाने के लिये यह आग्नेय-भवन तैयार 


कराया है ॥ 

स पापः कोषवांश्रेव ससहायश्च दुर्मतिः । 
अस्मानपि च पापात्मा नित्यकालं प्रबाधते ॥१०॥ 
स भवान्‌ मोक्षयत्वस्मान्‌ यलेनास्माद्वुताशनात्‌ । 
अस्मास्विह हि दग्पेष सकामः स्यात्सुयोधनः।११॥ 

Er दुर्बुद्धि धनवान्‌ तथा सहायकों वाला होने से हमें 

सदा केश देता रहता है, सो आप यत्न करके हमको इस अग्नि 

से छुड़ायें, क्योंकि यदि हम जल गये तो दुर्योधन कृतार्थ होजायगा॥ 
इदं तदशुभं नूनं तस्य कम चिकीर्षितम्‌। 
प्रागेव विदुरो वेद तेनास्मानवबोधयत्‌ ॥१२॥ 
सेयमापदनप्राप्ा क्षत्ता यां दृष्टवाच्‌ पुरा । 
पुरोचनस्याविदितानस्मांस्वं प्रतिमोचय ॥ १३ ॥ 
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२९४ पहाभारत॑ 
` अर्ग-उसका यह सेकल्पित निश्चित अशुभ कम विदुरजी ने 
पहल ही जानकर हम लागा का सचत करादया था, सा वहा आपात्त 
अब प्राप्त इ ह [जसका विदुरजा पहल हा जानत थ, अब आप 
हम लागा का इस आपात्त से इस प्रकार छडाब [जसस पुराचन 
का कुछ ज्ञान न हो ॥ 
म तथेति प्रतिश्रुत्य खनको यत्रमास्थितः । 
पंरिखामुत्किरन्ञाम चकार च महाबिळस्‌ ॥१४॥ 
चक्रे च वेश्मनस्तस्य मध्ये नातिमहाविलम्‌ । 
कपारंयुक्तमन्ञातं समं भूम्याश्च भारत ॥१५॥ 
अर्धै-तव वह खनक वेसा ही करने की प्रतिज्ञा करके यत्न 
पूवक पृथ्वा म. खाइ खादता हुआ एक बडा वलऱसुरग 
बनान लगा, ह भारताय राजन 1 उस भवन के वाच प उसन एक 
डाटा द्वार बनाया, जिसप अज्ञात किवाड लगाय तथा उसका 
भवम की भमी के साथ समधरातळ करादेया ॥ 


पुरोचनभयादेव व्यादधात्‌ संवृतं सुखम्‌ । 

स तस्य तु गृहद्वारि वसत्यशुभधीः सदा ॥१६॥ 

तत्र ते सायुधाः सवें वसन्तिस्म क्षपा नृप । 

दिवा चरन्ति मृगयां पाण्डवेया वनाद्वनम्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-पुरोचन के भय से ही उस विल का सुख छोटा बनाया, 

चह दुबाडू पुराचन सदा उस भवन क द्वार पर रहन लगा, ह राजन | 


तब वह सब पाण्डव रात्रि में शस्त्री समत उस बिल भे रहन ळग 
और दिनभर एक वन से दूसरे वन में शिकार खलत फरत थ ॥ 
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आदिपर्ष-पदविशाध्याय २८९ 
, विश्वस्तवदविश्वस्ता वञ्चयन्तः पुरोचनम्‌ । 
अएशस्तुट्वद्राजन्नूषुः परमविस्मिताः ॥१८॥ 
न चनोनन्वबुध्यून्त नरा नगखासिनः । 
अन्यत्र विदुरामात्यात्तस्मात्वनकसत्तमात्‌ ॥१९॥ 
अथ-ह राजन्‌! वह पाण्डव अविश्वस्त हुए २ भी पुरोचन को 
विश्वस्त मतीत होते तथा भीतर अग्रसन्न होते हुए भी प्रसन्न 
से ही ज्ञात होते थे, इस प्रकार परम आश्चर्य के साथ पुरोचन को 
वचन करते हुए वहां रहने लगे, मन्त्री-बरिदुर तथा उस चतुर 
खनक के अतिरिक्त अन्य कोई इस चरित्र को नहीं जानता था 
और नाही नगरवासी इनके इस चरित्र को समझते थे॥ 
वेदाम्पायन उवाच 
तांस्तु दृष्टया सुमनसः परिसंवत्सरोषितान्‌ । 
विश्वस्तानिव संलक्ष्य हृष चक्रे पुरोचनः ॥२०॥ 
पुरोचने तथा हे कोन्तेयोऽथ युर्धिष्ठिरः । 
E 59 योभौ यमो प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥२१॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन ! जव एरक साळ से 
अधिक वहां रहते हुए होगया तब पुरोचन उनको प्रसन्नाचित्त तथा 
विश्वासी देखकर हषे मनाने लगा. पुरोचन के हित होने पर 
कुम्तीपुत्र' धरमज्ञ युधिष्टिर, भीमसेन. अजुन तथा दोनों जोडले 
भाई नकुल, सहदेव को संवोधन करके बोळे कि $- 
अस्मानयं सुविश्वस्तान्‌ वेत्ति पापः पुरोचनः । 
वञ्चितोऽयं नृशंसात्मा कालं मन्ये पलायने ॥२२॥ 
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२९० महाभारत 


आयुधागारमादीप्य दग्ध्वा चेव पुरोचनम्‌ । 
षट॒ प्राणिनो निधायेह द्रवामोऽनभिळक्षिता ॥२३॥ 
अर्थ-यह पापी पुरोचन हम लोगों को अत्यन्त विश्वासी - 
समझता है पर यह हमसे ठगा गया हे, अब में यह अवसर भागने 
का अच्छा समझता हू, इस शस्त्रगृह=लाक्षाभवन का जलाकर 
और साथ ही इस पुरोचन को भी भस्म करके तथा यहीं इन छओं 
प्राणियों को छोड़ छिपकर हमारा भाग जाना ही अच्छा है ॥ 
अथ दानापदेशेन छन्ती ब्राह्मणभाजनस्‌ । 
चक्रे निशि महाराज आजग्मुस्तत्र योषितः ॥२४॥ 
ता विहत्य यथाकामं भुक्त्वा पीत्वा च भारत । | 
जग्मुनारी गृहानेव समजुज्ञाप्य माधवीम्‌ ॥२५॥ | 
अर्थ-वेशम्पायन बाल [के हैं महाराज ! इसके पश्चात्‌ 
कुन्ती ने दान के बहाने से ब्रह्ममोज किया और वहां रात्रि में 
निमंत्रित हुई बहुत सी स्त्रियें आई, हे भारतीय राजन! वह स्त्रिय | 
इच्छापूषक उत्सव मनाकर तथा भाजन-पान करक रात्र म॑ हा कि 
कुन्ती से आज्ञा लेकर अपने २ घर को चली गई ॥ | 
निषादी. पञ्चपुत्रा तु तस्मिन्‌ भोज्ये यहच्छया । 
अन्नार्थिनी समभ्यागात्‌ सपुत्रा कालचोदिता ॥२६॥ 
सा पीला मदिरां मत्ता सपुत्रा मदविह्वला । 
सह सवेंः सुतैराजंस्तस्मिन्नेव निवेशन । 
सुष्वाप विगतज्ञाना रृतकल्पा नराधिप ॥ २७ ॥ 
अर्थ-परन्तु उस भोज में दैबयोग से एक चाण्डाली अपन _ 
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पांच पुत्रा समेत भोजन की इच्छा से मौत की भेजी हुई वहां आपहुंची, 
है राजन ! वह स्त्री अपने पुत्रों सहित बहुत सी मदिरा पीकर नशे 
स बहाश हुई २ उसी घर में सव पुत्रों समेत सो रही, और नशे 
की प्रचलता से वेसुध तथा मृतप्राय होगई ॥ 
hn 
अथ प्रवाते तुमुले निशि सुपे जने तदा । 
तदुपादीपयद्भीमः शते 
तदुपादीपयद्भीमः शेते यत्र पुरोचनः ॥२५॥ 
१-2 4 
| तता जएुणुहदारं दीपयामास पाण्डवः । 
| मर डक LAN (a [oS । 
| समन्तता ददा पश्चादमिं तत्र निवेशने ॥२९॥ | 
० 0 ~ | 
_ अर्थ-इसके पश्चात जव बड़े वेग से वायु चछ रही थी और सव | 
| भाय हुए थे तब भीमसेन ने पहले वहां आग लगाई 
जहो पुराचन सोया हुआ था, पश्चात उत्त लाक्षाभवन के द्वार में 
और फिर उसके चारो ओर अग्नि लगादी ॥ 


जाला तु तदगृहं सर्वमादीप्तं पाण्डनन्दनाः । | 
~ सुरङ्गा विविशुस्तूर्णं मात्रा साद्धमरिन्दमाः ॥३०॥ | 
| ततः प्रतापः सुमहाञ्छव्दश्रेव विभावसोः । 
| माइुरासीत्तदा तेन बुबुधे सजनत्रजः ॥३१॥ 
अर्थ-तब शबुओ को दमन करने वाले पाण्डुपुत्र उस सारे 
भवन को जलता देखकर शीघ्र ही माता समेत सुरंग में घुस गये. 
पुनः तत्काल ही आग्नि का बड़ा भारी तेज़ और बड़ा शब्द होने 
लगा जिससे सब पुरवासी लोगों का समूह. जाग उठा, और :- 


__ दुर्योधनप्रयुक्तेन पापेनाकृतबुद्धिना । 
| गृहमात्मविनाशाय कारितं दाहितं च तत्‌ ॥३२॥ 
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अहो धिर परराष्ट्रस्य बुद्धिनातिसमञ्जसा । 
यःशुचीन्‌ पाण्डुदायादान्‌ दाहयामास शञ्ुवत्‌॥३३। | 
अर्ध-वह सब पुरवासी लोग आपसमें कहने लगे कि दुर्योधन से हर 
प्रेरित हुए इस दुबुद्धि पुरोचन ने यह भवन अपने नाश के लिये दी 
बनवाकर उसे जला दिया, हाय धृतराष्ट्र का दुष्ट का 
चिक्कार है जिसने धमात्मा पाण्डु के दायभागी पुत्रों को शज्चुओं 
के समान जलवा दिया है ॥ न 
दिष्ट्यात्विदानीं पापात्मा दग्धोयमतिदुर्मातेः । 
अनागसः सुविश्वस्तान्‌ यो ददाह नरोत्तमान॥३४॥ 
एवं ते विलपन्तिस्म वारणावतका जनाः । | 
परिवार्य गृहं त्च तस्थूरात्रौ समन्ततः ॥२५॥ | 
अर्थ-अच्छा हुआ कि अब यह महा दुर्बुद्धि पुरोचन स्वयंभी | 
जलगया जिसने विश्वासी निरपराध श्रेष्ठ पाण्डवो को जलाया, 
इस प्रकार वारणावत के रहने वाले रातभर विलाप करते हुए. 
उस छाक्षाशह को चारो ओर घेरकर खड़े रहे ॥ 
पाण्डवाश्चापि ते सर्वे सह मात्रा खुदुःखिताः । 
विलेन तेन निर्गत्य जग्सुट्रतमलासिताः ॥३६॥। . | 
अथ-तब वह सव पाण्डव माता समेत दुःखी. हुए २ उस | 
सुरंग के मागे से निकलकर छिपे हुए शीघ्र भाग गये ॥ 
तेन निद्रोपरोधेन साध्वसेन च पाण्डवाः। ` 
न शेकुः सहसा गन्तुं सहमात्रा परन्तपाः ॥२७॥ 
भीमसेनस्तु राजेन्द भीमवेगपराक्रमः । 
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जगाम' भआतृनादाय सर्वान्‌ मातरमेव च ॥३८॥ 
अथ-हे राजन्‌ ! रात की निद्रा के श्रम तथा भय से 
वह शडुनाशक पाण्डव माता समंत एकाएक चळ नहीं सकत थ 
परन्तु नड बग तथा पराक्रम बाळा भामप्तन उन सब भाइया और 
माता का साथ लकर चल दिया ॥ 
स्कन्धमारोप्य जजनीं यमावद्धेन वीर्यवान्‌ । 
"२९७ , [a ¢ ha 
पार्थो गृहीत्वा पाणिभ्यां भातरो सुमहाबलः ॥३९॥ 
उरसा पादपान्‌ भञ्जन्‌ महां पड़यां विदारयन्न । 
स जगामाशु तेजस्वी वातरंहो वृकोदरः ॥२०॥ 
अथै-बह शहाबली भीमसेन कन्ये पर माता को चढाकरं 
तथा नऊकुळ, सईद का गाद म उठाकए ऑर युाधा8र तथा 
अजुन का हाया स पकडकर छाती से वक्षा का ताइता जो 
तथा परा से पृथ्त्री का विदीण करता हुआ बायु क वश सपान 
बन में दौइ गया ॥ 


इति पंचविंशोऽध्यायः समाप्तः 


—— TSAO कक सस्स्फस्‍ 


अथ पइविंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


— OED TT 


वेदाम्पायन उवाच 
एतस्मिन्नेव काले तु यथा संप्रत्ययं कविः। | 


` विदुरः प्रेषयामास तद्वनं पुरुषं शुचिम्‌ ॥१॥ 


स गता तु यथोदेश पाण्डवान स दहरे बने। | 
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जनन्या सह कौर्यमापयानान्नदीजलम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! उसी समय विद्वान्‌ 
बिदुरजी ने संकेत के अनुसार उस बन में एक विश्वासी पुरुप 
भेजा, उसने उस बन में जाकर नदी के जळ को मापते हुए माता 
कुन्ती सहित पाण्डवो को देखा ॥ 
विदित तन्महाबुद्धेविंदुरस्य महात्मनः । 
ततस्तस्यापि चारेण चेष्टितं पापचेतसः ॥३॥ | 
ततः स प्रेषितो विद्वान्‌ विदुरेण नरस्तदा । | 
पार्थानां दशयामास मनोमारुतगामिनीम्‌ ॥४॥ 
सर्ववातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ । 
शिवे भागीरथी तीरे नरेविखम्भिभिः कृताम्‌ ॥५॥ 
अर्थ-उम पापात्मा पुरोचन के लिये जो कुछ उस रात्रि | 
में किया गया था वह बुद्धिमान्‌ विदुरजी ने गुप्त पुरुष द्वारा | 
सब जान लिया, इसके पश्चात्‌ विदुरजी ने उस चतुर पुरुष को | 
पाण्डवों के पास भेजदिया और तव उसने गङ्गा के सुन्दर तटपर | 
विश्वासी लोगों की वनाई हुई नाव दिखलादी जो मन तथा वायु 
के समान वेगवाळी. वडी वायु को सहारने वाली, यन्त्र से युक्त 
और ध्वजा वाली थी ॥ 
ततः पुनरथोवाच ज्ञापकं पूर्वचोदितम्‌ । | 
युधिष्टिर निबोधेदं सैक्षाथ वचनं कवेः ॥९॥ | 
कक्षप्रः शिशिरप्रश्न महाकक्ष विलोकसः । | 
न इन्तीत्येवमात्मानं यो रक्षति स जीवति ॥७॥ P| 


- CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| “० 


or 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आंदिपव-पडविशाध्याय २६५ 


अथ-तव वह पुरुष विश्वास दिलाने के लिये विदुरजी की 
पहली कही हुई शिक्षा बतलाने लगा कि हे युधिष्ठिर ! मुझ पर 
विश्वास करने के लिये विद्रान विदुरजी का वह वचन स्मरण 
ES ४ 
करें कि जो पुरुष महाबन तथा सुरंग में रहता हुआ यह ध्यान 
>> र ल माडी 
रखता हैं कि बन तथा शीत नाशक अग्नि हमें न मारसके वहीं 
अपनी रक्षा करता हुआ जीवित रहता है ॥ 
De ANA ५ NE ~ श्व ७) ७ 
तन मा प्रपत वाड विश्वस्त सज्ञयानया । 
भूय्‌ > * [a 603३ थैवित्‌ 
श्रेवाह मा क्षत्ता विदुरः सवतोऽथवित्‌ ॥८॥ 
aC दुयों' AN [20-२८ OO ज्र 
कणे दुयाधन चेव भ्रातृभिः सहित रणे । 
हे AN न्ते CN [eS « ५ है 
शकान चेव कॉन्तेय वजतास न सशयः ॥९॥ 
अर्थ-विदुरजी के इस संकेत ले मुझको तुम उनका भेजा 
हुआ विश्वासी पुरुप समझो और सव रकार तत्वज्ञानी विदुरजी 
ने मुझस यह भी महा है कि हे युधिष्ठिर ! तुम कण, भाइयों 
समेत ह तथा शकुनि को युद्ध में जीत लोगे, इसमें संशय नहीं ॥ 
° (02 >> [oS 
इयं वारिपथे युक्ता नौरप्सु सुखगामिनी । 
~ ~ (९ DN न क ड 
मोचयिष्यति वः सवानस्मादेशान्न संशयः ॥१०॥ 
~ वा ~ 
अथ तान्‌ व्याश्रतान्‌ द्रवा सह मात्रा नरात्तमान! 
नावमारोप्य गङ्गायां प्रस्वितानब्रवीत्ुनः ॥११॥ 
अर्थ-यह जंळमाग में नियुक्त कीहुई सुखपूवक चलन वाली 
नौका तुम सवको इस देश से अन्य देश में लेजायगी. तत्पश्चात 
वह उन श्रेष्ट पुरुषों को माता समेत नाव पर चढ़ाकर गङ्गा में 
चलते हुए उन्हें दुःखित देखकर बोला कि! 
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विदुरो मूध्न्युपाप्राय परिस्वज्य वचोसुहुः । 

आएए गच्छताव्यश्राः पत्थानामांत चाबवात्‌॥१२॥ 
इत्युकूत्वा स ठु तान्‌ वीरान्‌ पुमान्‌ विदुरचोदितः। | 
तारयामास राजेन्द्र गङ्गां नावा नरर्षभान्‌ ॥१३॥ | 

अर्थ-विदुरजी ने यह भी कहा है कि मेरी ओर से पाण्डवां 

का मस्तक चूमकर तथा बार २ आछिङ्गन करके यर आशीर्वाद 

देना कि तुम निश्चिन्त होकर कल्याणयुक्त मार्ग से चलो, हे 

राजेन्द्र ! विदुरजी के भेजे हुए उस पुरुष ने ऐसा कहकर उन 

श्रे वीर पाण्डवों को नाव द्वारा शङ्गा से पार करदिया ॥ 

तारयित्वा ततो गड्ढा पारं प्राप्ताश्च सर्वशः । 

जयाशिषः प्रयुज्याथ यथागतमगाद्धि सः॥१४॥ 

पाण्डवाश्च महात्मानः प्रातिसन्दिश्य वे कवेः । 

गङ्गामुत्तायं वेगेन जग्मुशूत्मलक्षिताः ॥१५॥ 

अर्थ-उनके कुशळ पूर्वक पार पहुंच जाने पर पश्चात्‌ जय |. 

की आशीर्वाद देकर अपने स्थान को चला गया, महात्मा पाण्डव 

भी अपना संदेश बिदुरजी को दे गङ्गा से पार होकर शीघ्रतया 

गुप्तरूप से भाग निकले ॥ 

वैराम्पायन उवाच | 

अथ रात्र्यां व्यतीतायामशेषो नागरो जनः । 

तत्राजगाम त्वरितो दिरक्वः पाण्डुनन्दनान्‌ ॥१६।। 
निवापयन्तो ज्वलनं ते जना दरशुस्ततः । 
जातुषं तदगृहं दग्धममात्यं च पुरोचनम्‌ ॥१७॥ 
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अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन ! इसके पश्चात रातजीत 
जाने पर दगर के संब लोग पाण्डवां को देखने के डिये शीघ्र वर्दी 
1. आ पहुंचे, उ्न मनुष्यों ने अघि को बुझाते हुए यई देखा कि वढ 
लाक्षाभत्रन और साथ में मन्त्री पुरोचन भी जळगया ॥ 
नृनं दुर्योधनेनेदं विहिते पापकमणा । 
पाण्डवानां विनाशायेत्येवं ते चुक्रुशुर्जनाः ॥१८॥ 
विदिते धृतराष्ट्रस्य घात्तराष्ट्रो न संशयः । 
दग्ववान्‌ पाण्डुदायादान्न ह्यन प्रतिषिद्धवान्‌ १९॥ 
अर्थ-वहां के मनुष्य यह कहते हुए “कि अवश्य ही यह कुम 
पाण्डवो के नाशार्थ पापकर्मी दुर्योधन ने किया है” विलाप करने 
रगे, वह यह भी कहने लगे कि धृतराष्ट्र को इस पडयन्त्र का ज्ञान 
तेते हुए भी उसने अपने पुत्र दुयोधन को निषेध न किया किन्तु 
दुर्योधन ने पाण्डु के दायमागी पुत्रों को जशा ही दिया, इसमे 
संशय नहीं ॥ 
0) नून शान्तनव(5१[ह न पम भनुवत्तेंतें । 
[णश्च वदुरश्वव कपश्चान्य च काराः ॥ २० ॥ 
ते वयं प्रतराष्ट्रस्य प्रषयाम। दुरात्मनः । 
सवृत्तस्ते परः काम पाण्डवान्दग्ववानसि ॥ २१॥ 
अ-इमारे विचार में शन्तनुपुत्र भीषम, दो गाचार्य, बिदुर, 
{ कृपाचाय और अन्य कुर्वंशी लोग भी इत विवय में धत्र का अनु 
सरण नहीं कर रहे, सो हम दृशत्मा धतराष्ट्र के समीप सदश 
भिजवाये देते हैं क्रि तुम्हार महान्‌ मनोरथ सफळ हुआ, क्योंकि 
तुमने पाण्डतों को जळा दिया है ॥ 
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ततो व्यपोहमानास्ते पाण्डवार्थे इताशनम्‌ । 
निषादीं ददृशुदेग्धां पन्चपुत्रामनागसम्‌ ॥ २२॥ 
खनकेन तु तेनेव वेश्म शोधयता विलम्‌ । 
पांसाभः पिहितं तज्ञ पुरुषेस्तेन लक्षितम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ-बह लोग पाण्डवों को देखने के लिये अग्नि इधर उधर हटाने 
लगे तो निरपराध चाण्डाली को पांच पुत्रों समेत जली इई दे ा,उसी 
खनक ने उस मकान को ठीक करते हुए मिद्ठी से उस घुरंग को 
भरादया, परतु उन मनुष्या न इस बात का नहा दखा ॥ 
ततस्ते ज्ञापयामासुर्धतराष्ट्रस्य नागराः । 
पाण्डवानरिनना दरधानमात्यं च पुरो वनस्‌ ॥२४॥ 
श्रुला तु प्ृतराष्ट्रस्तद्राजा सुमहदप्रियम्‌ । 
विनाश पाण्डुपुत्राणां विललाप सुःदुखितः ॥२५॥ 
अथ-तब उन नगर के लागा ने धृतराष्ट्र का सचना दा क 
पाण्डव लाग तथा मन्त्रा पुराचन आन्नस जल गये, राजा धृतराष्ट्र 


पाण्डवां के मत्युरूपी इस बड़े अशुभ समाचार को सुनकर दुःखी 
हो रोने लगे ॥ 


अद्य पाण्डमता राजा मम भराता महायशाः । 

तेषु वीरेषु दग्धे मात्रा सह विशेषतः ॥ २६ ॥ 
गच्छन्ठु पुरुषो; श्र नगरं वारणावतम्‌ । | 
सस्कारयन्ठु ताच्‌वारान्‌ कुन्तभाजखुता च ताम्‌॥२७॥ 


अथ-खूनराष्ट्र न कटा "मि माता मम्ेत वीर पाण्डवा के 
जल जान से आज परा प्रतापी भाई गजा पाण्डु निश्चय ही मर 
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चुका, है मनुष्यो ! तुम शीघ्र ही वारणावत नगर को जाओ और 
उन वीर पाण्डवों तथा कुन्तिभोज की पुत्री कुन्ती का संस्कार करो॥ 
रुरुदुः सहिताः सर्वे भृशं शोकपरायणाः । 
हा युधिष्ठिर कौरव्य हा भीम इति चापरे । 
हा फाल्णुनेति चाप्यन्ये हा यमावितिं चापरे ॥२८॥ 
अर्थ-तव सव लोग शोक ग्रस्त हुए २ इकट्टे होकर अत्यन्त विलाप 
करने लगे, कोई हाय कुरुवंशी युधिष्ठिर ! हाय भीमसेन ! पुकारने 
लगे,कोई हाय अजुन ! हाय नकुल-सहदेव | कह कद कर चिल्लाने लगे ॥ 
अन्ये पोरजनाश्रैवमन्वशोचन्त पाण्डवान्‌ । 
विदुरस्त्वत्पशाश्चक्रे शोकं वेद परं हि सः ॥ २९ ॥ 
पाण्डवाश्चापि निर्गत्य नगराद्वारणावतात्‌। | 
नदा गङ्गामनुप्राप्ा मातषशा महाबलाः ॥ ३० ॥ 
दाशानां भुजवेगेन नद्याः सोतोजवेन त्र । 
वायुना चानुकूलेन तूण पारमबाप्नुवन्‌ ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-नगर के अन्य लोग भी पाण्डवां का शोक करने टगे, 
ही बिदुरजी ने बहुत थोड़ा शोक किया, क्योंकि वह तत्व को 
जानते थे, इधर महाबली पांचों पाण्डब, छटी माता समेत वारणावत 
नगर से निकलकर गड़ा नदी पर पहुंचे, मल्लाहों के बाहुबल 
तथा नदी के प्रवाह की शीघ्रता और अनुकूल वायु के कारण 
शीघ्र ही पार पहुंच गये ॥ 
ततो नावं परित्यज्य प्रययुर्दक्षिणां दिशम्‌ । 
विज्ञाय निशि पन्थानं नक्षत्रगणसूचितम्‌। 
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यतमाना बनं राजन्‌ गहनं प्रतिपेदिरे ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ नाव से उतर कर दक्षिण दिशा की 
ओर चलदिये, हे राजन्‌ ! वह लोग नक्षत्रों की गति से रात में 
माग पहचानकर यत्नपूर्वक सधन वन में घुस गये ॥ 
ततः श्रान्ताः पिपासात्ता निद्रान्धा पाण्डुनन्दनाः । 
पुनरूचुमहावीर्यं भीमसेनामिदं वचः॥ ३३ ॥ 
इतः कष्टतरं किं जु यद्रयं गहने वन । 
दिशश्च न विजानीमो गन्तु चेव न शक्कमः ॥३४॥ 
अर्थ-तत्र नींद से अन्ध हुए २ थके मांदे तथा भूख प्यास से 
व्याकुळ हुए पाण्डव महापराक्रमी भीमसेन से बोळे कि इससे 
अधिक कष्ट कया होगा कि हम इस गेभीर बन में न दिशाओं को 
पहचान सकते ओर नाही कहीं जासकते हैं ॥ 
त च पापं न जानीमो यादि दग्धः पुरोचनः । 
कथे तु विप्रमुच्येम भयादस्मादलाक्षेताः ॥३५॥ 
पुनरस्माठुपादाय तथेव ब्रज भारत । 
त्वं हि नो बलवानेको यथा सततगस्तथा ॥३६॥ 


अथे-हम यह भी नहीं जानते कि वह पापी पुरोचन जडा 
वा नहीं ! हम लोग म रहकर इस भय से कैसे छूटेंगे, हे भरतः 
वेशी भीमसेन ! तुम पहले के समान ही हम लोगों को लेकर चलो, 
क्योंकि तुम्हीं अकेळे हम ळोगों में बायु के तुल्य मडावळ्वान हो ॥ 


इत्युक्तो धर्मगजेन भीममेनो महाबलः । 
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आदाय इनता आतृश्च जगामाशु महावलः ॥३७॥ 
अथ-धर्मराज युदिष्ठिर के ऐसा कहने पर महाबळी भीममेन 
कुन्ती तथा भाइयों को लेकर शीघ्रता से चळ दिया ॥ 


इति पड़विशोधध्यायः समापनः 


अथ सप्तविशोष्ध्यायः प्रारभ्यते 
PRA —— 
वेशम्पायन उवाच 

तेन विक्रममाणेन ऊस्ेगसमी रितम्‌ । 
वनं सनृक्षविटपं व्याव्रणितभिवाभवत्‌ ॥१॥ 
स मृद्नन्‌ पुष्पितांश्रेव फलितांश्च वनस्पतीन्‌ । 
अवरुज्य ययो गुल्मान्‌ पथस्तस्य समीपजान्‌ ॥२॥ 
he अर्थ-बैज्ञम्पायन बोले क्रि हे राजन्‌! भीमसेनके दोडते समय 
| उसकी टांगों के वेग से आघात किया हुआ वन वृक्षों तथा शा- 
खाओं समेत चलायमानसा होगया, उस मार्ग के समीप उग 
सव्य । ` फूले-फले तथा ठं वृक्षों को पकड २ कर उखाइता 
हुआ चलने लगा ॥ 
कृछेण मातरं चेव खुमारी यशस्विनीम्‌ । 
अवहत्‌ स तु पृष्टेत रोयः सुविषमेषु च ॥३॥ 
अगमच्च वनोद्देशमत्यमूलफलो इक म्‌ । 
क्रापक्षिएगंघोरं सायाह्ने भरतषभ ॥४॥ 
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अध-बह नदी के प्रवादो तथा वियम स्थानों में अपनी सुकु- 
मार यशस्विनी माता को पीठ पर चढ़ाकर छेश के साथ 
ले चला, हे भरतबंशी ! वह सायकाल के समय ऐसे वनस्थान में 
जा निकला जहां मूल-फल तथा जल बहुत कम मिलता ओर जहां 
भयानक तथा क्रूर पशु-पक्षी विद्यमान थे ॥ 
घोरा. समभवत्‌ सन्ध्या दारुणा एृगपक्षिणः । 
~ ९ ha ९२७ 
अप्रकाशा दिशः सवा वातरासन्ननात्तवः ॥५॥ 
ते श्रमण च कोख्यास्तृष्णया च प्रपीडिताः । 
नाशक्नुवंस्तदा गन्तुं निद्र्या च प्रवृद्धया ॥६॥ 
अर्थ-तब वहां भयानक रात्रि के समयं अनेक हिंसक पशु-पक्षी 
विचरने लगे, सब्र दिशायें प्रकाशशून्य ओर ऋतुविरुद्ध वायुओं 
से पूर्ण होगई, वह कुरुवंशो थकावट ओर भूख प्यास से व्याकुल 
तथा भारी निन्दराग्रस्त हुए २ उस समय चल न सके ॥ 
न्यविशन्त हि ते सर्वे निरास्वादे महावने । 

. ततस्तृषापरिझञान्ता ङुन्ती पुत्रानथाब्रवीत्‌ ॥७॥ 
माता सती पाण्डवानां पञ्चानां मध्यतः स्थिता । 
तृष्णया हि परीताऽस्मि पुत्रान्‌ भृशमथाब्रवात्‌ ॥4॥ 

अर्थ-वह सव उस आनन्दशून्य महावन में वेठ गये, तव 
प्यास से घत्रराई हुई कुन्ती पुत्रों से बोळी कि में पांचों पाण्डवां 
की माता होती हुई तथा EE बीच में बेडी हुई भी प्यास से 
व्याकुल होरही हूं, इस प्रकार उसने पुत्रों से बार २ कहा ॥ 
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तच्छूता भीमसनस्य मातृस्नेहात्‌ प्रजल्पितम्‌ । 
कारुण्येन मनस्तप्तं गमनायोपचक्रमे ॥९॥ 
ततो भीमो वनं घोरं प्रविश्य विजनं महत्‌ । 
न्यग्रोधं विषुरूच्छायँ रमणीयं ददर्शं ह ॥१०॥ 
अथ-याता का उक्त वचन सुनकर उनके शह तथा करूणा मे 
भीमेन का मन दुःखी हुआ ओर वह चलने के लिये तेयार हो 
गया, तत बह वहां से चलकर एक वड़े भारी भयंकर सूने वन में 
प्रविष्ट हुआ और उसने वहां एक रमणीय बड़ी छाया वाळा बरगद 
का वृक्ष देखा ॥ 
तत्र निक्षिप्य तान्‌ सर्वानुवाच भरतपभः । 
पानीर्यं छृगयामीह विश्रम्वमिति प्रभो ॥११॥ ` 
एते रुवन्ति मधुरं सारसा जळचारिणः । 
ध्रुवमत्र जरूस्थानं महचेति मतिमम ॥१२॥ 
अथ-हे राजन ! वह भरतकुलभ्रेष्ठ भीमसेन उन सब को 
वहां छोड़कर बोला क्रि में यहां पानी ढूँढता ह, तुम सब विश्राम 
करो, यह जळ के जीव सारस मधुर शब्द कर रह हैं, आशा हैं 
यहां अवश्य कोई भारी तालाब होगा ॥ 
अनुज्ञातः स गच्छेति भ्रात्रा ज्येष्ठेन भारत । 
जगाम तत्र यत्र स्म सारसा जळूचारिणः ॥१३॥ 
स तत्र पीत्वा पानीयं खात्वा च भरतर्षभ । 
तेषामर्थे च जग्राह भ्रातृणां भ्रातृवत्सणः ॥१४॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२७४ महाभारत 


अर्थ-हे भारतीय राजन्‌! वह बड़े भाई से आज्ञा पाकरवहां गया 
जहां जल में विचरने वाले सारस शब्द कर रहे थे,हे भरतकुरश्रेषठ ! 
उस भाइयों के प्रेमी भीमसेन ने जळ पीकर तथा स्नान करके उन 
सबके लिये भी जल ग्रहण किया ॥ 
गव्यूतिमात्रादागत्य त्वरितो मातरं प्रति । 
शोक दुःखपरीतात्मा निशरवासोरगो यथा ॥१५॥ | 
स सुप्तां मातरं दृष्ट्वा भातृश्र वसुधातले । 
भृशं शोकपरीतात्मा विललाप वृकोदरः ॥१६॥ 
अर्थ-वह दो कोस से शीघ्र ही माता के समीप पहुचकर शोक 
ओर दुःख से व्याकुल हुआ २ सांप की भांति बेग से सांस लेने 
लगा, वह भीमसेन अपनी माता तथा भाइयों को भूमी पर सोये 
हुए देखकर शोकग्रस्त हुआ २ अत्यन्त विलाप करने लगा किः- 
अतः कष्टतरं किंनु द्रष्टव्यं हि भविष्यति । 
यत्‌ पश्यामि महीसुपतान्‌ भ्रातृनद्य सुमन्दभाक्‌॥१७॥ 
शयनेषु पराद्धेयषु ये पुरा वारणावते । अ 
नाधिजग्मुस्तदा निद्रां तेऽद्यसु्ता महीतले ॥१५॥ 


अथे-इससे अधिक कष्ट और क्या होगा जो आज में दुभीगी 
अपने भाइयों को भूमी में सोये हुए देख रहा हुँ, जिनको पहले 
वारणावत नगर में परमोत्तम सेजों पर भी नींद नहीं आती थी वह 


आज भूमी पर सोये हुए हैं ॥ 
खसार वसुदेवस्य क 
कुन्तिराजसुतां कुन्तीं सर्वलक्षणप्रूजिताम ॥१९॥ 


| 
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सजपा विचित्रवीयस्य भाया पाण्डोर्महात्मनः । 

तथव चास्मजननीं पुण्डरीकोदरप्रभाम्‌ ॥२०॥ 
सुकुमारतरामंनां महाहशयनोचिताम्‌ । 

शयाना पश्यताद्येह परथिव्यामतथोचितास्‌ ॥२१॥ 

अथ-शहुसमूह के हननकत्ता वसुदेव की बहिन, कुन्ती 

राज का पुत्रा, सवेगुणालङूकृत विचित्रवीर्य की पुत्रवधू, महात्मा 
पाण्डु की स्त्री तथा हमारी माता कुन्ती जो परम कोमल शरीर 
वाली, कमल के मध्यभाग जेसी रूपवती और परमोत्तम सेज पर 
सोनेवाली को आज हम दुर्दशा में ग्रस्त भूमी पर सोई हुई देख रहे हैं॥ 
ज्ञातयो यस्य नेव स्युर्विषमाः कुलपांशना; । 

स जीवेत सुखं लोके ग्रामद्रम इवैकजः ॥२२॥ 

येषां च बह्वः शूरा ज्ञातयो धमेमाश्रिताः । 

ते जीवन्ति सुख लोके भवन्ति च निरामयाः॥२३॥ 

अर्थ-जिस मनुष्य के बहुत से भाई बन्धु कुल को दूषित 

करने वाले तथा दुष्टात्मा नहीं होते वही पुरुष सुख से जीते हैं, जेसे 
गांव में उत्पन्न हुआ केवल एक ही वृक्ष सुखदायक होता है, और 
जिन पुरुषों के बहुत से ज्ञाति होने पर भी यादि वह धर्मात्मा तथा 
शूरवीर हों तो लोग सुख से जीते ओर निर्विघ रहते ह ॥ 

वर्यं तु शृतराष्ट्रण सपुत्रेण दुरात्मना । 

विवासिता न दग्धाश्च कथंचिद्देवसंश्रयात्‌ ॥२४॥ 
तस्मान्मुक्ता वयं दाहादिमं रक्षमुपाश्रिता; । 

कां दिश प्रतिपत्स्यामः प्राप्ताः क्लेशमनुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
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अथ-परन्तु हम लोगों को तो दृष्टात्मा धृतराष्ट्र आर उसके 
पुत्र ने निवासन करके जलाने का भी यत्न किया पर किसी कारण 
स इम न जरुसके, उस जलने से वचे हुए हम इस वृक्ष के नीचे 
आये और परम केश को प्राप्त हुए > हम अव न जाने किस 
दिशा को जावेग ॥ 
नन्वद्य ससुतामात्यं सकगोनजसोवलम । 
गत्वा कोधममा विष्टः प्रेपयिष्ये यमक्षयशू । 
किंतु शक्ये मयाकत्त यत्ते न क्रुध्यते नृपः ॥२६॥ 
अर्थ-मे क्राप में भरा हुआ आज ही जाकर धृतराष्ट्र, उसके 
मंत्री, पुत्र, भाई तथा कणे ओर शकुनी समेत सबको मृत्यु लोक 
में पहुंचा सकता ६ परन्तु क्या करूं धृतराष्ट्र पर युधिष्टिर को क्रोध 
ही नहीं आता ॥ 
धमात्मा पाण्डवश्रेष्ठः पापाचार युधिष्ठिरः । 
एवमुकता महाबाहुः कोधसन्दीप्मानसः ॥२७॥ 
कर करेण निष्पिष्य निःश्वसन्दीनमानसः। 
भ्रातून्‌ महीतले सुप्ानवेक्षत इृकोदरः ॥२५॥ 
अथ-महाबाहु भीमसेन क्रोध से मन में जलता हुआ कहने 
लगा करिं पाण्डबों का बड़ा भाई युधिष्ठिर इस समय धमीत्मा नहीं 
किन्तु पापकारी है, ऐता कहकर तया दुःखी चित्त से मन में दीन 
हुआ २ हाथ मलकर फिर भूमी पर सोये हुए भाइओं की ओर दे खने 
लगा ॥ 
नातिदूरेण नगरं वनादस्माद्धि लक्षये 53 
जागतेव्ये स्वपन्तीमे हन्त जागम्येहद स्वयम्‌ ॥२९॥ 
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रन्त 3-0: « ~ ~ 
प्राश्यन्तीमे जलं पश्चात्‌ प्रतिबुद्धा जितङ्गमाः । 
[oN (9 ५ 03. स ९ 
शत भागा व्यवस्थव जजागार स्वयं तदा ॥३०॥ 
अर्थ-भीमप्तेन मन में बोला क्रि मुझे प्रतीत होता हे कि इस 
वन से नगर अधिक दूर नहीं परन्तु जागने के अवसर पर भी 
यह लोग सोरहे हैं, अच्छा अब में ही जागता रहंगा, यह 


छाग थकात्रट उतर जान पर जागकर पाठ स्त्रयं जळ पीळेग, यह 
साचकर भावन स्वय जागता रहा ॥ 


शत सपार्वराऽयायः समाप 


PINTS POLLY — ~~ 


अथ अप्ठविशोऽध्यायः प्रारभ्यत 


वेशास्पायन उवाच 

अथ तेषु शयानेषु हिडिम्बो नाम राक्षसः । 

अविदूरे वनात्तस्माच्छालवृक्षे समाश्रितः ॥ १॥ 

कूरो माजुषमांसादो महावीर्यपराक्रमः । 

प्राइड जलधरश्यामः पिङ्गाक्षो दारुणाकृतिः ॥ २॥ 

अर्थ-ैशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय! तत्पश्चात्‌ उनके 

शयन करते समय एक हिडिम्ब नामक राक्षस उस वन के समीप 
आकर साल के वृक्ष पर चढ़गया, बह बड़ा कठोर, मनुष्य का मांत 
खाने वाला, महाबली, पराक्रमी, बरसात के बादल जेसा काले 
रंग वाला, पीले नेत्र तथा डरावनी सूरत का था ॥ 
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दंष्ट्रा करालवदनः पिशितेप्सुः श्रुवार्दितः । 
लग्बस्फिगूलम्बजठरो रक्तश्मश्रुरिरोरुहः ॥ ३॥ 
महावृक्षगलस्कन्धः शङ्कुकर्णो विभीषणः । 
यरृच्छया तानपश्यत्‌ पाण्डुपुत्रान्महार्थान्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ-तीक्षण दाढ़ों से भयानक मुख वाला, भूखा होने पर 
मांस का ही खाने वाला, लेबे नितम्ब तथा लेवे पेट वाला, छाल 
दाही और बड़े वालों वाला, बडे वृक्ष के समान गले तथा कंधों 
वाला ओर खूँटो के समान लंबे कानों वाला बड़ा भयमद था, उसको 
अचानक ही महावीर पाण्डव दिखलाई दिये ॥ 


आघाय मानुषं गन्धं भगिनीमिदमब्रवीत्‌ । 
उपपन्नश्चिरस्माद्य भक्ष्योऽयं मम सुप्रियः ॥ ५॥ 
माजुषो बलवान्‌ गन्धो प्राणं तर्पयतीव मे । 
हतवेतान्माडुषान्‌सवानानयस्व ममान्तिकम्‌ ॥६॥ 
अर्थ-मनुष्य के शरीर का गन्ध सूंघते ही अपनी बहिन 
हिडिम्बा” से बोला कि आज बहुत हुत [दूनां म॑ मुझ [प्रय भोजन 


प्राप्त हुआ है, यह मनुष्य के शरीर का तीव्र गन्ध मेरी नासिका 


का बहा तृप कर रहा है सा हैं बाहन ! तू इन सब मनुष्या को 
मारकर मर पास ले आ ॥ 


भक्षयित्वा च मांसानि माजुषाणां प्रकामतः। | 
नृत्यावसहितावावां दत्ततालावनेकशः i । ७॥ 
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एवमुक्ता हिउिम्बातु हिडिम्बेन तदा वने । 
जगाम तत्र यत्र म्म पाण्डवा भरतषभ ॥ ८॥ 
अर्थ-इन मनुष्यां का यथेष्ठ मांस खाकर हम दोनों अनेक 
प्रकार मे ताल दे २ कर नाच करेंगे. हे भरतकुल श्रेष्ठ राजन्‌ ! 
उस समय हिडिम्व के ऐसा कहने पर हिडिम्बा वहां पहुँची जहां 
पाण्डव विराजमान थे ॥ 
ददश तत्र सा गला पाण्डवान्‌ एथया सह । 
शायानान्‌ भीमसेनं च जाग्रतं लपराजितम्‌॥ ९॥ 
हृष्ट्वेव भीमसेनं सा शालपोतमिवोहूतम्‌ । 
राक्षसी कामयामास रूपेणाप्रतिमं भुवि ॥ १० ॥ 
अर्थ-उम “हिडिम्बा” ने वहां जाकर कुन्ती समेत पाण्डवों , 
को सोते हुए देखा, केवल अजेय भीमसेन को जागता हुआ पाया, 
बह राक्षसी भीमसेन को देखते ही “जो छोटे साल.बृक्ष क समान 
महाकाय तथा एबी पर सौन्दर्य में अनुपम था” उससे विवाह करने 
की कामना करने लगी ॥ 
अयं श्यामो महाबाहुः सिंहस्कन्धो महाद्युतिः । 
कम्बुग्रीवः पुष्कराक्षो भत्त युक्तो भवेन्मम ॥ ११॥ 
नाहं भ्रातृवचो जातु कर्यों कूरोपसहितम्‌ । 
पतिस्नेहोतिबल्वान्न तथा आतृसीहृदम्‌॥ १९ ॥ 
(-हिडिम्बा कहने छगी कि यह पुरुष तरुण) महाबाहू, 
सिह Me वाला, महातेजस्वी, शंख जैसी सुन्दर गर्दन 
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बाला तथा कमळ के समान सुन्दर नेत्रों वाला होने से यह मेरा 
पति बनने योग्य है, में अपने भाई का क्रूरता से भरा हुआ कथन 
कभी न करूंगी, क्योंकि जेता पति का प्रेम अधिक वळवान होता 
है वैसा भाई का नहीं होता ॥ | 


मुहत्तभेव तृप्तिथ् भवेद्‌ भ्रातुर्ममेव च । 
हतेरेतेरला तु मोदिष्ये शाश्वतीः समाः ॥ १३॥ 
सा कामरूपिणी रूपं कृवा मालुषसुत्तमस्‌ । 
उपतस्थे महाबाहुं भीमसेनं शनेः शनेः ॥ १४ ॥ 
अरथ-यादि इन लोगों को मारकर खालिया जाय तो मेरी 
और मेरे भाई की थोड़ी देर के लिये तृप्ति होसकती है परन्तु 
इनको बिना मारे भें सदा इनके साय आनन्द भोगुगी, बहुरूपिणी 
हिडिम्बा एक सुन्दर स्त्री का वेश बनाकर भीरे २ भहावाहु भीमसेन 
के समीप गई ॥ 
लजमानेव ललना दिव्याभरणभूषिता । 
स्मितपूर्वमिदं वाक्यं भीमसेनमथाब्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
कुतस्त्वमसि संम्राप्तः कश्चासि पुरुषर्षभ । 
क इमे शेरते चेह पुरुषा देवरूपिणः ॥ १६॥ 
अर्थ-तब अद्भुत भूषण वस्त्र पहने हुए तरुणी हिडिम्बा 
लजाती हुई सी भीमसेन से कहने लगी कि हे पुरुषोत्तम! तुम 
कोन हो, कहां से आये हो और यह a वाले पुरुष यहां 
कीन सोये हुए हें ! ॥ 
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नेद जानाति गहनं वनं राक्षससेवितम्‌ । 
वसाते अन पापत्मा हिडिम्बो नाम राक्षसः ॥१७॥ 
तनाह माषता आत्रा दुष्टभावेन रक्षसा । 
बिभक्षयिषता मांसं युष्माकममरोपमाः ॥१८॥ 

ठ अर्थ-आप नहीं जानते यह गंभीर वन राक्षसों से घिरा हुआ 
है ऑर यहां महापापी “हिडिम्ब” नामक राक्षस मेरा भाई रहता 
है, है देवताओं के तुल्य अद्भुतगुण वालो! मेरे दुष्ट भाई हिडिम्बने 
तुम लोगो का मांस खाने की दुष्ट इच्छा से मुझे यहां भेजा है॥ 

साहे त्वामभिसंप्रेक्षय देवगर्भसमप्रभम्‌ । 

नान्य भत्तारमिच्छामि सत्यमेतदबवीमि ते ॥१९॥ 
ञास्यामि त्वां महाबाहो राक्षसात्‌ पुरुषादकात्‌ । 
वत्स्यावो गिरिदुरगेषु भर्त्ता भव ममाउनध॥२०॥ 

_ अथे-सो में दिव्य कुमार के ममान तेजस्वी आपका दर्शन 
करके अन्य पुरुष को अपना पाते बनाना नहीं चाहती यह तुम से 
सत्य कहती हूं, हे महाबाहु ! में इस मनुष्यभक्षक राक्षस से तुम्हें 
बचा दूँगी और हम दोनों पहाड़ की कन्दराओं में सुखपूर्षक 
रहेंगे, आप मेरे पति बनजायं ॥ 

भीमसेन उवाच 
मातर भरातरं ज्येष्ठं सुखसुप्तान्‌ कथंलिमान्‌ | 
परित्यजत कोन्वद्य प्रभवन्निह राक्षसि ॥२१॥ 
को हि सप्तानिमान्‌ भ्रातृन्‌ दत्त्वा राक्षसभोजनम्‌ । 
मातरं च नरो गच्छेत्‌ कामाचे इव मद्विधः ॥२२॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८२ महाभारत 


अर्थ-भीमसेन बोले कि हे राक्षस! ऐसा कोन पापी होगा 
जो सामथ्येवान होकर भी सुखपूर्वक सोये हुए अपनी माता, 
बढ़े भाई तथा छोटे भाइयों को त्याग दे, यदि में ऐसा करूं 
तो मेरे जैसा कामातुर पापी पुरुष कोन होगा जो सोये हुए भाइयों 
तथा माता को राक्षसों के भोजन के लिये देकर यहां से चला जाय ॥ 
_ राक्षसी उवाच 
यत्र प्रियं तत्‌ करिष्ये सर्वानेतान्‌ प्रबोधय । 
मोक्षयिष्याम्यहं कामं राक्षसात्‌ पुरुषादकात्‌ ॥९३॥ 
अध-राक्षसी हिडिम्बा बोली कि जो कुछ तुम चाहोगे वैसा 
करूंगी तुम इन सबको जगादो तो में उस मनुष्यभक्षक राक्षस से 
भले प्रकार छुड्टांदगी ॥ 
_ भीमसेन उवाच 
सुखसुप्तान्‌ वने भ्रातृन्‌ मातरं चेव राक्षसि । 
न भयादवोधायिष्यामि भ्रातुस्तव दुरात्मनः ॥२४॥ 
गच्छ वा तिष्ठ वा भत्रे यद्वापीच्छसि तत्‌ कुरु । 
तं वा प्रेषय तन्वङ्गि आतरं पुरुषादकम्‌ ॥२५॥ 
अर्थ-भीमसेन ने कहा कि हे राक्षसि ! में सुख से सोये हुए 
अपने भाइयों तथा माता को तेरे दृष्ट भाई के भय से नहीं जगा- 
उगा, इसलिये हे सुन्दारि ! चाहे तू जा चाहे ठहर वा जो कुछ व्‌ | 
चाहे सो कर और यदि तू चाहे तो अपने भाई मनुष्यभक्षक को ~ 
भेजदे पर में ऐसा कदापि न करूंगा ॥ 


इति अष्टविंशोऽध्यायः समाप्तः 
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चैशाम्पायन उवाच 


ताँ विदित्वा चिरगतां हिडिम्बो राक्षसेश्वरः । 
अवतीर्य दमात तस्मादाजगामाशु पाण्डवान्‌॥१॥ 
तमापतन्तं दृष्टवेव तथा विकृतदर्शनम्‌ । 
हिडिम्बोवाच वित्रस्ता भीमसेनमिदं वचः । 
आपतत्येष दुष्टात्मा संकुद्धः पुरुषादकः॥२॥ 
अर्थ-बैशम्पायन बोले कि हे राजन ! वह राक्षस हिडिम्ब 
अपनी बहिन को देर से गई देखकर उस वृक्ष से उतर शीघ्र ध 
पाण्डनों की ओर आया, हिडिम्जा उसको भयानक रूप बनाये 
आता देखकर घबराई हुई भीमसेन से बोली कि यह दुमा 
मनुष्यभक्षक राक्षस क्रोध में भरा हुआ यहाँ आरहा ६॥ 
भीमसेन उवाच व 
मा भेस्त्व प्रथुसुश्रोणि नेष कश्चित्‌ मयि स्थिते । | 
हिंसितुं शक्नुयात्‌ रक्ष इति मे निश्चिता मतिः । | 
अहमेनं हनिष्यामि पश्यःस्यास्ते सुमध्यमे ॥३॥ । 
अध-भीमसेन बोले कि हे सुन्दर विशाल नित्त तथा | 
न्दर मध्यभाग वाली सुन्दारि ! व्‌ डर मत सुझे यह निश्चय दे 
कि मेरे जीते जी कोई राक्षस किसी को नहीं मार सकता त्युत 
मैं ही तेरे देखते देखते इसका अभी हनन करता ईँ ॥ 
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नाय॑ प्रतिबलो भीर राक्षसापसदो मम । 
सोड़ं युधि परिस्पन्दमथवा सर्वराक्षसाः ॥४॥ 
पश्य बाहू सुवृत्तो मे हास्तिहस्तनिभाविमो । 
उरूपरिघसङ्काशो संहतं चाप्युरो महत्‌ ॥५॥ 
अथे-हे भीरु ! यह नीच राक्षस वा अन्य सव राक्षस भी | 
मेरे समान योद्धा नहीं हैं और नाही युद्ध में मेरे वेग को सहार | 
सकते हैं,वू मेरे सुहोल तथा हाथी की सूड के समानइन भुजाओं, | 
परिघ = लोह से पढ़े दण्ड समान जंघरों तथा मेरी इस कठोर और 
विशाल छाती को देख ॥ 
वेहाम्पायन उवाच 
तथा सञ्जल्पतस्तस्य भीमसेनस्य भारत । | 
वाचः शुश्राव ताः कुद्धो राक्षसः पुरुषादकः ॥६॥ | 
तां तथा मानुषं रूपं बिभ्रती सुमनोहरम्‌ । | 
पुंस्कामां शङ्कमानश्च चुक्रोध पुरुषादकः ॥७॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे भारतीय राजन्‌ ! उस 
क्रोध में भरे हुए राक्षस ने भीमसेन की कही हुई सब बाते सुर्नी,बह 
राक्षस अपनी बहिन को सुन्दर वेश बनाये देखकर तथा पुरुष की 
कामना करने वाली समझकर क्रोध में भर गया ॥ 


संकुद्धो राक्षसस्तस्या भगिन्याः कुरुसत्तम । 
उत्ताल्य विपुले नेत्र ततस्ताभिदमन्रवीत्‌ ॥<॥ 
यानिमानाश्रिताकार्षी्विभ्रिये सुमहन्मम । 

एष तानद् वे सर्वान्‌ हनिष्यामि त्रया .सही।९। 
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अर्थ-हे कुरुबशियों में श्रेष्ठ राजन्‌ ! तब वह राक्षस अपनी 
वहिन पर क्रुद्ध हुआ २ दोनों बड़ी २ आंखे फाइकर बोला कि 
जिनका आश्रय लेकर तेने मेरे अत्यन्त विरुद्ध काम किया हैं 
अब में तुझ समेत इन सब को मारता हुं ॥ 


एवमुकता हिडिम्बां स हिडिम्बो लोहितेक्षणः । 
वथायामिपपातनात्‌ दन्तेदेन्तानुपस्पृशान्‌ ॥१०॥ 
तमापतन्तं संप्रेक्ष्य भामः प्रहरतां वरः । 
भत्सयामास तेजस्वी तिष्ठ तिष्ठेति चाग्रवीत्‌ ॥११॥ 


अर्थ-वह हिडिम्ब नामक राक्षस अपनी बहिन हिडिस्वा से 
इस प्रकार कहकर लाल आख किये हुए तथा दांत से दांत 
पीसता हुआ मारने के लिये दोडा, तव युद्ध करने में कुशल ते- 
जस्त्री भीमसेन उसको आता देखकर धमकाता हुआ “खड़ा रह” 


“खड़ा रह” इस प्रकार कहकर बोला किः 


किं ते हिडिम्ब एतेर्वा सुखसुपेः प्रवोधितेः ॥ 


मामासादय दुर्बुद्धे तरसा तं नराशन ॥१२॥ 
मयि तिष्ठति दुष्टात्मन्न स्त्रियं हन्तुमर्हसि । 
सङ्गच्छस्व मया साद्धमेकेनेको नराशन ॥१३॥ 
अथे-हे हिडिम्ब ! तुझे इन सुख से सोये हुओं को जगाने 
से क्या लाभ ! हे मनुष्यभक्षक दृष्टबुद्धि राक्षस ! तू मुझ पर अपना 
बल दिखला, हे दुष्टात्मा ! तू मेरे होते हुए स्त्री को नहीं मार 
सकता, वू अकेला मुझ अकेले के साथ युद्ध कर ॥ 
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अहमेको नयिष्यामि त्वामद्य यमसादनम्‌ । 
अद्य मद्वलनिष्पिष्ट शिरो राक्षसदीर्यंतास्‌ ॥१४॥ 
निराबाधास्त्वयि हते मया राक्षसपांसनः । 
वनमेतच्चरिष्यन्ति पुरुषा वनचारिणः ॥१५।। 
अर्थ-हे राक्षस! में अकेला ही आज तुझे सत्युलोक में पहुंचा 
देगा, आज ते. शिर मेरे बल से आघात किया हुआ फट जायगा, 
हे दुष्ट राक्षत ! मेरे हाथ से तेरी आज मृत्यु होजाने पर बन में 
ब्रिचरने वाले पुरुष निर्विन्नता से यहां भ्रमण किया करेंगे ॥ 
हिडिम्ब उवाच 
न तावदेतान्‌ हिंसिष्ये स्वपन्वेते यथासुखम्‌ । 
एष त्वामेव दुबुद्धे निहन्म्यद्याप्रियम्वदम्‌ ॥१६॥ 
पीत्वा तवासृग्गात्रेभ्यस्ततः पश्चादिमानपि । 
हनिष्यामि ततः पश्चादिमां विप्रियकारिणीम्‌॥१७॥ 
अर्थ-हिडिम्ब बोला कि हे दुष्टबुद्धि ! अब में पहले इनको 
नहीं मारुगा यह तब तक सुख से सोते रहें, अव तुझ कटुभाषी 
को ही पहेले मारता हूँ, तेरे अगो का रुधिर पीकर पीछे इनको 
मारुंगा ओर इनके मारने के पश्चात्‌ इस विरुद्ध आचरण करने 
वाली का भी बध करूंगा ॥ । 


वैशम्पायन उवाच 
एवसुकूत्वा ततो बाहु प्रगृह्य पुरुषादकः । 
अभ्यद्रवत संकुद्गो भीमसेनमरिन्दमम्‌ A ` । १८॥ 
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तस्याभिद्रवतस्तूणे भीमो भीमपराक्रमः । 
वेगेन प्रहित बाहु निजग्राह हसन्निव ॥ १९ ॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! तब बह मनुष्यभक्षक 
राक्षस ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ वाहे फेलाकर शब्लुदमन- 
कारी भीमसेन की ओर दोडा, परन्तु महापराक्रमी भीमसेन ने उस 
दौइते हुए की सामने आई बांह को तुरंत ही हंसते २ पकड़ लिया ॥ 
निशृह्य तं बलाङ्गीमो विस्फुरन्तं चकपे ह । 
तस्माद्देशाद्धनृष्यष्टो सिंहः श्रु्रगं यथा ॥ २०॥ 
ततः स राक्षसः कुद्धः पाण्डवेन बलादितः । 
भीमसेनं समालिङ्गय व्यनदड्ेख रवम्‌ ॥ २१॥ 
अर्थ-भीमसेन ने उसकी फडकती हुई बांह को पकड़कर उस 
स्थान से आठ धनुष के प्रमाण तक इस मकार घसीटा जैसे छोटे 
पशु को पकड़कर. सिंह घसीटता है, तब भीमसेन के बल से मार्देत 
हुआ २ बह राक्षस क्रोध में भरकर उससे लिपट गया और भयानक 
शब्द करता हुआ चिल्लाने लगा ॥ 
पुनर्भीमो बलादेनं विचकषै महाबलः । 
मा शब्दः सुखसुप्तानां भ्रातृणां मे भवेदिति ॥२२॥ 
अन्योऽन्यं तौ समासाद्य विचकर्षठु रोजसा । 


हिडिम्बो भीमसेनश्च विक्रम चक्रतुः परम्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ-तब्‌ महाबली भीमसेन ने फिर उस राक्षस को बलपूर्वक 
घसीटा कि सुख से सोये हुए मेरे भाइयों को यह शब्द करके 
न जगावे, इस प्रकार हिडिम्ब तथा भीमसेन बलपूर्वक एक दूसरे 
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को पकड २ कर खेंचने लगे और उन दोनों ने बढ़ा पराक्रम 
दिखलाया ॥ 


बभञ्जतुस्तदा वृक्षांहताश्राक्षतुस्तदा । 

मत्ताविव च संरब्धो वारणो षष्टिहायनो ॥ २४ ॥ 

तयोः शब्देन महता विबुद्धास्ते नरषेभाः । 

सहमात्रा च ददृशुहिडिम्बामग्रतः स्थिताम्‌ ॥२५॥ 

अर्थ-उस समय उन दोनों ने लड़ते हुए वृक्षों को तोड़ डाला 
तथा लताओं को खेचडाला ओर उस समय वह दोनों साठ २ 
वर्ष के मतवाले दो हाथियों के समान क्रोध में भरगये, उनके 
भयानक शब्द से बह सव श्रेष्ठ पुरुष युधिष्ठिर आदिक माता 
समेत जाग उठे और उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई हिडि- 
म्बा को देखा ॥ 
वेशम्पायन उवाच 


ततः कुन्ती समीक्ष्येनां विस्मिता रूपसम्पदा । 
उवाच मधुरं वाक्यं सान्त्वप्रवेमिदं शनेः ॥ २६॥ 
कस्य ले सुरगर्भाभे का वासि वरवर्णिनि । 

केन कार्येण संप्राप्ता कुतश्चागमनं तव ॥ २७॥ 


०००४ 0 


अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! तब कुन्ती 
हिडिम्बा को देखकर उसके सोन्दर्य से अचम्भित र २ झान्ति- 
पूवक धीरे२ मधुरवाणी द्वारा बोली कि हे देवपुंत्री के समान शोभा 
वाली घुन्दरि ! व॒ कोन, किसकी स्त्री, किस प्रयोजन से यहां 
आई ओर कहां से तेरा आना हुआ है? ॥ 
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हिडिम्बा उवाच 
यदेतत्‌ पश्यसि वनं नीलमेघानिभं महत्‌ । 
निवासो राक्षसस्यैष हिडिम्बस्य ममेव च ॥ २८॥ 
तस्य मां राक्षसेन्द्रस्य भगिनीं विद्धि भाविनि । 
भ्रात्रा संप्रेपितामायें त्वां सपुत्रां जिघांसितुम्‌॥२९॥ 
अर्थ-हिडि म्वा वोली कि हे कुन्ती! यह जो तुम नीले बादल 
के समान भारी वन देख रही हो यहां पर हिडिम्ब राक्षस ओर 
मेरा निवास है, हे माननीय सुन्द्ररी ! मुझे तुम उस राक्षस की 
वहिन जानो ओर तुमको पुत्र समेत मारने के लिये मेरे भाई ने 
यहां भेजा था ॥ 
कूरबुद्धे र्हं तस्य वचनादागता त्विह । 
अद्राक्षं नव हेमाङ्गं तव पुत्रं महाबलम्‌ ॥३०॥ 
ततो व्रतो मया भत्ता तव पुत्रो महाबलः । 
अपनेठु च यतितो न चेव शकितो मया ॥३१॥ 
अर्थ-उत्त निदियबुद्धि के कहने से में यहां आई और यहां 
ने नवीन सुद्रग के समान गोरे रंग वाले महाबळी तुम्हारे पुत्र 
भीमतेनको देखा,और देखते ही भेंने उस महावीर को अपना पाति 
बर लिया है, मैंने यहां सें उसको हटाने का यन्न भी किया परन्तु 
भें न हटा सकी ॥ 
चिरायमाणां मां ज्ञात्रा ततः स पुरुषादकः । 
खयभवागतो हन्तामिमान्‌ सर्वास्तवात्मजान्‌ ॥३२॥। 
स तेन मम कान्तेन तव पुत्रेण धीमता । 


x 
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बलादितो विनिष्पिष्य व्यपनीतो महात्मना ॥३१॥ 
अथै-तब वह मनुष्यभक्षक मुझको बहुत देर से गई जानकर 
स्वयं ही तुम्हारे इन सव पुत्रों को मारने के लिये यहां आगया, पुन | 
तुम्हारे बुद्धिमान महात्मा पुत्र अथीत मेरे पाते ने वल्पूर्व उस | 
राक्षस को इस स्थान से घसीट कर दूर हटा दिया है ॥ 
वैद्वम्पाथन उवाच 
तस्याः श्रुलेव वचनसुत्पपात युधिष्टिरः । 
अजुनो नछछश्रेव सहदेवश्च वीर्यवान्‌ ॥३४॥ 
तौ ते दहृशुरासक्तो विकधन्तो परस्परम्‌ । 
कांक्षमाणौ जयं चेव सिंहाविव मदोत्कटे ॥३४ | 
अथ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! उसकी उक्त बात | 
सुनते ही पराक्रमी युधिष्ठिर, अजुन, नकुल ओर सहदेव भी वहां 
से दौड़कर उन दोनों के समीप पहुंचे और वहां उन्होंने उन दोनों 
को युद्ध में आसक्त तथा एक दूसरे को सेचते हुए देखा, मानो | 
दो मतबाले सिह अपनी २ जीत चाहते हुए युद्ध कर रहे ६ ॥ | 


रक्षसन तदा भीमं छिश्यमान ।नेररक्ष्य च । 
उवाचेदं वचः पार्थः प्रहसञ्छनकेस्वि ॥३६॥ 
भीम मा भेमेहावाहो न त्वां बुध्यामहे वयम्‌ । 
समेतं भीमरूपेण रक्षसा श्रमकर्षितम्‌ ॥३७॥ 
अर्थ-तब भीमसेन को उस राक्षस से पीडित हुआ देखकर अर्जुन 
हसते हुए धीरे २ भीमसेन से बोला [के हे महाबाहु भीमसेन ! तुम 


डरो मत हम तुम्हारा भयानकरूप देख रहे हें और तुम राक्षस से 
सताये हुए प्रतीत होते हो ॥ 
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साहाय्येऽस्मि स्थितः पार्थ पातयिष्यामि राक्षसम्‌ । 
नकुलः सहदेवश्च मातरं गोपयिष्यतः ॥३८॥ 
अथे-ग्रें ओर युधिष्ठिर तुम्हारी सहायता के लिये खड़े हुए हैं, 
भें इस राक्षस का अभी तत्काल इनन करुंगा और नकुल तथा 
सढदेव माता की रक्षा करेंगे ॥ 
शीससेन उवाच 
उदासीनो निरीक्षख न कार्यः संभ्रमस्त्वया । 
न जात्वयं पुनजीविन्मदाह्नन्तरमागतः॥३९॥ 
अर्थ-भीमसेन बोला कि हे अजुन ! तुम चुप चाप खंडे हुए 
देखो उतावली मत करो, मेरी भुजाओं के बीच आया हुआ यह 
राक्षस कदापि जीवित नही रहसक्ता ॥ 
अजन उवाच 
किमनेन चिरं भीम जीवता पापरक्षसा । 
गन्तव्ये न चिरं स्थातुमिह शक्यमरिन्दम ॥४०॥ 
शद्रे मुहृत्तं रक्षांसि प्रबलानि भवन्त्युत । 
त्वर्स्व भीम मा क्रीड जहि रक्षो विभीषणम्‌ ॥४१॥ 
अर्थ-अञ्चन बोला क्रि हे श्च मंतापकारी भीमसेन ! इस 
पापी राक्षम को अधिक देर तक जीता रखने से क्या kp 
> जी हि ठहरना उचित नहीं, 
ह हे क जो होजाती है, इसलिये 


क्योकि रात्रि के 
हुए इस भयानक राक्षस का शीघ्र 


है भीमसेन! तुम खळ न करते 
ही बध करो ॥ 
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वैाम्पायन उवाच 
अजुनेनेवमुक्तस्तु भीमो रोषाञ्ज्वलन्निव । 
बलमाहारयामास यद्वायोजेगतः क्षये ॥४२॥ 
ततस्तस्याम्बुदाभस्य भीमो रोषात्तु रक्षसः । | 
उल्िप्याम्रामयद्देई तूर्ण शतयुण॑ तदा॥४३॥ | 
अथे-वेशम्पायन बोले कि हे राजन ! अर्जुन के ऐसा कहने 
पर क्रोध मे जळते हुए भीमसेन ने ऐसा बळ दिखलाया जैसे 
मळ्यकाल भ॑ वायु का बल होता है, तत्र भीमसेन ने क्रोध से 
शीघ्र ही उस काले मेघ समान राक्षम के शरीर को उठाकर | 
बहुत वार घुमाया ॥ | 
भीमसेन उवाच | 


१३ (0१ ` 
वथा मासेड्या पुष्टी वृथा बृद्धो वृथामतिः । 4 
इना मरणमहस्तं वृथाद्य न भविष्यति ॥४४॥ | 
शमम करिष्यामि यथा वनमकण्टकम्‌ । 
न पुनर्माठुषान्‌ हत्वा भक्षायिष्यसि राक्षस ॥४५॥ 
ह अर्थत भीमसेन ने कहा कि हे राक्षस ! तू मनुष्यों का... 
प "स खाकर व्यर्थ ही इतना मोटा तथा बड़ा हुआ और । 
री बुद्धि भी वृथा.ही है, इसलिये तू विना प्रयोजन ही मारे | 
जाने योग्य है, सा आज मेरा परिश्रम व्यथ न होगा. आज मैं 
(क ह ळय शषम-कुशलछ करदृंगा जिसमे यहवन अकण्टक 
गजायगा आर अव फिर तृ मनुष्यों को मारकर नहीं बी ॥ 
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अजुन उवाच 

यदि वा मन्यसे भारे त्वामिमं राक्षसं युधि । 

करामि तब साहाय्य शाप्रमंष ।नपात्यतास्‌ ॥४६॥ 

अथवाप्यहमेवैनं हनिष्यामि बृकोदर । 

कृतकमो परिश्रान्तः माधु तावदुपारम ॥४७॥ 

अर्थ-तव अजुन ने कहा कि हे भीमसेन ! यदि तुम इस 

राक्षस को युद्ध मे मारना कुछ भार=कठिन समझते हो तो मे 
तुम्हारा सहायता करूं जिससे इसका शीघ्र बध होजाय अथवा 
भें ही इसको मारडालू तुम बहुत काम करके थक गये हो, 
इसलिये आप भलेप्रकार आराम करें ॥ 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भीमसेनोऽत्यमषणः । 

निष्पिष्यैनं बलाडुमो पशुमारममारयत्‌ ॥४९॥ 

स मायेमाणो भीमेन ननाद विपुलं स्वनम्‌ । 

पूरयंस्तद्वनं सर्व जलाद्रे इव दुन्दुभिः ॥ ४९॥ 

अर्थ-अजन का उक्त वचन सुनते ही क्रोध में भरे हुए 

भीमसेन ने बलपूर्वक राक्षस को पृथ्वी में दे मारा और रगइकर 
पशु क समान मारडाला भीमसेन के हाथ से मरत समय उस 
राक्षस ने बडे ऊच शब्द से उस सार वन का गुजार दिया,जैसे जल 
से भीगे हुए नगारे की ध्वनि होती है ॥ 

वाहुभ्यां योकृत्रयित्वा त॑ बल्वान्पाण्डनन्दनः । 

मध्ये भड्कत्वा महावाहुहषेयामास पाण्डवान्‌ ॥५०॥ 

हिडिम्बं निहतं दृष्ट्वा संहृष्टास्ते तपस्विनः । 
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अपूजयन्नख्याप्तं भीमसेनमरिन्दमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर्थ-बलवान महादाहु पाण्डुपुत्र भीपरून ने उस राष्रस दी 
बाहों में मुक लगाकर तथा शरीर के बीच में से उसके दो दुकदे 
करके अपने भाई पाण्डवों को हर्षित कर दिया,तब वह प्रतापी पाण्डव 
हिडिम्ब को मरा हुआ देखकर परम प्रसन्न हुए और उन्होने श्रेष्ठ 
पुरुष शघुसंतापक भीमसेन का पूजन=सत्कार किया ॥ 
अभिषृज्य महात्मानं भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
पुनरेवाजुनो वाक्यसुवाचेदं वृको दरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
न दूरं नगरं मन्ये वनादस्मादहं विभो । 
शीध्रं गच्छाम भद्रे ते न नो विद्यात्योधनः ॥५३॥ 
अर्थ-भयंकर पराक्रम वाले महात्मा भीमसेन का सरकार 
करके अजुन पुनः उनसे बोला कि हे सामर्थ्यवान ! में समझता 
हूँ कि नगर इस वन से दूर नहीं है, सो हमें शीघ्र ही यहां से 
चलना चाहिये जिससे दुर्योधन हमको न जान ले, तुम्हारा कल्याण हो॥ 
ततः सर्वे तथेत्युक्त्वा मात्रा सह परन्तपाः । 
प्रययुः पुरुषव्याघ्राः हिडिम्बा चेव राक्षसी ॥ ५४ ॥ 
अर्थ-इसके पश्चात्‌ वह सब शङ्ुसंतापकारी श्रेष्ठपुरुष माता 
समेत वहां से चलदिये और हिडिम्बा राक्षसी भी साथ ही गई ॥ 


इति एकोनत्रिशो ऽध्यायः समाप्तः 


—Pas ---- °C | 
| 
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अथ निंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 
-णिणप>(2९%०७%६४७७०-- 
भीमसेन उवाच 
स्मरन्ति वैरं रक्षांसि मायामाश्रित्य मोहिनीम्‌ । 
हिडिम्बे ब्रज पन्थानं त्वमिमं आतृसावितम्‌॥ १ ॥ 
अर्थ-भीमसेन ! बोले कि हे हिडिम्बा ! राक्षस लोग भ्रम में 
डालने वाले होते तथा छळ कपट करके अपने बेर का पलटा लेते 
है सो तू भी उसी मार्ग से जा जिस मार्ग से तेरा भाई गया दे ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कु्रोऽपि पुरुषव्याप्र भीम मास्म स्त्रियं वधीः । 
शशिरशुपत्यभ्यधिकं धर्म गोपाय पाण्डव ॥ २॥ 
व॒घामिप्रायमायान्तमवधीस्तं महाबलम्‌ । 
रक्षसस्तस्य भगिनी किं नः ऋद्धा करिष्याते ॥३॥ 
अर्थै-युधिष्ठिर बोले कि हे पाण्डुपुत्र भीमसेन ! तुम करुद्ध हुए 
भी स्त्री को मत मारो किंतु शरीर की रक्षा से भी अधिक रक्षणीय 
जो धर्म है उसकी तुम रक्षा करो, तुमने मारने के लिये आते हुए 
महाबली राक्षस को तो मार ही दिया है अब उसकी बाहिन क्रुद्ध 
हुई २ भी हमारा क्या करेगी ॥ द 
बैशम्पायन उवाच 


हिडिम्बा तु ततः कुन्तीमभिवाद्य कृताञ्जलिः । 
युधिष्ठिरं तु कोन्तेयमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
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आर्ये जानासि यददःखामिह स्त्रीणामनङ्गजस्‌। 
तदिदं मामजुप्रामं भीमसेनकृत शुभे ॥ ५ ॥ 


अर्थ-बैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! तब हिम्वा कुन्ती 
तथा ङुन्ती के बड़े पुत्र युर्धाप्टर को आभिवादन करके हाथ जोड़ 
कर बोली कि हे आयें ! स्त्रियों को जो काम से उत्पन्न होने 
बाला दुःख है उसको तुम जानती हो, हे माननीये ! वही दुःख 
भीमसेन की ओर से मुझे तपा रहा है ॥ | 
सोढं तत्‌ परमं दुःखं मया कालप्रतीक्षया । | 
सोऽयमभ्यागतः कालो भविता मे सुखोदयः ॥६॥ - 
मया ह्युत्सृज्य सुहृदः स्वधर्मं स्वजनं तथा । 
वृतोऽयं पुरुषव्याघ्रस्तवपुत्रः पातिः शुभे ॥७॥ 


अर्थ-वह परम दुःख मेने समय की प्रतीक्षा करते २ अब 
. तक सहा अब मेरे लिये सुख का उदय करनेवाला समय आवेगा, 
~~ NS 


हे माननीये ! मेने अपने बन्धुओं, अपना धर्म तथा अपने लोगों 
को त्यागकर तुम्हारेइस मिह पुरुष पुत्र को अपना पति वर लिया है॥ 


वीरेणाहं तथा तेन त्वया वापि यशस्विनि । 

प्रत्याख्याता न जीवामि सत्यभेतदन्रवीमि ते ॥<॥ | 
तदसि कृपा कत्तु माये त्वं वरवणिनि । | 
मत्वा महेति तन्मां त॑ भक्ता वाऽनुगतेति वा॥९॥  । 


अर्थ-हे' कीत्तिमती ! में तुमसे सत्य कहती हुं कि यदि उम 
तीर पीममेन ने या तुमने मुझे त्याग दिया तो में जीती न रहुंगी 


| 


| 
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सो हे सुन्दरि ! मुझको मूह अथवा अपनी भक्त वा दासी समझ- 
कर तुम्हें मुझपर कृपा करनी उचित हे ॥ 

भत्रानेन महाभागे संयोजय सुतेन ते । 
तमुपादाय गच्छेये यथेष्टं देवरूपिणम्‌ । 
पुनश्चेवानयिष्यामि विश्वम्भ॑ कुरु मे शुभे ॥१०॥ 

अथ-हे पूजनीय भाग्यवती ! तुम अपने इम पुत्र से मेरा 
सम्वन्ध करादो जिससे में इस दिव्यरूपत्राले को साथ लेकर 
यथेष्ट स्थान में पहुंच आनन्द पूर्वक रहूं और तुम मुझपर विश्वास 
करो कि में फिर इनको ले आउंगी ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

एवमेतद्यथात्थ त्व हिडिम्बे नात्र संशयः । 
स्थातव्य तु त्वया सत्ये यथा ब्रूयाः सुमध्यमे ॥११॥ 
खातं कृताह्निकं भद्रे कृतकोतुकमङ्गलम्‌ । 
भीमसेनं भजेथास्त्वं प्रागस्तगमनाद्रवेः ॥१२॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर बोले कि हे सुन्दरि हिडिम्वा ! तेने जो कुछ 
कहा बह सब ठीक है इसमें संदेह नहीं, परंतु तुझे उचित है कि 
जैसा तैने कहा है तू अपने उसी कथन पर ददू रहना, हे भट्रे! तुम स्नान 
तथा प्रातः कृत्य =सन्ध्योपासनादिकमं और आनन्दोत्सव मनाते हुए 
दिन में भीमसन के साथ रहसकती हो जब तक सूय्ये अस्त न हो ॥ 
अहःसु विहरानेन य्रथाकामं मनोजवां । 
अयं त्वानयितव्यस्ते भीमसेनः सदा निशि ॥१३॥ 
अर्थ-तू दिनभर भीमसेन के साथ चाहे जहां विचर परन्तु 
रात होते ही सदा इसको यहां लाना होगा ॥ 
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वबकाम्पाचन उदाच 
तथाति तन्‌ प्रातज्ञाय भामसनाऽत्रवाददस | | 
श्रण शाक्षामे मत्यन ममयं त वदाम्यहृस्‌ ॥१४॥ | 
यावत्काळन भवति पृत्रम्योत्पादनं शुभ । 
तावत्‌ काल गामप्याम खया सह सुमध्यम ॥१५| 
अथ-वशम्पायनतरालेक हराजेन! उस राक्षसाने वसा करना 
स्वीकार कया तव भामसनवाळ [कह राक्षीस । म सत्यथाब सयह . 
नियम तुझ दतलाता हुँ जिसे तृ सुन, हे सुग्टरि ! जब तक तंर पुत्र 
उत्पन्न न होगा तबतक ही में तेरे साथ भ्रमण करूंगा फिर नहीं॥  ।_ 
तथेति तत्‌ प्रतिज्ञाय हिडिम्बा राक्षसी तदा । 
संजल्पन्ती सुमधुर रमयामास पाण्डवस्‌ ॥१६॥ 
तथेव वनदुर्गेषु पुष्पितट्रमसानुषु । 
सरःसु रमणीयेषु पद्मोत्पल्युतेषु च ॥१७॥ 
अथे-तब हिडिम्बा राक्षसी भीमसेन का कथन स्वीकार 
करके मधुर भाषण करती हुई उनके साथ रमण करने लगी,पह भीमसेन 
को साथ लेकर बन, उपवन, पहाड़ों की गुफाओं तथा फूले हुए 
वृक्षा वाले खण्ड पर्वतों में रमणीय कमल और कुमुद से पूर्ण 
तालाबों पर भ्रमण करती रही ॥ 


काननेषु विचित्रेषु पुष्पितद्रुमवालेषु । 

हिमवद्विरिङुञ्जे गुहासु विविधासु च ॥१८॥ | 
पत्तनेष च समयेषु महाशालवनेष च । 

विभ्रती परम रूपं रमयामास पाण्डवम्‌ ॥१९॥ 
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अर्थ-विचित्र वन जिनमें वृक्ष तथा छतायें फूटी हुई थीं 
तथा हिमालय पढाइ के कुजमवनों, विविध गुफाओं आर 
सुन्दर नगरों तथा बड़े २ साल वृक्ष के जंगला में रहकर परम 
सौन्दर्य धारण किये हुए हिडिम्बा पाण्डुपुत्र भीमसेन के साथ 
रमण करती रही ॥ 
ba र भ 9५ £ 
प्रजङ्गे राक्षसी पुत्रे भामसेनान्महाबळस्‌ । 
~ ® 4 5 aC ४9 र्म ^ 
विरूपाक्ष महावक् शकुकण विसाषणस्‌ ॥२०॥ 
DN ३ + >> ~ DN 
बालोऽपि योवनं प्राप्ता माउषेड विशाम्पते । 
Che * क्षे ९ 
सर्वास्त्रेषु पर वीरः प्रकपमगमदबली ॥२१॥ 
अर्थ-पुनः कालान्तर में भीमसेन से उम राक्षमी ने एक 


महावली पुत्र उत्पन्न किया, जो भयानक नेत्र, बड़ा मुख तथा 
बढ़े २ कान और भयानक आकार वाला था, हे राजन्‌! 
वद्‌ बलवान बालक बाल्यावस्था में ही ओरं से युवा प्रतीत होता था 
और वह धीरे २ संपूर्ण शस्त्रविद्या में परमनिपुण होगया ॥ 

घट्रो हास्योत्कच इति माता तं प्रत्यभाषत । 

05 |= 

अन्रवीत्‌ तेन नामास्य घटोत्कच इति स्म ह ॥२२॥ 

अनुरक्तश्च तानासीत्‌ पाण्डवान्‌ स घटोत्कचः । 

तेषां च दयितो नित्यमात्मानित्यो बभूव ह ॥२३॥ 

अर्थ-उत्तका घर के समान शिर उत्कच = केशां से रहित 

होने के कारण माता बोली कि इसका नाम ६ घटोत्कच » होगा, 
बह पाण्डतों से प्रीति करने वाला, उनका प्यारा ओर स्वतन्त्र 
त्रिचरने वाळा घटोक्तच नाम से प्रभिद्ध हुआ ॥ 
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सेवासममयो जीणे इत्याभाष्य ततस्तु तान्‌ । 
हिडिम्बा समयं कृत्वा स्वाँ गतिं प्रत्यपद्यत ॥ २४ ॥ 
कृत्यकाल उपस्थास्ये पितृनिति घटोत्कचः । 
आमन्त्य क्षसां श्रेष्ठः प्रतस्थे चोत्तरां दिशस्‌ ॥२५॥ 
अर्थ-इसके पश्चात हिडिम्बा अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके 
अर्थात भीमसेन के साथ रहने का समय पूरा होचुका, इस प्रकार 
उन पाण्डवो से कहकर अपने अभीष्ट स्थान को चली गई, राक्षसों 
में श्रेष्ठ घटोत्कच भी अपने पिता आदिकों से यह कहकर कि में 
समय पड़ने पर उपस्थित होउंगा,उनसे अनुमति लेकर उत्तर दिशा 
की ओर चला गया ॥ | 
इति त्रिंशोऽध्यायः समाप्तः 
अथ एकात्रेशोऽध्यायः प्रारभ्यते 
बैशम्पायन उवाच 
ते वनेन वनं गत्वा भन्तो मृगगणान बहून्‌ । 
अ ययूराजंस्त्वरमाणा महारथाः ॥ १ ॥ 
मत्स्यांस्त्रिग्ताच पञ्चालान्‌ कीचकानन्तरेण च । 
रमर्ण[यान्‌ वनोइशान्‌ प्रेक्षमाणाः सरांसि च ॥२॥ 
अर्थ-नैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! तदनन्तर महायोद्ध 
A ° तेदन्‌न T 
हात अनव घूमते, अनेक जगली पशुओं का आखेट करते 
तथा मत्स्यदेश, त्रिगचेदेश, पा्ालदेश, कीचकदेश और रमणीय 
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वनस्थान तथा तालाबों को देखते हुए शीप्रता से विचरन लगे ॥ 


जदाः कृतात्मनः सर्वे वल्कलाजिनवाससः । 
सहकुन्त्या महात्मानो विभ्रतस्तापसं वपुः ॥३॥ 
कचिद्‌ बहन्तो जननी लरमाणा महारथाः । 
कचिच्छन्देन गच्छन्तस्ते जग्मुः प्रसभ पुनः ॥४॥ 
हे अर्थ-बह सव महायोद्धा पाण्डव कुन्ती समेत अपनी जटायें 
बनाये, तपस्तियों का वेश और वल्कल तथा मृगचर्म के वस्त्र 
धारण किये हुए कहीं २ माता को पीठ पर चढ़ाकर तथा कहीं 
स्वच्छन्द्ता से चलते और फिर शीघ्रता से चलने लगते थे ॥ 


बाह्यं वेदमधीयाना वेदाङ्गानि च सर्वशः । 

नीतिशास्त्र त्र सर्वज्ञा ददृशुस्ते पितामहम्‌ ॥५॥ 

तेऽभिवाद्य महात्मानं कृष्णद्वैपायनं तदा । 

तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वै सह मात्रा परन्तपाः ॥६॥ 

के अर्थ-एक समय उन सर्वज्ञानी पाण्डवों ने ईश्वरीय वेद तथा 
वेदों के अङ्गों ओर नीतिशास्त्र का अध्ययन करते समय पितामह. 
व्यासजी का दर्शन-समागम किया, तब वह शच्ुसंतापकारी पाण्डव 
माता समेत महात्मा व्यातजी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े 
होगये ॥ 
व्यास उवाच 
मयेदं व्यसन पूर्वं विदित भरतर्षभाः । 


OC 


यथा तु तेरधमेण धात्तराष्ट्रेविवासिताः॥ ७॥ 
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तद्विदित्वास्मि संप्रापतश्चिकीऽः परमँ हितय्‌ । | 
न विषादोऽत्र कतेब्यः सर्वमेतत्सुखाय वः ॥ ८॥ | 
अत व्यासजी बोले कि हे भरतकुल के श्रेष्ठ पुरुषो ! 
यह तुम्हारी आपत्ति मुद पहले विदित होचुकी है कि धृतराष्ट्र के 
पुत्रों ने अधर से तुम्हे निर्वान किया है, यह समाचार पाकर में 
तुम्हारा परम हित करने के लिये यहां आया हँ, तुम शोक मत 
करो यह सव तुम्हारे सुख के लिये ही हुआ है ॥ 
समास्ते चेव मे सर्वे यूयं चेव न संशयः । 
दीनतो बालतश्रैव रनेहं कुवेन्ति मानवाः ॥ ९ ॥ 
तस्मादभ्यविकः स्नेहो युष्मासु मम साप्रतस्‌ ॥ 
स्नेहपूर्व चिकीषामे हितं वस्तन्निबोधत ॥ १० ॥ 
अर्थ-इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिये तुम और सब कोख 
लोग समान हैं परंतु बुद्धिमान पुरुष दीन और बालकों पर अधिक 
स्नेह किया करते हैं, इसलिये अब मेरा प्रेम आप लोगों में अधिक 
है, सो मैं स्नेह के कारण तुम्हारा हित करना चाहता हूँ, तुम मेरा 
कथन सुनो, और !- 
इदं नगरमभ्यासे रमणीयं निरामयम्‌ । 
वसतेह प्रतिच्छन्ना ममागमनकाइक्षिणः॥ ११॥ 
अर्थ-इस समीपस्य रमणीय तथा क्लेशरहित नगर में मेरे 
आने की प्रतीक्षा करते हुए यहां छिपकर रहो ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवं स तान्‌ समाश्वास्य व्यासः ग | । 
एकचक्रामभिगतः कुन्तीमारवासयत्मभु; ॥ १२॥ 


कड 
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आदिपवं-एकत्रिशाध्याय ३०३ 
अथ-जरास्पायन वाले कि हे राजन ! सत्यवती के पुत्र 
व्यासजी इस प्रकार उनको पैर््य दे “एकचक्रा” नगरी में लेजा- 
कर कुन्ती को इस प्रकार सान्खना देने लगे कि) 
जीवत्युत्रि सुतास्तेऽयं धर्मनित्यो युधिष्ठिरः । 
परमण पृथिवी जिला महासा पुरुषर्षभः । 
परथिव्यां पार्थिवान्‌ सवान्‌ प्रशासिष्यति धर्मराट्‌ ॥१३॥ 
अर्थ-हे चिरंजीव पुत्रों वाठी कुन्ती ! तुम्हारा यह धर्म में 
स्थित पुत्र महात्मा युधिष्ठिर धर्मपूर्वक प्रथिवी को विजय करके 
धर्यात्मा राजा बनकर एथ्तीभर के सब राजाओं पर शासन करेगा॥ 
. प्राथेवीमखिलां जिला सर्वा सागरमेखलाम्‌ । 
भीमसेनाजुनबलाद भोक्ष्यते नात्र संशयः ॥१४॥ 
पुत्रास्तव च माद्र्याश्च सरवे एव महारथाः । 
स्वराष्ट्रे विहरिष्यन्ति सुखं सुमनसः सदा॥१५॥ 
अर्थ-यह युधिष्ठिर समुद्र रूपी मेखला बाली सम्पूर्ण पृथ्वी 
को भीमसेन और अजुन के बल से जीतकर राज्य भोगेगा, इस 
में सन्देह नहीं, तुम्हारे ओर माट्री के यह सब महावीर पुत्र प्रसन्न 
चित्त हुए २ सदा अपने देश में सुखपूर्वक रहेंगे, ओर: 
यक्ष्यन्ति च नरव्याघ्रा निजि प्रथिवीमिमाम । 
राजसूयाशवमेधाद्यैः कऋठुभिभृरिदाक्षिणेः ॥१६॥ 
अनुगृह्य सुहदर्ग भोगेश्‍वयेसुखेन च । 


पितृपेतामहं राज्यमिमे भोक्ष्यन्ति ते सुताः ॥१७॥ 
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३०४ महाभारत 
अर्थ-यह सिंह पुरुष इस प्रथ्वी को विजय करके “ राज- 
सूय ” तथा “ अश्वमेध ” आदि बडी २ दक्षिणाओं बाले यज्ञ 
करेंगे और अपने बन्धुवर्ग को ऐश्वर्यरूप सुख भुगात हुए तेरे 
पुत्र अपने पिता पितामह के राज्य को पावेंगे ॥ 
| वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा निवेश्येतान्‌ ब्राह्मणस्य निवेशने । 
` आन्रवीत्‌ पाण्डवश्रेष्ठ्रषिद्वेपायनरतदा ॥१५॥ 
इह मासं प्रतीक्षव्वमागमिष्याम्यहं पुनः । 
देशकालौ विदित्वैव लप्स्यध्वं परमां सुदम्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! तव ऋषि व्यास ऐसा 
कह ओर इन लोगों को एक ब्राह्मण के घर ठहराकर पाण्डबों में 
बढ़े युधिष्ठिर से बोळे कि तुम लोग एक मास तक मेरी प्रतीक्षा 
करो, में फिर यहां आउँगा और तुम देशकाल को भलेम्रकार 
समझकर ही परमानन्द को प्राप्त होगे ॥ 
स तेः प्राञ्जलिभिः संवैस्तथेत्युक्तो नराधिप । 
जगाम भगवान्‌ व्यासो. यथागतमृषिः प्रभुः॥२०॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! उन सब पाण्डबों ने हाथ जोड़कर वेसा 


करने की प्रतिज्ञा की, तब भगवान व्यासजी यथेष्ट स्थान को 
चले गये ॥ 


इति एकत्रिशोऽष्यायः समाप्तः 


PB TOS 
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अथ हात्रिंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


जनमेजय उवाच 
एकचक्रां गतास्ते ठु ङन्तीपुत्रा महारथाः । 
अत ऊर्जे दविजश्रेष्ठ किमकुवत पाण्डवाः ॥१॥ 
अर्थ-राजा जनमेजय बोले कि हे द्विनभ्र¢ ! महापराक्रमी 


कुन्तीपुत्र पाण्डवां ने एकचक्रा नगरी में पहुंचकर वहां वास करते 
हुए क्या २ किया ? ॥ 


वैशम्पायन उवाच 

एकचक्रां गतास्ते ठु ङन्तीपुत्रा महारथाः! 
ऊषुर्नातिचिरं कालं ब्राह्मणस्य निवेशने ॥२॥ 

अ्थे-वैशम्पायन बोले कि हे राजन ! महाबळी 'कुन्तीपुत्र 
एकचक्रा नगरि में ब्राह्मण के घर चिरकाल तक नहीं रहे ॥ 
चेरुभेक्नं तदा ते तु सर्वं एव विशाम्पते । 
बभूवुनीगराणां च स्वैरणैंःप्रियदेशनाः ॥ ३॥ 
निवेदयन्ति स्म तदा न्त्या भैक्षं सदा निशि । 
तया विभक्तान्‌ भागांस्ते भुञ्जत स्म पथक्‌ प्रथक्‌ ॥४॥ 

अर्थ-हे राजन्‌ ! वह सब पाण्डव भिक्षा मागकर खाने लग 
और अपने गुणों से नगरवासियों के प्यारे बनगये, वह भिक्षा लेकर 


रात्रि में आते और कुन्ती के सामने रखदेते, तदनन्तर कुन्ती जब 
उसके अलग २ भाग करदेती तब वह अपने २ भाग का भोजन करते थे॥ 
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अद्ध ते भुझते वीराः सहमात्रा परन्तपाः । 
अद्ध सर्वस्य भैक्षस्य भीमो भुक्ते महाबलः ॥५॥ 
तथा तु तेषां वसतां तस्मिन्‌ राष्ट्रे महात्मनाम्‌ । 
अतिचक्राम सुमहान्‌ कालोऽथ भरतर्षभ ॥६॥ 
अर्थ-मम्पूर्ण भिक्षा का आधा भाग माता समेत चारो पाण्डव 
खाते और महाबली भीमसेन अकेला आधा भाग खाता था, 
है भरतकुलओए राजन ! इस प्रकार उन महात्मा पाण्डवो को उस 
देश में रहते हुए बहुत काल व्यतीत होगया ॥ 
ततः कदाचिद्भेक्ष्याय गतास्ते पुरुषषेभाः । 
संगत्या भीमसेनस्तु तत्रास्ते पृथया सह ॥७॥ 
अथासिजं महाशब्दं जाह्मणस्य निवेशने । 
भृशमुत्पतितं घोरं छन्ती शुश्राव भारत॥<॥ 
अर्थ-तत्पश्चाव एक समय वह महात्मा पाण्डव मिलकर भिक्षा 
के लिये गय हुए थे ओर भीमसेन कुन्ती के पास विद्यमान था, 
हे भारतीय राजन्‌ ! इसी बीच में कुन्ती को उस ब्राह्मण के घर 
भयानक दुःख का घोर विलाप होता हुआ सुनाई. दिया ॥ 
रोरूयमाणांस्तान्‌ दृष्ट्वा परिदेवयतश्च सा । 
कारुण्यातू साधुभावाच कुन्ती राजन्न चक्षमे ॥९॥ । 
मथ्यमानेव दुःखेन हृदयेन प्रथा तदा । | 
उवाच भीम कल्याणी क्रृपान्वितमिदं वचः ॥१०॥ 
अर्थ-हे राजन्‌! कुन्ती उन लोगों को हाहाकार करते और 
रोते हुए देखकर दयालुता तथा सञ्जनता के कारण सह न सकी 
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आदिपवे-द्राविशाध्याय 3०७ 
तब धमीत्मा कुन्ती दुःख से हृदय में व्याकुल हुई २ भीममेन के 
प्रति इस प्रकार कृपापूर्ण बचन बोली कि :- | 

वसाम सुसुल युत्र बराह्मणस्य निवेशने । 
अज्ञाता धात्तराष्ट्रस्य सत्कृता वीतमन्यवः ॥११॥ 
सा चिन्तये सदा पुत्र ब्राह्मणस्यास्य किंन्वहम्‌ । 
प्रिय यामिति गृहे यत्‌ कर्युरुषिताः सुखम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-दे पुत्र; हम लोग इस ब्राह्मण के घर सुखपूर्वक निश्चिन्त 
हुए २ दुर्योधन से छिपकर वसते हैं, हे पुत्र ! हमने जो इंस घर में 
रहकर सुख पाया है इससे में रात्रि दिवस इसी चिन्ता में रहती हूं 
कि इस ब्राह्मण का क्या प्रत्युपकार करूं ॥ 
एतावाच्‌ पुरुषस्तात्‌ कृतं यस्मिन्न नश्यति । 
यावच ङुयादन्योऽस्य कुर्यादभ्यधिकं ततः ॥१३॥ 
तदिदं ब्राह्मणस्यास्य दुःखमापतितं ध्रुवम्‌ । 
तत्रास्य यदि साहाय्य कुर्यासुपकृतं भवेत्‌ ॥१४॥ 


अर्थ-हे तात ! इसका कोई ऐसा प्रत्युपकार करना चाहिये 
~ ~ स च्छ आप 
जो अन्य पुरुषों के उपकार से अधिक और नाश होने वाला न हो, 
यही पुरुष का पुरुपत्व है,निश्चयकरके यह ब्राह्मण एक दुः में ग्रस्त 


है,यदि हम इसको उस दुःखसे मुक्त करदें तो बढ़ा उपकार होगा॥ 


भीमसेन उवाच 


ज्ञायतामस्य यददुःखं यतश्वेव ससुत्थितम्‌ । 
विदित्वा व्यवसिष्यामि यद्यपि स्यात्सुदुष्करम्‌॥१५॥ 
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ई-भीमसेन बोला कि हे मात ! यह जानना चाहिये कि 
इसके यहां क्या दुःख है और वह किस कारण से हुआ है! 
यह ज्ञात होने पर में उसको अवश्य निवारण करूंगा चाई वह 
महा कठिन ही क्‍या न हो ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवं तो कथयन्तौ च भूयः शुश्रुवतुः स्वनस्‌ 
आत्तिजं तस्य विप्रस्य सभार्यस्य निवेशने ॥१६॥ 
अर्थ-बैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! बह दोनों इस प्रकार 
बात चीत कर ही रहे थे कि उन्होने उस घर में ब्राह्मण ओर उस |. 
की स्त्री का फिर दुःख से भरा हुआ विलाप सुना ॥ | 
अन्तःपुरं ततस्तस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः । 
विवेश त्वरिता कुन्ती बद्धवत्सेव सौरभी ॥१७॥ | 
ततस्तं ब्राह्मणं तत्र भार्यया च सुतेन च । | 
दुहित्रा चैंव सहितं ददर्शावनताननम्‌ ॥१<॥ | 
अर्थ-तब शीघ्रता से कुन्ती उस महात्मा ब्राह्मण के घर में भीतर ; 
चली गई, जैसे बंधे हुए बछडे को देखकर गाय जाती है, बहां | 
उसने ब्राह्मण, उसकी स्त्री, पुत्र और कन्या इन शिर झुकाये बैठे | 
हुओं को अत्यन्त दुःख से विलाप करते हुए देखा ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
धिगिदं जीवितं लोके गतसारमनर्थकम्‌ । 
दुःखमूलं पराधीनं भृशमप्रियभागि च ॥१९॥ 
जीविते परमं दुःखं जीविते परमोज्वरः । | 
जीव्रिते वत्तेमानस्य दुःखानामागमो ध्रुवः ॥२०॥ | 
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अथे-ब्राह्मण बोला कि इस संसार में यह जीवन असार, 
व्यर्थ, दुःख का मूल, पराधीन और अत्यन्त अहितकारी होने से 
ऐसे जीवन को घिक्कार है, इस जीवन में परमदुःख, परमसन्ताप 
और इसमें वर्तमान पुरुष को दुःखों का मिलना अटल है ॥ 
आल्या ह्येको हि धमोर्थों कामं चेव निषेवते । 
एतेश्च विप्रयोगोऽपि दुःखं परमनन्तकम्‌ ॥२१॥ 
आहुः केचित्‌ परमाक्षं स च नास्ति कर्थचन । 
अ्थप्राशी ठु नरकः कृत्ल एवोपपद्यते ॥२२॥ 
अर्थ-आत्मा अकेला ही धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति 
करता और इनसे वियोग होना भी अनन्त महादुःख हे. कोई 
मनुष्य कहते हैं कि परममोक्ष होसक्ता है परन्तु वह किसी प्रकार 
भी सिद्ध नहीं होता, यदि अर्थ-धन की प्राप्ति ही करली जाय 
तो वह भी संपूर्ण नरक की प्राप्ति होजाती है ॥ 
अर्थेप्सुता परं दुःखमर्थप्राप्तौ ततोऽधिकम्‌ । 
जातस्नेहस्य चार्थेषु विप्रयोगे महत्तरम्‌ ॥२३॥ 
न हि योगं प्रपश्यामि येन मुच्येयमापदः । 
पुत्रदारेण वा साद पराद्रवेयमनामयम्‌ ॥२४॥ 

. अर्थ-प्रथम तो धन कमाने में परम दुःख, यदि धन की 
प्राप्ति होजाय तो उससे भी अधिक दुःख-रहता है किंतु प्राप्त हुए 
धन में जिसका प्रेम होजाता है उसको उसके वियोग में बहुत ही 
दुःख होता है, में ऐसा कोई उपाय नहीं देखता कि इस आपत्ति 
से छूटकर पुंत्र स्त्री सहित निर्विध्च भाग सकें ॥ 
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यातितं वे मया परव वेत्थ बह्मणि तत्तथा । 
क्षेमं यतस्ततो गन्तुं त्वया तु मम न श्रुतम्‌ ॥२५॥ | 
पित्रा मात्रा च विहितां सदा गाहेस्थ्यभाभिनीम्‌। ° 
वरयित्वा यथान्यायं मन्त्रवत्‌ परिणीय च ॥३६॥ 
अर्थ-हे ाह्मणी ! मेने पहिले जो यत्न किया था कि जहां 
कुशल से रहसके उस स्थान में चलें, सो त्‌ जानती है परन्तु 
तेने मेरी बात नहीं मानी, तेरे माता पिता ने तुझे सदा के लिये 
मेरी घरवाली बनाया ओर मेने न्यायपूर्वक वेदमन्त्रों के अनुसार .. 
तुझ वर कर विवाह किया है ॥ | 
कुलीनां शीरसम्पन्नामपत्यजननीं तथा । 
तामहं जीवितस्याथे साध्वीमनपकारिणीम्‌ । 
परित्यक्तं न शक्ष्यामि भार्या नित्यमनुब्रताम्‌ ॥२७॥ 
अर्थ-त्‌ कुलीन, शीलवती, सन्तानों की माता, पतित्रता, | 
निरपराध और सदा मेरे अनुकूल रहने वाली भार्या है, अबे | 
अपने जीवन के लिये तुझे त्याग नहीं सकता ॥ 
ऊत एव परित्यकूतु सुतं शक्ष्याम्यहं स्वयम्‌ । 
बालमग्राप्तवयसर्मजातन्यञ्जनाङ्गतिम्‌ ॥२८॥ 
भत्तेरर्थाय निकषितं न्यासं धात्रा महामना । ~ 
स्वयसुत्पाद्यतां बालां कथमुत्ष्टमुत्सहे ॥२९॥ | 
. _ अथे-इस बालक पुत्र को तो में स्वयं त्याग ही केसे सकता | 
हैं जो अभी योग्य आयु तक नहीं पहुंचा और न जिसमें युवावस्था 
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के अभी कोई चिद्व उत्पन्न हुए हैं, और जिस कन्या को परमात्मा 
ने इमारे पास पति के लिये धरोहर के समान रखा हुआ है उस 


बाळक कन्या को आ।पही उत्पन्न करके कैसे त्याग सकता हूँ ॥ 
मन्यन्ते केत्रिदधिकं खेहं पुत्रे पितुर्नराः । 
कन्यायां केचिदपरे ममतुल्याबुभो स्मृतौ ॥३०॥ 
एषां चान्यतमत्यागो नृशंसो गहितो बुधेः । 
आम्रयागे कृते चेमे मरिष्यन्ति मया विना ॥३१॥ 
अर्थ-कई एक मनुष्य पिता का पुत्र में अधिक प्रेम मानते 
तथा दूसरे कन्या में अधिक प्रेम समझते हैं, परन्तु मेरे लिये तो 
दोनों एक समान हैं, इन तीनों में से एक का त्याग भी विद्वानों 
ने निन्दित कहा है, और यदि में अपने शरीर को त्याग दूँ तो 
मेरे बिना यह सव मरजायंगे ॥ 
स कृछ्लामहमापन्नो न शक्तस्तशुमापदम्‌ । 
अहो धिक्‌ कां गतिं द्ध गमिष्यामि सबान्धवः । 
सवैः सह मृतं श्रेयो नच मे जीवितं क्षमम्‌ ॥३२॥ 
अर्थ-सो में बड़ी आपत्ति में पड़गया हूं, अब इसमें पार 
नहीं होतकता, हा थिक्कार है, में अब बन्धुओं समेत किस दशा 
में पहुंचुंगा, मेरा अव सबके साथ मर जाना ही अच्छा है जीना 
उचित नहीं ॥ 


इति द्वात्रिंशोऽव्यायः समाप्त 


-------ट-५ 7 arti 
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ब्राह्मणी उवाच 


न सन्तापस्त्वया कार्यः प्राकृतेनेव कहिचित्‌ । 
न हि सन्तापकालोऽयं वैद्यस्य तव विद्यते ॥१॥ 
अवश्यं निधने सर्वेगेन्तव्यमिह मानयेः । 
अवश्य भाविन्यर्थे वै सन्तापो नेह विद्यते ॥२॥ 
अर्थ-्राह्मणी बोली कि हे देव! तुम्हें नीच पुरुषों के समान 
शोक करना कदापि उचित नहीं, आप इस समय वैश्य८उपाय 
बताने वाले हैं, तुम्हारे लिये यह शोक करने का अवसर नहीं, सब 
ने इस संसार में मरना अवश्य है सो अवश्य होने बाळी बात में 
यहां शोक करना व्यर्थ हैं ॥ ल्‍ 22५ 
भार्या पुत्रोऽथ दुहिता सर्वमात्माथमिष्यते । *- 
व्यथा जहे सबुद्धया तवं खयं यास्यामि तत्र च ॥३॥ 
एतद्धि परमं नाय्याकार्यं लोके सनातनम्‌ । 
प्राणानपि परियज्य यदभत्तुहितमाचरेत्‌ ॥४॥ 
2 अर्थ-स्त्री, पुत्र तथा पुत्री, इन सबकी मनुष्य अपने सुख .. 
के लिये ही इच्छा करता है सो आप उत्तम बुद्धि से इस चिन्ता 
को छोड़दें और में वहां स्वयं राक्षस को भोजन देने के लिये चली 
जाउंगी, क्योंकि संसार में स्त्री का यही सनातन परमधर्म है कि 
बह प्राणों को त्यागकर भी अपने स्वामी का हित करे ॥ 
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तच्च तत्र कृतँ कर्म तवापीदं सुखावहम्‌ । 
भवयसुत्र चाक्षय्यं लोकेऽस्मिश्च यशस्करम्‌ ॥५॥ 
यदथामष्यते भाया प्राप्तः सोऽथस्त्वया मयि । 
कन्या चेका कुमारश्च कृताहमनृणा लया ॥६॥ 

अथ-सा मेरा किया हुआ यह पुण्य कर्म तुम्हारे ल्यि भी 
खुखकारा आर इसलाक तथा परणाक मे. मरे यश का वढान वाला 
है, और जिस प्रयोजन से स्त्री की इच्छा कीजाती है वह तुम्हारा 
म्रयाजन भा उह सद्ध हा चुका हड ३२१ RD कन्या और 
एक उने तुम्ह मात हागया, आर इसस आपन मुझ भा उकण कर 
दिया है ॥ 
समर्थः पोषणे चासि सुतयो रक्षणे तथा । 
न त्वहं सुतयो शक्ता तथा रक्षणपोषणे ॥७॥ 
मम हि ल्वदिहीनायाः सवे प्राणधनेश्वर । 
कथं स्यातां सुतो बाली भवेयं व कथं त्वहम्‌ ॥८॥ 
अथ-पुत्र ओर कन्या के पालन तथा रक्षण करने में आप 
समर्थ हें किन्तु भें इन सन्तानो की रक्षा तथा पालन नहीं कर 
सकती, हे संपूर्ण प्राण और धन के स्वामी ! तुम्हारे बिना मेरे 
यह दोनों बालक और में भी केसे जीवेंगे ॥ 
कथ हि विषवानाथा वालपुत्रा विना त्वया । 
मिथुनं जीवयिष्यामि स्थित साधुगते पयि ॥९॥ 
अहंकृता वालिकषश्र प्राथ्यमानामिमां सुताम्‌ । 
अयुक्तेस्तव संवन्थ कर्थं शक्ष्यामि रक्षितुम्‌ ॥१०॥ 
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अर्थ-मैं बालक=पुत्र, पुत्री वाली, तुम्हारे विना विधवा 
और अनाथ होकर सज्जनों के मार्ग पर स्थित हुई इस जोड़े 
को कैसे जीवित रख सकुंगी, यादे अभिमानी दुष्ट पुरुप इस कन्या 
से विवाह करना चाहेंगे तो में उनके साथ तुम्हारे संबन्ध की केसे 
रक्षा कर सकुंगी अथीत ऐसों के साथ संबन्ध रखना मुझे इष्ट नहीं है॥ 
उत्सृष्टमामिषं भूमौ प्रार्थयन्ति यथा खगाः । 
्राथैयन्ति जनाः सर्वे पतिहीनां तथा स्त्रियस्‌॥११॥ 
कथं तव कुलस्येकामिमां बालामनागसम्‌ 
पितृपैतामहे मार्गे नियोक्तमहसुत्सहे ॥१२॥ ग 


अर्थ-जेसे भूमी पर फंके हुए मांस को सब पक्षी चाहते हैं 
बैसे ही पतिहीना स्त्री को सब लोग दुष्टभाव से पाने की इच्छा 
करते हैं, तुम्हारे कुल की एकमात्र इस बालक निरपराध कन्या 
को पिता-पितमह के माग में केसे .रखसकूंगी अर्थात तुम्हारे 
पिता-पितामह के समान कैसे इसका योग्य संबन्ध करूंगी ॥ 
कथं शक्यामि बालेऽस्मिन्‌ गणानाधाठुमीप्सितान्‌।  । 
सर्वतो ° धमेद्शिवान्‌ 
अनाथे सवेतो लुसे यथा त्रं ! ॥१३॥ 
इमामपि च ते बालामनाथां परिभूय माम्‌ । 
अनहाः प्रार्थयिष्यन्ति शूद्रा वेदश्रुतिं यथा ॥१४॥ 
अर्थ-तुम्हारे विना इस पुत्र के अनाथ तथा सर्वस्वहीन हो 
जाने से इस वालक पुत्र में केसे उत्तम गुण उत्पन्न कर सकुंगी 
जैसे आप धर्म के पारदर्शी हैं, तुम्हारी इस वालक तथा अनाथ 
कन्या को भी अयोग्य पुरुष मुझे दवाकर लेलेंगे, जेमे वेद की 
श्रति को शुट्र=अयोग्य पुरुष अन्यथा ग्रहण करते हे ॥ - 
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तां चेदहं न दित्सेयं वदग्रणैरुपबृंहिताम्‌ । 

प्रमथ्यैनां हरस्ते हवि्वाक्षा इवाशवरात्‌ ॥१५॥ 

अवज्ञाता च लाक तथात्मानमजानती । 

अ वलिपैनरे ७ 0 मरिष्यामि ; 

शसेनरंत्रह्मन्‌ मरिष्यामि न संशयः ॥१६॥ 
अथे-तुम्हारे जसे उत्तम गुणों वाली इस कन्या का यादि में 

उन अयोग्य पुरुषों के साथ विवाह न करेंगी तो वह वळपूर्वक 

मुझसे छीनकर लेजावेंगे, जैसे कोवे यज्ञ में हावे को ग्रहण करते 

हैं, हे बरह्मन! में संसार में अपने आपको भुली हुई तथा दृष्ट पुरुषों 

से निन्दित कीहुई मरजाउगी, इसमें सन्देह नहीं ॥ 

तो च हीनो मया वालो त्वया चेव तथात्मजों । 

विनश्येतां न सन्देहो मत्स्याविवजलक्षये ॥१७॥ 

त्रितयं सर्वथाप्येवं विनशिष्ययमेशयम्‌ । 

त्वया विहीन तस्माचं मां परित्यक्तमहसि ॥१५॥ 
अथ-इस प्रकार यह दोनों बालक मेरे ओर तुम्हार बिना 

निःमन्देह मरजायंगे, जेसे पानी के बिना मर्छळये मरजाती हें 

सब प्रकार से तुम्हारे विना तीन प्राणी नष्ट होंगे इममे संशय 

नहीं, सो तुम्हें मुझ अकेली को ही त्याग देना उचित ६ ॥ 

परित्यक्तः सुतश्रार्य दहितय तथा मया । 

वान्ववाश्च परित्यक्तास्वदथ जीवितं च म ॥१९॥ 

स कुरुष्व मया कार्य तारयात्मानमात्मना । 

अनुजानीहि मामार्य सुतो मे परिपालय ॥२५॥ 
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अर्थ-मेंने अब इस पुत्र कन्या तथा सब बन्धुओं को त्याग 

दिया है ओर तुम्हारे लिये तो मेरा जीवन ही है, सो तुम मेरे 
द्वारा यह कार्य्य को सिद्ध करो ओर अपने पुरुपार्थ से अपने को 
दुःख से बचाओ, हे आये स्वामिन्‌ ! मुझे वहां जाने की अलुमति 
दें और आप मेरे बालकों की रक्षा करें ॥ 

अबध्यां स्त्रियमित्या हुर्थरमज्ञा धर्मनिश्चये । 

धमेज्ञान्‌ राक्षसानाहुन हन्यात्स च मामपि ॥ २१॥ 

निःसंशयं वधः पुसां स्त्रीणां संशयितो बधः । 

अतो मामेव भमेत्ञ प्रस्थापयितुमहसि ॥ २२॥ 


अर्थ-हे धे के ज्ञाता ! धर्मशास्त्र में निपुण ऋषिलोग स्त्री 
को अवध्य=न मारने योग्य बतळाते हैं और यह भी कहते हैं कि 
राक्षस लोग कुछ न कुछ धर्मशास्त्र के ज्ञाता होते हैं सो संभव है 
कि वह मुझे न भी मारे, पुरुषों का मारा जाना सेदेहरहित और 
स्त्रियों का मारा जाना संशययुक्त है, इसलिये तुम्हें उचित है कि 
मुझे ही वहां भेजो ॥ 


भक्तं प्रियाण्यवाप्तानि धर्मश्च चरितो महान्‌ । 
तव्रसूतिः प्रिया प्राप्ता न मांतप्स्यत्यजीवितम्‌॥।२३॥ 
जातपुत्रा च वृद्धा च प्रियकामा च ते मदा । 
समीक्ष्येतद्ह सै व्यवसायं करोम्यतः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-मे पूर्णतया सब कुछ भोग चुकी, सुखों को पाचुक्री, 


महानधर्म का अनुष्ठान किया और तुम्हारे लिये प्यारी सन्तान 
भी उत्पन्न की, इसलिये मुझे मरना दुःखदायी नहीं होगा, में क ` 
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आदिपते-त्रय स्त्रि्ाध्याय ३१७ 


उत्पन्न करके अब वृद्धा होचली हुँ और तुम्हारी सदा भलाई करना 
मेरा कर्तव्य है, यह सब देखकर ही में ऐसा उद्यम करने को 
- उद्यत हुई हूं ॥ 
एतत्‌ (४ [कप पीक्ष्यत्वमार न ¢ गर्हितम्‌ 
तत्‌ सव समीक्ष्यलमात्मत्यागं च गर्हितम्‌ । 
[त्मान ® C2 MNES > 
आर्‌ तारयाद्याशु कुल चमो च दारका ॥२५॥ 
अर्थ-सो आप यह सब सोच विचार कर अपने प्राण त्याग 
को निन्दनीय समझ आज अपने आपको,अपने बंश को तथा इन | 
दोनों बालकों को शीघ्र ही आपत्ति से पार करें ॥ । 
वेदाम्पायन उवाच 
CQ ¢ ~ भार 
एवसुक्तस्तया भत्तां ता समालिङ्गय भारत । 
मुमोच वाष्पं शनकेः सभायां भृशदुःखितः ॥ २६॥ | 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे भारतीय राजन ! उस त्राह्मणी | 
| के ऐसा कहने पर उसका पति अत्यन्त दुःखी हुआ २ उसको 
आलिङ्गन करके भार्या सहित धीरे २ आंसू वहाने लगा ॥ 
| इति त्रयस्त्रशो ऽध्यायः समाप्तः 
ञ्‌ भृ Lens शो कैच + 3 EN 
अथ चठास्त्रशाऽव्यायः प्रारभ्यत 


OE 


| वैदाम्पायन उवाच 
| तयो इःखितयोर्वाक्यमतिमात्रे निशम्य ठु । 
| ततो दुःखपरीताङ्गी कन्या तावभ्यभाषत ॥ १॥ 


ee 
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किमेवं भृशदुःखात्तो रोरूयेतामनाथवत्‌ । 
ममापि श्रूयतां वाक्यं श्रवा च क्रियतां क्षमम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-वेशेम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! उन दुखिया 
मा बाप के अत्यन्त दुःख भरें उक्त बचन सुन कन्या दुखी होकर 
उनस बालाक तुम दाना अत्यन्त दुखा हुए ^ अनाथा का भात क्या 
रारह हा मरा बात भा सुन आर सुनकर यथाचत काय कर ॥ 
धर्मतोऽहं परित्याज्या युवयोर्नात्र संशयः । 
त्यक्तव्यां मां परित्यज्य त्रातं सर्वे ममेकया ॥ ३॥ | 
इत्यर्थमिष्यतेऽपत्यं तारयिष्यति मामिति । | 
अस्मिन्नुपस्थिते काले तरध्वे प्रववन्मया ॥ ४ ॥ 
अथ-इसम सन्दह नहीं [क धमपूत्रक विवाह के पश्चात्‌ 
आपस अवश्य त्यागा जाउंगी सा त्यागंन याग्य मुझ एक का 
इसा समय त्याग देने स तुम सबकी रक्षा होजायगी आर सन्तान 
का इच्छा इसालय काजाता हें [के यह हमआपात्त से पार करगी 


अतएव अव एमा अवसर पड़ने पर नाव के समान मर द्वारा इस 
आपात्त म पार होजाओ, ओर: 


भाता च मम बालोःय गते लोकममुं त्वयि । | 
आचरणेव कालेन विनश्येत न संशयः ॥ ५ ॥ | 
पित्रा यक्ता तथा मात्रा भात्र चाहमसंशयम्‌ । 


दुःखाद्दुःखतरं प्राप्य ग्रियेयमतथोचिता ॥६॥ | 
अब-मरा यह भाई अमी वालक. होने से निःसन्देर 


ठुम्हार परलोकगामी होजान पर शीघ्र ही मरजायगा. और 
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आदिप्चै-चतुस्त्रिशाध्याय 0९९: 
यदि में पिता, माता तथा भाई से त्यागी जाउंगी तो दुःख पर 
दुःख पाकर बही दुर्दशा से मरुंगी ॥ 

टं अनाथा कृपणा वाला यत्र क्रचन गामिनी । 

भविष्यामि तया तात विहीना कृपणा सदा ॥७॥ 
अथवाहं करिष्यामि कुलस्यास्य विमोचनम्‌ । 
फलसंस्था भविष्यामि कृत्वा कम सुदुष्करम्‌ ॥८॥ 
| अथवा यास्यसे तत्र यकूला मां द्विजसत्तम । 
न पीडिताहे भविष्यामि तदवेक्षस्व मामपि ॥९॥ 
| . अथ-दे पिता ! मं बालक तुम्होर त्रिना अनाथ और दीन 
होकर नजाने किसके यहां व्याही जाउंगी और सदा दुःखी रहुंगी 
हे श्रेष्ठ द्विज! एकपक्ष में भे इस महाकठिन कार्य को करके तुम्हारे 
वेश को दुःख से मुक्त कर फलभागिनी बनुंगी, दूसरे पक्ष में यादि 
आप मुझको त्याग कर परलोक जायेगे तो भें दुःखी रहुंगी, सो 
मेरी ओर भी ध्यान करें ॥ 
तदस्मदर्थं धर्मार्थ प्रसवार्थं च सत्तम । 
आलानं परिरक्ष यक्तव्यां मां च सन्यज ॥१०॥ 
किं त्वतः परमं दुःखं यद्वयं स्वर्गते त्वयि । 

याचमानाः परादन्ने परिधावेमहि श्ववत्‌ ॥११॥ 

न अर्थ-हे श्रेष्ठ पिता ! मेरे लिये, धर्म के लिये तथा सन्तान 
| के लिये अपने आपकी रक्षा करें और मुझ त्यागने योग्य को 
| ' त्याग दे, तुम्हारे स्वर्गवास होजाने पर इससे बढ़कर ओर क्या दुःख 

होगा कि हम लोग कुत्तों के समान दूसरों से भीख मांगते फिरेंगे॥ 
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३२० प्रहाभारत 
वेशम्पायन उवाच 

एवं बहुविध तस्या निशम्य परिदेवितम्‌ । 

पिता माता च सा चेव कन्या प्ररुहदुस्त्रयः ॥१२॥ 

ततः प्रर(दत।न्‌ सवान्‌ निशम्याथ सुतस्तदा । 

उत्फुछनयनो वालः कळमव्यक्तपब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 

अर्थ-ैशम्पायन बोले कि हे राजन ! इस धकार उस कन्या 

का अनेक रीति से विलाप सुनकर माता, पिता और वह 
कन्या तीनो रोने लगे, तत्र उन सव का रोना सुनकर वह वाळक 
पुत्र हषे से प्रसन्न नेत्रोंबाला हुआ २ इस प्रकार अस्प वचन वो छा कि;- 

मा पितः क्रन्द मा मातम स्वसस्त्विति चाब्रवीत्‌ । 

प्रहसन्निव सबास्तानेकेकमुपसर्षति ॥ १४ ॥ 

ततः स तृणमादाय प्रहृष्टः पुनरब्रवीत्‌ । 

अनेनाहं हनिष्यामि राक्षसं पुरुषादकम्‌ ॥ १५॥ 

अर्थ-हे पिता, हे मातां, हे बहिन ! तुम रोओ मत, ऐसा कह 

कर मुतकराता हुआ वह एक २ के पात गया, इसके पश्चात बह 
हष में भरा हुआ एक तिनका उठाकर फिर बोला कि उस मनुष्य- 
भक्षक राक्षस को में इससे मार डालंगा ॥ 

तथापि तेषां दुःखेन परीतानां निशम्य तत्‌। 

बालस्य वाक्यमव्यक्तं हर्षः समभवन्महान्‌ ॥१६॥ 

अयं काल इति ज्ञाल्रा न्ती समुपसृत्यतान्‌ । 

गतासूनमृतेनेव जीवयन्तीदमजवीत्‌ ॥१७॥ 
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आदिप-चतुस्त्रि्ञाध्याय ३२१ 


अर्थ-वह ऐसे दुःखग्रस्त होने पर मी उस्त बालक की 
अस्पष्ट=तोतळी वाणी मे उक्त वात सुनकर उनको महान हर्ष 
हुआ, तब झुन्ती उस हषे के समय में उनमे बात चीत करने का 
उचित अवसर समझ उनके पास जाकर इस प्रकार मधुर धचन 
बोली कि मानो मरे हुओं को अमृत से जीवित कर रही है ॥ 
तोमर कुन्ती उवाच 

कुतोमूलमिदं दुःखं ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः । 

विदित्वाप्यपक्षेयं शक्यं चेदपकर्षितुम्‌ ॥ १८॥ 
__अर्थ-कुन्ती बोली कि हे ब्राह्मण ! में यह जानना चाहती हूं 
कि वास्तव में इस दुःख का मूळ क्या हे! यह जानकर यदि वह 
हटाने योग्य हुआ तो में उसके हटाने का अवश्य उपाय करूंगी ॥ 

ब्राह्मण उवाच 
उपपन्नं सतामेतद्‌ यद ब्रवीषि तपोधने । 
न तु दुःखमिदं शक्यं मानुषेण व्यपोहितम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-त्राह्मण बोला कि हे तपस्विनी! जो तुम कहती हो सो 

सञ्जनों के लिये उचित ही है परन्तु इस दुःख को कोई मनुष्य 
हटा नहीं सकता ॥ 
| समीपे नगरस्यास्य वको वसति राक्षसः । 
| ईशो जनपदस्यास्य पुरस्य च महाबलः ॥ २० ॥ 
| पुष्टो मानुषमांसेन दुबुंद्धिः पुरुषादकः । 
रक्षत्यसुरराट नित्यामिमं जनपदं बली ॥ २१॥ 
| अर्थ-इस नगर के समीप “बक” नामक एक महावली राक्षस 
| रहता है जो इस भान्त तथा नगर का राजा है, वह वृष्ठबुद्धि 
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३२२ महाभारतं 
बलवान मनुष्याहारी राक्षसराज मनुष्य के मांस से ही पुष्ट हुआ 
और सदा इम प्रान्त की रखवाली किया करता है ॥ 
वेतनं तस्य विहित शालिवाहस्य भोजनम्‌ । 
महिषो पुरुषश्रेको यस्तदादाय गच्छति ॥ २२॥ 
cs भे ~ ज 
एकेकश्चापि पुरुषस्त्रयच्छति भोजनम्‌ । 
[a वेषेः ९ रे 
स वारो बहुमिवेषेभवत्यसुकरो नरेः ॥ २३॥ 
अर्थ-उस राक्षस का वेतन यह नियत हुआ २ है कि उसको 
प्रतिदिन दो भसे और एक मनुष्य जो उन भेंसों को लेकर जाता 
है भोजन के लिये मिला करे, सो प्रतिदिन एक २ मनुष्य उसको 
भोजन देने जाता है, इस प्रकार बारी २ से जाना बहुत वर्षों मे 
मनुष्यों को अत्यन्त असह्य होगया है ॥ 


तद्विमोक्षाय ये केचिद यतन्ति पुरुषाः कचित्‌ ! 

मोऽयमस्माननप्राप्तो वारः कुलविनाशनः ॥ २४ ॥ 

सपुत्रदारांस्तान्‌ हत्वा तद्रक्षो भक्षयत्युत । 

भोजनं पुरुषश्रेकः प्रदेयं वेतनं मया ॥ २५॥ 

अर्थ-ओर जो कोई मनुष्य उससे छुड़ाने का यत्न कहीं पर 

करते हैं तो बह राक्षस उनको स्त्री, पुत्र समेत मारकर खा लेता 
हे सो आज कुल का नाश करने के लिये यह हमारी बारी 
आगई है, मुझे भी उस राक्षस के लिये पूर्वोक्त भोजन ओर एक | 
मनुष्य वेतन की भांति देना पडेगा ॥ 

गतिं चेव न पश्यामि तस्मान्मोक्षाय रक्षसः । | 

सोऽहं दुःखाणवे मग्नो महत्यसुकरे भृशम्‌॥ २६॥ | 
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आदिपर्वे-पेचत्रिशाध्याय ३२३ 


CO [a ह 
सहँवेतेगमिष्यामि बान्धवैर राक्षसम्‌ । 
[oS 
ततो न सहितान्‌ श्रुद्रः सवनिवोषभोक्ष्यति ॥ २७ ॥ 
€ पं ~ च ~€ नहीं ~ 

अम उस राक्षस से छूटने का अब कोई उपाय नहीं देखता, 
इसलिये मं महाघोर दुःखसागर में पूर्णतया डूबा हुआ हूं, सो आज 
मैं अपने वन्धुओं = कुटुम्व के सहित ही उस राक्षस के पास जाइंगा 

तब बह नीच हम सबको ही भक्षण करजायगा ॥ 

~ [ad > 
शत चतुस्त्रशा$व्याय* समासः 


अथ पैचत्रिशोऽव्यायः प्रारभ्यत 
कुन्ती उवाच 
न विषादस्त्वया कायां भयादस्मात्‌ कर्थचन । 
उपायः परिदृष्टोऽत्र तस्मान्मोक्षाय रक्षसः॥ १॥ 
एकस्तव सुतो बालः कन्या चैका तपस्विनी । 
न चैतयोस्तथा पत्न्या गमनं तव रोचये ॥ २ ॥ 
अर्भ-कुन्ती बोली कि हे ब्राह्मण ! तुम्हें इस भय से किसी 
प्रकार भी विषाद नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि भेने उस राक्षस 
से छुड़ाने का उपाय सोच लिया हैं, देखो तुम्हारा एकही वालक 
पुत्र तथा एक ही विचारी कन्या है सो इन दोनों का वा तुम्हारी 
स्त्री का अथवा तुम्हारा वहां जाना में उचित नहीं समझती ॥ 
मम पञ्च सुता ब्रह्म॑स्तेषामेको गमिष्याति । 
लदर्थं बलिमादाय तस्य पापस्य रक्षसः ॥३॥ 
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अर्थ-हे ब्राह्मण ! मेरे पांच पुत्र हैं, उनमें से! एक पुत्र 


तुम्हारे हित के लिये उस पापी राक्षस के पास उसका भोजन 
उकर चला जायगा॥ 


ब्राह्मण उवाच 


नाहमेतत्‌ करिष्यामि जीवितार्थे कर्थचन ॥ 
ब्राह्मणस्यातिथेश्रेव स्वार्थ प्राणान्‌ वियोजयन ॥४॥ 
नत्वेतदकुलीनासु नाधरगिष्ठासु विद्यते । 
यद्‌ आह्यणाथ विसृजदात्मानमपि चाह्मजम्‌ ॥५॥ 
अर्थ-ब्राह्मण बोला कि हे धर्मपरायण ! में ऐसा कदापि न 
करुंगा कि अपने लाभ के लिंये ब्राह्मण वा अतिथि का प्राण 
नाश करके अपना जीवन बचाऊं, और किसी ब्राह्मण के लिये 
अपने आत्मारूप पुत्र को त्याग देना अकुलीन स्त्रियों का काम है 
तुम्हारे समान धार्मिक स्त्रियों का नहीं ॥ 
आस्मनस्तु मयाश्रेयो बोद्धव्यमिति रोचते । 
ब्रह्मवध्यात्म वध्या वा श्रयानात्मवधो मम ॥६॥ 
न त्वहं बधमाकांक्षे स्वयमेवात्मनःशुभ । 
परेः कृते बधे पापं न किंचिन्मयि विद्यते ॥७॥ 
अर्थ-और यह भी ज्ञात रहे कि में अपना मरना अधिक । 
अच्छा मानता हूं, क्योंकि किमी ब्राझण=तुम्हारे पुत्र की हत्या | 
ओर एक ओर मेरी आत्महत्या, इन दोनों में मेरे लिये आत्म: | 
हत्या अधिक फलदायक हे, हे भद्रे ! में स्वयं तो अपनी हया की | 
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आदिपव॑-पंर्चात्रशाध्याय १२८ 
इच्छा ही नहीं करता और दूसरों के हाथ से मेरी हत्या होजाने 
से मुझे कुछ “आत्महत्या” का पाप भी नहीं है ॥ 

अभिसन्ये कृते तस्मिन्‌ ब्राह्मणस्य बघे मया । 
निष्कृतिं न प्रपश्यामि नृशंसं क्ुद्रमेव च ॥<॥ 
आगतस्य ग्रह त्यागस्तथेव शरणार्थिनः । 
याचमानस्य च बधो नृशंसो गहितो ब॒बेः ॥९॥ 
अथ-और यादि में जान बूझकर ब्राह्मण का वध कराऊं 
तो यह बड़ा क्रूर और निर्देय कर्म है जिसका में कोई प्रायश्रित्त 
नहीं देखता, क्योंकि अपने घर आये हुए को, शरणागत को तथा 
विनति करते हुए मनुष्य को मरवा देना विद्वानों ने निन्दित कर्म कहा है॥ 
कुर्याज्ञ निन्दितं कमे न नृशंसं कथंचन । 
इति पूवे महात्मानः आपद्धमेविदो विदुः ॥१०॥ 
' श्रयांस्तु सहृदारस्य विनाशोद्य मम स्वयम्‌ । 
. ब्राह्मणस्य वधं नाहमजुमंस्थ कदाचन ॥११॥ 
अर्थ-आपद्धर्म के जानने वाले प्राचीन महात्मा कहते हैं कि 
निन्दित और क्रूर कर्म किसी प्रकार भी न करे, सो आज 
मेरा स्त्री साहित स्वयं नाश होना अच्छा है किन्तु किसी ब्राह्मण 


NLA 


' का बध करने के लिये में कभी अनुमति न दूंगा ॥ 

| कुन्ती उचाच 

ममाप्येषा मतित्रह्यन विप्रा रक्ष्या इति स्थिरा । 

न चाप्यानिष्टः पुत्रो मे यदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥१२॥ 
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न चासो राक्षसः शक्तो मम पुत्रविनाशने । 
वीर्यवान्‌ मन्त्रसिद्धश्च तेजस्वी त्र सुतो मम ॥१३॥ 
अथ-कुन्ती बोली की हे ब्राह्मण ! मेरी भी यही सम्मति 
है कि ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिये और यह भी बात नहीं 
कि मुझे अपना पुत्र प्यारा न हो, चाहे मेरे सो पुत्र भी हों वह 
सभी प्रिय हैं, परन्तु बात यह है कि बह राक्षस मेरे पुत्र कोमार 
नहीं सकता, क्योंकि मेरा पुत्र पराक्रमी, युद्धविद्या के मन्त्रों 
सिद्ध तथा तेजस्वी है ॥ 
राक्षसाय च तत्सवं प्रापयिष्याति भोजनम्‌ । ` 
मोक्षायेष्यति चात्मानमिति मे निश्चिता मति॥१४॥ 
न त्विदं केुचिदत्रह्मन्‌ व्याहत्तव्ये कथंचन । 
विद्यायिनो हि मे पुत्रान्‌ विप्रकुर्युः कुतूहलात्‌॥१५॥ 
अथ-मेरा यह हृढ निश्चय है कि मेरा पुत्र राक्षस के पास | 
वह सब भोजन पहुंचा देगा ऑर अपने आपको छुड़ा भी लेगा, । 
हे ब्राह्मण ! यह बात तुम अन्य किन्ही लोगों में किसी प्रकार | 
भी न कहना, क्योंकि विद्यार्थी लोग हंसी में मेरे पुत्रों का भेद 
_ प्रकट करेंगे ॥ 
एवमुक्तस्तु पृथया सविप्रो भायया सह । _ | 
धटः सम्पूजयामास तदाक्यमम्रतोपमम्‌ ॥१६॥ | 
थ-कुन्ती के ऐसा कहने पर उस ब्राह्मण ने भार्या समेत | 
हृषित होकर कुन्ती के अमृत समान बचनों का परम आदर किया॥ | 
CH AR] | 
इति पंचात्रेंशोऽध्यायः समाप्तः | 
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अथ पटत्रिशाऽध्यायः प्रारभ्यते 


चॅाम्पायन उवाच 
करिष्य इति भीमेन प्रतिज्ञातेऽथ भारत । 
आजग्मुस्ते ततः सर्वे भेक्षमादाय पाण्डवाः ॥१॥ 
आकारेणेव त॑ जाला पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः । 
रहः समुपविग्यैकस्ततः पप्रच्छ मातरम्‌ ॥२॥ 
अथरै-वैद्वम्पायन बोले कि हे राजन्‌! तब भीमसेन के वैसा 
करने को प्रातज्ञा करन पश्चात्‌ बह सत्र पाण्डव भिक्षाय लकर 


वहां आगये, तब पाण्डु का बड़ा पुत्र यांधाष्ठर भीमसेन की 
आकृति से ही उसका भाव जान एकान्त में बिठाकर माता से 
पूछेन लगा कि ४: 

किं चिकीर्षयर्य कम भीमो भीमपराक्रमः । 

भवत्यनुमते कञ्चित्‌ स्वयं वा कठुमिच्छासे ॥३॥ 

धै-यह बड़े पराक्रम वाळा भीमसेन क्‍या काय्य करना 
चाहता है और इसमें आपकी अनुमति ६ वा स्त्ये अपनी इच्छा 
से दी ऐसा करने लगा हॅ ॥ 
कुन्ती उवाच 


ममेव वचनादेष करिष्यति परन्तपः । 
ब्राह्मणार्थे महत्‌ कृतं मोक्षाय नगरस्य च ॥४॥ 
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३२८ महाभारत 
अर्थ-कुन्ती वोळी कि हे युधिष्ठिर ! यह शुञसन्तापकारी 
भीम मेरी ही आज्ञा से इस ब्राह्मण के हितार्थ तशा नगर को 
राक्षस से छुडानेके लिये बड़ा कार्य करेगा ॥ 
थृधिष्ठिर उवाच 
किमिद साहस तीक्ष्णं भवत्या दुष्करं कृतम्‌ । 
परित्यागं हि पुत्रस्य न प्रशर्सान्त साधवः ॥ ५॥ 
कथ परखुतस्यार्थं स्वसुतं त्यक्तमिच्छसि । 
लोकवेदविरुद्धं हि पृत्रत्यागात्‌ कृतं त्वया ॥ ६॥ 
अर्थ-युधिषठिर बोले कि हे माता ! आपने यह क्या दुष्कर 
तथा कठोर साइस किया है, क्योंकि सज्जन लोग पुत्र के त्याग 
की प्रशंसा नहीं करते, तुम दूसरे के पुत्र के लिये अपने पुत्र को 
क्यों त्यागना चाहती हो ? पुत्र को त्यागकर तुम लोक तथा बेद 
विरुद्ध कम करोगी ॥ 
यस्य बाहू समाश्रित्य सुखं सर्वे शयामहे। | 
राज्य चापहृतं भुद्रराजिहीपीमहे पुनः ॥ ७ ॥ | 
यस्य दुयोधनो वीय चिन्तयन्नमितोजसः । | 
: न शेति रजनीः सर्वाः दुःखाच्छकनिना सह ॥ <॥ | 
अथ-जिम भीमसेन की भुजाओं के भरोसे पर हम लोग | 
सुख से सात आर नीच पुरुषों से छीने हुए राज्य के फिर पाने | 
की आशा करते हैं, ओर जिस महापराक्रमी के पराक्रम की चिन्ता | 
करता हुआ शकुनि समेत दुर्योधन दुःख के मारे रात भर नहीं | 
सोता ॥ | 
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यस्य वीरस्य वीर्येण मुक्ता जतुगृहाद्वयम्‌ । 
अन्येभ्यश्चैव पापेभ्यो निहतश्च पुरोचनः ॥९॥ 
यस्य वीर्य समाश्रिय वसुपूणो वसुन्धराम्‌ । 
इमां मन्यामहे प्राप्तां निह धृतराष्ट्रजान्‌ ॥१०॥ 
अर्थ-जिस वीर के पराक्रम से हम लोग लाक्षाग्रह से छटकर 
अन्य केशों से वचे, जिसने पुरोचन को भारा, जिसके पराक्रम के 
भरोसे हम लोग धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर इस धनपूर्ण प्रथ्वी 
को पाने की इच्छा करते हं ॥ 
तस्य व्यवसितस्यागो बुद्धिमास्थाय कां लया । 
काचिन्चु दुःसेबुद्धिस्ते विलुप्ता गतजेत्शः ॥११॥ 
अर्भ-उम भीमसेन के याग का संकल्प तुमने क्या समझ 
कर किया है ! क्या दुःखों के मारे विवकहीन होने से तुम्हारी 
| बुद्धि लुप्त तो नहीं होगई ॥ 
कुन्ती उवाच 
युधिष्टिर न सन्तापस्त्वया कार्यो इकोदरे । 
न चायं बुद्धिदोबल्याद व्यवसायः कृतो मया॥१२॥ 
अर्थ-कुन्ती बोली कि हे युधिष्ठिर ! तुम भीमसेन के लिये 
कुछ पश्चात्ताप मत करों और नाही मैंने यह संकल्प बुद्धि की 
दुर्बलता से किया है ॥ 
इह विग्रस्य भवने वयं पुत्र सुखोषिताः । 
अज्ञाता धाराराष्ट्राणां सत्कृता वीतमन्यवः । 
| तस्या प्रातिक्रिया पार्थ मयेयै प्रसमीक्षिता ॥१३॥ 
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३३० महाभारत 


अर्थ-हे पुत्र युधिष्ठिर ! हम लाग इस ब्राह्मण के घर में सत्कार 
पाये हुए निश्चिन्त रहकर धृतराष्ट्र के पुत्रों से छिपे हुए सुखपूर्वक 
रहे हैं सो उस उपकार का वदला मेंने यह सोचा हे ॥ 
एतावानेव पुरुषः कृतं यस्मिन्न नश्याते । 
यावच्च कुयौदन्यो स्य कुर्यादवहुण॒णं ततः ॥१४॥ 
दृष्टवा भीमस्य विक्रान्तं तदा जतुगृहे महत्‌ । 
हिंडिम्बस्य वधाचेवं विश्वासो मे इृकोदरे ॥१५॥ 


(9 (५ [4] >>. र 
अथ- पुरुष” तभी तक ह अर्थात पुरुष का पुरुषत्व इतना ही 


है कि जिसमें किया हुआ उपकार वृथा न जाय, प्रत्युत जितना 
कोई इसका उपकार करे इसको उससे कई गुणा अधिक करना 
चाहिये, ओर भीमसेन का लाक्षाभवन में बड़ा भारी पराक्रम 
देखकर तथा “ हिडिम्ब ” राक्षस के बध से मुझे इसके बल पर 
पूर्ण विश्वास है ॥ र 


येन बूयं गजप्रख्यानिव्यूदा वारणावतात्‌ । 

. शकोदरेण सहशो बलेनान्यो न विद्यते ॥१६॥ 
तद प्रज्ञया ज्ञात्रा बलं भीमस्य पाण्डव । 
्रतिकायें च विप्रस्य ततः कृतवती मतिम्‌ ॥१७॥ 

अर्थ-जिसने हाथी जैसे महाकाय तुम लोगों को वारणावत 
से यहा तक उठा २ कर पहुंचाया उस भीमसेन के समान बल में 
दूसरा कोई महीं है, हे पाण्डवो ! सो मैंने अपनी बुद्धि से भीम- 
सन का बल जामकर ब्राह्मण के प्रत्युपकार के लिये संकल्प 
करलिया है ॥ र - 
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आदिपवं-पदत्रिशाध्याय ३३१ 


नेद लोभान्नचा्ञानान्नच मोहादिनिश्चितम्‌ । 
बुद्धिपूवे तु धर्मस्य व्यवसायः कृतो मया ॥१८॥ 
अर्थो द्वावपि निष्पन्नो युधिष्टिर भविष्यतः । 
प्रतीकारश्च वासस्य धर्मश्च चरितो महान्‌ ॥१९॥ 
अथ--मन यह सकल्प नता लाभ से कया, न अज्ञान स 
आर नाही माह स कया हे [कन्तु सांच समझकर धमपूवक यह 
उद्याग करन का उद्यत हुई हूं, हे युधिष्ठिर ! इससे दो प्रयोजन 
सिद्ध होंगे, एक तो ब्राह्मण के घर में निवास का बदला, 
महान्‌धम का आचरण अथाव्‌ नगरवासियों की रक्षा होगी ॥ 
यो ब्राह्मणस्य साहाय्यं कयादर्थेष॒ कर्हिचित्‌ । 
कषत्रियः स शुभांछोकान्‌ प्राग्रयादिति मे मतिः ॥२०॥ 
क्षत्रियस्यैव कुवाणः क्षत्रियो वधमोक्षणम्‌ । 


विपुलां कीत्तिमाम्गोति लोकेऽस्मिश्च परत्र च ॥२१॥ 
अर्थ-मेरा यह निश्चय है कि जो क्षत्रिय कदाचित ब्राह्मण 

की सहायता किसी बात में करे तो बह उत्तम जन्मों को प्राप्त 
होता है तथा क्षत्रिय ही यदि अन्य क्षत्रिय को मरने से बचा देवे 
तो बह भी इस जन्म और परजन्म में भी भारी यश का लाभ 
करता है ॥ 

वेश्यस्या्थे च साहाय्यं कुर्वाणः क्षत्रियो भुवि । 

स सर्वेष्वपि लोकेष प्रजा रञ्जयते ध्रुवम्‌ ॥ २२॥ 


` शूद्रं ठु मोचयेद्राजा शरणार्थिनमागतम्‌ । 


प्राप्नोतीह कुले जन्म सदद्रव्ये राजप्रजिते ॥ २३ ॥ 
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अर्थ-इसी प्रकार यदि क्षत्रिय इस भूमि पर वैश्य की सहा- 
यता करे तो वह सब अवस्थाओं में अपनी प्रजाओं को प्रसन्न कर 
सकता है, और यादि राजा शरणमें आये हुए शूद्र को भी आपत्ति 
से छुड़ादे तो वह इम संसार में धनपूर्ण तथा राजा से सत्कार 
किये हुए कुल में जन्म पाता है ॥ 
एवं मां भगवान्‌ व्यासः पुरा पोखनन्दन । 
प्रोवाचासुकरप्रज्ञस्तस्मादेवं चिकीषितिम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-हे पुरुवंशियो को आनन्द देने वाले पुत्र | महाबुद्धिमान 
भगवान्‌ व्यास ने इस प्रकार मुझे पहले उपदेश किया था,इसलिये 
मैंने ऐसा करने का संकल्प किया है ॥ 


इति द्तरिंशो ऽध्यायः समाप्त; 
अथ सप्तत्रिशोःध्यायः प्रारभ्यते 
प युधिष्ठिर उवाच 
उपपन्नमिदं मातस्त्वया यद्‌ बुद्धिपूवकम्‌ । 
आत्तिस्य ब्राह्मणस्यैतदुक्रोशादिदं कृतम्‌ ॥ १॥ 


भ्रवमेष्यति भीमोऽयं निहत्य पुरुषादकम्‌ । 


सर्वथा ब्राह्मणस्यार्थ तदनुक्रोशवत्ससि ॥ २ ॥ 
अर्य-्युधिष्ठिर बोले कि हे माता ! तुमने जो सोच समझकर 
दाभा से इस दुःखी ब्राह्मण के लिये किया है सो ठीक है, यह 
भीमसेन उस मनुष्यभक्षक राक्षस को मारकर अवश्य ही लोद 
आयेगा, सो तुमने इस ब्राह्मण के ऊपर स्था ही कृपा की है॥ 
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यथा तिदं न विन्देयुर्नरा नगरवासिनः । 
तथायं ब्राह्मणो वाच्यः परिग्राह्मश्न यत्रत: ॥ ३॥ 
अर्थ-परन्तु जिसप्रकार नगरवासी इस समाचार को न जानने 
पावें ऐसा इस ब्राह्मण को समझाकर यत्नपूर्वक इस पर अनुग्रह करें॥ 
._, वैद्ाम्पायन उवाच 

तता रात्र्या व्यतातायामत्नमादाय पाण्डवः । 

भीमसेनो यथो तत्र यत्रासो पुरुषादकः ॥ ९ ॥ 

आमाद् तु वनं तम्य रक्षसः पाण्डवो बली । 

आजुहाव ततो नाम्ना तदन्नमुपपादयन ॥ ५ ॥ 

अर्थ-बव्ाम्पायन बोळे कि हे राजन ! तब रात बीत जाने 

पर पाण्हुपुत्र भीमसेन अन्न लेकर वहां गया जहां वह मनुष्य- 
भक्षक राक्षस था, वलवान्‌ पाण्डव ने उम राक्षसके वन में पहुंचकर 
उसको उसके नाम से पुकारा ओर उस अन्न को वहां रखदिया ॥ 

ततः स राक्षसः क्रुद्धो भीमस्य बचनात्तदा । 

आजगाम सुसंक्रुद्धो यत्र भीमो व्यवस्थितः ॥६॥ 

भुञ्जानमन्नं तं दृष्टवा भीमसेनं स राक्षसः । 

निवृत्य नयने क्रुद्ध इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 

अर्थ-तब भीमसेन के वचन से क्रोध में भरा हुआ वह राक्षस 

वहां आया जहां क्रोधयुक्त भीमसेन बैठा हुआथा,बह राक्षस भीमसेन 
को अन्न खाता हुआ देख क्रोधसे आंखें फाइकर बोला कि!- 

कोऽयमन्नामिदं भुक्ते मद्सुपकत्पितम्‌ । 

पश्यतो मम दुर्द्धियियासुयमसादनम्‌ ॥ <॥ 
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भीमसेनस्ततः श्रृत्वा प्रहसन्निव भारत । 
राक्षस तमनादत्य भुङ्क्त एव पराइसुखः ॥ ९ ॥ 
अर्भ-यह कौन दुर्वुद्धि है जो मेरे देखते २ मेरे निमित्त आये 
हुए अन्न को खाकर मत्युलोक में जाना चाहता ह. हे भरतवंशी 
राजन ! भीमसेन मुसकराता हुआ उसकी वातसुनकर भी उस राक्षम 
का आदर न करके मुख फेरकर खाता ही रहा॥ 
खं स भेखं कृत्वा समुद्यम्य करावुभो । | 
अभ्यद्रवद्‌ भीमसेनं जिघांसुः पुरुषादकः ॥ १०॥ | 
तथापि परिभूयैन प्रेक्षमाणो वृकोदरः । 
राक्षस भुङ्क्त एवान्नं पाण्डवः परवीरहा ॥ ११ ॥ 
अथ-वह मनुष्यभक्षक राक्षस मारने की इच्छा मे भयंकर 
कोलाहल करता हुआ दोनों हाथ उठाकर भीमसेन की ओर दोडा 
परन्तु वीर शज्ुओं का नाशक पाण्डब भीमसेन राक्षस की ओर 
देखता हुआ भी उसका तिरस्कार करके अन्न खाता ही रहा ॥ 
अमर्षेण तु संप्ररणः कुन्तीपुत्रं वृकोदरम्‌ । 
जघान पृष्ठे पाणिभ्यासुभाभ्यां पृष्ठतः स्थितः॥१२॥ 
तथा बळबताभीमः पाणिभ्यां भृशमाहृतः । 
जेवावलोकयामास राक्षसं सुक्त एव सः ॥१३॥ 
अतब क्रोध में भरे हुए राक्षस ने पीछे की ओर खड़े 
रहकर कुन्तीपुत्र भीमसेन की पीठ पर दोनों हाथ पटक कर मारे, 
ऐसे वळ्यान राक्षस के हाथों की वार २ चोट लगने पर भी भीमसेन 
उसकी ओर न देखकर उस अन्न को खाता ही रहा ॥ 


~ 


rs 
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ततः स भूयः संकुद्धो वृक्षमादाय राक्षसः । 
ताडयिष्यंस्तदा भीमं पुनरभ्यद्रवदबली ॥ १४ ॥ 
ततो भीमः शनेभुळत्वा तदन्नं पुरुषपमः । 
वाथुपस्पृश्य संदृष्टस्तस्थो युधि महावलः ॥ १५ ॥ 
अर्थ-इस पर वह बलवान राक्षस फिर क्रोध में भरा हुआ 
म्रीमसेन को मारने के लिये वृक्ष उठाकर उसकी ओर दौड़ा 
तब महाबली भीमसेन धीरे २ उस अन्न को खाकर जल सेआच- 
मन करके प्रसन्न होकर युद्ध के लिये खडा होगया ॥ 
ततः स पुनरुद्म्य वृक्षान्‌ बहुविधान्‌ बली । 
प्राहिणोदभीमसेनाय तस्मे भीमश्च पाण्डवः ॥१६॥ 
तदवृक्षयुद्धमभवन्महीरुहाविनाशनम्‌ । 
घोररूपं महाराज नरराक्षसराजयोः ॥ १७॥ | 
अर्थ-तव उस बलवान राक्षस ने अनेक वृक्ष उठा २ कर भीमसेन 
पर फेंके तथा इधर पाण्डुपुत्र भीमसेन ने भी उस पर फेंके, हे 
महाराज ! राजा भीमसेन तथा राक्षसराज “बक” का वह घोर 
बृक्षयुद्ध हुआ जो वृक्षों का नाश करने वाला था ॥ 
नाम विश्राव्य तु बकः समभिद्वत्य पाण्डवम्‌ । 
भुजाभ्यां परिजग्राह भीमसेनं महाबलम्‌ ॥१५॥ 
भीमसेनोऽपि तद्रक्षः परिरभ्य महाभुजः । 
विस्फुरन्तं महावाहुं विचकषे वळादबली ॥१९॥ 
अर्थ-तदनन्तर वह “बक” राक्षस अपना नाम छुनाकर पाण्डुपुन 
भीमसेन की ओर दौड़ा और उसने महाबली भीमसेन को दोनों 
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भुजाओं के बीच लेकर पकड़लिया, बड़ी भुजाओं वाले वलवान्‌ 

भीमसेन ने भी उस फड़कते हुए महाबाहु राक्षस को बलपूर्वक 

आलिङ्गन करके भुजाओं में दबा लिया ॥ 

स कृष्यमाणो भीमेन कषमाणश्च पाण्डवम्‌ । 

समयुज्यत तीव्रेण क्रमेण पुरुषादकः ॥२०॥ 

तयोवेंगेन महता प्रथिवी समकम्पत । 

पादपांश्च महाकायांर्चूर्णयामासठुस्तदा ॥२१।। 
अर्थ-त्रह मनुष्यभक्षक राक्षस कभी भीमसेन से खेचा 

जाता ओर कभी भीमसेन को अपनी ओर खेंच लेता था.इस प्रकार 

उसने तीव्र चाल धारण की, उन दोनों के बडे वेग स वहां की 

पृथ्वी कांपन लगी ओर उन्होंने बड़े २ वृक्षों को चूर२ कर डाला ॥ 

हीयमान तु तद्रक्षः समीक्ष्य पुरुषादकम्‌ । 

निष्पिष्य भूमो जानुभ्यां समाजन्ने वृकोदरः ॥२२॥ 

ततोऽस्य जानुना पृष्मवपीड्य बलादिव । 

बाहुना परिजग्राह दक्षिणेन शिरोधराम्‌ ॥२३॥ 
अथ-भीमसेन ने जब देखा कि वह मनुष्याहारी राक्षस 

हारने लगा तब उसको पृथ्वी पर दबाकर दोनों गोडों से आघात 

किया तथा बलपूर्वक एक गोड़े से उसकी पीठ दबाकर दहनी | 


भुजा से उसकी गर्दन पकडली, और :-- 


सव्येन च कटीदेशे गृह्य वाससि पाण्डवः । 
तद्रक्षो द्वियुण चक्रे रुवन्तं भैरवं रवम्‌ ॥२४॥ 
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ततोऽस्य रुधिरं वक्रात्रादुरासीद्विशाम्पते । 
भज्यमानस्य भीमेन तस्य घोरस्य रक्षसः ॥२५॥ 
अर्थ-वायें हाथ से उस चिल्लाते हुए राक्षस को बस्त्र समेत 
कटि स्थान से पकड़कर उसके शरीर को दुहरा करदिया, हे 
राजन्‌ ! तव भीमसेन के हाथ से भग्न हुए २ उस भयानक राक्षस 
के सुख से रूधिर वहने लगा ॥ 
इति सप्तत्रिशोऽव्यायः समाप्तः 


— Sado 


अथ अष्टरत्रिंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


वैास्पायन उवाच 
ततः स भम्पार्श्वाङ्गो नदित्वा भेखं रवम्‌ । 
शेलराजप्रतीकाशो गताखुरभवद्‌ बकः ॥१॥ 


त्तेन शब्देन वित्रस्तो जनस्तस्याथ रक्षसः । 


निष्पपात ग्रहाद्राजन्‌ सहैव परिचारिभिः ॥२॥ 
अर्भ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन ! तव वह पर्वत के समान 

महाकाय “वक” राक्षस पसलियें और अड्डों के टूट जाने से भया- 
नक शब्द करके प्राणहीन होंगया, हे राजन्‌ !तब उस महान्‌ कोला- 
हल से डरे हुए उम राक्षस के बन्धु लोग भी अपने मेवकों समेत 
घर से भागने लगे ॥ 

तान्‌ भीतान्‌ विगतक्ञानान्‌ भीमः रहरतांबरः । 
सान्त्वयामास बलवान्‌ समये च न्यवेशयत्‌ ।!३॥ 
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- न हिंस्या माठुषा भूयो युष्माभिरिति कहिचित्‌ । 


हिंसतां हि बधः शीघ्रमेवभेव भवेदिति ॥४॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ पराक्रमी भीमसेन ने उनको डरे हुए तथा वेसुध 
हुए २ देखकर धेय दिया और उनसे यह नियम करालिया 
कि अब तुम्हें फिर कभी मनुष्यों को नहीं मारना होगा, यदि 
मारोगे तो शीघ्र इसी प्रकार तुम्हारा भी वध कियाजायगा ॥ 
तस्य तड्चनं श्रुत्वा तानि रक्षांसि भारत । 
एवमास्त्विति तं प्राहुजंग्रहुः समयं च तस्‌ ॥५॥ 
ततः प्रभृति रक्षांसि तत्र सोम्यानि भारत । 
नगरे प्रत्यदृश्यन्त नरेनेगस्वासिभिः ॥६॥ 
अर्थ-हे भरतबंशी राजन्‌ ! भीमसेन की उक्त बातं सुनकर 
उन राक्षसों ने कहा कि ऐसा ही होगा, तभी से उन्होंने उस 
नियम को भी स्वीकार करल्या, और तब से उस नगर के 
वासियों ने उन राक्षसों को सभ्यतापूर्ण अपने नगर में देखा ॥ 
ततो भीमस्तमादाय गताएं पुरुषादकम्‌ । 
-द्वारदशे विनिक्षिप्य जगामानुपलक्षितः ॥ ७ ॥ ` 


.. ततः स भीमस्तं हृत्वा गत्वा ्राह्मणवेशम तत्‌। 


आचचक्षे यथाइत्त रज्ञः सर्वमशेषतः ॥ < ॥ 


अर्थ-तव भीमसेन उस मरे हुए मनुष्याहारी राक्षस को उठा 
नगर के द्वार पर फेंककर गुप्तरूप से चला गया, उस राक्षस को 
मारने के पश्चात्‌ भीमसेन ने उस ब्राह्मण के घर पहुंचकर जो २ 
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आदिपर्व-अष्टतरिशाध्याय ३३९ 
वृत्तान्त उस नगर के राजा राक्षस के साथ हुआ था सब पूर्णतया 
कह सुनाया ॥ 

> बज ८३ | 
ततो नरा विनिष्कान्ता नगरात कल्यमेव तु । 
द्‌ [SR भूमे ha ४ धिरे Da 
टशु।नहतं भूमौ राक्षसं रुधिरोक्षितम । 
एकच क्रा यो गर प्र » छा 
एकचक्रा तता गला प्रशात्त प्रददुः पुर ॥ ९ ॥ 
अर्थ-ईसके पश्चात प्रातःकाल होते ही ज्योंही मनुष्य नगर 
के बाहर जाने को निकले त्याही उन्होंने रुधिर से सने हुए ग्रतक 
राक्षस को भूमी पर पड़ा हुआ देखा, तव उन्होंने “ एकचक्रा ” 
नगरी में जाकर यह स समाचार फेला दिया ॥ 
न होत 1 ¢ ° 
ततः सहखशो राजन्नरा नगरवासिनः । 
तत्राजग्सुवकं इष्टं सस्रीदृद्धकमारकाः ॥ १० ॥ 
~ भोजने ~ 
ततः ग्रगणयामासः कस्य वाराऽद्य भाजन । 
त्व ५ विग्र स 6 ~ 
जाता चागम्य तं विग्रं पप्रच्छुः सवं एव ते ॥११॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! तव नगर के रहने वाले सहस्रो पुरुप स्त्रियां 
और वालक उस “वक” राक्षस को देखने के लिये वहां आगये, 
तदनन्तर उन सब ने गिन्ती की कि आज राक्षस को भोजन 
खिलाने की किसकी वारी है, पश्चाद उस ब्राह्मण की वारी 
जानकर उसके समीप आकर मव पूछने लगे ॥ 


एवं पृष्टः स वहुशो रक्षमाणश्च पाण्डवान्‌ । 

उवाच नागरान सवानिदं विप्रपमस्तदा ॥ १२॥ 
आज्ञापितं मामशने रुदन्तं सह बन्धुभिः । 

ददर्श ब्राह्मणः कश्चिन्मन्त्रसिद्धो महामनाः ॥१३॥ 
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३४० महाभारत 


अर्थ-इस प्रकार बहुतवार पूछने पर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पाण्डवां 

की रक्षा करताहुआउन सब नगरवासियों से इस प्रकार बोला कि 

राक्षस को भोजन खिलाने की जव मुझे आज्ञा मिली तो एक 

मनत्रसिद्ध महातेजस्वी ब्राह्मण ने मुझे अपने बन्धुओं समेत रोते देखा॥ 

परिपृच्छ्य स मां पूर्व परिक्लेशपुरस्य च । 
अब्रवीद ब्राह्मणश्रेष्ठो विश्वास्य प्रहसन्निव ॥१४॥ 

प्रापयिष्याम्यहं तस्मा अन्नमेतद्‌ दुरासने । | 
~ ® . [oS र मिति (१ | 
मन्निमित्त भयं चापि न कायमिति चाब्रवीत्‌ ॥१५॥ `: 
अर्थ-उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पहले मुझसे मेरा और इस नगर | 

का कष्ट पूछा ओर तव उसने मुझे धेर्य देकर मुसकराते हुए कहा 

कि उम दृष्ट राक्षस के पास में उसका अन्न पहुंचादंगा, और 

मेर लिये तुम्हें कुछ भय नहीं करना चाहिये ॥ 
स तदन्नमुपादाय गतो बकवनं प्रति । 

री भवे च ९ लोकहित । | 
तेन नूनं भवेदेतत्‌ कर्म लोकहितं कृतम्‌ ॥१६॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे क्षत्रियाश्च सुविस्मिताः । | 
वैश्याः शूद्राश्व सुदिताश्रकुनेह्ममहं तदा ॥१७॥ | 
अथ-बह ब्राह्मण अन्न लेकर “बक” राक्षस के वन की | 
| ओर गया था, सो उसीने यह लोकहितकारी काम किया होगा, | 
तब अचम्भित हुए २ उन सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शद्रो | 
ने आनन्दित हाकर उस ब्राह्मण का सत्कार किया ॥ । 


ततो जानपदाः सर्वे आजम्मुर्नगरं प्रति । 
तदडुततमं दृष्टवा पाथास्तत्रेव चावसन्‌ ॥१८॥ 
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अर्थ-इसके पश्चात्‌ वह सब लोग नगर में लौट आय और 


SN, 


पाण्डव लोग इस आश्चययुक्त घटना को देखते हुए वहीं पर रहे॥ 
इति अष्टात्रिशोऽव्यायः समाप्तः 


अथ एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


जनमेजय उवाच 
ते तथा पुरुषव्याघा निह बकराक्षसम्‌ । 
अत उर्ध्वं ततो ब्रह्मन्‌ किमकुवेत पाण्डवाः ॥१॥ 
अर्थ-जनमेजय बोले कि है ब्रह्मन्‌ ! उन सिहपुरुष पाण्डवां ने 
इस प्रकार “बक” राक्षस को मारने के पश्चात्‌ क्यार किया !॥ 
वैशम्पायन उवाच 
तथैव न्यवसत्‌ राजन्‌ निहत्य बकराक्षसम्‌ । 
अधीयाना परंब्रह्म ब्राह्मणस्य निवेशन ॥२॥ 
अर्थ-बैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! वह लोग “बक” राक्षस 
को मारने के पश्चात्‌ भी इसी प्रकार वेदपाठ करते हुए उस ब्राह्मण 
के घर निवास करते रहे ॥ 
ततः कातिपयाहस्य त्राह्मणः शसितब्रतः । 
प्रतिश्रयार्थी तद्वेश्म ्रह्मणस्याजगाम ह ॥३॥ 
स सम्यक्‌ प्रजायेत्वा तं विग्रं विप्रषंभस्तदा । 
ददौ प्रतिश्रयं तस्मे सदा सर्वातिथित्रतः ॥४॥ 
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३४२ महाभारत 
अर्थ-तदनन्तर कुछ दिनों पश्चात्‌ एक मशसनीय ब्रतधारी 
ब्राह्मण उस ब्राह्मण के घर रहने के लिये आया, तब संपूर्ण 
अतिथियों के भक्त उस श्रेष्ठ द्विज ने उक्त अतिथि ब्राह्मण का 
भलीभांति सत्कार करके उसको अपने घर में आश्रय दिया ॥ 
ततस्ते पाण्डवाः सवें सहकुन्त्या नर्भाः । 
उपासांचक्रिरे विप्र कथयन्तं कथाः शुभाः ॥५॥ 
कथयामास देशांश्च तीर्थानि सरितस्तथा । | 
राज्ञश्च विविधाश्चरयात्‌ देशांश्चेव पुराणि च ॥६॥ | 
अर्थ-तब वह उत्तम पुरुष पाण्डव कुन्ती समेत उस उत्तमो- 
त्तम कथायें कहने वाले ब्राह्मण के समीप वेठ गये, उसब्राह्मण ने 
बिविध देशों, तीथों, नदियों, राजाओं, भांति २ के आश्चययुक्त 
स्थानों और नगरों का वर्णन किया ॥ 
स तत्राकथयद्विप्रः कथान्ते जनमेजय । | 
पञ्चालेष्वडटुताकारं याज्ञसेन्याः स्वयंवरम्‌ ॥७॥ 
अर्थ-हे जनमेजय ! उस ब्राह्मण ने कथा के अन्त में पाञ्चाल | 
देश के राजा यज्ञसनकी पुत्री द्रौपदी के भावी आश्चर्यमयस्वयंवर | 
का भी वणन किया ॥ 
ततस्ते नरशाइूला आतरः पञ्च पाण्डवाः । | 
प्रययद्रोपदी द्रष्टु तं च देशं महोत्सवम्‌॥ ८ ॥ 
ते प्रयाता नरव्याघ्राः सहमात्रा परन्तपाः । | 
Ce हि 
ब्राह्मणान्‌ दरशुमार्गे गच्छतः सड्भतान्बहून्‌ ॥ ७ ॥ | 
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आदिपर्वे-एको नचत्वारिशाध्याय ३४३ 
अर्थ-तदनन्तर वह पांचो भाई पाण्डव द्रौपदी तथा उस 
महान्‌ आनन्दपूर्ण देश को देखने के लिये चळे, माता मम्रेत जाते 
हुए उन शबुतेतापकारी पाण्डवो ने मार्ग में इकडे जाते हुए बहुत से 
ब्राह्मणों को देखा। 
ज्ज ° ब्रह्म [a णाः 
त ऊचुब्राह्मणा यजन्‌ पाण्डवाच्‌ ब्रह्मचारणः । 
वे भवर oe > भः 
क्य भवन्तो गमिष्यन्ति कृतो वा$भ्यागता इह॥१०॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! उन ब्राह्मणों ने ब्रह्मचारियों का वेश धारण 
किये हुए पाण्डवों में पूछा कि आप लोग कहां जायेगे ऑर कहां 


[oS 


युधिष्ठिर उवाच 
आगतानेकचक्रायाः सोदर्यानेकचारिणः । 
भवन्तो वे विजानन्तु सहमात्रा द्रिजपभाः ॥ ११ ॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर बोळे कि हे द्विजश्रेष्ठो ! हम लाग एक साथ 
विचरे वाळे माता समेत सब भाई “एकचक्र” नगरी से आये 
हैं, ऐसा आप लोग जानें॥ 
ब्राह्मणा ऊचुः 
गच्छताय्चैव पाब्रालान्‌ दरुपदस्य निवेशने । 
स्वयंवरो महांस्तत्र भविता समहावनः ॥ १२ ॥ 
एकसार्थप्रयाताः स्म वयं तत्रेव गामेनः । 
तत्र ह्यट्टतसंकाशो भविता सुमहोत्सवः ॥ १३ ॥ 
अथ-बह ब्राह्मण बाल कि तुम लाग आज हा पाञ्चालदश 
में राजा ट्रपद के घर चलो, क्योंकि वहां भारी घनपृण एक स्वयंवर 
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३४४ महाभारत 
होगा, हम लोग भी इकहे होकर वहीं जारहे हैं, वहां परम आ श्चर्र्य- 
युक्त महान्‌ उत्सव होने वाला है ॥ 
यज्ञसेनस्य दुहिता हुपदस्य महात्मनः । 
दशनीयानवद्याठ्ठी सुकमारी मनस्विनी ॥१४॥ 
यज्ञसनस्य च सुतां स्वयंवरकृतक्षणाम्‌ । 
गच्छामो वे वयं दृष्ट तं च दिव्ये महोत्सवस्‌ ॥१५॥ 
अर्थ-यज्ञसन जिसको महात्मा ट्रपद भी कहते हैं उस राजा 
की पुत्री दर्शनीय,निदोष अङ्गां वाली, कोमल शरीर वाली तथा 
विदुषी है, उस यज्ञसन की पुत्री के लिये यह स्वयंवर उत्सव 
किया गया है सो हम लोग उस कन्या तथा उस अद्भुत उत्सव 
को देखने के लिये जारहे हैं ॥ 
राजानो राजपुत्राश्च यज्वानो भूरिदक्षिणाः । 
स्वाध्यायवन्तः शुचयो महात्मानो यतन्रताः ॥१६॥ 
तरुणा दशीनीयाश्च नानादेशसमागताः । 
महारथाः कृतास्त्राश्च समुपेष्यन्ति भूमिपाः ॥१७॥ 
अर्थ-बहां पर यज्ञ करने वाले तथा बड़ी २ दाक्षिणायें देने 
बाले, स्वध्यायशील, सदाचारी ब्रतथारी, युवा और सुन्दर रूप 
बाल, बड़े २ योद्धा तथा अस्त्रविद्या के ज्ञाता महात्मा राजा 
लोग और राजकुमार भिन्न २ देशों से आयेंगे, और!-- 
नटा वैतालिकास्तत्र नत्तेकाः सूतमागधाः । | 
` 'नियावकाश्च देशभ्यः समेष्यन्ति महाबलाः ॥१८। | 
ह| 


अ. 
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एव कोहं कृत्वा इष्टवा च प्रतिगृह्य च । 
सहास्माभिमेहात्मानः पुनः प्रतिनिवर्त्सय ॥१९॥ 
अथ-बहां पर नट, स्तुतिपाठक, नृत्य करने वाले, सूत, मा- 
गध तथा महाबली योद्धा लोग भी देश देशान्तरों से आयेंगे, हे 
महात्माओ ! इस प्रकार वहां मनोरञ्षक उत्सव देखकर और 
भिक्षा ग्रहण करके तुम लोग हमारे ही साथ लौट आना ॥ 
दशनीयांश्र वः सर्वान्‌ देवरूपानवस्थितान्‌ । 
समीक्ष्य कृष्णा वरयेत्सङ्गेकतमं वरम्‌ ॥२०॥ 
अये आता तव श्रीमान्‌ दर्शनीयो महाभुजः । 
निञुज्यमानो विजयेत्‌ संगा द्राविणं बहु ॥२१॥ 
अर्थ-कदाचित्‌ देवयोग से तुम सबको दिच्यरूप तथा 
दर्शनीय देखकर तुम में से किसी एक को ट्रोपदी वर छेवे, 
यह तुम्हारा भाई “अजुन” शोभायुक्त, दशनीय तथा बढ़ी 
भुजाओं वाडा हे, यादे देवयोग से इसके साथ संयोग होजाय 
तो यह बहुत धन को विजय करेगा ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
परमं भो गमिष्यामो द्रष् चेव महोत्सवम्‌ । 
भवद्भिः सहिताः सर्वे कन्यायास्तं स्वयंवरम्‌ ॥२२॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर बोले कि हे आझणो ! हम लोग आप लोगों 
के साथ उम परम महोत्सव तथा उस कन्या के स्वर्यवर को देखने 
के लिये अवव्य चलेंगे ॥ 
इति एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः समाप्तः 
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वेशम्पायन उब[च 
एवसुक्ताः प्रयातास्ते पाण्डवा जनमेजय ! 
ज्ञा दक्षिणपाद्यालान््रपदेनाभिरक्षितान्‌॥१॥ 
ततस्तेषु महात्मानं शुद्धात्मानमकल्संपम्‌ । 
ददृशु; पाण्डवा वीरा झानि देपायनं तदा ॥ २॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! वह पाण्डब 
ऐसा कहकर दक्षिणी पाञ्चालदेश में गये जहां राजा द्रपद 
राज्य करता था. वहां पर उन वीर पाण्डवां ने निष्पाप महात्मा 
व्यास मुनि के दशन किये ॥ 
तस्मे यथावत्‌ सत्तार कृत्वा तेन च सत्कृताः । | 
कथान्ते चाभ्यनुक्षाताः प्रयञु्रपदक्षयम्‌॥३॥ | 
पश्यन्तो रमणीयानि वनानि च सरांसि च । 
तत्र तत्र वसन्तश्च शनेजग्मुर्महारथाः ॥४॥ 
अर्थ-उन लोगों ने वहां व्यासजी का सत्कार किया और 
उन्होंने व्यासजी से सत्कार पाया, पश्चात्‌ कथा के समाप्त होन 
पर वह व्यासजी से आज्ञा लेकर राजाट्रुपद के घर की ओर । 
चलादेये, बह महायोद्धा रमणीय वन तथा तालाब देखते ओर 
जहां तहां ठहरते हुए धीरे २ चले ॥ | | 
स्वाध्यायवन्तः शुचयो मधुराः प्रियवादिनः । | 
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आनुषूर्व्येण संग्राप्ताः पञ्चालान्पाण्डुनन्दनाः ॥५॥ 
ते ठु इष्टवा पुरं तच्च स्कन्धावारे च पाण्डवाः । 
कुम्भकारस्य शालायां निवासं चक्रे तदा ॥६॥ 


अर्थ-वह स्वाध्यायशील, सदाचारी, सुन्दर तथा मधुरमापी 
पाण्डव ययाक्रम पाञ्चाल देश में प्रविन्‍्ठ हुए और उन्होंने उस नगर 
तथा स्कम्धावारम्मेनिकस्वान को देखने के पश्चात्‌ किमी कुम्हार 
के घर डेरा किया ॥ 
तत्र भक्ष्ये समाजइब्राह्मी बृत्तिमाश्रिता: । 
तान्‌ सम्प्राप्तास्तथा वीरान्‌ जङ्निरें न नराःक्वचित्‌।७॥ 
यक्षसनस्य कामस्तु पाण्डवाय किरीटिने । 
कृष्णां दद्यामिति सदा नचेतद विद्रणोति सः ॥८॥ 
अर्व-वहां वह लोग ब्राह्मणों के समान भिक्षावृत्ति धारण 
किये हुए निवीह करते रहे ओर वहां किमी ने भी उन बीरों को 
आया हुआ नहीं जाना, यज्ञसन की सदा यह इच्छा रहती थी 
कि में अपनी पुत्री कृष्णास्ट्रोपदी का विवाह पाण्डुपुत्र अजुन के 
साथ करूं परन्तु वह इस बात को प्रकाशित नहीं करता था ॥ 
सोऽन्वेषमाणः कौन्तेयं पाद्वाल्यो जनमेजय । 
दं चनरनानम्यं कारयामास भारत ॥5॥ 
यंत्रे वेहायसं चापि कारयामास कृत्रिमम्‌ । 
तेन यन्त्रेण समितं राजा लक्ष्यं चकार सः ॥१०॥ 
अथ-हे भरतवंशी राजा जनमेजय !उस पांचाळ देश के राजा 
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रपद ने कुन्तीपुत्र अजुन को हृड़ने के लिये एक महा कठोर धनुष बन- 
बाया जो किकीसे झुक नहीं सकता था तथा उसने एक आकाशीययंत्र 
भी बनवाया और उस यन्त्र के साथ जुड़ा हुआ एक लक्ष्य=नि 
शाना नियत करके :-- 
द्रपद उवाच 
इदं सज्यं धनुः कृत्वा सजरेमिश्र सायकेः । 
अतीत्य लक्ष्य यो वेद्धा स लब्धा मत्सुतामिति ॥११॥ 
अर्थ-द्रपद ने यह प्रतिज्ञा की कि जो पुरुष इस धलुष को 
चढ़ा के इन्दी बाणों को उसमें लगाकर इस लक्ष्य को बीधेगा वही 
भेरी पुत्री को वरेगा ॥ 
चैक्ाम्पायन उवाच 
इति स द्रपदो राजा स्वयवरमधोषयत्‌ । 
तच्छूत्वा पार्थिवाः सवें समीयुस्तत्र भारत ॥ १२॥ 
ऋषयश्च महात्मानः स्वयंवरदिक्षवः । | 
दुर्योधनपुरोगाश्च सकर्णाः कुखो नृप ॥ १३॥ | 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे भारतीय राजन ! इस प्रकार 
राजा ट्रपद ने स्वयंवर की सब स्थानों में घोषणा करदी अर्था 
ढिढोरा फिरवा दिया, यह सुनकर वहां पर सब राजा आये, | 
हे राजन्‌ ! वहां पर महात्मा ऋषिलोग तथा कर्ण को साथ लिये | 
हुए दुर्योधनादिक कुरूवंशी लोग भी स्वयंवर देखने के लिये आपहुंचे॥ | 
ततोचिता राजगणा द्रपदेन महात्मना । | 
उपोपविष्टः मश्वे दष्टकामाः स्वयंवरम्‌ ॥ १४ ॥ 


| 

| 

| 
अ. 
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प्रागुत्तरेण नगराद्‌ भूमिभागे समे शुभे । 
समाजवाटः शुशुभे भवनैः सर्वतो वृतः ॥ १५॥ 
थै-तदनन्तर वह राजाओं के समुदाय महात्मा ट्रपद राजा 
से सत्कृत हुए स्वयंवर देखने के लिये मंचों पर पाम २ बैठ गये 
नगर की पूर्वाचर दिशा में थिवी के घुम्दर समभाग पर उस 
राजसमाज के लिये एक आतिरमणीय वागु में सब ओर राजभवन 
बने हुए थे ॥ 
प्राकारपरिखोपेतो द्वारतोरणमण्डितः । 
वितानेन विचित्रेण सर्वतः समलङ्कृतः ॥ १६॥ 
तूर्योघशतसङ्कीर्णः पराद्धयोगुरुधूपितः । 
चन्दनोदकसिक्तश्च माल्यदामोपशोभितः ॥ १७ ॥ 
अर्थ-उस बाग के चारो ओर कोट तथा खाई और उसका 
द्वार तोरण तथा बन्दनवारां से सजाया हुआ या, वह बाग विचित्र 
प्रकार के तम्बू ओर शामियानों से सब ओर शोभायमान या,बहां 
सैकड़ों बाजे बज रहे थे तथा उत्तम अगर की धूप से महक 
रहा था, उसमें चन्दन के जठ से छिड़काव होता और फूलों की 
मालाओं से सुशोभित था ॥ 


केलासशिखरप्रख्यैनभस्तलविलेखिभिः । 

सर्वतः संवृतः शुभे: प्रासादेः सुकृतोळ्यै: ॥ १८॥ 
सुवणजालसंवीतेमणिकाट्रमभूषितेः । 
सुखारोहणसोपानेमहासनपरिच्छदैः ॥ १९ ॥ 
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अभ्राम्यसमवच्छन्नेरणुरूत्तमवामितेः । 
हँसांशुवर्णेबहभिरयो जनसुगन्धिभि: ॥ २० ॥ 
असंवाधशतद्वारेः शयनासनशी भितेः । 
बहुधातुपिनद्धाड़ेहिंमवच्छिखरेरिव ॥ २१ ॥ 


अथै-वह सभास्थान सव ओर पुण्यराशियों के समान बड़े२ 
ऊंचे वेत महलों से सुशोभित था जो केलाश पबैत के शिखर 
समान आकाश मण्डल से बातें करते थे,बह महल सोने के झरोखों 
से युक्त, मणियों से गच कीहुई भूमि वाले, सुखपूर्वक चढ़ने योग्य 
सीढ़ियों वाले तथा बड़े २ आसन और सामान से भरपूर थे, 
नागरिक लोगों से बसे हुए उत्तम अगर की धूप से सुगन्धित. 
तथा सूय कॉ किरणों के समान रंग वाले, चार कोस तक सुगान्बि 
पहुंचाने वाले अनेक महलां से वह सभामण्डप शोभायमान था, 
जिनमें सेकड़ों विशाल द्वार थे, बह भवन शबय्याओं ओर आसनों= 
फृरशो से सुशोभित हुए २ मानो नाना प्रकार की धातुओं से 


-- ४0 


~ ०५९७ 


संयुक्त हिमालय की चोदियें थीं ॥ 


| 
। 
| 
क | 
तत्र नानाप्रकारे विमाने स्वरूक्वताः । | 
स्पद्धमानास्तदान्योन्यं निषेदुःसमपार्थिवाः ॥२९॥ | 
तत्रोपविष्टान्‌ ददशुमेहासत्तपराक्रमान्‌ । | 
राजसिंहान्महाभागान्‌ कृष्णाइरुविसूषिताच्‌ ॥२३। | 
अर्थ-वह भवन जो नाना मकार के विमानों=सातर सहनों ` । 
बाले थे उनमें अङेकृत हुए सव राजा लोग एक दूसरे से | 
चढ़कर बेंठ गये, वश बैठे हुए बड़े २ बळशाठी, पराक्रमी तथा 
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महाभाग्यवान्‌ राजा छोग अनेक प्रकार की सुगन्था से भाषित हुए 
सह समान दिखाई देते थे ॥ 
मचड च पराद्धप पोरजानपटा जनीः । 

हघ्णादशानासंद्धयर्थ सवत सञुपावशन्‌ ॥२४॥। 
ब्रीह्मणरते च साइता; पाए प्‌ 

i £ i ए्डवाः सस वशन्‌ । 

घी पद्ालराजस्य 1२यन्तस्तामडत्तमास्‌ ॥२५॥| 

अथ-पुर आर धान्त के रहने वाले लोग भी उत्तम मेचो पर 
पढ़ा का देखने के लिये सव ओर वेठ गये, वह पाण्डव लोंग 
भी उनब्राह्मणा समत पाञ्जाळ देश के राजा की अनुपम समृद्धि देखते 
हुए बहां वेठ गये ॥ 
Lae eS 


वत्तसांन समाज ठु रमणायाह्विपोइशे। 
आहतागा खुवसना सवांभरणभूपिता ॥ २६ ॥ 
माला च समुपादाय कांचना समलइकृताम्‌। 


अवतीणा ततो रु द्रौपदी भरतषभ ॥ २७॥ 
अर्थ-हे भरतबंश में श्रेष्ठ राजन्‌ ! जव सोलहवें दिन रमणीय 
जनसमाज वर्त्तमान हुआ तो ट्रोपदी स्नान करके सुन्दर बस्त्रा- 
भूषणों से अलंकृत हो सोने की शोभायमान माला लिये हुए 
रङ्गशाला में आई ॥ 


पुरोहितः सोमकानां मन्त्रविद्‌ ब्राह्मण शुचिः । 
परिस्तीर्य जुहावाभिमाज्येन विधिवत्तदा ॥ २८॥ 
संतरपयित्वा जवलनं ब्राह्मणान्‌ खस्तिवाच्य च । 
वारयामास सर्वाणि वादित्राणि समन्ततः ॥२९॥ 
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अध-तब सोमक=सोमयाग करने वाले बेदब्न तथा सदा- 
चारी द्विज पुरोहितों ने कुशों से परिस्तरण करके विधिपूवैक घृत 
से अग्नि में हवन किया, हवन के पश्चात ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन 
कराकर सब ओर से सब बाजों का बजना रोक दिया ॥ 


निःशब्दे तु कृते तस्मिन्‌ पष्टयुम्रो विशाम्पते । 
कृष्णामादाय विधिवन्मेघदुन्दुभि निःस्वनः ॥३०॥ 
रङ्गमध्ये गतस्तत्र मेघगम्भीरया गिरा । 
) वाक्यमुचैजगादेद एलक्ष्णमथवदुत्तमम्‌ ॥३१॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! जब शब्द का होना रुक गया तब धृष्टः 
य्न विधिपूर्वक अपनी बहिन ट्रोपदी को साथ लेकर बादल तथा 
नगारों के समान गजता हुआ रङ्गभवन के बीच में गया और वहां 
मेघ के समान गम्भीर ऊंचे स्वर से प्रयोजन सहित यह उत्तम 
मधुर बचन बोला कि ¦: | 
इद धनुकष्यमिमे त्र बाणाः शृण्वन्तु मे भूपतयः समेताः। 
ठिंद्रेण यन्त्रस्य समर्पयध्व शरेः शितेव्यामचरेदेशाद्धेः। ३२ 
एतन्महतकर्म करोतियोवे कुलेन रूपेण बलेन युक्तः । 
तस्याद्यमायोभगिनीममेयंकृष्णा भवित्रीन रुषाजवीमि। ३ २ 
अर्थ-हे सब राजा लोगो ! सुनो यह धनुष है, यह लक्ष्य 
है और यह बाण हैं, आप लोग इस यन्त्र के छिद्र में से आकाश 
में चलने वाले तेज पांच बाणों द्वारा इस लक्ष्य को बींधें,नो उत्तम- 


कुल, रुप और बलसम्पन्न पुरुष इस महान कार्य को करेगा 
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उत्ती की आज यई मेरी बहिन कृष्णा -ट्रौपदी भाया होगी, 
यह में सत्य कहता है ॥ 

तानेवसुकता द्रपदस्य पुत्रः पश्चादिदं ता 
भगिनीसुवाच । नाम्ना च गोत्रेण च कमणा 
च संकीत्तेयन्‌ भूमिपतीन्‌ समेतान्‌॥३४॥ 
अर्थ-ट्रपद का पुत्र ध्रष्टयर्न उन राजाओं से इस प्रकार 
कहकर पश्चात अपनी बहिन को मत्र राजाओं के नाम, कुल और 
कमै इम प्रकार बताने रगा कि !-य 
इति चत्वारिशोऽभ्यायः समाप्तः 
अथ एकचत्वारिंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 
— PORK 
दुर्योधनो दुर्विषहो दुर्मुखो दुष्प्रधर्षणः । 
विविंशतिर्विकर्णश्च सहो दुःशासनस्तथा ॥१॥ 
युयुतसुर्वायुवेग श्च भीमवेगखस्तथा | 
उग्रायुधो बलाकी च कनकायुविरोषनः ॥२॥ 
कुण्डकश्ित्रसेनश्र सुवचा; कनकध्वज; । 
नन्दको बाहुशाली च तुहुण्डो विकटस्तथा ॥ ३॥ 
एते चान्ये च बहवो धात्तराष्ट्र महाबलाः । 
कर्णेन सहिता वीरास््रदर्यं सघुपागताः ॥ ४ ॥ 
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अर्थ-हे ट्रोपदि ! दुर्योधन, दुर्विषह, दुभुख. दुष्मधर्षण, 
विविशाति. विकर्ण, सह. दुःशासन, वायु के समान वेग ओर 
भयानक शब्द करने वाला युयुत्मु, उग्रायुध, बलाकी, कनकायु, 
विरोचन, कुण्डक, चित्रसेन, सुवर्चा, कनकध्वज, वाहुशाली 
नन्दक, तुहुण्ड आरे विकट, यह महावळी धृतराष्ट्र के वीर 
पुत्र<तथा अन्य वहुतसे राजा “कर्ण” सहित यहां तेरे लिये-आये हैं॥ 
मो 3३ ~ थ्‌ प 
शकुनिः सोबलश्रेव ग्रपकोथ ब्रहदवलः । 
च्य मागत 
एते गान्धारराजस्य सुताः सर्वे समागताः ॥ ५ ॥ 
भे > + | 
) अश्वत्यामा च भाजश्र सर्वेशस्रभृतांवरो | i 


समवेतो महात्मानो तबदर्थे समलंकृतो ॥६॥ 
अर्थ-सुवलं के पुत्र शकुनि, षक ओर बृहदूबछ, यह सब 
गान्धार नरेशके पुत्र भी आये हैं, सब शस्त्रधारियों में उत्तम अलंकृत 
हुए महात्मा अश्वत्यामा और भोज भी तेरे लिये आये हैं ॥ 
बृहन्तो मणिमांश्चैव दण्डधारश्च पार्थिव; । | 
सहददेवजयत्सेंनो मेघसन्धिश्च पार्थिवः । व 
विराटः सह पुत्राभ्यां शङ्केनेवोत्तरेण च ॥७॥ | 
अर्थ-बृहन्त, माणिमान्‌, राजा दण्डधार, सहदेव, ` जयस्सेन, 
राजा मेघमन्धि और “शङ्क” तथा “उत्तर” नामक दोनो पुत्रो 
समेत राजा विराट भी यहां आये हैं ॥ 
बाद्धक्षेमिः सुश्मा च सोमविन्दुश्च पार्थिवः । 
सुकेतुः सह पुत्रेण सुनाम्ना च सुवर्चसा ॥ < ॥ 
सुचित्रः सुकुमारश्च वरकः सत्यधृतिस्तथा । | 
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सूर्यध्वजो रोचमानो नीलश्चित्रायुवस्तथा ॥ ९॥ 


है ७ 6 


अथ~वाद्धक्षाम का पुत्र सुशमा, राजा सोमाविन्द “सुनाम” 
तथा “सुत्रचा” नामक दाना पुत्रों समेत सुक्रेतु, सुचित्र, सुकुमार, 
वृक, सत्यक्षात, सूयध्यज, राचमान,नील आर चित्रायुध, यह सव 
राजा भी तेरे अथ यहां आये हुए ह ॥ 


अंशुषांश्चेकितानर्च श्रेणिमांश्च महाबलः । 
ससुद्रसनपुत्ररच चन्द्रसेनः प्रतापवान्‌ ॥१०॥ 
जलसन्धः 1पताउुत्री दण्डा दण्ड एव च । 
पोण्ड्को वासुदेवरच भगदत्तश्च वीयवान्‌ ॥११॥ 
अर्थ-अंशुमान. चेकितान, महावळी श्रेणिमान्‌, समुद्रसेन 
का प्रतापी पुत्र चन्द्रसेन, जलमन्ध, दण्ड तया बिदण्ड यह दोनों 
पिता पुत्र, पोण्डूक, वासुदेव, पराक्रमी भगदत्त, यह सव 
राजालोग भी तेरे लिये यहां आये हं ॥ 
कलिङ्गस्ताग्रलिप्तश्च पत्तनाधिपतिस्तथा । 
मद्रराजस्तथा शल्य: सहपुत्रो महारथः ॥१२॥ 
रुक्माङ्गदन वीरण तथा रकमरथंन च । 
कीरव्यः सोमदत्तश्च पुत्राश्चास्य महार्थाः ॥१३॥ 
अर्थ-कलिङ्ग, ताम्रलिप्त तथा पत्तन का राजा, पुत्र सहित 
मट्रदेश का राजा महायोद्धा शल्य, रुक्माङ्गद तथा रुक्मरथ नामक 
बौरों के साहित कुस्वंशी सोमदत्त और इसके महावीर पुत्र भी 
यहां आये हैं ॥ 
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समवेताखयः शूराः भूरिर्भूरिश्रवाः शलः । 
सुदक्षिणश्च काम्बोजो हृदृधन्वा च पोरेवः ॥१४॥ 
बृहदबलः सुषेणश्च शिविरोशीनरस्तथा । 
पट्चरनिहन्ता च कारूषाधिपतिस्तथा ॥१५॥ 

अर्थ-भूरि, भूरिश्रवा और शल यह एकत्रित हुए तीनों बीर 
तथा काम्बोजदेश का राजा सुदक्षिण, पुरुवेशी दृढधन्वा, 
बृहदवल, सुषेण, शिवि, औशीनर तथा चोरों का नाहक कारूष 
देश का राजा भी आया हुआ ई ॥ 

) संकषेणे वासुदेवो रौक्मिणेयश्च वीर्यवान्‌ । 
शाम्बर्च चारुदेष्णसच प्राय्युम्रिः सगदस्तथा ॥१६॥ 
अक्रूरः सात्याकिरचेव उद्धवश्च महामतिः । 
कृतवमा च हार्दिक्यः प्रथुविषृथुरेव च ॥१७॥ 

अर्थ-बलभद्र, कृष्ण, पराक्रमी, रक्मिणीपुत्र, शाम्ब, चारः | 
देष्ण, प्रयुमश्न का पुत्र सगद अक्रूर, सात्यकि. महाबुद्धिमान | 
उद्धव, हार्दिकि का पुत्र कृतवमी, प्रथु और विएथु, यह राजा 
लोग भी आय हुए हैं ॥ 
विदूरथश्च कड्रश्च शेकुशच सगवेषणः । 
आशावहोऽनिरुद्वशच समीकः सारिमेजयः ॥१८॥ 
वीरो वातपतिरचेव झिल्ली पिण्डारकस्तथा । 
उशीनरश्च विक्रान्तो वृष्णयस्ते प्रकित्तिताः ॥१९॥ 
अर्थ-विदूरथ, कंक, शंकु. गवेषण, आशात्रह. अनिरुद्ध; 


| 
| 
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समीक, सारिमेजय, बीर वातपति, झिल्ली,पिण्डारक ओर पराक्रमी 
उशीनर, यह सत तेरे सामने वृष्णिवेश वाले बताये गये हैं ॥ 

भगीरथो तृहत््षत्रः सेन्धवश्र जयद्रथः । 
वृद्दथी वाहलिकश्र श्रुतायुश्च महारथ; ॥२०॥ 
उळूकः केतवा राजा चित्राङ्गदशुभाङ्गदो । 
वत्सराजः्च मतिमान्‌ कोशलाधिपतिस्तथा ॥२१॥ 
अथ-भगीरथ, वृहत्क्षत्र, सेन्धव, जयद्रथ, बृहद्रथ, वाहिक, 
महावीर श्रतायु. उलूक. राजा केतव, चित्राङ्गद, थुभाड़द, बुद्धिमान 
वत्सराज तथा कोशळ=अवध का राजा भी आया हे ॥ 
शिशुपालश्च विक्रान्तो जरासन्धस्तथैव च । 
एते चान्ये च बहवो नानाजनपदेश्वराः ॥२२॥ 
त्वदर्थमागता भद्दे क्षत्रियः प्रथिता भुवि । 
एते भेत्स्यन्ति विक्रान्तास्तिदर्थ लक्ष्यमुत्तमम्‌ । 
विध्येत य इदं लक्ष्य वरयेथाः शुभःद्य तम्‌ ॥२३॥ 
अर्थ-हे भत्रे कृष्णा ! पराक्रमी शिशुपाल तथा जरासन्ध 
और इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से प्रथ्वी में विख्यात भिन्न २ 
देशों के स्वामी क्षत्रिय राजा तेरे लिये यहां आये हैं, हे कल्याणी 
बाहन! यह पराक्रमी राजा आज इस उत्तम लक्ष्य को तेरे वरने के 
लिये बींधने का यत्न करेंगे. सो जो पुरुष इस लक्ष्य को बींधगा 
उभी का तेने वरण करना ॥ 
इति एकचत्वास्शो४ध्यायः समाप्त 


----— ES 
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अथ दिचत्वारिंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


S——— 


—— PORK RD 
वेहाम्पाथन उवाच 
ते$ळडकृताः कुण्डलिनो युवानः परस्पर 
स्पर्धमाना नरेन्द्राः। अं बल चात्मनि- 
मन्यमानाः सर्वे समुत्पेतुरुदायुथास्ते ॥ १ ॥ 
रूपेण वीयेण कुलेन चेव शीलेन वित्तेन- 
} च योवनेन । समिद्धदपां मदवेगभिन्ना- 
मत्ता यथा हैमवता गजेन्द्राः ॥ २ ॥ 
अर्थ-तरेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! वह कुण्डल पहने हुए 
बस्त्राभूपणों से अलक्त तरुण राजा लोग एक दूसरे से ईर्पा 
करते तथा अपने २ शस्त्रं ओर बल को बढ़ा चढ़ा समझते हुए 
सब शस्त्र उठाकर तेय्यार होगये, बह लोग अपने रूप, पराक्रम,कुल, 
सदाचार, धन ओर युवाबस्था के अभिमान तथा अपने मद के वेग 
में भरे हुए मानो हिमालय पहाड़ के मतवाले हाथियों के समान थे॥ 
परस्पर स्पर्धया प्रेक्षमाणाः संक्ल्पजेनाभिः 
परिप्लुतांगाः। कृष्णा ममेवेत्यमिभाषमाणा | 
नृपासनेभ्यः सहसोदतिष्ठन्‌ ॥ ३ ॥ | 
कन्दर्पषाणाभिनिपीडितांगाः कृष्णागंतेस्ते 
हृदयेनेरन्द्राः । रंगावतीणो इपदात्मजार्थं 
द्वेषं प्रचक्रुः सुहृदोऽपि तत्र ॥ ४ ॥ 
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अर्थ-यह सतर वीर्य्यसम्पन्न राजा एक दूसरे को ईर्षा से देखते 
तथा यह कहते हुए कि कृप्णाऱ्ट्रोपदी मेरी है, मेरी है, अपने २ 
आपन सें उठकर एकाएक खड़े होगये.कामदेव के वाणोंसे सताये 
हुए अङ्गां वाळें राजा लोग द्रुपद की पुत्री के लिये रङ्गभूमि में 
आये हुए अपने २ हृदय कृष्णा की ओर चळे जाने के कारण 
आपम में प्रित्र होने पर भी द्रेव करने लगे ॥ 
ध 3 
हलायुधस्तत्र जना्दनरच वृष्णयन्धकारचेव 
था प्रथ > 2 C_ + च 
यथाप्रथानम्‌ । प्रक्षा स्म चङ्रुयदुपुगवास्त 
व्य + 
स्थिताश्च कृष्णस्य मते महान्तः॥ ५ ॥ 
अग्रे-वहां पर बलराम, कृष्ण ओर अन्य ब्राप्णि तथा अधक 
दंश के यदुवेशी बड़े? बीए कृष्ण के मत में स्थित ऋभपूर्वक बैठे हुए 
उत्सव देख रहे थे॥ 
दृष्टवा तु तान्मत्तगज-#रूपान्‌ पद्मामि पद्माः 
निव वारणद्धान्‌ । भस्मावृतांगानिव हव्य- 
वाहान कृष्णः प्रदष्यो यदुवीरमुख्यः ॥ ६ ॥ 
अग्र-यदुकुल के मुख्यवीर कृष्ण ने उन पांचों पाण्डवों को 
मतवाले हाथियों जेमे रूप वाळे, पांच कमळा के समान सुन्दर 


तथा पांच अग्नियों के समान राख से ढकं हुए अङ्गा वाल [छप 
हुए तेजस्वी देखकर ध्यान से पहचान लिया ॥ 


शशंस रामाय युधिष्ठिरं स भीम माजप्णु 
यमौ च वीरो । शनेः शनेस्तान्‌ प्रसमक्ष्य 
रामो जनार्दन प्रीतमना ददशा ॥ ७ ॥ 
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अर्थ-कृष्ण ने बलराम को बताया कि यह युधिष्ठिर हे, 
यह भीम है, यह अजुन है ओर यह दोनों जोडले भाई बीर नकुल, 
सहदेव हैं, कृष्ण से प्रसन्न किये हुए बलराम ने भी धीरे २ उनको 
देखकर पहचान लिया ॥ 
अन्ये ठु वीरा नृपपुत्रपोत्राः कृष्णागतेनेंत्र- 
मनः स्वभावैः । व्यायच्छमाना ददशुने 
तान्‌ वै सन्दष्टदन्तच्छदताग्रनेत्राः ॥ < ॥ 
९ Da 
तंथेव पाथाः प्रथुबाइवस्ते वीरो यमो चैव 
महानुभावो । तां द्रोपदी प्रेक्ष्य तदा स्म 
९ [a प 
सर्वे कन्दपवाणाभिहता बभूबुः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-परंतु जो अन्य राजा तथा उनके वीर पुत्र पौत्रादि थे 
उनके नेत्र, मन ओर स्वभाव द्रोपदी में लो हुए होने के कारण 
क्रोध में दांतों से होंठ पीसते तथा लाळ आंखे किये हुए थे इस 
कारण उन्होंने पाण्डयों को नहीं देखा, इसी प्रकार कुन्ती के तीनों 
महावाहु पुत्र ओर जोडले भाई महामभावशाली वीर नकुल, सहदेव 
भी ट्रोपदी को देखकर सब ही कामदेव के बाणों से पीडितहोगये॥ 
महास्वनंदुन्दुभिनादितेश्ववभूवतत्संकुल- 
मन्तरिक्षम्‌ । विमानसंबाधमभूत्समन्तात्‌ 
सवेणुवाणापणवानुनादम्‌ ॥ १० ॥ - 
अर्थ-उस समय आकाश बड़े २ बाजों तथा नगारे आदि 
के शब्दों से परिषूर्ण, सव ओर विमानों से भरपूर तथा बांसरी, 
वीणा और ढोल आदि के शब्दों से गुजायमान था ॥ 
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ततस्तु ते राजगणाः कमेण कृष्णानिमित्तं 
क्ृतविक्रमाश्च । सकणदुरयोधनशाल्वशल्य 
द्रोणायानिक्राथसुनीथ वक्राः ॥ ११ ॥ 
कलिंगर्वगाधिपपाण्डयपोण्डाविदेहराजो 
यृवनाधिपश्च । अन्ये च नानानपपुत्र- 
पोत्राःराष्ट्राधिपः पंकजपत्रनेत्राः ॥१२॥ 
किरी टहारांगदचक्वालेवि भूषितांगाः 
एथुवाहवस्ते । अनुक्रमं विक्रमसत्त्वः 
युक्ताः बलेन वीर्येण च नर्दमानाः ॥१३॥ 
तत्कार्मुकं संहननोपपन्ने सज्यं न शकुम- 
नसापि क्तुम्‌ । ते विक्रमन्तः स्फुरता ददेन 
विक्षिप्यमाना धनुषा नरेन्द्रः ॥१४ ॥ Pe 
अर्भ-तव वह राजा लोगों के समुदाय जिनमें कर्ण, दुर्योधन, 
शाल्व, शल्य, द्रोणाचार्यं का पुत्र क्राथ, सुनीय,वक्र, कलिङ्ग देश 
का राजा, वेग देश का राजा, पाड्य देश ओर पुण्ड्दश के राजा, 
मिथिला का राजा, यवनराज तथा अन्य बहुत स भिन्न २ राजाओं 
के पुत्र पौत्र ट्रौपदी को बरने के लिये पराक्रम दिखलाने 
बाळे थे तथा जो अनेक देशों के स्वामी कमलपत्र जेसे नेत्रं बाले, 
॒ अङ्गद, चक्रवाल इन आभूषणों से भूषित अड्ों बाले, 


मुकट, हार, अङ्गद द 
महाबाहु, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर पराक्रम तथा उत्साह सम्पन्न 
; बल तथा पराक्रम से गर्जते हुए 


थे. उनमें से बहुत से राजा अपन वळ त | राक स 
एक २ धनुष के उठाने का यत्न करने लगे, परन्तु उम महाक 
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धनुष की फडक न सहारमके ओर फिर मलिन चित्त हुए उन 
राजाओं ने धनुष चढ़ाने का पुनः मन में संकल्प भी न किया ॥ 
विचेष्टमाना धरणीतलस्था यथावलं शैक्ष्य 
शुणक्रमाश्च। गतोजसः सस्तकिरीटहारा 
विनिश्वसन्तः शमयां बभूवुः ॥१५॥ 
हाहाकृते तद्‌ धनुषा हृटेनविस्रस्तहारांग- 
दचकवालम्‌ । कृष्णानिमित्ते विनिवृत्त 
काम राज्ञां तदा मण्डलमात्तमासीत ॥१६॥ 
अर्थ-उन पृथ्वी पर खड़े हुए राजाओं ने अपने वळ, [गा 
तथा गुण के क्रम से बहुत यत्न किये परन्तु अन्त में उत्साहीन 
होगये और उनके मुकुट तथा हार आदि गिर पड़े तत्र बह लोग वेग 
से सांस लेते हुए शान्तिपू्ैक बेठ गये, उस कठोर धनुपकी फड़क से 
राजाओं के हार, अड्भद,चक्रवाळ आदि आभूषण गिरने के कारण 
द्रोपदी के निराश होजाने से हाहाकार होने लगा ओर उस समय 
राजमण्डल बड़ा दुःखित होगया ॥ 
सर्वान्नपांस्ताच्‌ प्रसमीक्ष्य कणों धनुर्धराणां 
प्रवरो जगाम । उद्धृत्य तूर्णं धनुसुद्यतं तत्‌ 
सज्य चकाराशु युयोज बाणान्‌ ॥ १७ ॥ 
हटा सूतं मेनिरे पाण्डपुत्रा भित्वा नीतं 
लक्ष्यवरं धरायाम्‌ । ह्वा तुतं द्रोपदी वाक्यः 
मुंबजेगाद नाहं वरयामि सूतम्‌ ॥ १९ ॥ 
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अर्थ-तव धनुधौरियों में भ्रप्ठ कर्ण उन सब राजाओं को उत्साह- 
हीन देखकर धनुष के समीप गया और शीघ्रता से उस धनुष को 
उठा तुरन्त ही उसमें चिल्ला चढाकर वाण लगा दिये.. जब उसने 
उस उत्तम लक्ष्य को बींधकर प्रथ्वी पर गिराया तो पाण्डवो ने 
उसको सूतृपुत्न-कर्ण समझ लिया, परन्तु द्रोपदी ने उसको 
देखते ही ऊंचे स्वर से कहा कि में मृत को नहीं वरुंगी ॥ 
एवं तेष निवृत्तेष क्षत्रियेषु समन्ततः । 
चेदीन [आप नर श्‍् 
दीनामधिपो वीरो बलवानन्तकोपमः ॥१९॥ 
ध्र 7 AC ° 
दमघोपसुतो धीरः शिशुपालों महामतिः । 
° धनु [बुः मः O 
वनुरादायमानस्तु जाजुभ्यामगमन्महास्‌ ॥२०॥ 
अथ-इस प्रकार चारो ओर में उन राजाओं के निवृत्त हो 
जाने पर चदेरी का गाजा महाबुद्धिमात, वलवान, श्रीरबीर 
और ग्रृत्यु के ममान भयानक दमघोप का पुत्र शिशुपाल धनुष 
उठाने लगा परन्तु वह घुटनों के वळ प्त्री पर गिरपड़ा ॥ 
मह hat सर he . 
ततो राजा महावीयों जरासन्धो महाबलः । 
शत थो €> गरिखि ५ 
धनुषो भ्यासमागत्य तस्था गिरिखाचलः ॥२१॥ 
धनुपा पीड्यमानस्तु जाउभ्यामगमन्महाम्‌ । 
तत उत्थाय राजा म खराष्ट्रण्याभजा ग्मवान्‌ ॥२२॥ 
अरध-तव महापराक्रमी गाजा जगामन्ध धनुष के समीप 
पहुंच पर्त के ममान स्थिर हुआ खड़ा रहा, परन्दु जब धनुष के 
उठाने का यन्न करते लगा तो धनुप के आघात से यह भी 
घुसे के वळ एृश्री पर गिरपड़ा, पश्चात यढ राजा उठकर अपने 
देश को चळायया ॥ 
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ततः शस्यो महावीर्यो मद्रराजो महाबलः । 
तदप्यारोप्यमानस्तु जाजुभ्यामगमन्महीस्‌ ॥ २३॥ 
तस्मिंस्तु सं्रान्तजने समाजे निश्षिप्तवादेषु- 
जनाधिपेषु । कुन्तीसुतो जिष्णुरियेष कतु- 

सज्यं धन॒स्तत्सशरं प्रवीरः ॥ २४ ॥ 


अर्थ-तदनन्तर मट्र=मदरास देश का महापराक्रमी तथा महावली 
राजा शल्य थी धनुष को चढ़ाने का यत्न करने लगा, परन्तु घुटनों 
के बल भूमि पर गिर पड़ा, उस समय जब कि राजसमाज के सब 
लोग श्रान्ति में पड गये और राजाओं ने बोलना त्याग मौन : 
धारण करली तव ठुन्ती के पुत्र महावीर अजुन ने संकल्प किया 
कि में धनुष का चिल्ला चढ़ाऊं और उसमें बाण लगाकर यथोचित 
कार्य करू ॥ 


इति द्विचतारिंशोऽव्यायः समाप्तः 
अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


—— > 


बेशम्पायन उवाच 
यदा निशृत्ता राजानो धनुषः सज्यकर्मणः । 
अथोदतिष्ठद्धिप्राणां मध्याजिष्णुरुदारधीः ॥ १ ॥ 
उदकोशान्‌ विप्रमुख्या विधुन्वन्तोऽजिनानि च । 
दष्ट्वा संप्रस्थितं पार्थमिन्द्रकेतुसमग्रभम्‌ ॥ २॥ 
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अथ-वशम्पायन बाल कि हे राजन्‌ ! जब राजा लोग धनुष 
चढ़ानरूप काय्य स हटकर बेठगये तब उदारबुद्धि अजुन ब्राह्मणों 
के वीच में से उठ खड़ा हुआ, इन्ट्ध्वन के समान शोभायमान 
अजन रा पुटा आर जाता देखकर बड़े २ ब्राह्मण अपने 
मृगचमा का हिळाते हुए कोलाहळ करने ळग ॥ 
केचिदासन्‌ विमनसः केविदासन्सुदान्विताः । 
आहुः परसरं केचिन्निएुणा बुद्धिजीविनः ॥ ३॥ 
अर्थ-उनमें कुछ ब्राह्मण तो उदास होगये, कुछ आनन्दित 
हुए ओर कितने ही अपनी बुद्धि के प्रभाव से जीवन धारण करने 
वाले चतुर ब्राह्मण आपस में इस प्रकार वाते करने लगे कि :- 
यत्‌ कर्णशल्यप्रसुखेःक्षत्रियेलोंकवि श्रुते 
नानत बलवाह़ाहि थबुवदपरायणेः ॥ ४ ॥ 
तत्‌ कथं तवकृतास्त्रेण प्राणतो दुबेलीयसा । 
वट॒मात्रेण शक्यं हि सज्यं कत धनुरद्विजाः ॥ ५॥ 
अर्थ-जिम धनुष को शास्त्राविद्या में निपुण तथा वलवान्‌ 
कर्ण. शल्य आदि छोकविख्यात राजा नहीं चढ़ासके वह धनुष 
बळ से हीन तथा अस्त्रविद्या के न जानने वाले इस ब्राह्मण से 
केसे चढाया जामकता हैं ॥ 
अवहास्या भविष्यन्ति ब्राह्मणाः सर्वराजसु । 
कर्मण्यस्मिन्नसंसिद्धे चापलादपरीक्षित ॥ ६ ॥ 
यद्येप दर्पाद्धर्षाद्राप्यथ ्राह्मणचापलात्‌ । 
प्रस्थितो धनुरायन्तुं वारयतां साधु मागमत्‌॥ ७॥ 
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अर्थ-चपलता के कारण इस अपरीक्षित कार्य में सिद्धि न 
होने से हम सब ब्राह्मणों की राजसमुदाय में बड़ी हँसी होगी, सो 
यंदि यह ब्राह्मण घमंड, हर्ष वा अपने ब्राह्मगपन की चञ्चलता 
से धनुष चढ़ाने चला हो तो इसे हटादो, वहां तक न जावे तो 
बहुत अच्छा हे, क्योंकि !- 
[oS >> रि Ne 
नावहास्या भविष्यामो नच लाघवमास्यिताः । 
विः e [a ` के ता सू 
नच विदितां लोके गमिष्यामो महीक्षिताम्‌ ॥५॥ 
अर्थ-इसमें हम लोगों की हंसी न होगी,न हम लोग चंचलता 


-  _S 


का काम करते हैं और नाही राजा लोग हमसे द्वेष करेंगे ॥ | 


केविदाहुर्युवा श्रीमान्‌ नागराजकरोपमः 
पीनस्कन्थारुबाहुश्र धेर्यण हिमवानिव ॥९॥ 
सिंहसलगतिः श्रीमान्मत्तनागेन्द्रविकमः । 
संभाव्यमस्मिन्‌ कमेदमुत्साहाचाजुर्मीयते ॥१०॥ 
अर्थ-कितने ही ब्राह्मण बोले कि यह पुरुष युवा, शोभ।- 
वान, हाथी की सूड के समान लंबी भुजाओं वाला, मोटे कंधों 
वाला, धीरज में हिमालय के समान इढू, सिह की भांति मतवाली 
चाल वाला और मतवाले हाथी के समान पराक्रमी होने से सभव | 
है कि यह इस काम को करदेवे, जेसाकि इसके उत्साह से अनु- | 
मान किया जाता है ॥ | 
एवं तेषां बिळपतां विप्राणां विविधा शिरः । . | 
अञ्जनो घनुषोऽभ्यासे तस्थौ गिरिखिचलः ॥१॥॥ | 
अर्थ-वह ब्राह्मण इस प्रकार नाना भांति की बार्त चीत 
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कर रहे थे कि अजुन धनुप के पास गया और वहां पर्त के 
समान स्थिर होकर खड़ा होगया ॥ 
यत्‌ पार्थिवे स्क्मसुनीथवक्रेराधेय दुर्योधन 
शल्य शाल्वैः। तदा धनुर्वेदपरेनेसिहेः कृतं 
न सज्यं महतोऽपि यत्नात ॥ १२ ॥ 
सज्य च चक्रे निमिपान्तरेण शरांश्च जग्राह 
दशार्द्धसँख्याम्‌। विव्याध लक्ष्यं निषषाततच्च- 
ढिद्रेण मूमो सहसातिविद्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ-जों धनुष उस समय अन्त्रविद्या में चतुर मिह के समान 
रुक्म, सुनीथ, वक्र, कण, दृयांधन.शल्य तया शालब आढ रामाभा 
से भारी यत्त करने पर भी नहीं चढ़ाया गया था उस धनुष का 
अजुन ने एक तिमेष"पलभर में चढ़ा दिया और उसमें पांच 
बाण लगाकर छिद्र द्रारा तत्काळ लक्ष्य को बाघ दिया जसत व 
भूमी पर आगिरा ॥ 
विळक्षितास्ततर्चकुहीहाकाराश्च सर्वेशः 
शताड्रानि च तूर्याणि वादकाः समवादयन्‌ । 
सूतसागधसंघा श्राप्यस्तुवंस्तत्र सुस्वराः ।।१४॥ 


अर्थ-तत्र मतर राजा लोग लज्जित हुए २ सव ओर 
हाहाकार करने लगे, इधर वाजा बजाने वाले सेकडो प्रकार 


बाजे बजाने छगे और मूत,मागश्र आदि स्ताते करने वाले लोगों 
के समुदाय मधुर स्वर से स्तुति करने लगे ॥ 


तं दृष्टवा द्रपदः प्रीतो बभूव रिपुसूदनः । 


से 
के 
>>) 
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सह सेन्यश्च पार्थस्य साहाय्यार्थमियेष सः॥१५॥ 
तसिमिस्तु शब्दे महति प्रवृद्धे युधिष्टिरो धर्म- 
मृतां वरिष्ठः । आवासमेवोपजगाम शीधं- 
साद्धे यमाभ्यां पुरुषोत्तमाभ्यास्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ-तत्र उस अजुन को देखकर शच्चुनाशक ट्रपद प्रसन्न 
होगया और उसने अपनी सेना सहित अजून का सहायक. होने 
की इच्छा की, जबवहां परबड़ा कोलाहल बढ़ने लगा तो ध्मीत्माओं 
शरेष्ठ युधिष्ठिर जोइळे भाई नकुल, सहदेव को साथ लेकर शीघ्र 
ही निवासस्थान को चळे गये ॥ 
} विद्धं तु लक्ष्यं प्रसमीक्ष्य कृष्णा पार्थ च 
शक्रप्रतिमं निरीक्ष्य । आदाय शुक्लाम्बरः 
. माल्यदाम जगाम कुन्तीसुतसुत्स्मयन्ती ॥ १७॥ 
स ता मुपादाय विजित्य रडे द्रिजातिभिस्तेर- 
भिपूज्यमानः । रङ्गान्निसक्रामदचिन्त्यकर्माः 
पत्न्या तया चाप्यबुगम्यमानः॥ १८ || 
अर्थ-तब द्रोपदी उस लक्ष्य को विधा हुआ देखकर तथा 
इन्द्र के समान बलवान कुन्ती के पुत्र की ओर अवलोकन करके | 
इवेत बस्त्र से ढकी हुई माला लिये हुए मुमकराती हुई अजुन 
के समीप चलीगई, तब अद्भुत कप करने वाला अर्जुन उसको रङ्गः 
स्थल में जीतकर साथ लिये हुए ब्राह्मण लोगों से प्रशासित होता 
हुआ पत्नी सादत रद्रभवन से बाहर निकल आया ॥ 
इति त्रिवलारिशोश्यायः समाः 
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अथ चतृश्चलारिशाऽध्यायः प्रारभ्यते 
वेदाम्पायन उवाच 
तम्मे दित्मति कन्यां तु ब्राह्मणाय तदा नृपे । 
कोप आमीन्महीपानामालोक्यान्योन्यमन्तिकात्‌॥१॥ 
अस्मानयमतिक्रम्य तृणीकृत्य च सङ्गतान्‌ । 
दातुमिच्छति विप्राय द्रोपदीं योपितां वराम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोळे कि हे राजन ! जब राजाओं ने देखा 
कि ट्रुपदराजा अपनी कन्या ब्राह्मण को देना चाहता है तब 
बह एक दूसरे की ओर देखते हुए राजा द्रुपद पर क्रोध करने 
लगे कि यह राजा हम इकट्ठे हुए २ इतने राजाओं का अतिक्रमणकर 
लिनके के समान समझता हुआ श्रेष्ठ स्त्री ट्रोपदी को एक बाझण 
के लिये अपण करता है ॥ 
अवरोप्येह वृक्ष तु फलकाले निपात्यते । 
निहन्मैनं दुरात्मानं योऽयमस्मान्न मन्यते ॥३॥ 
न हाहत्येष संमानं नापि दृद्धकमं युणेः । . 
हन्मेनं सह पुत्रेण दुराचारं नृपद्धिषम्‌ ॥ ९॥ 
अथ-यहां वृक्ष लगाकरफल आने के समय उखाइकर फेंका 
जारहा है, सो हम इस दुष्ट राजा को मार देंगे जो इम लोगों का 
निरादर करता है, यह राजा आदर के योग्य नहीं और नाही 
यह गुणों से वृद्ध होने योग्य है, इसलिये हम इस दुराचारी तथा 
राजाओं के शद्वु का पुत्र समेत वध करेंगे ॥ 
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अयं हि सवीनाहय सत्कृत्य च नराधिपान्‌ । 

गुणवट्रोजयिलान्नं ततः पश्चान्न मन्यते ॥५॥ 

अस्मिन्राजसमवाये देवानामिव संनये । 

किमयं सहशे कॅचिन्नूपतिं नेव दृष्टवान्‌ ॥६॥ 
अर्थ-यह राजा सव राजाओं को अपने घर बुला, सत्कार 

करके ओर उत्तमोत्तम भोजन खिलाकर पीछे सबका अपमान 

करता हे.देवताओं के समूह समान इम राजममाज मे क्या इसको 

कोई योग्य राजा ही नहीं दिखाई दिया ॥ 

अथवा यादि कन्येयं नच कश्चिद्‌ बुभूषति । 

अग्नावेनां प्रतिक्षिप्य याम राष्ट्राणि पाथिवाः ॥७॥ 

अवमानभयान्नैव स्वधर्मस्य च रक्षणात्‌ । 

स्वयंवराणामन्येषां माभूदेवंविधा गतिः ॥<॥ 
अथे-अथवा यह ट्रोपदी कन्या ही रहेगी ओर इसका कोई योग्य 

पति होने की सम्भावना नहीं, तो इस कन्या को अग्नि में फेंक- 

कर हम सब राजा अपने २ राज्य को चलें, अपमान के भय से 

तथा अपने क्षत्रिय की रक्षा करने के लिये हमें ऐसा करना 

चाहिये जिसमे अन्य स्वयंवरो की ऐसी दशा न हो ॥ 

इत्युक्त्वा राजशादूला हृष्टाः परिघवाहवः । 

दुपद ठु जिघांसन्तः सायुधाः समुपाद्रवन्‌ ॥९॥ 

ताच्‌ गृहीतशरावापान्‌ कुद्धानापततो बहन्‌ । 

ट्रपदा वीय सत्रासादजाह्मणाञ्छरणं गतः ॥१०॥ 
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अथ-इस मकार कहते हुए लोहदण्ड के ममान भुजाओं 

वाल तथा [सहसमान राजा लोग हप में भरकर शास्त्र उठाये 

हुए टरुपद को मारने की इच्छा से दोड़े, राजाद्रुपद उन बहुत 

से राजा लागा को क्रोध मं भरे हुए तथा धनुष उठाकर अपनी 

आर आते हुए देखकर भयभीत हुआ ब्राह्मणों की शरण में गया ॥ 
वेगेनापततस्तांसतु प्राभिन्नानिव वारणान्‌ । 


पाण्डुपुत्रो महेष्वासो प्रतियातावरिन्दमो ॥११॥ 
अथ-उन राजाआ का मतवाल हाथया क समान वंग म 
आते हुए देखकर वाण चलाने में कुशल तथा दाबुओं के दमन- 
कर्ता पाण्डु के दोनों पुत्र भीमसेन ओर अजुन उनके सामने गये ॥ 
ततः समुत्पेतुरुदायुधास्ते महीक्षितो वद्धः 
गोधांगुलित्राः । जिघांसमानाः कुरुराज 
पुत्रावमर्षयन्तो ऽजुनभीमसेनो ॥ १२॥ 
अर्थ-तब वह राजा लोग शस्त्र उठाये तथा हाथो में गोह के 
दस्ताने पहने हुए कुरुदेश के राजपुत्रों अर्थात भीमसेन और 
अजुन पर क्रोध किये हुए उनके मारने की इच्छा से इकह़े 
होकर दौड़े ॥ 
ततस्तु भीमोऽद्रतभीमकर्मा महाबलो 
वञ्रसमानसारः। उत्पाट्य दोभ्याँ इममे 
कवीरो निष्पत्रयामास यथा गजेन्द्रः॥१३॥ 


अर्थ-तब अद्भुत तथा दुष्करकर्म करन वाले, महाबळी, 
बज़ के समान दृढ़ शरीर वाले अकेले वीर भीमसेन ने दोनों 
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बाहों से एक बड़ा वृक्ष हाथी के समान उखाइ और उसे हिलाकर 
बिना पत्तों का करलिया ॥ 
ते वृक्षमादाय रिपुप्रमाथी दण्डीव दण्डं 
पितृराज उग्रम्‌ । तस्थो समीपे पुरुष्ष 
भस्य पार्थस्य पार्थः एथुदीधे वाहुः ॥१४॥ 
अर्थ-तब मोटी तथा लेबी भुजाओं वाला,शज्ुओं का नाशक 
कुन्तीपुत्र भीमतन उस वृक्ष को उठाकर अजुन के समीप इस प्रकार 
खड़ा होगया कि मानो दण्डदायक मृत्युदेव अपने उग्र दण्ड को 
लिये खडा ह ॥ 
तत्‌ प्रेष्य कर्मातिमनुष्यबुद्धिजिष्णुः स 
हि म्रातुरचिन्त्यकमा। विसिस्मिये चापि 
भयं विहाय तस्थो धजुशृह्य महेन्द्रका ॥१५॥ 
अर्थ-मनुष्यों की बुद्धि से बढ़कर बुद्धि बाला, अद्भुत कर्म- 
कर्ता तथा इन्द्र के समान महान बलवान्‌ अर्जुन अपने भाई का 
ऐसा कार्य देखकर अचम्मित हुआ और निर्भय हो धनुष लेकर 
खड़ा होगया ॥ 
तत्‌ प्रेक्ष्य क्मातिमनुष्यबुद्धिजिष्णोः 
सहश्रातुरचिन्त्यकर्मा । दामोदरो आतरः 
मुग्रवीय हलायुय वाक्यमिदं बभाषे ॥१६॥ 1 
अर्थ-मनुष्यो में विचित्र बुद्धि तथा अचिन्तनीय कर्म करने | 
वाले कृष्णजी अजुन तथा उसके भाई भीमसेन का उक्त कार्ये | 
देखकर अपने उग्र पराक्रमी भाई बलराम से बोले कि !- 


| 
| 
| 
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य एष सिंहर्षभसेंलगामी महद्धन॒ः कति | 
तालमात्रम्‌ । एषो$जुनो नात्र विचार्यः | 
मस्ति यद्यस्ति सङ्घषणवासुदेवः ॥१७॥ | 
अर्थ-हे बलभद्र ! यह जो उत्तम सिह की न्याई मतवाली चाळ वाला 
ताइ क वक्ष समान बड़ नुप का खच खड ह वह अजुन हैं, याद म॑ 
वसुदेव का पुत्र हूं तो मरे इस वचन में तनिक भी संदेह मत करा, ऑर्‌? 
यस्त्वेष वृक्षं तर्सावभज्य राज्ञा निकारे | 
सहसा प्रवृत्त: | वृकोदरान्नान्य इहेतदद्य | 
कतुं समर्थः समरे प्रथिव्याम्‌ ॥ १८ ॥ 

अथ-यह जा वलूपृवक वृक्ष का उखाडइकर राजाआ का 
तिरस्कार करने के लिये एकाएक प्रवृत्त हुआ हे यह भीमसन है 
क्योंकि इससे भिन्न अन्य कोई आजकल युद्ध में ऐसा काठन 

काम करने के लिये पृथ्वी पर समर्थ नहीं है ॥ 
योऽसो पुरस्तात्‌ कमलायताक्षस्तनुमहा- 
सिंहगतिर्विनीतः । गोरः प्रलम्बोज्ज्वल- 
चारुघोणो विनिःसृतः सोऽच्युत धर्मपुत्रः 
मुक्ताहि तस्माजतुवेश्मदाहान्मया श्रुताः | 
पाण्डसुताः प्रथा च ॥ १९॥ | 
अर्थ-आओर वह जा कमल क समान बड़ २ नत्रावाला,पत | 


शरीर बाळा, बड़े सिह का भात चाल वाला, वनयसुक्त,गारवण, 
लंबी उज्वल सुन्दर नासिका वाला पुरुष जा रगभवन से प्रथम 
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ही निकलकर चलागया हे बह अपने कर्तव्य से पतित न होने 
वाला धर्मात्मा युधिष्ठिर हे, जेसाकि मेने सुना हे कि पाण्डुपुत्र 
तथा कुन्ती उस लाक्षाग्रह में जलने से वच गये बह सत्य हे ॥ 

तमन्रवीन्‌ निजलतोयदाभो हलायुधो 

नन्तरजं प्रतीतः। प्रीतोऽस्मि रृष्टवाहि 

पितृस्वसार पृथां विमुक्तां सह कोरवा प्रथेः ॥२०॥ 

अर्थ-तव जलरहित बादल के समान इवेतवण बाले बलभद्र 
अपने छोटे भाई की वात पर विश्वास करके उससे बोले कि में 
अपनी बूआ कुन्ती तथा कुरुबंश के मुख्यपुत्र पांचो पाण्डवों को 
मृत्यु से छुटे हुए देखकर बड़ा आनन्दित हुआ हूं ॥ 

इति चतुश्चलारिंशोऽभ्यायः समाप्तः 
—— SRL —— 
हृ fr शो ऽ ५ णः न्य 
अथ पचचत्वारशाऽव्यायः प्रारभ्यते 


>>आणा--४५६->/-०-.५८-». 


वैशम्पायन उवाच 
न य करकांश्च द्विजर्षभाः । 
ऊचुस्ते न कतेव्या वयं योत्स्यामहे परान्‌ ॥१॥ 
तानेवं वदतो विप्रानजुनः प्रहसन्निव । 
उवाच प्रेक्षका भूत्वा यूयं तिष्ठथ पातः ॥ २॥ 


अर्थ -वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! तब ब्राह्मण लोग अपने 
- म्रगचर्मों को फटकारते तथाः कमण्डलुओं को हिलाते हुए बोले 
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आदिपत्रे-पचचत्वारिशाध्याय ३७५ 
कि हम शज्चुओं से युद्ध करेंगे तुम भय मत करो,इस प्रकार कहते 
हुए उन ब्राह्मणों से अजुन ने मुसकराते हुए कहा कि तुम लोग 
एक ओर खड़े रहकर तमाशा देखते रहो ॥ 

ततः कणसुखान्‌ ह्वा क्षत्रियान्‌ युद्धदुर्मदान्‌ । 

सम्पेततुरभीतो तो गजो प्रातिगजाविव ॥३॥ 

ऊचुश्च वाचः परुपास्ते राजानो युयुत्सवः । 

आहते हि द्विजस्यापि बधो दष्टो युयुत्सवः ॥४॥ 

अर्य-तब बह दोनों भाई कर्ण आदि विकट युद्ध करने वाले 

क्षत्रियो को आते देख निर्भय होकर सामने दोड़े, जेते हाथियों 
को देखकर हाथी दौड़ते हैं, युद्ध में तत्पर वह राजा लॉग यह 
भी कहने छश कि संग्राम में युद्ध करते हुए ब्राह्मण को वध 
करना भी देखा गया है ॥ 


ततः कणों महातेजा जिष्णुं प्रीत ययौ रणे । 
युद्धार्थी वासिताहेतोगजः प्रतिगजं यथा ॥५॥ 
दुर्योधनादयः सर्वे ब्राह्मणः सह सङ्गताः । 
पूवमयत्रेन प्रत्ययुध्येस्तदाहव ॥६॥ 
अर्थ-तब महातेजस्वी कर्ण युद्ध के लिये अञ्जन की ओर 
संग्राम स्थळ में गया, जेसे मद की सुगन्ध से हाथी दूसरे हाथी 
| की ओर जाता है, मद्र-मदरास देश का राजा बलवान 
शल्य भीमसेन के सामने आया ओर दुर्योधन आदि सब्र अन्य 
ब्राह्मणों के साव भिड़ भये, इस प्रकार वह बिना यत्न के कोमलता 
प्क रणभूमि में उन ब्राह्मणों के साथ युद्ध करने लगे ॥ 
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३५ महाभारत 
ततो$जुन; प्रत्यविध्यदापतन्तं शितैः शरे; । 
कर्ण वेकततनं श्रीमान्‌ विकृष्य बलवद्धनुः ॥७॥ 
तेषां शराणां वेगेन शितानां तिग्मतेजसाम्‌ । 
विमुह्यमानो राधेयो यत्रात्तमनुधावति ॥<॥ 

अर्थत श्रीमान्‌ अजुन ने वळपूवक अपना धनुष खेंचकर 

ज्ञ बाणों द्वारा सन्मुख आते हुए विकर्तन पुत्र कर्ण को रोक 

दिया, उन तेज तथा कठोर प्रभाव बाळे वाणों के वेग से वेसुध 

हुआ २ कर्ण बड़े यत्न से उसकी ओर दौड़ने लगा ॥ 
ताइभावप्यानिदेश्यों लाघवाजयतां वरी । 
अयुध्येतां सुसंरूधावन्यो5न्यविजिगीषिणो ॥९॥ 
कृते प्रतिकृत॑ पश्य पश्य बाहुबलं च मे । | 
इति शूराथवचनेरभाषेतां परस्परम्‌ ॥१०॥ | 
अथे-वह दोनों भ्रष्ठ विजयी निपुणता में अकथनीय, क्रोध न 
भेर हुए, एक दूरे को विजय करने की इच्छा से युद्ध करने 

लगे वह दोनों बीरता के बचनों से आपस में एक दूसरे को 

कहते थे कि तुम अपने किये का बदला और मेरी भुजाओं 

का बल देखो ॥ 


ततोऽञ्नस्य भुजायोवीयैमप्रतिमं भुवि । 

ज्ञात्वा वैकत्तेनः कर्णः संरूध: समयोधयत्‌ ॥११॥ 
अजुनन प्रयुक्तांस्तान्‌ वाणान्‌ वेगवतस्तदा । 
प्रतिहत्य .ननादोचेः सेन्यानि तदप्रजयन ॥१२॥ 


\ 
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आदिप-पँचचत्रारिंशाश्यायं ३७५ 

अर्थ-तत्र विकत्तन का पुत्र कर्ण अजुन की भुजाओं का संसार | 

में अनुपम पराक्रम समझ सावधान होकर युद्ध करने लगा, कर्णे 
ने अजुन के फेंके हुए वेगवान वाणों को रोककर उच्च स्वर सं | 
गर्जना की, तब कर्ण का सत्र सेनाओं ने सत्कार किया ॥ । 


कळ क 


कणे उवाच | 

तुष्यामि ते विप्रमुख्यभुजवीयस्य संयुगे । | 

| अविषादस्य चैवास्य शम्राख्विजयस्य च ॥१३॥ | 
| कि ले साक्षाद धव॒मेंदो रामो वा विप्रसत्तम । | 


अथ साक्षाद हरिहयः साक्षादवा विष्णुरच्युत:॥१४॥ | 
अर्ग-कर्ण बोळा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण ! इस रणभूमी में तेरी | 
भुजाओं के पराक्रम, तुझे विषाद रदित तथा तेरे दाख-अर्खो । 
| के प्रयोग को देखकर में वड़ा प्रसन्न हुआ हूं, हे श्रेष्ठ वि ! कया 
| तुम साक्षात धनुेद की मूर्ति हो वा परशुराम हो अथवा साक्षाद 
| इन्द्र हो वा च्युत न होने वाले साक्षात विष्णु हो १॥ 
| आत्मप्रच्छादनार्थ वे वाहुवीयसुपारश्चितः । 
विप्ररूपं विधायेद मन्ये मां प्रति युध्यसे ॥१५॥ 
न हि मामाहवे कुद्धमन्यः साक्षाच्छतपितः । 
पुमात्‌ योधयिते शक्तः पाण्डवाडा किरेटिन॥१३॥ 
अर्थ-हे ब्राह्मण ! में समझता हूँ कि तुम उपराक्त पुरुषों में | 
| से कोई एक हो और अपने छिपाने के लिये ब्राह्मण का वेश | 
धारण कर रहे हो, क्योंकि जवम युद्ध में र | 
हूं तब साक्षात्‌ इन्द्र तथा पाण्डु असुन के सिवाय कोई अन्य 
पुरुष मेरे साथ युद्ध नहीं करसक्ता ॥ 
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तमेवं वादिनं तत्र फाल्गुनः प्रत्यभाषत । 

नास्मि कणे धनुवदो नास्मिरामप्रतापवान्‌ । | 
बाह्मणोऽस्मि युधां श्रेष्ठ: सर्वशख्रभृतांवरः ॥१७॥ 

अर्थ-इस प्रकार कहते हुए कर्ण से अजुन ने कहा कि हे 
कर्ग ! हम धनुेद की मूर्ति हूं ओर नाही प्रतापी परशुराम हूं 
किन्तु में युद्ध करने वाले तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं ॥ 

ब्रह्म पौरूदरे चाख्रे निष्ठितो गुरुशासनात्‌ । 

स्थितोऽस्म्यद्य रणे जेठुं त्वा वे वीर स्थिरो भव।।१८॥ 

अभ-हे वीर ! में गुरु की शिक्षा से ब्रह्मसम्बन्धी तथा इन्द्र 
सम्बन्धी अस्त्रविद्या में पारेपूर्ण आज तुझे युद्ध में जीतने के लिये 
खहा हूं तू तस्थार रह ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु राथेयो युद्धात्‌ कर्णोन्यवर्त्तत । 
ब्राह्मस्तेजस्तदाजय्यं मन्यमानो महारथः ॥१९॥ 
अर्थ-बैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! अर्जुन के ऐसा कहने 

पर महावीर कर्ण ब्राह्मण के तेज को अजय समझ युद्ध से 
हटकर चल दिया ॥ | 
अपरस्मिन्रणोदेशे वीरो शल्यरकोदरी । 

बलिनो उद्धसम्पन्न। विद्यया च बलेन च ॥२०॥ 
अन्यान्यमाहयन्तौ ठु मत्ताविव महागजो । 
ुष्टिभिजाचाभिश्चैव निभन्तावितरेतरम्‌ ॥२१॥ 
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'अर्थ-युद्ध के दुसरे स्थल में बलवान तथा युद्ध में परिपूर्ण, 

शल्य ओर भीमसेन अपनी विद्या तथा बल द्वारा मछ युद्ध करते 

हुए वह मतवाले दो हाथियों के समान एक दूसरे को धकियाते हुए 
मुक्कों और घुटनों की चोटों से परस्पर प्रहार करने लगे ॥ 

र ७५ 2 > र विकर्षणे 
प्रकषणाकषेणयोरभ्याकपविकर्षणेः । 
आचकपेतुर्यो ऱ्य मुष्टिमिश्रापि जम्नतुः ॥२२॥ 
ततश्चट्चटाशब्दः सुधोरो ह्यभवत्तयोः । 
पाषाणसम्यातनिभेः प्रहरेरमिजप्नतुः । 
मुहूर्त तो तदान्योन्यं समरे पर्यकर्षताम्‌ ॥२३॥ 
अर्थ-वह दोनों प्रकर्षण-दुर फॅकते, आकर्षण=नीचे गिराते, 

अभ्याकषण=अपनी ओर खेचते और विकषेण=तिरछा फॅकते 
हुए एक दूसरे को धकियाते तथा मुक्के मारने लगे, उस समय उन 
दोनों का घडा भयानक पटापट शब्द होने लगा ओर बह एक 
दूसरे को पत्थर की चोटों के समान मुक्ता से पीटने लगे,इस प्रकार 
संग्रामभूमि में घड़ी भर वह दोनों एक दूसरे को खचते रहे ॥ 
ततो भीमः समुल्किप्य वाहुभ्यां शल्यमाहवे । 
अपातयत्‌ करुश्रे्ठे ब्राह्मणा जहुस्तदा ॥२४॥ 
` तत्राश्चर्यं भीमसेनश्वकार पुरुषर्षभः । 
पच्छल्यं पातितं भूमो नावधीदबलिनं बली ॥२५॥ 
अर्थ-इसके पश्चाद कुरुवंशियो मे शरेष्ठ भीमसेन ने युद्ध री 
शल्य को भुजाओं से ऊँचा उठाकर एथ्वी पर पटक दिया और 
उस समय सब ब्राह्मण हंसने लगे, वहां महात्मा बलवान भीमसेन 
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ने यह आश्रयेजनक इझ्यदिखाया कि उसबलवान शल्य को भूमी 
पर शिराकर भी वध नहीं किया ॥ 
पातिते भीमसेनन शल्ये कर्णे च शङ्किते । 
शङ्किताः सर्वराजानः पखिबुर्बरकोदरम्‌ ॥ २६ ॥ 
ऊचुश्च सहितास्तत्र साध्विमो ब्राह्मणपभो । 
विज्ञायेतां क्वजन्मानौ क्यनिवासो तथेव च ॥२७॥ 


अर्थ-इस प्रकार भीमसेन द्वारा शल्य के गिरने तथा कर्ण 
के शंकित होकर लोट जाने पर वह सत्र राजा भयभीत हो और 
3 भीमसेन के चारो ओर खडे होकर एक स्वर से बोले कि इन श्रेष्ठ 


ब्राह्मणों को धन्यवाद है, पर यह. अवव्य जानना चाहिये कि इन 
दोनों का जन्म तथा निवास स्थान कहां है ॥ 

को हि राधासुतं कर्णं शक्तो योधयिठु रण । 

अन्यत्र रामाद द्रोणाद्वा पाण्डवाद्वा किरीटिनः॥३८९। | 

कृष्णादा देवकीपुत्रात्‌ कृपाद्वापि शरद्वतः । | 

को वा दुर्योधन शक्तः प्रतियोधयितुं रणे ॥२९॥ 

अर्थ-परशुराम, द्रोणाचार्य तथा पाण्डुपुत्र अजुन के सिवाय 

अन्य कोन है जो राधापुत्र कर्ण के साथ युद्ध करसके तथा 
देवकीपुत्र कृष्ण, शरद्धव के पुत्र कृपाचार्य से भिन्न अन्य कोन 
ह जो दुर्योधन के साथ युद्ध करने में समर्थ हो ॥ 

तथेव मद्राधिपतिं शत्यं बलवतांवरम्‌ । 

बलदेवाह ते वीशत्‌ पाण्डवाद्वा वृकोदरात्‌ ॥३०॥ 
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वीराहुयोधनादान्यः शक्तः पातयितुं रणे । 
क्रियतामवहारो ऽस्मा दुद्धा दाह्मणसेवृतात्‌ ॥३१॥ 
अर्थ-ती प्रकार वीर बलभट्र वा पाण्डुपुत्र भीमसेन अथवा 
बीर दुर्योधन के सित्राय ओर कोई नहीं जो मद्रेश के राजा 
बलवानों में श्रेष्ठ शल्य को युद्ध में गिरा सके, सो अब त्राह्मणो के 
साथ युद्ध से निवत्त होजाना चाहिये ॥ 

चैठाम्पायन उवाच 

तत्कमे भीमस्य समीक्ष्य कृष्णः कुन्ती सुतौ 
° ¢ ८९. [aN 
तो परिहांकमानः । निवारयामास मह(- 
पर्तास्तान्वर्मेण लञ्धेत्यदुनीय सन्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजम्‌! भीमसेन का वह अद्भुत 
पराक्रम देखकर उन दोनों को कुन्ती के पुत्र समझते हुए कृष्ण ने 
सब राजाओं को व्रिनति करके यह कहते हुए वहां से हटा दिया कि 
इन्होंने धर्मपूवेक द्रोपदी को प्राप्त किया है ॥ 

एवं ते विनिवृत्तास्तु युद्धाद्रद्धविशारदाः । 
यथावासं ययुः सर्वे विस्मिता राजसतमाः ॥३३॥ 

6 

वृत्तो ब्रह्मोत्तरो रङ्गः पाञ्चाली ब्राह्मेगईता । 
इति ब्रुवन्तः प्रययुर्ये तत्रासन्‌ समागताः ॥३४॥ 
अर्थ-वह युद्ध में निपुण राजा इस प्रकार वहां से निवृत्त 
हुए २ आश्चर्य्यमय हो अपने २ घर गये,और जो अन्य पुरुष भी 
वहां आये थे दह यह कहते हुए चले गये कि ब्राह्मणों की विजय 
के साथ रड़ोत्मब समाप्त हुआ और ब्राह्मणों ने द्रौपदी को बर टिया॥ 
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च 


ब्राह्मणेस्तु प्रतिच्छन्नो रोखाजिनवासिभिः । 
कृछेण जग्मतुस्तो तु भीमसेनधनज्ञयो ॥३५॥ 


अथे-मृगचमे धारण करने वाले ब्राह्मणों से घिरे हुए भीम- 


सेन ओर अर्जुन काठिनता से घर की ओर गये ॥ 
विमुक्तो जनसंबाधाच्छत्रुभिः परिवीक्षितो । 


कृष्णयानुगतो तत्र नृवीरो तो विरेजतुः । 
पोर्णमास्यां घनेथुक्ती चन््सू्याविवोदितो ॥३६॥ 
अर्थ-वह दोनों वीर पुरुष मनुष्यों के समूह से एथक्‌ हो 
शज्चुओं से घायल किये हुए तथा ट्रापदी को साथ लिये हुए वहां 
पर परम शोभायमान प्रतीतहोते थे, जैसे पोणमासी के दिन बिना 


बादल के आकाश में उदय हुए २ चांद ओर सूर्य शोभायमान 


- प्रतीत होते हें ॥ 


तेषां माता बहुविध विनाश पर्यचिन्तयत्‌ । 
अनागच्छत्सुपुत्रेष भेकष्यकालेऽभिगच्छाति ॥३७॥ 
धात्तराषट्रेहेताः नस्युविज्ञाय कुरुपुङ्गवाः । 

इत्येबे चिन्तयामास सुतस्नेहाबृता प्रथा ॥३५॥ 

अर्थ-उनकी माता कुन्ती पुत्रों के न आने पर तथा भिक्षा 

का समय व्यतीत होता देखकर बहुत प्रकार से पुत्रों के नाश 
होने की शंका करने लगी, पुत्रमेम से भरी हुई कुन्ती यह 
सोच करने लगी कि कदाचित्‌ उन कुरुतरंश श्रेष्ठ मेरे पुत्रों को 
धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पहचानकर मार दिया हो तो आश्चर्य नहीं ॥ 
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ततः सुप्त जनप्राये दुर्दिने मेघसंप्ल॒ते । 
महत्यथापराहूणे तु घनेः सूर्य इवावृतः । 
ब्राह्मणेः प्राविशत्तत्र जिष्णु्भागववेश्म तत्‌ ॥३९॥ 
ह अर्थ-तदनन्तर मध्याह्न के समय जब बादलों की घटा तथा 
वर्षा से खस्य आच्छादित होरहा था और मनुष्य प्रायः सोये हुए 
थे तव ब्राह्मणों के सहित अजुन उस भाग-कुम्हार के 
घर में प्रविष्ट हुआ ॥ 
इति पंचचलारिशों5ध्यायः समाप्तः 
अथ षटचत्वारिंशो$ध्यायः प्रारभ्यते 
——I ORR 


~ 


वेहाम्पायन उवाच 
मत्वा तु तां भा्गवकमेशालां पार्था प्रथां- 
प्राप्य महानुभावो। तां याज्ञसेनीं परमप्रतीतो 
भिक्षेत्यथावेदयतां नराग्र्यौ ॥ १ ॥ 

अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! उन दोनों 
महानुभाव कुन्ती के श्रेष्ठ पुत्रों ने उस कुम्हार की कुटि में पहुंच 
और कुन्ती के पास जाकर नित्य के पांरेचय अनुसार द्रोपदी 
को लक्ष्य करके “भिक्षा ले आये” ऐसा उनसे निवेदन किया ॥ 

कुटीगता सा लनवेश्ष्य पुत्रो प्रोवाच भुक्तेति 

समेत्य सर्वे । पश्चाच ऊुन्ती प्रसमीक्ष्यः 


कृष्णां कष्ट मया भाषितमित्युवाच ॥ २ ॥ 
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अर्थ-उस समय कुन्ती कुटी के भीतर थी, उसने पुत्रों 
तथा ट्रौपदी को बिना देखे ही अन्न की भिक्षा समझकर आज्ञा 
दी कि सब मिलकर बांट खाओ, परंतु पीछे कुन्ती द्रापटी को 
देखकर बोली कि शोक ! मने ऐसी आज्ञा दा ॥ 
सा धमभाता परिचिन्तयन्ता ता याज्ञसना- 
परमप्रतीताम्‌ । पाणी गृहात्वापजगाम | 
कुन्ती युधिष्ठिरं वाक्यसुवाच चेदम्‌ ॥३॥ | 
अर्भ-कुन्ती धर्म के भय से चिन्ता करती हुई उस परम | 
परिचित ट्रोपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास गई ऑर 1 
यह वचन बोली कि !- 1 | 
इये तु कन्या द्रुपदस्य राज्ञस्तवानुजाभ्यां | 
मयि सन्निसृष्टा। यथोचित पुत्रमयापि चोक्त | 
समेत्य भुक्तेति नृप प्रमादात्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ | यह राजा ट्रपद की कन्याहे ओर तर दाना 
छोटे भाइयों ने मेरे सामने इसको निवेदन किया था, परन्तु मने 
भूल से “प्रतिदिन के समान भिक्षा समझकर” यह कह दिया कि 
तुम सब मिलकर भोगो ॥ 
एतत्‌ कथं नानृतसुक्तमद्य मया भवेत्कु- 
रूणामृषभ ब्रवीहि। पा्यालराजस्य सुता- | 
मधमो न चोपवत्तेत न विभ्रमे ॥ ५॥ | 
अर्थ-हे कुरुबंशियों में श्रेष्ठ ! तुम ऐसा उपाय बताओ कि मेरा 
यह कथन असत्य भी न हो और पाञ्जालराज की पुत्री को 
पाप भी न लगे तथा वह श्रम में भी न पड़े ॥ य 
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चेदाम्पायन उवाच 
स एवसुक्तो मतिमान्‌ वीरो मात्रा मुहूर्त 
तु विचिन्त्य राजा । कुन्तीं समाखास्य 
कुरुप्रवीरो धनञ्जयं वाक्यमिदं बभाषे ॥६॥ 
अथ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! माता के ऐसा कहने 
पर बह बुद्धिमान वीर पुरुषश्रेष्ठ कुरुबंशी राजा युधिष्ठिर कुछ काल 
सोचकर कुन्ती को धीरज दे अर्जुन से बोला कि :- 
लया जिता फाल्न याज्ञसेनी येव शोभि- 
ष्याते राजपुत्री । प्रज्वास्यताममिरमित्रसाह 
गृहाण पाणिं विधिवत्‌ मस्याः ॥ ७॥ 
ञ्ञ थ-हे अर्जुन! द्रोपदी को तेने जीता हे, इसलिये यह राजकुमारी 
तुम्हार साथ ही शोभायमान रहेगी,हे शज्जुनाशक ! तुम विवाह के लिये 
अमि जलाओ और विविपूरवेक पाणिग्रहण=इसके साथ विवाह करो ॥ 
अजुन उवाच 
मा मां नरेन्द्र लमध्मभाजं कृथा न धर्मोऽयः 
मरिष्टहष्टः। भनान्निवेश्यः प्रथमं ततोऽयं 
भीमो महावाहुरचिन्त्यकमां ॥ < ॥ 
अहं ततो नकुलोऽनन्तरं मे पश्चादयं सह- 
देवस्तरस्वी । व्रकोदरोऽह च यमो च 
राजान्नियं च कन्या भवतो नियोज्याः ॥९॥ 
अर्थ-अजुन ने कहा कि हे राजेन्द्र! तुम मुझे अधर्म का भागी 
अत बनाओ, यह शिष्ट पुरुषों का कहा हुआ धर्ष नहीं, पहले आप 
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इस द्रौपदी के अधिकारी हैं, पश्चात्‌ यह महाबाहु La जिसने 
अद्गुत पराक्रम से इसे जीता है, इसके पश्चात में और मेरे पश्चात 
यह बलवान्‌ नकुल, सहदेव भी अधिकारी है, है राजन! भीमसेन; 
मैं, नकुल, सहदेव तथा यह द्रौपदी हम सब आपके अधीन हँ ॥ 
एवंगते यत्‌ करणीयमत्र ध्यै यशस्यै करु 
ताढ्रचिन्त्य । पाञ्चाळरजस्य हित च यत्स्यात्‌ 
प्रशाधि सर्वे स्म वशे स्थितास्ते ॥ १० ॥ 
अ-ऐसी दशा में जो कतेव्य धर्मयुक्त तथा यश के बढ़ाने 
बाला हो तया जितमे पांचाल देश के राजा का हित भी हो बही 
सोचकर करें और हमें यथोचित आज्ञा दें.हम सब आपके अधीन हैं ॥ 
वैशस्पायन उवाच 
जिष्णोवचनमाज्ञाय भक्तिस्नेहसमन्वितस्‌। | 
दृष्टि निवेशयामासुः पाञ्चाल्यां पाण्डुनन्दनाः ॥११॥ 
दष्ट्वा ते तत्र पर्‍्यन्तीं सर्वे कृष्णा यशस्विनीम्‌ । 
सम्मेक्षान्योन्यमासीना हृदथेस्तामधारयन्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-रैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! कुरूत्रंश के भूषण सब 
पाण्डवं ने अर्जुन की भक्ति तया प्रेम से भरी हुई बात सुनकर | 
द्रौपदी की ओर दृष्टि डाली,वह लोग एक दूसरे की ओर देखते हुए 
कीर्तिमती कृष्णा को देखकर उको अपने २ हृदय में धारण कर - 
चुप हो रहे ॥ | 
तेषां ठु द्रोपदीं ह्वा सर्वेषामभितौजसाम्‌ । 
सम्प्रमथ्येन्दरग्रामं प्रादुरासान्मनोभंवः ॥१३॥ 
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तेषामाकारभावज्ञः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
अब्रवीत्‌ सहितान्‌ भ्रातृन्‌ मिथो भेदभयान्नूपः । 
रवे 4 र ~ 
सर्वेषां द्रोपदी भार्या भविष्यति हि नः शुभा ॥१४॥ 
अथ-उन सब म्रह्ातेजस्त्रियों के हृदयो में द्रोपदी के दर्शन से 

इन्द्रियसमूह पर आक्रमण करके कामदेव जाग उठा, तब कुन्ती के 
बड़े पुत्र राजा युधिष्टिर अपने सब भाइयों को परस्पर चित्त में 
| भेद रखते हुए देख तथा उनके आकार से उनका अभिप्राय समझकर 
IE बोले कि यह सुन्दरी ट्रोपदी हम सव भाइयों की भार्या होगी ॥ 


बेदाम्पायन उवाच 
भ्रातुवेचस्तत्‌ प्रसमीक्ष्य सर्वे ज्येष्ठस्य पाण्डो 
स्तनयास्तदानीम्‌। तमेवार्थं ध्यायमाना मनो- 
भिः सर्वे च ते तस्थुरदीनसत्त्वाः ॥ १५ ॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! वह सब बड़े भाई युधिष्ठिर 
की बात पर विचार करके उशी वात को अपने २ मन में चिन्तन करते 
हुए अन्त में इृढ चित्त होकर बैठ गये ॥ 
वृष्णिप्रवीरस्तु कुरुप्रवीरानाशंसमानः सह 
रैहिणेयः । जगाम तां भागव कर्मशाला 
i यत्रासते ते पुरुषप्रवीराः ॥ १६ ॥ 
| अर्थ-इधर बृष्णिवंश के वीर कृष्णजी बलराम के साहित 
पाण्डवो से मिलने की आशा करते हुए उम कुम्हार की कुटी में 
पहुंचे जहां बह बीर पुरुष पाण्डव बैठे हुए थे ॥ 
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तत्रोपविष्टं पृथुदीधेवाहुं ददश कृष्णः सह 
गैहिणयः । अजातशञ्ञ परिवायताश्चाप्डु | 
पोपविष्टात्‌ ज्वलनप्रकाशान्‌ ॥ १७ ॥ हृ 
धै-तब बलदेव समेत कृष्णने वहां बेडे हुए महावाहू युधिष्ठिर | 
और उनके चारो ओर क्रम से बेठे हुए आग्न के समान तेजस्वी 
अन्य भाइयों को भी देखा ॥ | 
ततेऽद्रवीद्‌ वासुदेवोऽभिगम्य छन्तीसुत | 
धर्मभृतां वरि । कृष्णो$हमस्मीति निः | 
पीड्य पादो युविष्टिरस्याजमीदस्य राज्ञः ॥१५॥ 
अथ-तब वसुदेव क पुत्र कृष्ण न घमात्ाआ म भ्रष्ठ अज 
मीढ राजा के वेशधर कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर के समीप पहुंच आर 


~ 


उनके चरण पकड़कर कहा कि भें कृष्ण हूं ॥ 
तथेव तस्याप्य॒रोहिणयस्तो चापि हृष्टाः 
कुरवोऽभ्यनन्दन्‌ । पितृष्वसुश्चापि यदुः 
प्रवीशवगृदणतां भारतमुस्य पादो ॥१९॥ 
अधे-इसी प्रकार कृष्ण के पश्चात बलराम ने उनको प्रणाम 
किया और उन कुसत॑शियोंनेउनदोनों को हर्ष के साथ आशीर्वाद 
दिया, पश्चात उन दोनों यदुवेशी वीरों ने अपनी बुआ कुन्ती के 
चरणा में प्रणाम किया ॥ 


अजातशच्चुश्च कुरुप्रवीरः पप्रच्छ कृष्णं कुः 
शलं विलोक्य । कथं वये वासुदेव त्वयेह 
गूदा वसन्तो विदिताश्च सर्वे ॥ २० ॥ 
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अथ-कुरुवेशी वीर अजातशचश्रु युधिष्टिर ने कृष्ण को देख 
कर कुशल पूछी और कहा कि हे वासुदेव ! आपने हम सब छिप 


=~ _ अ च 


कर रहते हुओं को केसे जान लिया ॥ 
तमब्रवीद्‌ वासुदेवः प्रहस्य गूढो:प्यरिनर्ज्ञो. 
| य॒त एव राजन्‌ । तं विक्रमं पाण्डवेयानती- 
| त्य कोऽन्यः कत्ता विद्यत मानुषेषु ॥ २१ ॥ 
| अर्थ-तव कृष्ण हसकर युधिष्टिर से बोले कि हे राजन्‌ ! 
' छिपा हुआ भी अग्नि प्रतीत हो दी जाता है, भला पाण्डवों के 


NNN 


सिवाय मनुष्यों में अन्य कोन है जो ऐसे पराक्रम के काम करसक्ता हो॥ 


दिष्टया सर्वे पावकादिम्रमुक्ता ययं घोरात्‌ 
पाण्डवाः शत्रुसाहाः। दिष्टया पापोधृतराष्ट्रस्य 
पुत्रः सहामात्यो न सकामोऽभविष्यत्‌॥२२॥ 
अथ-सोभाग्य की बात है कि आप सब शङ्जुनाशक पाण्डव 
| लोग उस भयानक ठाक्षाग्ृह की आगि से बच गये, और यह भी 
सोभाग्य की बात है क्रि धृतराष्ट्र के पापी पुत्र दुर्योधन तथा 
उसके मन्त्री पुरोचन की कामना पूर्ण न हुई ॥ 
भद्रे वोऽस्तु निहितं यद्‌ गहायां विवद्ध॑ध्वं ज्वलना 
इवैधमानाः । मा वो विदुः पार्थिवाः केचिदेव या- 
” स्यावहे झिविरायेव तावत्‌। सो5न॒ज्ञातः पाण्डवेना- 
 व्यञयश्रीः प्रायाच्छीघ्रं बलदेवेन साद्धम ॥ २३ ॥ 
अर्थ-जो कुछ भी सुख सम्पत्ति गुफा में छिपी हुई है बह 
तुम्हे प्राप्त हो और तुम अग्नि की भांति मदा दद्धि करते रहो, 
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A च 
अब हम दोनों अपनी सेना के इर में ही जाते हें जिससे 
अन्य राजा लोग हुम्दें न जान छे, नित्य शाभायुक्त कृष्ण एसा 
कह ओर युधिष्टिर से जाने की अनुमति लेकर बलराम के साहेत 
शीघ्र चळे आये ॥ | 

~ SM ५८८ शं | 
इति पट्चत्वारिंशोऽश्यायः समाप्तः | 


अथ सप्रचत्वारिशोऽव्यायः प्रारभ्यत 


—— ANDI 


वशम्पायन उवाच 


ृषठाप्नस्त पाञ्चाल्यः एतः कुरुनन्दनो । 
3 वगच्छत्तदा यान्तो भागेवस्य निवेशने ॥१॥ 
साऽत्ञायमानः पुरुषानवधाय समन्तत | 
स्वयमारान्निलीनोभूद भागेवस्य निवेशने ॥२॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! पाञ्चाल देश के राजा 
ट्रपद का पुत्र धृष्टयुन्न उस समय कुम्हार के घर में घुसते हुए 
भीमसेन और अर्जुन के पीछे २ चला गया और वह चारो ओर 
अपने पुरुषों को नियत करके स्वयं गुप्त रूप से उस कुम्हार के 
घर के समीप छिपकर खड़ा होगया ॥ 
सायं च भीमस्तु रिपुप्रमाथी जिष्णुर्यमौ 
चापि महानुभावो। भेशयं चरित्वा ठु युधिष्टि | 
राय निवेदयाश्चक्ुरदीनसत्त्वाः ॥ ३ ॥ | 
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र अर्थ-जब धृष्टबुन्न ने देखा कि सायकाल में शब्रघातक 
भीमसेन, अजुन और महानुभाव जोडले भाई नकुल, सहदेव भिक्षा 
करके लाये और उन्होंने उदारभाव से वह भिक्षा युधिष्ठिर के 
सामने रखदी ॥ 
ततस्तु कुन्ती द्रपदात्मजां ताम॒वाच काले 
वचनं वदान्या। त्वमग्रमादाय कुरुष्व भेटे- 
बलि देहि ४२ 
बलिं च विप्राय च देहि भिक्षाम्‌॥ ९॥ 
अथ-तब उदारभाव कुन्ती ने ट्रोपदी से समयानुसार कहा 
कि हे भद्रे ! तुम इस भिक्षा को लेकर पहले जीव जन्तुआं को 
बलि तथा किसी ब्राह्मण को भी भिक्षा दो, ओर :— 
र + > 
ये चान्नमिच्छन्ति ददस्व तेभ्यः परिश्रिता ये 
परितो मनुष्याः । ततश्च शेषं प्रविभज्य 
शीघ्रमद्ध चतुद्धा मम चात्मनश्च ॥ ५ ॥ 
अर्थ-जो दीनः मनुष्य यहां चारो ओर खड़े हुए भोजन की 
इच्छा करते हैं उनको भी इस भिक्षा में से दो, इसके पश्चाद शे 
सब भिक्षा के दो भाग करके एक भाग में से चार तथा एक मेर 
एक अपना इस प्रकार छ भाग करो, और !- 


अद्ध तु भीमाय च देहि द य॒ एष नागषेभः 
तुल्यरूपः । गोरो युवा संहननोपपन्न एषो- 
हि वीरो बहुसुक्‌ सदैव ॥ ६ ॥ 


अर्थ-हे भद्रे ! आधा भाग भीमसेन को दे, जो यह हाथी के 
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समान महाकाय, गौरवर्ण, युवा तथा सुन्दर शरीर वाला है, 
क्योंकि यह वीर सदा से ही बहुत भोजन करता है ॥ 
सा हृष्टरूपेव तु राजपुत्री तस्थो वचः साधुः 
विशङ्कमाना । यथावदुक्तं प्रचकार साध्वी" 
ते चापि सर्वे बुभुजुस्तदन्नस्‌॥ ७ ॥ 
अर्थ-तब बह धर्मात्मा राजकुमारी उनकी किसी बात पर 
शंका न करती हुई कुन्ती की आज्ञानुसार प्रसन्नतापू्ेक रहने लगी 
और जैसा कुन्ती ने कहा बैसा ही करती रही,तदनन्तर उन सबों 
ने मिलकर वह भिक्षा का अन्न खाया ॥ 
कुशैस्तु भूमौ शयनं चकार माद्रीपुत्रः सहदे- 
वस्तरस्वी । तथा स्वकीयान्यजिनानि सर्वे 
संस्तीर्य वीराः सुष॒पुर्धरण्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-माट्टी के पुत्र बलवान्‌ सहदेव ने कुशा की साथरी 
बनाई और बह सब बीर पाण्डव उस पर अपने२ मगचम बिछाकर 
पृथ्वी पर सो रहे ॥ 
ते तत्र शराः कथयांबभूबुः कथा विचित्राः 
प्रतनाधिकाराः । अस्त्राणि दिव्यानि रथांश्च 
नागान्‌ खडूगान गदाश्चापि परख घां श्र ॥ ९॥ 
अर्थ-उन वीर पाण्डबों ने सोते समय विचित्र प्रकार की युद्ध- 


विषयक बात चीत की और अद्भुत प्रकार के इस्त्रो, रथों, हाथियों, 
तठवारों,गदाओं ओर परसा, आदि हथियारों का वर्णन करते रहे ॥ 
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तेषां कथास्ताः परिकीर्त्यमानाः पञ्चालराजस्य 
सुतस्तदानीम्‌ । शुश्राव कृष्णां च तदा नि- 
षण्णां ते चापि सवें ददशुमनुष्याः ॥१०॥ 
अर्थ-उनकी कही हुई सत्र कथायें पाञ्चालराज के पुत्र 
धृष्ठश्नज्ञ ने उस समय सुनी और उसने तथा उसके सब साथियों 
ने द्रौपदी को वहां बेटी हुई देखा ॥ 
ृषटद्ु्नो राजपुत्रस्तु सर्वव्रत्त तेषां कथितं 
चेव रात्रो । सर्व राज्ञे दरपदायाखिलेन निः 
वेदयिष्यंस्त्वरितो जगाम ॥ ११॥ 
अर्थ-तव राजकुमार धृष्टयुम्न यह सव समाचार तथा रात्रिमें 
उनकी आपस में हुई सव वातचीत राजा द्रुपद से पूर्णतया कहने 
के लिये शाघ्र चछा गया ॥ 
'पञ्चालराजस्तु विषण्ण रूपस्तान्‌ पाण्डवानः 
प्रतिविन्दमानः। धृष्टयुम्नं पर्यपृच्छन्महात्मा 


कव सा गता केन नीता च कृष्णा ॥१२॥ 
अभै-महात्मा पाश्वालनरेश द्रुपद ने पाण्डवों को न पहचानने 
के कारण विषाद करते हुए अपने पुत्र धृष्ठयुन्न से पूछा कि 
पुत्री कृष्णा कहां गई और उसको कौन लेगया है ? ॥ 


कच्चिन्न शूद्रेण न हीनजेन वेश्येन वा कः 
रदेनोपपन्ना। कचित्पद मूध्न न पड्कदिगुषं 
काचिन्न माला पतिताश्‍्मशान ॥ १३ ॥ 
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अर्थ-कृष्णा को कोई शूट वा दारिद्र का पुत्र अथवा कर-टेक्स 
देने वाला कोई वैश्य तो नहीं लेगया ? किसी नीच का मेला पांव 
तो हमारे सिर पर नहीं रखा गया ! फूलों की माला मरघट में तो 
नहीं जापड़ी !॥ 
कचन्न तप्ये परमप्रतीतः संयुज्य पार्थेन 
(७. 7 
नरषभेण । वदस्व तत्तेन महानुभाव 
२) 3३ ` दु ९ 
कोऽसो विजेता दुहितुमेमाद्य ॥ १४ ॥ 
अर्थ-हे महानुभाव ! क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा 
सेबन्ध कुन्तीपुत्र सिहपुरुष अजुन के साथ होगया हो ओर इससे 
परम संतुष्ट होकर मुझे पळताना न पड़े सो तुम मुझे ठीक २ 
बताओ कि मेरी पुत्री को जीतने बाला पुरुप कोन है ॥ 
[oS वी ¢ ~ [a 
विचित्रवीयेस्य सुतस्य कीचचल्कुरु प्रवीरस्य 
= es त्राः 
भ्रियन्ति त्राः । कचि पार्थेन यवीय- 
साथ धनुग्रहीतं निहतं च लक्ष्यम्‌ ॥१५॥ | 
अर्थ-व _ हीं ~ ्त्रंशी [a ~ € 
या ऐसा तो नहीं कि कुरुवंशी वीर विचित्रवीर्य के 
पात्र अभी तक जीवित हों और प्था-कुन्ती के छोटे पुत्र अजुन 
ने ही धनुष उठा लक्ष्य को बींधकर गिराया हो ॥ | 


इति सपचत्वारिंशोऽव्यायः समाप्तः 


DR So 
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अथ अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


वैाम्पायन उवाच 
ततस्तथोक्तः परिहृष्टरूपः पित्रे शशंसाथ 
स शाजपुत्रः। धृष्य्यपनः सोमकानां प्रवहो 
वृत्तं यथा येन हृता च कृष्णा ॥ १ ॥ 
अथे-पृशम्पायन वाल क राजन 1 तत्र॒ सामऊ्तश क 
भूषण राजकुमार धृष््युतत ने पिता के एवा कहन पर ग्रतन्नता 
पूर्वक बह सत्र वृत्तान त तथा जितने कृष्णा का सात क्या था 
उप्तकां सब समाचार कहा ॥ 
योऽसो युवा व्यायतलोहिताक्षः कृष्णाजिनी 
देवसमानरूपः । यः कासेकाग्रय कृतवानाषिः 
ज्यं लक्ष्यं च यः पातितवान्‌ प्रथिव्याम्‌ ॥२॥ 
अथ-तद युता जा वड २ छाल नत वाला तया काळ मूग 
चम का धारण [कय हुए था ओर दंवताओं क समान [जसका 
सुन्दर रूप था, जेसन उस भारी धनुष पर चिल्ला चढाया आर 
लक्ष्य को बींधकर प्रथ्वी पर गिराया वह अजुन था ॥ 


कृष्णा प्रगृह्याजेनमन्वयात्त नाग यथा 
नागवधूः प्रदृष्टा । अमृष्यमाणेघु नराः 


धिपेषु ऋद्धेष वे तत्र समापतत्स ॥३॥ 
अर्थ-उस समय कृष्णा उसके मृमचम का आंचल पकडकर 
उसके पीछे २ गई, जेसे हाथी के पीछे हर्षपूर्वक हथिनी चली 
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जाती है, तब अन्य सब राजा लोग ईर्षा करते हुए क्रोध में भरकर 
उसकी ओर युद्ध के लिये टोइकर आये, और :- 


ततो परः पार्थिवसंघमभ्ये प्रवृद्धमारुज्य 
महीप्ररोहम्‌ । प्रकालयन्नेव स पार्थिवो- 
घान्‌ कुद्धोऽन्तकः प्राणभृतो यथैव ॥९॥ 
अर्थ-उससे दूसरा पुरुष भीमसेन था जो राजाओं के समु: 
दाय के बीच बड़े वृक्ष को उखाइकर क्रोध में भरा हुआ उनको 
मारने के लिये उद्यत हुआ था, जसे प्राणियों को मृत्यु मारता है ॥ 
तो पार्थिवानां मिषतां नरेन्द्र कृष्णासुपा- 
दाय गतो नराग्रयो। विभाजमानाविव चन्द्र 
सूय्यां बाह्यां पुराद्वार्गव कर्मशालास्‌ ॥५॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! वह दोनों चन्रमा और सूर्य के समान 
प्रकाशमानश्रष्ठ पुरुष सत्र राजाओं के हलचल प्रचाते हुए भा कृष्णा 
का साथ टकर नगर के वाहर एक कुम्हार का कुटामं चल गय ॥ 
तत्रोपविशाचिरिवानलस्य तेषां जनित्रीति मम प्रतर्कः। 
तथा विधेरेव नरपवीररुपोपविशेस्त्रिमिरमिकर्पेः ॥६॥ 
अर्थ-वहां अग्नि की ज्वाला के समान तेजवाली एक स्त्री 
बेटी हुई थी आर मेरा अनुमान है कि वह उन पाण्डतों की माता है 


उसक पास २ उसी प्रकार के आग्निसमान तेजस्वी तीन वीर पुरुष 
भी बेटे हुए थ॥ 
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तस्याम्ततस्तावाभेवाद्य पादोवुक्त! च कृष्णा 
त्वभिवादयाते । स्थितां च तत्रेव निवेद्य 
कृष्णां भिक्षा प्रचाराय गता नराग्रवाः।७॥ 
अर्थ-तव उन दोनों पुरुषों ने जाकर उस माता के चरणों 
में प्रणाम किया ओर कृष्णा से कहा कि प्रणाम कर, पश्चात 


03५ 


कृष्णा को वरही ठहरने के लिये कहकर वह श्रेष्ठ पुरुष भिक्षा करने 
के लिये चले गये ॥ 
> न eS द्र ce 
तेषां तु भेक्ष्य प्रतिगृह्य कृष्णा दत्त्वा वाल 
र ° DN व्‌ वृद्धां 1] 
बाह्मणसाच्च कृत्वा । तां चेव वृद्धां परिवेष्य 
ताश्च नरप्रवीरान्‌ स्वयमप्यसुक्त ॥<॥ 
` अर्थ-जव वह भिक्षा लेकर आये तव कृष्णा ने उनसे भिक्षा लेकर 

प्रथम उसमें से बलिवेखदेव किया, फिर ब्राह्मण को देकर पश्चात्‌ 
उस वृद्धा माता और पांचो वीर पुरुषों को भी परोसा तथा स्वयं 
भी भोजन किया ॥ 


| सुप्तास्तु ते पार्थिव सवे एव कृष्णा च तेषां 
| चरणोपधाने । आसीत्थिव्यां शयनं च 
तेषां दर्भाजिनाग्रास्तरणोपपन्नम्‌ ॥ ९ ॥ 


अर्थ-हे राजन्‌ ! जिस समय बह सब सोये तो कृष्णा उन 
सबके चरणों की ओर सोई तथा उन संब ने प्रथ्वी पर ही उत्तम 
कुशा और मृगचर्म विछाकर शयन किया ॥ 
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ते नदैमाना इवक़ालमघाः कथा विचित्राः 
कथयां बभूवुः । न वेश्यशूद्रोपयिकीः कः 
थास्ता न च द्विजानां कथयन्ति वीरा; ॥१०॥ 
अर्थ-उन वीर पुरुषों ने उस समय वर्षाकाल के मेघ 
समान गजत हुए बाच वातचीत का, वह वात नता वश्य 
और शाद्रों से संवन्ध रखती थीं ओर नाही ब्राह्मणा से किन्तु 
बीर राजाओं का प्रसंग था ॥ 
निःसंशयं क्षत्रियपुङ्गवास्ते यथा हि युद्ध 
कथयन्ति राजन्‌ । आशा हि नो व्यक्तामिय 
समद्वामुक्तान्‌हि पार्थान्‌ शृणुमोऽमिदाहात्‌॥११॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! वह लोग युद्ध की ही बातचीत करते रहे, 
इससे निःसन्देह वह क्षत्रिय वीर हैं ओर यह स्पष्ट है कि हमारी 
आशा पूण हागई जता हमतसुना था [क पाण्डन आमि मं 
जलने से बच गये हें ॥ 
यथा हि लक्ष्य निहतं पनुश्न सज्यं कृतं तेन 
तथा प्रसह्य । यथा च भाषन्ति परस्परं ते | 
छन्ना श्रुयते प्रचरन्ति पाथोः ॥ १२ ॥ | 
अर्थ-ओर जिसप्रकार उस वीर ने बलपूर्वक धनुष पर चिल्ला | 
चढ़ा उस लक्ष्य को बींघधकर गिराया ओर जेसी वह आपप्रमे॑ । 
बातचीत करते हैं, इन सव चिन्हों से स्पष्ट है (कि वह कुन्ती 
के पुत्र छिपे हुए भ्रमण करते रहते हें ॥ 


ततः स राजा द्रुपदः प्रहष्ट; पुरोहित प्रेषया- 


| 
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मास तेषाम्‌ । विद्याम युष्मानिति भाषमा- 
णो महात्मनः पाण्डुसुतास्तु कचित्‌ ॥१३॥ 
अर्थ-तब राजा रपद ने प्रसन्न होकर उनके पास अपने 
पुरोहित को भेजा और कहा कि हम आप लोगों को जानना चाहते 
हैं क्या आप महात्मा पाण्डु के पुत्र हैं ? ॥ 
गृहीतवाक्यो नृपतेः पुरोधा गला प्रं- 
सामभिधाय तेषाम्‌ । वाक्यं समग्रं नृपः 
तेयैथावदुवाच चानुक्रम विक्रमेण ॥ १४ ॥ 
अर्थ-तत्र राजा का पुरोहित सन्देसा लेकर उनके समीप 
गया, पहले उतने उनकी प्रशंसा की पश्चात्‌ राजा का सन्देसा 
्रमपूर्वऊ यथावत्‌ कह सुनाया, कि !- 
विज्ञातुमिच्छत्यवनीखरो वः पञ्चालराजो 
वरदो वराहाः । लक्ष्यस्य वेद्धारमिम हि 
दृष्टवा हस्य नान्तं प्रतिपद्यते सः ॥१५॥ 
अ्थै-हे योग्य पुरुषो ! पाञ्चालनरेश वरदायक राजा द्रुपद 
आप लोगों को जानना चाहते हैं, क्योंकि इस लक्ष्य के वींधने वाले 
को देखकर उनको अति आनन्द प्राप्त हुआ है जिसका कोई 
बारापार नहीं ॥ 
आख्यात च ज्ञाति कुलानुपूर्वी पदं शिरः 
सु द्विषतां कुरुध्वम्‌ । प्रहलादयभ्वं हृदयं 
ममेदं पञ्चालराजस्य च सानुगस्य ॥१६॥ 
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अर्थ-सो अब आप लोग अपने बन्धुओं तथा कुल की 
बेशावली बतावें और शज्चुओं के मस्तकों पर चरण रखकर 


मेरे तथा सेवकवर्ग समेत पाञ्चलनरेश द्रुपद के हृदय को 
आनान्दित करें ॥ 


पाण्डहिं राजा द्रपदस्य राज्ञः प्रियः सखा 
चात्मसमो बभूव । तस्येष कामो दुहिता 
ममेयं स्नुषां प्रदास्यामि हि कोरवाय ॥१७॥ 
अर्थ-राजा पाण्डु ट्रपद राजा के प्यारे मित्र तथा आत्मा 
के समान थे और राजा दुपद की यह कामना थी कि में अपनी 
पुत्री को राजा पाण्डु के घर की बधु बनाउँगा ॥ 
अयं हि कामो दुपदस्य राज्ञो हृदिस्थितो नि- 
त्यमनिन्दिताङ्गाम्‌। यदजुनों वे पृथुदीघे- 
वाहुधमेण विन्देत सुतां मेमेताम् ॥ १८ ॥ 
अर्थ-दुपद राजा के हृदय में यह कामना थी कि महाबाहु | 
अजुन धर्मपूवेक मेरी इस सुन्दर पुत्री से विवाह करे ॥ | 
अथोक्तवायं हि पुरोहितं स्थितं ततो विः 
नीतं समुदीक्ष्य राजा समीपतो भीममिदं 
शशास प्रदीयतां पाद्यमर्ष्य तथास्मे। मान्यःपु- 
रोधा दुपदस्यराज्ञस्तस्मेप्रयोज्याभ्याधिका हिपूजा।१९ 
अर्थ-जब विनीत पुरोहित सब बातें कहकर चुप होरहा तद 
राजा युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखकर पास खड़े हुए भीमसेन 
को आज्ञा दी कि इनके चरण धोओ तथा जलादि से सत्कार 
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करो, क्योंकि यह राजा ट्रूपद के माननीय पुरोहित हैं इसलिये 
इनकी विशेषतया पूजा करनी उचित है ॥ 

भीमस्ततस्तत्‌ कृतवान्नरेन्द्र तां चेव परजां प्रति- 
गृह्य हषीत्‌ । सुखोपविष्टं तु पुरोहितं तदा 
युधिष्टिरो ब्राह्मणमित्युवाच ॥ २० ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! तव भीमसेन ने उनका सत्कार किया 
और पुरोहितजी उस सत्कार को हर्षपूर्वक ग्रहण करके सुख से 
बैठ गये तब उनसे युधिष्ठिर इस प्रकार कहने लगे किः 
पञ्चालराजेन सुतानिसृष्टा स्वधर्मष्टेन 
यथानकामात्‌ । प्रदिष्टशुझञा द्रुपदेन राज्ञा 


सा तेन वीरेण तथाउुवृत्ता ॥२१॥ 

| अर्थ-पाञ्चालनरेश राजा द्रुपद ने स्वार्थ को त्यागकर 
| अपने क्षत्रधर्म के अनुसार अपनी पुत्री एक म्ण करके दान की 
और उस वीर अर्जुन ने उसी प्रकार उसको प्राप्त किया ॥ 

न तत्र वर्णेष कृताविवक्षा नचापिशीलेः 
` न कलेनगोत्रे | कृतेनसज्येन हि कासः 

केन विद्रनलक्ष्येण हि सा विसृष्टा ॥२२॥ 

अर्थ-न तो वहां किसी बण का अपक्षा की, न शील की 


और नाही कुल की किन्तु वहां केबल यह प्रण था कि जो धनुष 
को चढाकर लक्ष्य को बींध देगा बही द्रोपदी को प्राप्त करंगा ॥ 
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सेयं तथा तेन महात्मनेह कृष्णाजितापाधिव . 
सट्ठमध्ये । नेवंगतसोमकिरयराजा स- 
न्तापमहेत्यसुखाय कतुम्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्ध-सो उस माहात्मा अर्जुन ने राजाओं के समुदाय में 
इस कन्या को उसी प्रकार विजय किया है, अब ऐसी दशा में 
सोमकवंशी राजा ट्रुपद को उचित है कि वह अपने आपको 
दुखी करने के लिये पश्चात्ताप न करे ॥ 
कामश्रयो सो द्रुपदस्य राज्ञः सचापिसं- 
पत्स्यतिपार्थिवस्य । संप्रापतरूपां हि नरे- | 
नद्रकन्यामिमामहं ब्राह्मणसाधुमन्ये ॥ २४॥ 
अर्थ-हे ब्राह्मण ! राजा द्रुपद की जो कामना थी वह भी 
भलेप्रकार पूर्ण होगई, क्योंकि मेरे विचार में राजा की कन्या 
को योग्य वर मिलगया ॥ 
नतद्धनुमन्दवलेनशक्यं मो््यासमायो- 
जयिलुंतथाहि । नचाक्ृतास्त्रेण न हीन- | 
जन लक्ष्ये तथापातायितुं हि शक्यम्‌ ॥२५॥ | 
अर्थ-उस धनुष का चिल्ला चढ़ाना निर्बेल पुरुष का काम 
नहीं था और नाही अञ्चाबेद्या से अनाभिज्ञ अथवा नीचकुल में 
उत्पन्न हुए पुरुष से वह लक्ष्य बींधा जासकता था ॥ f 
एवं बुवत्येवयुधिषटिरे ठु पञ्चालरजस्य | 
समीपतोऽन्यः । तत्राजगामाशुनरो | | 
द्वितीयो निवेदयिष्यन्निह सिद्धमन्नम्‌ ॥ २६॥ 
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आदिपवे-अष्टवत्वारिशाध्याय ५०३ 
अथनयाधाएुर एसा कह हा रहे थे कि पाञ्जालनरेश राजा 
टरुपद का भेजा हुआ दूसरा पुरुप भोजन की मूचना के लिये 
शीघ्र ही वहां पहुंचकर बोला क्रि! 
दूत उवाच 
जन्यारथमन्नं दरपदेन राज्ञा विवाहहेतोरुप- 
संस्कृत च। तदाप्लुव्ध्ध कृतसर्वकायौः 
कृष्णां च तत्रेव चिरं न कार्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्थ-हे महाराज ! राजा रपद ने विवाह के कारण जनेत= 
वरात के लिये भोजन तेयार कराया है सो आप सब महाशय 
अपने नित्यकर्म से निवृत्त होकर घर पर चलें और कृष्णा को 
भी साथ लेते आवें, विलम्ब न हो ॥ 
इमे रथाः काञ्चनपञ्चचित्राः सदश्चयुक्ता 
| वसुधाधिपाह। । एतानसमारुह्य पेरेतस्वे 
| पञ्चालराजस्य निवेशनं तत्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-राजा द्रुपद के भेजे हुए सोने के कमलों से शोभाय- 
| मान, सुन्दर घोड़ों बाले, राजाओं के चढ़ने योग्य रथ बाहर 
खड़े हुए हें सो आप सब लोग इन पर चढ़कर राजा के महल 


में पधारें ॥ र 
वेशाम्पायन उवाच 


| ततःप्रयाता ङरुपुङ्गवास्ते पुरोहितं ते परिः 
| याप्यसर्वे । आस्थाययानानिमहान्तितानि 
कुन्ती च कृष्णा च संहेकयाने ॥ २९ ॥ 
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NN TON 


अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! तव बह सव कुरुवंश 
के भ्रष्ठ पुरुष पाण्डव पुरोहित को विदा करके बड़े २ रथो पर चढ- 
कर चळे ओर कुन्ती तथा कृष्णा साथ २ एक रथ में बेठकर चली ॥ 
कुन्ती ठु कृष्णां परिगृह्य साध्वीमन्तःपुर 
५ _ 
दपदस्याविवेश । स्त्रियश्च तां कोररा- 
जपली प्रत्यक्षयामासुरदीनसत्त्वाः ॥३०॥ 
अथ-तब कुन्ती पतित्रता कृष्णा को साथ लेकर राजा द्रुपद | 
के रनवास में गई और वहां पर कोखनरेश की पत्नी कुन्ता का | 


[oS SY) 93 > 


वहां की स्त्रियों ने बंडे उत्साह से सत्कार किया ॥ 

तान्‌ सिहविक्रान्तगतीनिरीक्ष्य महषेभाक्षा- 

नजिनोत्तरीयान्‌ । ग्रदोत्तरांस्तान्‌ भुजगेर्- 

भोगप्रलम्बवाहून्‌ पुरुषप्रवीरान्‌ ॥ ३१ ॥ 

राजा चराज्ः सचिवाश्र सर्वे पुत्राश्च 

राज्ञः सुहृदस्तथैव । प्रेष्याश्चसवें निखि- 

लेन राजन्‌ हर्ष समापेतुरतीव तत्र॥३२॥ 

अ्थे-हे राजन्‌! वह पराक्रमी सिहसमान चाल वाले, बहे 
बृषर्भो के समान तथा बेडे २ नेत्रों वाले, भृगर्चम धारण किये हुए, 
छिपे हुए ऊंचे कंधों वाले, बड़े सांप के समान लम्बी बाहों 


बाले बीर पाण्डवों को देखकर राजा के मन्त्री, पुत्र, मित्र तथा 
नोकर लोग अत्यन्त हषे को प्राप्त हुए ॥ 


ते तत्र वीराः परमासने सपादपीठे स्वविशङ्कमानाः | 
‘op sede | | 
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आदिपर्व-अष्टचतरा रिंशाध्याय ४०५ 
वह उत्तम पुरुष वीर पाण्डव वहां बड़े २ राजोचित 
आमना पर जिन पर पांव रखन के लिये सुन्दर खड़ाऊं बने हुए 
थे निःशङ्क तथा विनीत हुए २ क्रमपूवक बैठ गये ॥ 
उच्चावचं पार्थिवभोजनीये पात्रीषुजाम्ब्रन- 
दराजतीषु । दासाश्चदास्यश्च सुमष्वेषाः 
संभोजकाश्राप्युपजहतरत्नम्‌ ॥ ३४ ॥ 

४ मल्य सुन्दर देष वाळे दास दामियों तथा भोजन बनाने 
वालों जे सोने चांदी के पात्रों में उन पाण्डवों को राजोचित अ- 
नेक प्रकार के भोजन जिमाये ॥ 

ते तत्र भुक्ता पुरुषप्रवीरा यथात्मकामं सुभृशं 

प्रतीताः। उत्कम्यसर्वाणि वसूनि राजन्‌ सां- 

ग्रामिकं ते विविशुनवीराः ॥ ३५ ॥ 
अथ-हे राजन्‌ ! उन बीर पुरुषों ने वहां परम संतोषपूर्वक 
यथारुचि भोजन करने के पश्चात सव धनों को उलछड्डन करके 
युद्ध में विजय किये हुए धन को ग्रहण किया ॥ 
तलक्षयित्वा द्रुपदस्यपुत्रो राजाचसर्वेः 
सहमन्त्रिमुख्येः । समर्थयामासुरुपेत्य 
हृष्टाः कुन्तीसुतान्‌ पार्थिव राजपुत्रान्‌ ॥३६॥ 
अथे-हे राजन्‌! राजा द्रुपद तथा उसके पुत्र ध्र ने अपने सब 
मुख्य मन्त्रियों समेत यह घटना देखकर हर्षपूर्वक कुन्ती के पुत्रों के 
पास जाकर समथन किया कि आप वास्तव में राजकुमार हैं ॥ 
_ इति अष्चत्वारंशोऽध्यायः समाप्तः 
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अथ एकोनपंचाशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


वेहाम्पायन उवाच 


ततआइयपाञ्चाल्यो राजपुत्रयुधिष्ठिरम्‌ । 
परयेपृञ्छददीनात्मा कुन्ती पुत्रं युधिष्ठिरस्‌ ॥९॥ 
कथं जानीमभवतः क्षत्रियान्त्राह्मणाुत । 
वैश्यान्‌ वा युणसम्पन्नानथवा शूद्रयोनिजान्‌॥२॥ 
मायामास्थाय वा विप्रांश्चरतः सर्वतो दिशम्‌ । 
ब्रवीत॒ नो भवान्‌ सत्यं सन्देहो ह्यत्र नो महान्‌ ॥३॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय! इसके पश्चाद 
महात्मा पाञ्चालनरेश ने राजकुमार महातेजस्वी कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर 
को बुलाकर पूछा कि हम आपो केते जानें कि आप लोग 
क्षत्रिय हैं वा ब्राह्मण अथा गुणयुक्त वैश्य वा शूद्अवंशी 
१ अथवा आप लोग ब्राह्मण होते हुए कपट से गुप्त रहकर 
सब दिशाओं में घूमा करते हैं ! आप हमें सत्य बतलावें; क्योंकि 
इसमें हमें बड़ा सन्देह है ॥ 
अपिनःसंशयस्यान्ते मनः सन्तुष्टिमावहेत्‌ । 
अपिनोभागपेयानि शुभानिस्युःपरन्तप ॥ ४॥ 
इच्छयाङ्गहितत्सत्यं सत्यं राजसुशोभते । 
धुवोविवाहकरणमास्थास्यामि विधानतः ॥ ५॥ 


€ ७ 
अथ-इ शज्जतापक ! क्या हमारा संशय मिटने पर 
हमारे मन का सन्तोष होगा ! और क्या हमारे भाग्य कल्याण 
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आदिपर्व-एकोनपंचाजशाध्याय ४०७ 


कारी होंगे! आप अपनी प्रसन्नता पूर्वक सत्य बात बताओ, क्योंकि 
सत्य से राजाओं की शोभा है, और विदाइ तो में विधिपूर्वक 
अवश्य ही करूंगा ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 


मा राजन्‌ विमनाभूस'वं पाञ्चासयप्रीतिररतुते। 
°C I ¢ ~ «७ 
इप्सितस्ते श्रुवः कामः सबत्ताउयमसशयमस्‌ ॥६॥ 
वयं हि क्षात्रियो राजन्‌ पाण्डोः पुत्रा महात्मनः । 
ज्येग्रमाविद्धि कोन्तेयं भीमसेनार्जुनाबुभो ॥७॥ 
अर्थ-युधिष्टिर बोले कि हे पाश्वालनरेश ! आप उदास न हों 
कितु तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिये, क्योंकि तुम्हारी यह सदा 
की इष्ट मनोकामना पूर्ण हुई, इसमें सन्देह नही, हे राजन्‌ ! हम 
लोग क्षत्रिय कुलोत्पन्न महात्मा राजा पाण्डु के पुत्र हैं, मुझे कुन्ती 
का बड़ा पुत्र समझो और यह दोनों भीमसेन तथा अर्जुन हैं ॥ 
आभ्यांतवसुताराजन्निजिता राजसंसदि । 
बभोचतत्रकुन्तीच यत्रकृष्णाव्यवस्थिता ॥ <॥ 
ब्येतुतेमानसँदुःसं क्षत्रियाःस्मो नरभ । 
प्मिनीवस॒तेयंते हदादन्यहदं गता ॥९॥ 
अर्थ-हे श्रे्ठराजन्‌ ! इन दोनों पुरुषों ने राजसभा में तुम्हारी 
पुत्री कृष्णा को विजय किया है और जहां पर कृष्णा विद्यमान 
हे वहीं पर हमारी माता कुम्ती विराजमान है, हे राजन्‌ ! आप 
अपने मन का सन्ताप दूर करें, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं और 


« तुम्हारी यह पुत्री कमलिनी के समान एक तालाव से दूसरे ता- 


लाब में चली गई है ॥ 
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०८ महाभारत 
बैदाम्पायन उवाच 
ततः स द्रपदोराजा हृषेब्याकुललोचन: । 
प्रतिवक्‍तुमुदायुक्तो नाशकत्तं युधिष्ठिरम्‌ ॥१०॥ 
यत्नेन तु सतं हषे सन्निगृह्य परंतप । 
अनुरुपतदावाचा प्रत्युवाच युषिष्ठिरस्‌ ॥ ११॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोळे कि हे राजन्‌ ! तव राजा ट्रुपद के 
नेत्रों में हषे के कारण -जल भर आया ओर आनन्द के वेग में 
वह युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न देसके, पश्चात शच्ुदमनकर्ता 
द्रुपद राजा यत्न द्वारा अपने हर्ष को रोककर युधिष्ठिर से उचित 
बात चीत करने लगे ॥ 
पप्रच्छचैनंधमांत्मा यथा ते प्रद्रताः पुरात्‌ । 
स तस्मे सर्वमाचख्यावाजुपर्वैण पाण्डवः ॥ १२॥ 
तच्छूता दरुपदोराजा इन्तीपुत्रस्यभाषितम्‌ । । 
विगर्हयामास तदा धृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ ॥१३॥ . | 


अथे-धरमात्मा द्रुपद ने बह सब समाचार भी पूछा जिस 
प्रकार वह नगर से भाग निकले थे, तब पाण्डु के पुत्र युधिष्ठिर ने 
€ ha ४02) | 
क्रमपूवेक सब कथा राजा को सुनाई, कुन्ती के पुत्र का कथन 


सुनकर राजा ने राजा धृतराष्ट्र की बड़ी निन्दा की ॥ 
आश्वासयामास च तं कर्न्तापुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
प्रातिजज्ञे च राज्याय इुपदो वदतांवरः ॥१४॥ 


| 
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प्रत्याञवस्तस्ततो राजा सह पुंत्रेर्वाच तम्‌ । 
गाहणातु विधिवत्‌ पाणिमद्यायं कुरुनन्दनः । 
पुण्य्‌ऽहानि महावाहुर्जुनः कुरुतां क्षणम्‌ ॥१५॥ 
अथ-तत्पश्रात प्रातज्चा करन वाला मं श्रष्ठ राजा ट्रपद न कुन्ता- 
पुत्र सुविष्ठिर को धेये दिया ओर राज्य देने की भी प्रतिज्ञा की 
इस्‌ की पश्चात स्वस्व हाकर राजा न॑ अपन पुत्रा समत याधार 
के पास जाकर कहा [के आज पावत दिन हे उसालय यह महा- 
बाहु करुवराभूषण अजुन मरा पुत्री का विधिपूषेक पाणणग्रहण 


करके आनन्दित हो ॥ 
युधिष्टिर उवाच 


तमबबीत्तती राजा धमीत्मा च युविष्ठिरः । 
प्रमापि दारसंबन्धः कार्यस्तावाद्रिशाम्पते ॥१६॥ 
अधै-तव धमीत्मा राजा युधिषिर बोळे कि हे राजन ! मेरा 


भी विवाह आप अपनी पुत्री के साथ करें ॥ 
ट्रपद्‌ उवाच 


भवान्‌ वा विधिवत्पाणिं ग्रहणातु दुहितुमेम । 


यस्य वा मन्यसे वीर तस्य कृष्णासुपादिश ॥१७॥ 
अर्थ-राजा ट्रपद बोले कि हे वीर! या ता आप मेरी पुत्री 
के साथ पवाधपूर्वक अपना विवाह करं वा जिस भाई के साथ विवाह 


करना उचित समझे उसके साथ करद ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


षां महिषी राजन्‌ द्रापदा ना भविष्याति । 
एवं प्रव्याहृतं पूवे मम मात्रा विशाम्पते ॥१८॥ 
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एष नः समयो राजन्‌ रत्रस्य सह भोजनम्‌ । 
नच तं हातुमिच्छामः समयं राजसत्तम ॥१९॥ 
अथ-युाधाएर बाल [क ह राजन ! ट्रापदी हम सव भाइयों कु 
की रानी बनेगी, क्योंकि मेरी माता ने पहले ऐसी ही आज्ञा हमें 
दी है, हे राजन ! हमारा यह नियम है कि सब से उत्तम वस्तु 
चाइ [जस भाई को मिळे बह सव भाइयों के मिलकर भोगने योग्य है 
सा हे महाराज | इम अपन उस नियम को त्याग नहीं सक्ते ॥ 
तता राजा यज्ञसंनः सपुत्रां जन्याथमुक्तं 
ब्‌हृतत्तदग्यम्‌ । समानयामास सुता च 
कृष्णामाहान्य रलबहुा भावेभूष्य ॥॥२०॥ 


अथ-तब पुत्रा समेत राजा यज्ञसेन ने जनेत का भांति २ 
के उत्तमात्तम पदार्थों से सत्कार किया ओर अपनी पुत्री कृष्णा 


_ 


का स्तान कराकर उत्तम वस्त्र तथा आभूषणा स भापत करक विवाह 
के [लय यज्ञमण्डप.मं पहुदाया ॥ 


ततस्तु सवे सुहृदानृपस्य समाजग्मुः सहिता 
मन्त्रिणश्च । दरष्डबिवाहं परमप्रतीतादिजा- 


रच पाराश्च यथा प्रधानाः ॥ २१ ॥ 
-₹सक पश्चात्‌ राजा के सब मित्र, मन्त्री लोग तथा 
नगर के मधान ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य इकक्ठे होकर परम 
मसन्नता के साथ विवाह देखने के लिये वहां आये ॥ 


ततोऽस्यवेःमाग्रवजनोपशोभितं विस्तीणप- 
झातपलभाषताजिरम । बलोघरल्लोघविचित्रः 
मावभो नभो यथा निर्मलतारकान्वितम ॥२२॥ 
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अर्थ च. २०» ७७ शोभित 
अर्थ-उस समय राजा द्रुपद का भवन बड़े, पुरुषों से सुदा 
तथा आंगन में बडेर कमल ओर कुमुद के फूलों से अलंकृत तथा 


~ ~ ~ ~ NF ९ जि ~ 

सेनासमूह ओर रतसमूह से ऐसा विचित्र शोभायुक्त था जैसे 
€ DP ~_C ~ ~ 

निर्मल तारागणों से परिपूर्ण आकाशमण्डल होता हे ॥ 


ततस्तु ते कोरवराजपुत्रा विभूषिताःकुण्ड- 

लिनोयुवानः । महाहृवस्त्राम्बरचन्दनो- 

क्षिता कृताभिपेकाःकृतमङ्गलक्रियःः।२३॥ 

पुरोहितनाग्निसमानवचसा सहेव धोम्येन 

यथाविधि प्रभो । क्रमेण सर्वे विविशुस्ततः 

सदोमहरपभा गोष्ठमिवाभिनन्दिनः ॥२४॥ 

अर्थ-हे राजन्‌ ! तव कोरतरों के राजा अर्थात्‌ पाण्डु के 

युवा पुत्र स्वान तथा मंगलकार्य करके चन्दन से सुगन्धित उत्तमं 
बस्त्रों को धारण कर ओर कुण्डल पहने हुए आग्ने के समान 
तेज बाले अपने धोम्य नामक पुरोहित के साथ विधिपूर्वक क्रम २ 
से बिवाहमण्डप में प्रविष्ट हुए, जसे आनन्दयुक्त बडे २ वृषभ 
अपनी शाला में प्रविष्ट होते हैं ॥ 


ततःसमाधाय स वेदपारगो जुहावमन्त्रेञ्वः 
लितं हुताशनम्‌ । युधिष्ठिरंचाप्युपनीय 
मन्त्रविन्नियोजयामास सहेव कृष्णया ॥२५॥ 
क्रमेणचानेन नराधिपात्मजा वरस्स्रयस्ते | 
जगृहृस्तदाकरम्‌। अहन्यहन्युत्तमरूपधा- 
रिणो महारथः कोंखवरायर्थनाः ॥ २६ ॥ 
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अथे-तब वेद पारगामी पुरोहित ने मन्त्रों द्वारा अग्न्याधान 
कर प्रज्वलित आग्नि में हवन किया पश्चात उस मन्त्रवेत्ता ने युधि- 
ष्ठिर को अपने पास वेठाकर विधिपूर्वक कृष्णा के साथ विवाह 
करादिया, इसी रीति से शेष चारो कुस्वेश की वृद्धि करने 
वाले राजकुमार वीर पाण्डयों ने उस उत्तम स्त्री कृष्णा के साथ 
एक २ दिन में विवाह क्रिया ॥ 
SM SN हे भ्यो 
कृतेविवाहे पदो धनंददा महारथेभ्यो बहुरू- 
® थ्‌ + ho ~ ¢ 
पसुत्तमस्‌ । शत रथानावरहममालना च- | 
© जा ९, (a ~ | 
तुर्युजां हेमखळीनमालिनामू ॥ २७ ॥ t 
शतंगजानामपि पद्मिनां तथा शर्त गिरीणा- 
~ > [oS ~ 
मिवहेमश्चङ्गिणाम्‌ । तथेव वस्त्राणि विभूष- 
णानिप्रभावयुक्तानि महानुभावः ॥ २८ ॥ 
अर्थै-वित्राह होने के पश्चात्‌ महामतापी राजा ट्रपद ने उन | 
महावीर पाण्डबो को अनेक प्रकार का उत्तमधन दान में दिया | 
अर्थात्‌ सो रथ जिनमें सुन्दर सुवर्ण की माछायें लगी हुई थीं 
तथा प्रत्येक में सुवर्ण के लगाम वाले चार २ घोड़े जुते हुए थे, 
सो हाथी जिन पर सोने के कमल लगाये हुए थे और जो सोने 
के शिखर वाले सो पहाड़ से प्रतीत होते थे, इनके अतिरिक्त | 
उत्तमोत्तम गुणयुक्त बस्त्र तथा आभूषण भी दान में दिये ॥ | 
eS ~ | 
कृताववाह तु ततस्तुपाण्डवाः प्रभूतरलासु | 
पभ्यतांश्रियम्‌ । विज इ रिनद्रप्रतिमामहा- | 


बलाः उुरतुःपच्चालनृपस्य तस्य ह ॥ २९॥ 
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अर्थ-विवाह के पश्चात्‌ इन्द्र समान महाबलवान्‌ पाण्डव 
लोग बड़े २ रत्ना से परिपूर्ण राज्यलक्ष्मी को पाकर वहीं पश्चाल- 
नरेश के नगर में वात करते रहे ॥ 


इति एकोनपंचाशोऽध्यायः समाप्तः 
अथ पंचाशोऽध्यायः प्रारभ्यते 
———> RR 
वेशाम्पायन उवाच 
पाण्डवैः सह संयोगं गतस्य द्रपदस्य ह। 
न बभूवभयंकिचिददेवेभ्योपि कर्थचन॥१॥ 
कुन्तीमासाद्यतानायों दरपदस्यमहात्मनः । 
नामसकीत्तयन्त्योऽश्जिग्सुः पादोस्वमुर्धूनिः।२॥ 


NN Ley 


अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! राजा द्रुपद का पांडवा 

के साथ सम्बन्ध होजाने से देवताओं का भी किसी प्रकार का कुछ 
भय न रहा, महात्मा द्रुपद रोजा की स्त्रियों ने कुन्ती के पास 
जाकर अपना २ नाम बताते हुए अपने २ मस्तक से उसके 
चरणों का स्पर्श किया ॥ | | 

कृष्णा च क्षोमसंवीता कृतकौतुकमङ्गला । 

कृताभिवादना श्वश्चास्तस्थौ प्रह्माकृताञ्जालिः ॥३॥ 

रूपलक्षणसम्पन्नां शी लाचारसमन्विताम्‌ । 


द्रोपदीमवदतप्रेमणा प्रथाशीवचनं स्नुषास्‌ ॥ ४॥ 
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अर्ध-कृष्णा भी रेशमी वस पाहिने तथा विवाहोत्सव के 
मङ्गलाचरण किये हुए अपनी सासु को अभिवादन करके माता 
के साथ हाथ जोड़कर खड़ी होगई, तब कुन्ती रूप तथा सुरक्षणों 
से युक्त, शील और सदाचार से परिपूर्ण अपनी वधु द्रोपदी को 
इस प्रकार प्रेम से आशीर्वाद देने लगी कि!“ 
जीवसूर्वीरसूभद्रे बहुसोख्यसमन्विता । 
सुभगाभोगसम्पन्ना यज्ञपत्रीपतित्रता ॥५॥ | 
आतिथीनागतान्‌ साध्रूनबृद्वानबालास्तथाउरून्‌ । | 
पूजयन्त्यायथान्यायं शखठूच्छन्तु ते समाः ॥६॥ 
अर्थ-हे भद्रे ! तुम्हारे चिरंजीव वीरपुत्र हों, तुम अनंत । 
सुखो से युक्त, सोभाग्यवती, उत्तम भोग्य पदार्थों से सम्पन्न, 
यज्ञ में पति का साथ देने वाली ओर पतित्रता होकर रहो, अपने 
घर आये हुए महात्मा अतिथियों, वृद्धों, बालकों तथा गुरुओं का 
यथोचित सत्कार करते हुए तुम्हारा समय व्यतीत हो, और)-- | 
कुरुजाडुलमुख्येष राष्ट्रष नगरेषु च । | 
अनुल्मभिषिच्यस् नृपतिं धर्मेवत्मला॥७॥ | 
परथिव्यांयानिरत्राने एणवन्तिएणान्विते । | 
तान्याप्नुहित्वैकर्याणि सुखिनी शरदां शतम्‌॥॥। | 
अर्थ-कुरुक्षेत्र के जो मुख्य देश तथा नगर हैं उन सब के | 
राज्यासन पर तू अपने पाते के साथ धर्मप्रिय रानी बनाई जाय, | 
हे गुणबती कल्याणकारिणी ! पृथ्वी पर जितने उत्तमोत्तम गुण | 
युक्त पदार्थ हैं वह सब तुम्हें प्राप्त हों ओर तुम सुखपूर्वक सो वर्ष 
तक जीवित रहो ॥ 
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यथा च ताभेनन्दामि वध्वद्य क्षौमसंवृताम्‌ । 
तथा भूयोऽभिनन्दिष्ये जातपुत्रा एुणान्वितास्‌॥९॥ 
अव-ह बघु , जसं में आज तुझ क्षोम वस्र धारण कीहुई को 
आशीवाद दे रही हूं इससे भी अधिक में उस समय आशीर्वाद 
दुगा जञ तुम्हार पुत्र उत्पन्न होगे ॥ 
वशास्पायन उवाच 

ततस्तु कृतदारेभ्यः पाण्डुभ्यः प्राहिणोद्धरिः । 

वेदूयमाणिचित्राणि हेमान्याभरणाति च ॥१०॥ 

वासासे च महाहाणि नानादेश्यानि माधवः । 


कम्वलाजिनरत्नाने स्प्दीवान्ति शुभानि च ॥११॥ 
| अथ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ कृष्णा 
| ने विवाहत पाण्डवा क लिये उपहार को रीति पर बैदूर्य माणया 
| स जाटत सान क आभूषण, पभन्न २ दशा क उत्तमात्तम वस्त्र, 
| उत्तम स्पश वाले सुन्दर कम्बल तथा मृगचर्म भेजे ॥ 

शयनासनयानाने विविधाने महान्ति च । 

वेदूयेवजचित्राणे शतशोभाजिनानि च ॥१२॥ 
| गजान्‌ विनीतान्‌ भद्रांश्रसदशवांश्रस्ङलकृतान्‌ । 
| रथांश्र दान्तान्‌ सोवर्णे' शुभ्रेःपंट्रेरटडकतान्‌ ॥१३॥ 

कोटिशश्च सुवर्ण च तेषामकृतकं तथा । 
वीथीकृतममेयात्मा प्राहिणोन्मधुसूदनः ॥१४॥ 
अर्थ-मधु राक्षस के घातक महात्मा कृष्ण ने भांति २ की 
बड़ी २ सेजें, आसन. सवारी, वेदर्यमणि से चित्रित सैंकड़ों 
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बरतन, शिक्षा पाये हुए उत्तम हाथी, सजाये हुए अच्छे २ घोडे, 
हाथीदांत के बने हुए तथा सुवर्ण के सुन्दर पट्ट से का हुए रथ; 
करोड़ों मोहर तथा विना घडा हुआ सुवणेभी उपहार में भेजा,औरः- 
तत्स प्रतिजग्राह धर्मशजो युधिष्ठिरः । 
मुदा परमया युक्तो गोविन्दप्रियकाम्यया ॥१५॥ 
अई-धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण को प्रसन्न करने की कामना 
से परम आनन्दित होकर वह सब उपहार ग्रहण किया ॥ 
इति पंचाशोऽध्यायः समाप्तः 


nN CHD 


अथ एकपंचाशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


———————— Po अअ 


वशम्पाथन उवाच 


ततो राज्ञां चंरेासैः प्रवृत्तिर्दनीयंत । 
पाण्डवैरुपसम्पन्ना द्रोपदी पतिभिःशुभा ॥१॥ 
येन तद्धठुरायम्य लक्ष्यं विद्धं महात्मना । 
सो$जुनो जयतां श्रेष्ठे महावाणधनुर्षरः ॥ २॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! तब प्रामा” 
णिक राजदूतों द्वारा इधर उधर यह समाचार फैल गया कि धुन्दरी 
द्रौपदी से पाण्डवों का विवाह होगया, जिस महात्मा ने वह धनुष 


खैंचकर लक्ष्य को बीधा था वह महान्‌ बाण साहित धनुष के है 
करने वाला श्रेष्ठ विजयी अजुन था, और ¦- 
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यः शल्यं मद्रराजं वै प्रोत्किप्यापातयद्वली । 
त्रासयामास संक्रुद्धो वृक्षेण पुरुषान्रणे ॥३॥ 
न चास्य संभ्रमः कश्चिदासीत्तत्र महात्मनः । 
स भीमो भीमसंस्पर्शः शत्रुसेनाङ्गपातनः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-जिसने मट्र=मदरास देश के राजा को उठाकर पटक 
दिया तथा जिस वलवान ने क्रोध से वृक्ष उठाकर युद्ध में पुरुषों 
को भयभीत कर दिया था और जिस महात्मा को उस समय 
कुछ भी घबराहट न हुई थी बह भयानकस्पश वाला तथा शच्जुओं 
की सेनाओं के शरीर निर्जीव करने वाला भीमसेन था ॥ 
ब्रह्मरूपधरान्‌ श्रता प्रशान्ताच्‌ पाण्डुनन्दनान्‌ , 
कौन्तेयान्‌ मजुजेन्द्राणां विस्मयः समजायत ॥५॥ 
सपुत्रा हि पुरा कुन्ती दग्धा जतुगृहे श्रुता। 
पुनजीतानिवचतांस्तेऽमन्यन्त नराधिपाः॥६॥ 
अथ-राजा लोगों को उस समय बड़ा आश्चर्यं हुआ जब 
उन्होंने सुना कि कुन्ती के पुत्र पाण्डव ब्राह्मणों के वेष धारण 
किये हुए थे, राजा लोगों ने पहले सुना था कि कुन्ती पुत्रों समेत 
लाक्षागृह में जलादी गई, इसलिये उन लोगों ने कुन्ती तथा 
पाण्डवो का पुनजन्मसा हुआ समझा ॥ 


घिगकुर्वस्तदा भीष्मं धृतराष्ट्रं च कौरवस्‌। 
क्मणातिनृशंसेन पुरोचनकृतेन वै ॥७॥ 

वृत्त स्वयंवरे चेव राजानः सर्वव ते । 

यथागतं विप्रजग्मुविदित्वा पाण्डवान्‌ दृतान॥८॥ 
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अर्थ-तब पुरोचन के किये हुए उस अत्यन्त धोरकर्म का 
समाचार पाकर राजा लोग कुरुवंशी भीष्म तथा धृतराष्ट्र को 
धिक्कार देने लगे, स्वयम्तर समाप्त होजाने पर पाण्डवों का विवाह 
हुआ समझ स्वयंवर में सम्मिलित हुए राजा लोग अपने २ स्थान 
` को चले गये ॥ 
अथ दुयोधनो राजा विमना भरा्तीभः सह । 
अश्वत्थाम्ना मातुलेन कर्णेन च च कृपण च ॥ ९॥ 
विनिवृत्तो बृतंदृष्टवा द्रोपद्याश्वेतवाहनम्‌ । 
उन्ठु दुःशासनो ब्रीडो मन्दं मन्दमिवाब्रवीत॥१०॥ | 
अर्थ-तब राजा दुयोधन भी ट्रोपदी का विवाह अर्जुन के | 
साथ हुआ देखकर उदास हुआ २ अपने भाइयों तथा अश्वत्थामा, 
मामा शकुनी, कर्ण और कृपाचार्य के साथ लोट चला, मार्ग में 
रञ्जित हुआ दुःशासन दुर्याधन से धीरे २ इस प्रकार बात चीत 


करने लगा किः | 
यद्यसौ ब्राह्मणो न स्याद्विन्देत द्रोपदीं न सः । 
न हितं तत्त्वतो राजन्‌ वेद कश्चिद्धनज्ञयम्‌ ॥११॥ 
दैवं च परमंमन्ये पोरुषंचाप्यनथकम्‌ । 
धिगस्तु पौरुषं तात ध्रियन्ते यत्र पाण्डवाः।१२॥ 
अर्थऱ्हे राजन्‌ ! यदि अर्जुन ब्राह्मण के वेष में न होता 
तो बह द्रापदी को नहीं पासकता था, क्योंकि कोई भी पुरुष य- 
थार्थरूप से अजुन को नहीं पहचानता था, हे भाई ! में प्रार्ष | 
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को बड़ा और पुरुषाथ को अनर्थक समझता हूं, धिक्कार है पुरु- 
पार्थ को जो अअतक पाण्डव लोग जीवित हैं ॥ 


| एवं सम्भाषमाणास्ते निन्दन्तश्च पुरोचनम्‌। 
विविशुहास्तिनपुरं दीना विगतचेतसः ॥१३॥ 
अस्ताविगतसङ्कव्या दृष्टया पार्थोन्महोजसः । 
सुक्तानहव्यथुजश्चैव संयुक्तान्रुपदेन च ॥ १४॥ 
बृष्टयुम्रं तु सञ्चिन्त्य तथेव च शिखण्डिनम्‌ । 
दुपद्स्यात्मजांश्रान्यान्सवयुद्धविशारदान्‌ ॥१५॥ 


अर्थ-वह लोग इस मकार बात चीत करते तथा पुरोचन 
की निन्दा करते हुए दुशवी ओर वेसुध हुए २ हस्तिनापुर में 
प्रविष्ठ हुए, दुर्योधन आदिक कोर महाबली पाण्डवों को देख- 
कर तथा उनका अधि में जलने से छुटकारा, राजा द्रपद के साथ 
| संवन्ध और धृष्ठयुम्न,शिखण्डी तथाद्रुपद राजा के संपूर्ण युद्धो में 
| ' निपुण अन्य पुत्रों का विचार करके भयभीत और उत्साह हीन हो गये ॥ 


| विदुरस्त्वथ तांश्चला द्रोपदीं पाण्डवेत्रैतास्‌ । 

| ब्रीडितासधार्चराष्ट्रांश्च भग्नदर्पा्ुपागतान्‌ ॥१६॥ 
ततः प्रीतमनाः क्षत्ता शतराष्ट्र विशाम्पते । 

उवाच दिष्ट्या कुखो वद्धत इति विस्मितः ॥१७॥ 


अर्थ-जव विदुर ने सुना कि पाण्डवों ने ट्रोपदी को वरालिया 
तथा धृतराष्ट्र के पुत्र लज्जित ओर खाऽडितगर्व होकर लोट आये 
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तब बह मन में प्रसन्न होकर धृतराष्ट्र से अचाम्भितसे हुए २ बोले 
कि हे राजन्‌ ! सौभाग्य की बात है कि कुरुवंशी वाध को प्राप्तहुए ॥ 


बैचित्रवीर्यस्तु नृपो निशम्य विदुरस्य तत्‌ । 
अन्रवी्ारमग्रीतो दिष्या दिष्ट्येति भारत ॥१५॥ 


मन्यते सृतं पुत्रं ज्ये ृपदकन्यया । 

(WN 
दुर्योपनमविज्ञानातज्ञाचश्वुनरेवरः ॥१९॥ 
अर्थ-तब विचित्रवीय का पुत्र राजा धृतराष्ट्र विदुरजी की यह 

बात सुनकर परम प्रसन्न हुआ २ बोला कि हे भरतवंशी ! सोभा- | 
ग्य है, सौभाग्य है, प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र ने भूलसे विदुरजी  । 
के कथन का आशय यह समझा कि मेरे बड़े पुत्र दुर्योधन के साथ 
दुपद की पुत्री का विवाह होगया है ॥ 
अथं त्वाज्ञापयामास द्रेपिद्या भूषणं बहु । 
आनीयतां वे कृष्णाति पुत्रं दुर्योधनं तदा ॥२०॥ 
अथास्य पश्चाद्विदुर आचख्यो पाण्डवान्ब्रृतान्‌ । 
सर्वानूकशलिनो वीरान्‌ प्रजितान्‌ द्रुपदेन ह॥२१॥ 
 अर्भ-इस पर धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को आज्ञा दी 
कि वधु ट्रोपदी को अनेक सस्त्राभूषणो से अलंकृत कर 
घर ले आओ, तब बिदुरजी ने उनको समझाया कि वीर पाण्डव 
कुशलपूर्वक जीवित हैं और राजा ट्रपद ने सत्कार के साथ अपनी 
पुओ का विवाह उनके साथ किया है, और यह भी कहा कि !- 


तेषां संबन्धिनश्चान्यान्‌ बहून्‌ बलसमन्वितान्‌ । 
समागतान पाण्डवेयैस्तस्मिन्नेव स्वयैवरे ॥२२॥ 
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अर्थ-उसी स्वयंवर में उन पाण्डवों के अन्य बहुतसे महावली 
संबन्धी भी उनसे मिल चुके हैं ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
यथैव पाण्डोपुत्रास्तु तंथेवाभ्यधिका मम । 
यथा चाभ्यधिका बुद्धिमम तान्‌ प्रति तच्छुणा॥२३॥ 
य॒त्तेकशलिनो वीरा मित्रवन्तश्च पाण्डवाः 
तेषां संबंधिनश्वान्ये वहवश्चमहाबलाः॥२४॥ 
अर्थ-श्ृतराषट्र बोले कि हे विदुर! मुझे जैसे अपने पुत्र प्यारे 
उनसे आधिक पाए्डु के पुत्र प्यारे हैं और जिस कारण से मेरा 
उनके साथ अधिक भाव हे वह तुम सुनो, बह लोग युद्ध में निपुण 
तथा वीर हैं और उनके सम्बन्धी लोग भी बहुत तथा महाबली हैं॥ 
को हि द्रपदमासाय मितरक्षत्तःसबांधवम्‌ । 

न बुभूषेद्गवेनार्थी गतश्रीरपि पार्थिवः ॥२५॥ 
अर्थ-हे मित्र विदुर ! ऐसा कोन अभागा राजा है जो ऐश्वर्य की 
इच्छा रखता हुआ सम्बान्धियों समेत द्रुपद राजा की प्रतिष्ठान करे ॥ 
वैशम्पायन उवाच 

तं तथा भाषमाणं ठु विदुरः प्रत्यभाषत । 
नित्यं भवतु ते बुद्धिरेषा राजञ्छतंसमाः ॥२६॥ 
ततो दुर्योधनश्चापि राधेयश्च विशाम्पते । 


| धृतराष्ट्रमुपागम्य वचोबूतामिदं तदा।२७॥ 
| अर्थ-वैशम्पायन बोले कि ऐसा कहते हुए धृतराष्ट्र 


(OS 


| से बिदुर ने कहा कि “हे राजन ! तुम्हारा ऐसा भावसौ 
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वर्ष तक सदा बना रहे” हे राजा जनमेजय ! इसके पश्चात दुर्या- 
धन और कर्ण धृतराष्ट्र के समीप आकर इस प्रकार बोले किः 
सन्निधो विदुरस्य त्वां दोषं वकठुं न शकलुबः। 
विविक्तमिति वक्ष्यावःकिं तबेदंचिकी षितम्‌॥२५॥ 
सपत्रबृद्धियत्तात मन्यसे ब्राद्धिमात्मनः । 
अभिशेषिचयतक्षत्तः समीपे दद्विषतांबरः ।।२९॥ 
अर्थ-हे पिता ! हम बिदुर के सामने तुम्हें तुम्हारे दोप की 
बात नहीं बतासकते, अव एकान्त में बताते हैं कि तुम केसा 
उलटा कार्य करना चाहते हो, हे श्रेष्ठपुरष राजन्‌ ! तुम जो 
बिदुर के सामने सदा पाण्डवों की स्तुति किया करते हो तो 
कदाचित तुम शञ्ुओं की उन्नति को अपनी उन्नति मानते हो ॥ 
अन्यस्मिन्‌ नृपकतेव्ये लमन्यत्कुहषेऽनथ । 
तेषां बळविघातो हि कीऽयस्तातनित्यशः॥॥३०॥ 
ते वयं प्राकालस्य चिकीर्षा मन्त्रयामहे । | 
यथा नो न ग्रसेयुस्ते सपुत्रबलवान्धवान्‌ ॥३१॥ 
अर्थ-हे निष्पाप राजन्‌ ! कर्तव्य कुछ और है और तुम 
कुछ ओर कररहे हो, क्योंकि हम सबका कर्तव्य तो यही है 
कि सदा पाण्डवों के बल का नाश करें, सो अव हम इस अवसर 
के लिये उपाय की मन्त्रणा करते हैं जिससे वह लोग हमको | 
तथा हमारे पुत्र, सेना ओर संबन्धियों को हानि न पहुंचा सक ॥ 
इति एकपंचाशोऽध्यायः समाप्तः 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ दिपंचाशोऽध्यायः प्रारभ्यते 
धृतराष्टू उवाच | 
अहृमप्येवमेवेत्चिकीर्षामि यथा युवाम्‌ । 
विवेक्तुं नाहमिच्छामि वाकारं विदुरं प्रति ॥१॥ 
ततस्तेषांगुणानेव कीत्तयामि विशेषतः । 
नाववुध्येत विदुरो ममाभिग्रायमिङ्गितेः ॥ २॥ 
अर्थ-धृतराष्ट्र वोले कि जिसमकार तुम दोनों कार्य करना 
हते हो में भी वेसा ही करना चाहता हूँ, परंतु बिदुर के प्राति 
अपना अभिमाय प्रकट करना नहीं चाहता, इसी प्रयोजन से 
भें बिदुर के सामने पाण्डवो के गुण ही विशेषता से कहा करता 
हुं जिससे मेरी चेष्टाओं द्वारा वह मेरा भीतरी आशय न समझ सकें॥ 
यच्च त्वं मन्यसे प्राप्तं तदत्रवीहि सुयोधन । 
राधेय मन्यसे यच प्राप्तकालं वदाशु मे॥३॥ 
अर्थ-हे दुर्योधन तथा हे कर्ण ! अब इस अवसर के लिये जो 
कुछ तुम दोनो कर्तव्य समझते हो सो झुझे शीघ्र बताओ ॥ 
दुर्योधन उवाच | 
अद्य तान्‌ कुशलेविप्रेः सुगपेराप्तकारिभेः । 
` कुन्तीपुत्रान्‌ भेदयामो माद्रीपुत्रो च पाण्डवो ॥४॥ 
थ-दुर्योधन ने कहा कि अव हमें यह करना चाहिये कि 
गुप्तरूप से अपने विश्वासपात्र चतुर ब्राह्मणों द्वारा उपदेश दिल- 
वाकर कुन्ती तथा माट्री के पुत्रों में फूट डलवार्वे ॥ 
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अथवा द्रुपदो राजा महट्विवित्तसञ्चयेः । 
पुत्राश्चास्य प्रलोभ्यन्ताममात्याश्चैव सवशः । 
परित्यजेद्यथा राजा कुन्तीपुत्रे युधिष्ठिरम्‌ ॥५॥ 
अर्थ-अथवा वहुत वडे धन के लोभ से राजा दुपद और उसके 
पुत्रों तथा मन्त्रयां को पूर्णतया अपनी ओर मिला लिया जाय, 
जिससे राजा ट्रुपद कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर को त्याग दें ॥ 
अथ तत्रैव वा तेषां निवासं रोचयन्तु ते । 
इहेषां दोषवद्वासं वर्णयन्तु पृथक्‌ पृथक्‌ । - 
ते भिद्यमानास्तत्रेव मनः कुर्वेतु पाण्डवाः ॥६॥॥ | 
अर्थ-अथवा वह गुप्तचर प्रथक्‌ २ पाण्डबो से मिलकर उनको 
बही पर रहने में राचे दिलावें और यहां आकर रहना उनके लिये 
दोषपूर्ण जतलावें जिससे वह लोग उनके कहने में आये हुए वहीं 
पर रहना पसंद करें ॥ 
अथवा कुशलाः केचिदुपायनिपुणा नराः । 
इतरेतरतः पार्थीन्‌ भेदयन्त्वनुरागतः ॥ ७॥ | 
व्युत्थापयन्तु वा कृष्णां वहुत्वासुकरं हि तत्‌ । 
अथवा पाण्डवास्तस्यां भेदयन्तु ततश्च ताम्‌ ॥॥ 
अथे-अथवा कोई ऐसे उपाय में चतुर गुप्तपुरुष भेजे जावें 


जो अपने अनुराग द्वारा कुन्ती के पुत्रों में आपस में फूट डलवादें 
वा ट्रोपदी को उच्चाटित कर देवें, क्योंकि अनेक पाते होने से 
ऐसा किया जाना सहज है अथवा पहले पांचो पाण्डवो को उस 


द्रौपदी से फोड लेबें पश्चात्‌ द्रोपदी को उनसे उच्चाटित कर देवें 4 
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भीमसेनस्य वा राजन्नपायकृशलेनरेः । 
मत्युविधीयतां छन्नेः स हि तेषां बलाधिकः ॥९॥ 
तमाश्रित्य हि कोन्तेयः पुरा चास्मान्न मन्यते । 
स हि तीक्ष्णश्च शूरश्च तेषां चेव परायणम्‌ ॥१०॥ 

अर्थ-हे राजन्‌ ! अथवा उपाय में निपुण गुप्तपुरुषों द्वारा 
भीमसेन को मरवा दिया जाय क्योंकि वहीं उनमें अधिक बलवान 
है, उसी के भरोसे पर सुधिष्टर पहळे भी हमलोगों को कुछ 
नहीं समझता था, और बही उन पांचों में तेज, बहादुर तथा उन्न 
सबका सहारा है॥ 
तरिंमिस्त्वभिहते राजन्‌ हृतोत्साहा हतौजसः । 
यतिष्येते न राज्याय सहि तेषां व्यपाश्रयः।११॥। 
अजेयो हजनःसंख्ये पृष्ठगोपे वृकोदरे । 
तमते फाल्युनो युद्धे रावेयस्य न पादभाक॥१२॥ 
अर्थ-हे राजन ! भीमसेन के मरजाने पर वह लोग उत्साह- 
हीन तथा तेजरहित होकर राज्य बटवाने के लिये यक्ष नहीं करेंगे, 
क्योकि भीमसेन ही उनका सहारा है. जब तक मीमसेन पाण्डवों 
का पृष्ठ पोषक है तत्र तक अर्जुन भी युद्ध में नही जीता जासक्ता, 
किन्तु उस भीमसेन के न रहने पर अर्जुन कर्ण के चौथाई अंश के 
बराबर भी नही रहेगा ॥ 
ते जानानास्तु दोबल्यं भीमसेनमृते महत्‌ । 
अस्मात बलवतो ज्ञात्वा न यतिष्यन्ति दुबैलाः॥१३॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शि . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४२६ महाभारत 


इहागत वा तेषु निदेशवशवत्तिषु । 
प्रवात्तिष्यामहे राजन्‌ यथाशास्त्रं निबहणम्‌॥१४॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! भीमसेन के विना वह लोग दुर्बेछ हुए २ | 
अपनी दुबैलता तथा इमलोगों की प्रवळता पर ध्यान देकर | 
हमारे बिरुद्ध यत्न न करेंगे अथवा यहां उनके आजाने पर तथा 
हमारे आज्ञाश्रीन होजाने पर हम लोग नीतिशास्त्र के अनुसार उनके 
वध करने का यन्न करेंगे ॥ 
अथवा दर्शनीयाभिः प्रमदामिविलोक्यतास्‌ । 
एकेकस्तत्र कौन्तेयस्ततः कृष्णा विरञ्यतास्‌॥१५॥ 
प्रेष्यतां चेव रापेयस्तेषामागमनाय वे । 
तेस्तै प्रकारे: सन्नीय पात्यंतामाक्षकारिमिः ॥१६॥ 
अर्थ-अथवा कुन्ती के एक २ पुत्र को सुन्दर युवाति ख्रिये 
दिखलाकर लुमाया जाय और पीछे कृष्णा के साथ उनकी फूट 
करदी जवि, उनको बुलाने के लिये कर्ण को भेज दिया जाय 
ओर भिन्न २ उपायों द्वारा नीति के भयोग से प्रमाणिक गुप्तवरों 
द्वारा उनको मरवा दिया जाय ॥ | 
एतेषामप्युपायानां यस्ते निदोपवान्मतः । 
` तस्य प्रयोगमातिष्ठ पुरा कालोतिवतते ॥१७॥ | 
यावद्धयकृतविश्वासा द्रपदे पार्थिवषभे। | | 
तावदेव हि शक्यास्ते न शक्यास्तु ततःपरम्‌।१९॥ 
अर्थ-इन संव उपायों में से जिस उपांय को आप निर्दोष 
समझते हों, उसी उपाय का प्रयोग करें जब तक अवसर न बीत 
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जाय, जब तक कि उन पाण्डवलोगों को राजा ट्रुपद पर पूर्ण 
विश्वास न होने पावे, तव तक ही हम उनका उपाय कर सकते 
हें पश्चात्‌ नही ॥ 


एषा मम मतिस्तात निग्रहाय प्रवत्तेते । 

साध्वी वा यदि वाऽसाश्वी किं वा राधेय मन्यसे॥१९॥ 
अर्थ-हे पिता ! मेरी सम्मति उनको अपने अधीन करने के 

लेये होती हे, सो इसकी भलाई बुराई आप विचार लें अथवा 


कणे | जो कुछ तुम्हारी सम्मति हो तुम भी वतादो ॥ 


LS ~ ५ 


इति दविपंचाशोऽव्यायः समाप्तः 


De यया प्या 


अथ त्रिपंचाशोऽव्यायः प्रारभ्यते 


कणे उवाच 


दुर्योधन तव प्रज्ञा न सम्यगिति मे मतिः । 

न ह्युपायेन ते शक्याः पाण्डवाः कस्वद्धन ॥॥ 

पूर्वमेव हि ते सूद्ष्मेरुपायेयतितास्त्वया । 

निग्रहीतुं तदा वीर न चेव शाकितास्त्तया ॥२॥ 

अर्थ-कर्ण ने कहा कि हे कुरुबंश की व्राद्धि करने वाले 

दुर्योधन ! मुझे तुम्हारी सम्माति उचित नशी जचती, क्योंकि हम 
नीति के उपायों से उन पाण्डबों का कुछ नहीं कर सकते, हे वीर! 
तुमने पहले भी गुप्त उपायों द्रार उनको पराजित करने का यन्न 
किया था परन्तु तुम सफलता नहीं पासके ॥ 
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इहेव वत्तमानास्ते समीपे तव पार्थिव । 
अजातपक्षाः शिशवः शकिता नेव वाधितुस्‌ ॥३॥ 
जातपक्षा विदेशस्था विदृद्धाः सर्वशो ऽद्य ते । 
नोपायसाध्याः कोन्तेया ममेपा मातिरच्युता ॥४॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! जिससमय बह लोग वालकपन में इसी | 
नगर में तुम्हारे समीप ही रहते थे और उनका कोई साथी भी नहीं | 
बनन पाया था तब भी तुम उनको अपने अधीन नहीं बनासके | 
थे, अब जब उनके साथी बहुत से वनगये और सव प्रकार हे ? 
बह बदृचद्‌ गये तो इतनी दूर विदेश में रहते हुए पाण्डवों को 
तुम नीति के उपायां से कुछ हाने नहीं पहुंचा सकते, यह मेरी 
अटल सम्मति हे ॥ 
नच ते व्यसनेयोंबठुं शक्या दिष्टकृतेन च । 
शकिताश्रेप्सवश्रेव पितृपेतामहं पदम्‌ ॥ ५॥ 
परस्परेण भेदश्च नाधाठुं तेषु झक्यते । | 
एकस्या ये रताः पत्न्यां न भिद्यन्ते परस्परम्‌ ॥६॥ | 
_ अर्थे-बह लोग अपने पिता पितामह से प्राप्त हुए राज्यपद 
के अभिलापी a उनको तुम यन्न तथा प्रारब्ध से होने वाले 
किसी व्यसन म॑ नॉ फंसा सकते, उनमें तुम आपस में फूट भी 
ल डाल सकते, क्‍योंकि जो सब एकही भार्या में रमण करते हैं 
उनमें आपस में विरोध नहीं होसकता, औरः-- 


नचापि कृष्णा शाक्यते तेभ्यो भेदयिटु परैः । 
५।९थनान्‌ इतवती किसुताद्य मुजावतः ॥७॥ 
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अथ-कृण्णा का भी उनसे फोड नहीं सकते जबकि दुर्दशा 


म॑ हातहुए भी पाण्डवा को उसने वर लिया तो अब सुदशा में 
हात हुआ को कसे त्याग सकेगी ॥ 


आयत्रतश्च पाञ्जाल्यो न स राजा धनग्रियः 
न सन्यक्ष्यात कान्तेयान्‌ राज्यदानेरपि ध्रवम्‌॥<॥ 
थास्य पुत्रा युणवानचुरक्तेश्च पाण्डवान्‌ । 
तस्मान्नोपायसाध्यांस्तानह्द मन्ये कथंचन ॥९॥ 
थ-आर पाश्चालनरश राजा ट्रपद सदाचारी होने स धनका 
लालची नहीं, इसलिये यह निश्चय है कि बह राज्य के देने पर 
भा पाण्डवा का नहा त्यारंगा तथा उसका पुत्र धृष्ठदयम्न भां गुण- 
वान्‌ आर पाण्डवा का प्रम्रा ह, इन सब कारणा स में समझता हू 


कि पाण्डवां कां नीति के उपायों द्वारा हम किसी प्रकार भी वशी- 
भूत नहीं करसकते ॥ 


इदं त्वद्य क्षमं कत्तमस्माकं पुरुषषेभ । 

यावन्नकृतमूलास्ते पाण्डवंया विशाम्पते । 

तावत्रहरणीयास्ते तत्तुभ्यं तात रोचताम्‌ ॥१०॥ 
अर्थ-हे प्यारे श्रेष्ठ पुरुप राजन्‌ ! अब हम केवल यह कर 


RNS 


सकते हें कि जब तक पाण्डवां की जड़ न जमने पावे तब तक उनके 

साथ युद्ध करने का यन्न करें/सो इसी बात को तुम उत्तम समझो॥ 
अस्मत्पक्षो महान्‌ यावद्यावत्पाञ्चालको लघुः । 
तावत्‌ प्रहरणं तेषां क्रियतां मा विचारय ॥ ११॥ 
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४३० महाभारत 


वाहनानि प्रभूतानि मित्राणि च कलाने च। | 
यावन्न तेषां गान्धारे तावद विक्रम पाथव ॥१२॥ 
अर्थ-जव तक हमारे साथी बहुत हें ओर पाञ्चालनरेश 
छोटा हे, तब तक उन पर चढ़ाई करदो इसमें सोचविचार मत 
करो, हे गान्धारी के पुत्र राजा दुयांधन ! जब तक उनके पास 
बहुत सवारियें, बहुत मित्र तथा सेवन्थी नहीं हं तव तक उन पर | 
चढ़ाई करनी चाहिये ॥ | 


यावच राजा पाब्ाल्यो नोग्रमे कुरुते मनः । 

सहपुत्रेमहावायस्तावाढकम पाथ ॥१३॥ [ 

यावन्नायाति वाष्णेयः कपन्यादववाहिनीस्‌ । 

राज्यार्थे पाण्डवेयानां पाञ्चाव्यसदर्नं प्रति ॥१४॥ 

अर्थ-हे राजन ! जब तक अपने महाबळी बड़े २ पुत्रों समेत 

पाञ्चालनरेश राजा ट्रुपद युद्ध के उद्योग का संकल्प नहीं करता 
और जब तक यदुबाँशिओं की सेना को साथ लिये हुए वराषिणवंशी | 
कृष्ण पाण्डवों को राज्य दिन के लिये उनकी सहायताथ 
पाआालनरेश के घर पर नहीं आता तब तक तुम अपना पराक्रम 
दिखलाओ, और :- 

वसूनि विविधान्‌ भोगान्‌ राज्यमेव च केवलम्‌। . | 


नात्याज्यमस्ति कृष्णस्य पाण्डवार्थे कर्थचन ॥१५॥ 


~ 


अथ-धन, नानाप्रकार के सुखभोग तथा राज्य इनमें से 
के।ई भी बस्तु ऐसी नही जिसको कृष्ण पाण्डवों के हित के लिये 
न त्याग सकता हो ॥ 


| 

| 

A 
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ह ४३१ 
विक्रमेण मही प्रावा भरतेन महात्मना । 
विक्रमेण च लोकाँख्रीन्‌ जितवान्पाकशासनः॥१६॥ 
विक्रमे च प्रशंसन्ति क्षत्रियस्य विशाम्पते । 
स्वको हिमः शूराणां विक्रमः पार्थिवर्षभ॥१७॥ 
अथ-महात्मा भरत राजा ने पराक्रम से ही पृथ्वी को जीता 
आर इन्द्र न भा पराक्रप्रस हा ताना लाका को विजय किया 


था, हैं श्रष्ट पुरुष राजन्‌ ! क्षत्रिय के लिये पराक्रम ही प्रशसनीय 
हैं, आर अपना धम भी शूखीरा के लिये पराक्रम ही हे 


ते बलेन वयं राजम्‌ महता चतुरङ्गिणा । 

प्रमथ्य द्रुपदं शीघ्रमानयामहे पाण्डवान्‌ ॥१५॥ 

न हि साम्ना न दानेन न भेदेन च पाण्डवाः । 

शक्याः साधयितुं तस्माद्विक्रमेणेव तान्‌ जहि ॥१९॥ 

अर्थ-हे राजन्‌ ! सो हलोग वड़ो भारी चतुरङ्गिणी सेना 

द्राण रजा रप्‌ का मारकर पाण्डवा का यहा छू आयग, पाण्डवा 
फो साम, दान तथा भेद, इन उपायों से नहीं जीत सकते, इस 
लिये चोथे उपाय दण्ड अर्थात्‌ पराक्रम द्वारा ही उनको जीतकर 
मारडालना चाहय ॥ 

तान्‌ विक्रमेण जिल्वेमामखिलां भुव मेदनीम । 


अतो नान्यं प्रपश्यांम कायापाय जनावप ।।२०।। 
अर्थ-हे राजन्‌! उनको पराक्रम से जीतकर इस सम्पूर्ण पृथ्वी 
पर राज्य भोगे, में इसके अतिरक्त और कोई अपनी कार्यासीद 
का उपाय नहीं देखता ॥ 
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४१९ पहाभारत 
वैशम्पायन उवाच 
धुत्वा ठु राधेयवचो ध्तराष्ट्र: प्रतापवान्‌ । 
अभिएूज्य ततः पश्चादिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
उत्पन्न महाप्राज्ञे कृतास्रे सूतनन्दने । 
त्वयि विक्रमसम्पन्नमिदे वचनमीदशम्‌ ॥२२॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन ! प्रतापी राजा 
धृतराष्ट्र कर्ण की उक्त बात सुनकर उसका सत्कार करके पश्चात्‌ | 
कहने लगे कि हे सूतपुत्र कणे ! तुभ बड़े बुद्धिमान्‌ तथा 
अख्नविद्या में निपुण हो, इसलिये यह पराक्रम से भरे हुए बचन 
तुम्हारे लिये ठीक ही हें ॥ 
भूय एव तु भीष्मश्च द्रोणो विदुर एव च । 
युवां च कुरुतं बुद्धिं भवेद्यानः सुखोदया ॥२३॥ 
तत आनाय्य तान्‌ सर्वान्मन्त्रिगः सुमहायशाः। 
धृतराष्ट्र महाराज मन्त्रयामास वे तदा ॥२४॥ 
अर्थ-परन्तु भीष्म, ट्रोण, विदुर तथा तुमदोनों मिलकर 
इस बात पर विचार करो कि हमारे सुख के उदय का क्या उपाय 


है, हे राजन्‌ ! तब महाप्रतापी राजा धृतराष्ट्र सब मान्त्रयों को 
बुछघाकर इस विषय पर विचार करने लगे ॥ 


इति त्रिपचाशोऽप्यायः समाप्तः 
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अथ चतुष्पचाशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


भीष्म उवाच 

न रोचते विग्रहो मे पांडुपुत्रेः कथंचन । 

यथैव घृतराष्ट्रो मे तथा पाण्डुरसशयम्‌ ॥१॥ 

गांधार्य्याश्र यथा पुत्रास्तथा $तीसुता मम । 

यथा च मम ते ख्या धृतगष्ट तथा तव ॥२॥ 

अर्थ-भीष्मजी बोले कि पाण्डुपुत्रं के साथ युद्ध करना 

मुझे किसी प्रकार भी अभीष्ट नही, क्‍योंकि जैसा मेरे लिये 
धृतराष्ट्र है वैसा ही पाण्ड था इसमें कुछ सन्देह नही, 

धृतराष्ट्र ! जैसे मेरे लिये गान्धारी के पुत्र हैं बैसे ही कुन्ती के 
पुत्र हैं, इसलिये जिसप्रकार मुझे उनकी रक्षा करनी उचित है 
उप्तीप्रकार तुम्हारे पुत्रों की भी रक्षा कतव्य हैं ॥ 


एवं गते विग्रहं तेने रोचे सन्धाय वीरेंदीय- 
तामद्धमूमिः । तेपामपीदं प्रपितामहानां 
राज्यं पितुश्रेव कुरूत्तमानाम्‌॥ ३ ॥ 


अर्भ-ऐसी दशा में में उनके साथ युद्ध करना उचित नहीं 
समझता प्रत्युत उन बीरों के साथ सान्ध करक आधी भूमी उ 
देदेनी चाहिये, क्योंकि वह भी कुरुंवश के भूषण हैं ओर उनके 
भी दादा-परदादा तथा पिता कां राज्य हे ॥ 
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४३४ महाभारत 


दुर्योधन यथा राज्यं त्रामेदं तात पश्यासि । 

मम पेतृकमित्येवं तेऽपि पश्यन्ति पाण्डवाः ॥४॥ 

यदि राज्य न ते प्राप्ताः पाण्डवेयायशास्बिनः। 

कुत एव तवापीद भारतस्यापि कस्याचित्‌ ॥५॥ 

अर्थै-हे प्यारे दुर्योधन ! जेसे तुम समझते हो कि यह राज्य 

मेरे पिता की संपत्ति है वैसे ही वह पाण्डव भी समझते हैं, यंदि 
उन प्रतापी पाण्डबों का राज्यपर कोई अधिकार नहीं है तो 
तुम्हारा या किसी भी भरतबंशी का केसे अधिकार होसक्ता हृ ॥ 


अथ धर्मेण राज्यं लं प्रापवान्‌ भरतषेभ । 

तेऽपि राज्यमज॒प्राप्ताः प्रवमेवेति मे मतिः ॥६॥ 

मधुरेणेव राज्यस्य तेषामद्ध प्रदीयताम्‌ । 

एतद्वि पुरुषव्याघ्र हितं सबेजनस्य च ॥७॥ 

अर्थ-हे भरतवं श्रेष्ठ ! यदि तुम अपने आपको धर्म से 

राज्य के पाने बाला सम्झते हो तो मेरा यह निश्चय है कि. | 
उन्होंने भी पहले ही राज्य को पालिया, इसलिये उचित यही है 
कि सरलत/ के साथ उनका आधा राज्य देदियाजाय, हे.श्रे- | 
पुरुष ! इसी में सबका भला हे ॥ | 


अतोऽन्यथाचेत क्रियते न हितं नो भविष्यति । 
तवाप्यकीतिंः सकला भातिष्याति न संशयः॥<॥ 
कीतिरक्षणमातिष्ठ कीत्तिहिं परमं बलम्‌ । 

नष्टकीतिमनुष्यस्य जीवितं ह्यफलं स्मतम्‌ ॥९॥ 
| 
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आदिपर्व-चतुष्पंचाशाध्याय ४३५ 
र अर्थ-यदि इससे उलटा किया जायगा तो हमारा भला न 
दोगा और तुम्हारी भी भारी अपकीर्ति होगी इसमें संदेह नहीं, 
तुम अपनी कीत्ति की रक्षा का यत्न करो, क्योंकि कीर्ति ही 
परम बल है, जिस मनुष्य की कीर्ति नष्ट होजाय उसका जीवन 
ही निष्फल होजाता है ॥ र 
यावत्कीत्तिमिनुष्यस्य न प्रण्यति कौरव । 
तावर्जीवति गान्धारे नष्टकीर्तिस्तु नश्यीत॥१०॥ 
तामेमं ससुपातिष्ठ धर्म कुरु कुलोचितम्‌ । 
अनुरूप महावाहो परर्वेषामात्मनः कुरु ॥११॥ 
अर्थ-हे गान्धारी के पुत्र कुरुवंशी दुर्योधन ! जब तक म- 
नुष्य की कीर्त्ति हे तभी तक वह जीता है किंतु कीत्ति नष्ट होने 
पर मरजाता है, हे महाबाहु ! इसलिये तुम कुरुवंश के योग्य तथा 
अपने पुरुषाओं के अनुरूप जो अपना कतेव्य हो उसका पालन करो॥ 
दिष्टया भ्रियते पार्था हि दिष्टया जीवति सा प्रथा | 
दिश्या पुरोचनः पापो न सकामोत्ययं गतः॥।१२॥ 
यदा प्रभति दग्धास्ते कुंतिभोजसुतासुताः । 
तदा प्रभृति गांधारे न शक्रोम्यभिवीक्षिठुस्‌ ॥१३॥ 
अर्थ-सौभाग्य की बात है कि\बह कुन्ती और कुन्ती के 
पुत्र पाण्डव अभी जीवित हैं, सौभाग्य की बात है कि पापी पुरो- 
चन का मनोरथ पूरा नहीं हुआ और वह मर भी गया, हे गान्धारी 
के पुत्र ! जब से मैंने सुना था कि कुन्तीभोज की पुत्री कुन्ती के 
पुत्र पाण्डव जल गये तबसे में तुम्हारी ओर देख भी नहीं सक्ता था॥ 
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४२९ महाभारतं 
लोके प्राणमृतां कब्चिछत्वा कुन्ती तथा गताम्‌ । 
न चापि दोषेण तथा लोको मन्येत्ए्रोचनस्‌ । 
यथा त्वां पुरुषव्याघ्र लोको दोषेण गच्छाति ॥१४॥ 
अर्थ-हे सिहपुरुष दुर्योधन ! संसार म॑ काई भी पुरुष जा 
कुन्ता का पुत्रां समंत वसा होना अथाव लाक्षाग्रह मं जलाया 


नाना सुनता था बह पुराचन. का वसा दोष नहा लगाता था 
जैसा तुमको पाप लगाता था ॥ 
तदिदं जीवितं तेषां तव किल्विषनाशनस्‌ । | 
सम्मन्तव्यं महाराज पाण्डवानां च दर्शनम्‌ ॥१५॥ 
न चापि तेषां वीराणां जीवतां ङुरुनन्दन। 
पित्या शः शक्यआदाुमपि वञ्रभृता स्वयम्‌॥१६॥ 
ते सर्वे $वस्थिता धर्मे सवें चेवेकचेतसः । 
अधमें न निरताश्र तुल्ये राज्ये विशेषतः ॥ १७॥ 
यदि धर्भस््वया कार्यों यदि कार्य प्रियं च मे । 
क्षेमं च य॒दि कत्तव्यं तेषामद्ध प्रदीयताम्‌ ॥१५॥ 
अर्थ-वह सभी पाण्डव धर्म पर हृढ़ तथा सब एक चित्त ६, | 
और विशेषकर उनका आधा राज्य होते हुए भी बह अधर्म की ओर | 
नहीं जाते, य्रदि तुम धर्म और मेरी प्रसन्नता करना चाहते ही | 
तथा अपना कल्याण करना अभीष्ट है तो उनको आधा राज्य 
देदेना ही उचित है॥ 
इति चदुष्पचाशोऽध्यायः समाप्तः 


| 
———ञ | 
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अथ पंचपंचाशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


द्रोण उवाच 
मन्त्राय समुपानीतै प्रतराष्ट्र हितेनेप । 
धम्यमथ्ये यशस्यं च वाच्यमित्यनुशुश्रुम ॥ १॥ 
ममाप्येषा मतिस्तात या भीष्मस्य महात्मनः । 


NN 


| संविभज्यास्तु कोन्तेया धर्म एष मनातनः ॥ २॥ 


C ~ 


अर्थ-ट्रोणाचार्य बोले कि हे राजन धृतराष्ट्र ! हम यह सुनते 
आये हैं कि जो पुरुप सलाह के लिये बुलाये जावें उन्हें उचित 
है कि हितेपी होकर धर्म, अर्थ तथा यश करने वाली सलाह देवें, 
हे प्यारे ! मेरी भी यही सम्मति है जो महात्मा भीष्मजी की है, 
सो कुन्ती के पुत्रों को शीघ्र ही राज्य का बटवारा करके देदो, 
यही सनातन धर्म है ॥ 
: प्रेष्यतां द्रपदायाशु नरः कश्चिटिप्रयंवदः । 
® (९ 
बहुळं रत्रमादाय तेषामथाय भारत ॥३॥ 
मिथः कृत्यं च तस्मे स आदाय वसु गच्छतु । 
वृद्धि च परमां ब्रूयात्तत्संयोगोद्भवांस्तथा ॥ ४॥ 
अर्थ-हे भरतवंशी! किकी प्रियभाषी दूत को बहुत से रत्न देकर 
राजा ट्रपद' के समीप पाण्डवो के बुलाने के लिये शीघ्र भेजना 
चाहिये, वह उनके समीप परस्पर के संबन्ध का कार्य तथा धन 
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लोके प्राणमृतां कब्चिछूला कुन्तीं तथा गताम्‌ । 
न चापि दोषेण तथा लोको मन्येत्परोचनस्‌ । 
यथा त्वां पुरुषव्याघ्र लोको दोषेण गच्छाते ॥१४॥ 
अर्थ-हे सिहपुरुष दुर्योधन ! संसार म॑ काई भी पुरुष जा 
कुन्ती का पुत्रों समेत वेसा होना अर्थात लाक्षाशह में जलाया 


नाना सुनता था बह पुराचन को वसा'दांष नहा लगाता था 
जैसा तुमको पाप लगाता था ॥ 
तदिदं जीवितं तेषां तव किल्विषनाशनस्‌ । 
9 सम्मन्तव्य॑ महाराज पाण्डवानां च दर्शनम्‌ ॥१५॥ 
न चापि तेषां वीराणां जीवतां कुरुनन्दन। 
पित्र्या शः शक्यआदातुंमपि वञ्रभृतां स्वयस्‌॥१६॥ 
ते सर्वे$वस्थिता धमें सवें चेवेकचेतसः । 
अधमें न निरताश्र तुल्ये राज्ये विशेषतः ॥ १७॥ 
यदि धमैस्वया कार्यों यादि कार्य प्रियँ च मे । 
क्षेमं च यादि कत्तव्यं तेषामद्ध प्रदीयताम्‌ ॥१५॥ 
अर्थ-वह सभी पाण्डव धर्म पर धृह तथा सब एक चित्त है, 
और विशेषकर उनका आधा राज्य होते हुए भी वह अधमं को आर 
नहीं जाते, यादि तुम धर्म ओर मेरी प्रसन्नता करना चाहते हो 
तथा अपना कल्याण करना -अभीष्ट है तो उनको आधा राज्य 
देदेना ही उचित है ॥ 


इति चहुष्पंचाशोऽ्यायः समाप्तः 


*+--+++२८०४०७-+- 
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अथ पंचपंचाशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


ठं 


द्रोण उवाच 


मन्त्राय ससुपानीतेध्रतराष्ट हितेनृप । 

धर्म्यमर्थ्य यशस्यं च वाच्यमित्यनुशुश्रुम ॥ १॥ 
ममाप्येषा मतिस्तात या भीष्मस्य महात्मनः । 
संविभज्यास्तु कोन्तेया धर्म एष मनातनः॥ २॥ 


[NNN (७.५ 


अर्थ-ट्रोणाचार्य बोले कि हे राजन धृतराष्ट्र ! हम यह सुनते 
आये हैं कि जो पुरुप सलाह के लिये बुलाये जावें उन्हें उचित 
हे कि हितेपी होकर धर्म, अर्थ तथा यश करने वाली सलाह देवें, 
हे प्यारे ! मेरी भी यही सम्मति हे जो महात्मा भीष्मजी की है, 
सो कुन्ती के पुत्रों को शीघ्र ही राज्य का बटवारा करके देदो, 
यही सनातन धर्म है ॥ 
प्रेष्यतां हुपदायाशु नरः कश्चिरिप्रयंवदः । 
e थ्‌ र भारत 
बहुल रत्रमादाय तेषामथाय भारत ॥ ३॥ 
मिथः कृत्यं च तस्मे स आदाय वसु गच्छतु । 
वृद्धि च परमां ब्रयात्तवत्सयोगोड्गवांस्तथा ॥ ४॥ 
अर्थ-हे भरतवंशी! किसी प्रियभाषी दूत को बहुत से रत्न देकर 
राजा ट्रपद' के समीप पाण्डवो के बुलाने के लिये शीघ्र भेजना 
चाहिये, वह उनके समीप परस्पर के संबन्ध का कार्य तथा धन 
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लेकर जावे और वहां जाकर तुम्हारे और द्रुपद क॑ परस्पर सं- 
बन्ध से होने वाली परमवृद्धि की प्रशंसा करे ॥ 

प्रीयमाणं तां बरयाद्राजच्‌ दुर्योधनं तथा । 

असकृदट्ुपदे चेव घृष्टयुम्ने च भारत ॥५॥ 

उचितत्वं प्रियत्वं च योगस्यापि च वर्णयेत्‌ । 
` पुनः पुनश्च कौन्तेयान माद्रीपुत्रो च सान्त्वयन॥६॥ 

अर्थ-हे भारतीय राजन्‌ धृतराष्ट्र! वह दूत वहां जोकर 
राजा द्रुपद तथा धृष्ठयुज्न से वार २ यह कहे कि राजा धृतराष्ट्र 
तथा दुयोधन पाण्डवों के समाचार से बड़े प्रसन्न हैं, वह दूत कुन्ती 
तथा मारी के पुत्रों को धैर्य देते हुए इस विवाहसंबन्ध को भी 
| वार २ उचित और प्रिय वर्णन करे ॥ 

हिरण्मयानि श॒म्राणि बहून्याभरणानि च । 

वचनात्तव राजेन्द्र द्रोपद्या संप्रयच्छठु ॥७॥ 

तथा दरुपदपुत्राणां सवेषां भरतषभ । 

पाण्डवानां च स्ेपांङनत्या युक्तानि यानि च ॥<॥ 

अर्थ-हे भरतवंश में श्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र ! बह दूत तुम्हारी 

आज्ञा से बहुत से सुन्दर २. सुवर्ण के भूषण द्रौपदी, द्रुपद के 
सब पुत्रों औरं सब पाण्डवों तथा जो कुन्ती के योग्य हों वह कुन्ती 
को देवे ॥ | 

एवं सान्खसमायुक्तं इुपदं पाण्डवैः सह । 

उक्ता सोऽनन्तं शरूयात्तेषामागमनं प्रति ॥९॥ 
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अनुज्ञातेष वीरेषु बलं गच्छतु शोभनम्‌ । 
विकर्ण प्यानेतु 
दुःशासनो विकर्णश्च पाण्डवानिह ॥१०॥ 
अर्थ-इस प्रकार वह दृत, पाण्डवों साहित द्रुपद को 
ध्यं के वचन कहकर पश्चात्‌ राजा ट्रुपद से पाण्डवों के 
आने के विषय में कहे, जत्र उन वीरां को आने की अनुमति 
मिलजाय तव सुन्दरसेना सहित दुःशासन ओर विकर्ण पाण्डवो 
को यहां लिवा लाने के लिये जावें ॥ 
ततस्ते पाण्डवाः श्रेः पूज्यमाना सदा त्वया । 
प्रकृतीनामनुमते पदे स्थास्यन्ति पेतृके ॥११॥ 
एतत्तव महाराज पुत्रे तेषु चैव हि । 
वृत्तमोपयिकं मन्ये भीष्मेण सह भारत ॥१२॥ 
अथ-तब वह श्रेष्ठ पाण्डव सदा तुम से सत्कार किये हुए 
प्रजाओं की अनुमति से अपने पिता के राज्य पर स्थिर होजायंगे, 
हे भरतबंशी महाराज धृतराष्ट्र ! में भीष्म के साथ सहमत हूँ कि 
तुम्हारे पुत्रों और पाण्डवों के लिये इस प्रकार न्याययुक्त वर्ताव 
करना उचित है ॥ 
कणे उवाच 


योजितावर्थमानाभ्यां सर्वकार्येष्वनन्तरो । 

न मन्त्रयेतां लच्छेयः प्या ततः॥१३॥ 
दुष्ठेन मनसा यो वे प्रच्छन्नेनांतरात्मना । 
ब्रुयान्निःअेयसं नाम कथं कुर्यात्सतां मतम्‌ ॥१४॥ 
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अधथ-कण् बोला कि तुम्हारे दोनों मन्त्री जो धन तथा मान से 
सत्कार पाये हुए तथा सब कार्यों में प्रधान हैं वह यादि तुम्हारी 
भलाई की बात न कहें तो इससे आधिक और क्या आश्चर्य - 
हो सकता है, परन्तु जो पुरुष दुष्ट मन से भीतर कुछ और ही 
भाव रखता हुआ भलाई की बात कहे तो बंह सज्जनों के योग्य 
सम्मति केसे देसकता हे ? ॥ 
न मित्राण्यथकूळेषु श्रेयसे चेतराय वा । 
विधिपूर्वं हिसर्वस्य दुःखं वा यादिवा सुखम्‌ ॥१५॥ 
कृतप्रज्ञोऽकृतग्रज्ञो बालो बृद्धश्व मानवः । 
ससहायोऽसहायश्च सर्व सर्वत्र विन्दति ॥१६॥ 
अर्थ-धन आदि के कष्ट में मित्र लोग कुछ भलाई बा बु- 
| राई नहीं करते कितु अपने यत्न के अनुसार सव कोई दुःख वा 
सुख भोगता है, मनुष्य चाहे बुद्धिमान हो, निृद्धि हो, चाहे 
बालक वा वृद्ध हो, सहायकों वाला वा अप्तद्यय हो, किंतु सब कुछ 
सब स्थानों में प्राप्त करसकता है ॥ 
श्रूयते हि पुरा कश्निदम्बुवीच इतीश्वरः । 
आसीद्राजगृहे राजा माग्धानां महीक्षिताम्‌ ॥१७॥ 
स हीनः करणेः सर्वेरुच्छवासपरमो नृपः । 
अमात्यसंस्थः सर्वेषु कार्येष्विवाभवत्तदा ॥१८॥ 
अर्थ-सुना जाता है कि पहले मगधदेश के राजाओंके  । 
घराने में कोई “अम्बुवीच” नामक रांजा था षह राजा अत्य- 
न्त विश्वास करने वाला होकर सत्र साधनों से हीन हुआ २ सब 
कार्यों में मन्त्रियो के भरोसे रहने लगा ॥ 
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तस्यामात्यो मद्दाकणिर्वमूवेकेश्वरस्तदा । 
स लब्धवलमालान मन्यमानोऽवमन्यत ॥१९॥ 
स राज्ञ उपभोग्यानि [ख्यो रनधनानि च। 
आददे सर्वशो मूढ ऐश्वयं च स्वयं तदा ॥ २० 
अर्थ-तव महाकाण नामक उसका मन्त्री ही राजा वन बैठा 
और वह अपने आपको वळवान समझकर राजा का अपमान 
करने लगा तथा लाळच मे अन्ये हुए २ उम मन्त्री ने राजा के 
भोगने योग्य खियों, रत्नों तथा धनो को और राजा के ऐश्वर्य्य 
को भी स्त्रं ग्रहण कर लिया ॥ 
तदादाय च लुब्धस्य लामाछेमोऽप्यवद्धत । 
तथा हि सवमादाय राज्यमस्य [जहापात ॥२१॥ 
हीनश्च करणेः सर्वेरूच्छबासिपरमस्य सः । 
यतमानोऽपि तद्राज्यं न शशाकेति नः श्रुतम्‌ ॥२२॥ 
अर्थ-उस सवको लेकर ज्यों २ लाभ होने र्गा त्यों ५ 
उस मन्त्री का लोभ भी वहता गया, तात्पये यह हे कि वह सब 
कुछ लेकर उसके राज्य छानन की इच्छा करने लगा, अन्त म॑ 


बह राजा सब साधना स॒ हान होगया आर कवल मान्त्रया पर 
विश्गस करता > राज्य खा | पश्चात यत्न करने पर भी वह 


राज्य का न पामका पसा हमन सुना है ॥ 
एवं व्रद्वन्नुपादत्स्व मन्त्रिणों साध्वसाधुताम्‌ । 
दष्टानां चैव वोद्धव्यमदष्टानां च भाषितम्‌ ॥२३॥ 
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अर्थ-हे विद्वान्‌ | इस प्रकार पहले तुम मर्त्रिलोगों की 
श्रेष्ठता और दुष्टता पर बिचार करो, पश्चात्‌ दुष्टों तथा श्रेष्ठी के 
भांषण को सुनो ओर समझो ॥ 
द्रोण उवाच 
~ भ २३३ र्थ ~ च्यत 
विद्य ते भावदोपेण यदथाभिदसुघ्यते । 
च > ०.0 i प्‌ ख्य व 
दुष्ट पाण्डयहतारत्व दापबाख्यापयस्छुत ॥२४॥ 
हितं तु परमं कण ब्रवीमि कुलवद्वेनश । 


4 


अथ त मन्यस दुष्ट द्रइ यत्परमं इतम्‌ ॥२५॥ 


शम्मी 


NS 


प्राय को हम समझते हैं जिसलिये तेने यह सव झुछ कहा है, 
तुम पाण्डवों के लिये कुछ और इचि की वात जतला रहे हो 
| हे कर्ण ! में तोहित की वात तथा कुछ की उन्नति करने की सम्य- 
ति बतला रहा हू, यदि तू हमें दुष्ट समझता हे तोम कुछ परम 


हित को बात हो वह तू कह ॥ 
अतोऽन्यथा चोकियते यदब्वीमि परं हितम्‌ । 
न वो वं न विनएक्ष्यन्ति न चिरेगेव मे तिः २६॥ 
थ-में जो कुछ अत्यन्त हित की वात कह रहा हं यादि 
इस से उलटा किया जायगा तो मेरी सम्माते थें तुमळोन शीघ्र 
ही. नष्ट होजाओगे ॥ 
इति पंचपचाशाऽध्यायः समाप्तः 1 


९५८ gr LS 
JINR ——— 
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अथ षटपंचाशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


विदृर उवाच 
राजनि'सेशयं श्रेयो वाच्यस्यमसि बान्धवैः । 
न त्वशुश्रूपमाणे वे वाक्यं संप्रति तिष्ठति ॥१॥ 
प्रियं हितं च तद्वाक्यसुक्तवान्‌ कुरुनन्दनः । 
भीष्मःशान्तनवों राजन्‌ प्रातणइणास तन्न च ॥२॥ 
अथ-विदुर ते कहा कि ह्वे राजन्‌ ! इस में सन्दे नहीं कि 
तुम्दरे वन्धुङोगों को तुम्हारे दित की बात कहनी उचित है, परंतु 
जो पुरुष अपने हितकी वात सुनना ही नहीं चाहता हो,तो उसके 
मन में वचन ठहर नहीं सकता, हे राजन्‌ ! कुरुवंशभूपण आान्तनु- 
पुत्र भीष्मजी ने तुम्हारे लिये प्यारी और हित की बात कही है 
परंतु तुम उत वात को ग्रहण नहीं करते ॥ 
तथा द्रोणेन बहुधा भाषित हितसुत्तमम्‌। 
तच्च राधासुतः कणों मन्यते न हितं तव ॥३॥ 
चिन्तयंश्च न पश्यामि राजंस्तव सुहृत्तमम्‌ । 
आभ्यां पुरुषसिंहाम्यां 8 | वा स्या्ज्ञयाविकः॥ ४॥ 
अर्थ-और द्रोणाचार्य ने भी तुम्हारे हितके लिये अनेक 
प्रकार से उत्तम २ उपदेश किये हैं पर राधा का पुत्र कर्ण उसे 
तुम्हारा हित नहीं समझता, हे राजन्‌ ! म॑ बहुत सोचविचार 
करने पर भी यह नहीं देखता कि इग दोनों आिहपुरुषो से 


ha [oS 


अधिक तुम्हारा अन्य कोई हितकारी वा बुद्धि में अधिक है ॥ 
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इमो हि वृद्धो वयसा प्रज्ञया च श्रतेन च । 
समो च लाये राजन्द्र तथा पाण्डुसुतेषु च ॥५॥ 
धर्मे चानवरो राजन्‌ सत्यतायां च भारत । 
रामादाशरेथेश्चेव गयाबेव न संशय; ॥६॥ 
अर्थ-हे राजेन्द्र ! यह दोनों महात्मा आयु,बुद्धि ओर बिद्या 
में बड़े हें तथा तुम और पाण्डु के पुत्र दोनों ही इनके लिये स- 
मान हैं, हे भारतीय राजन ! यह दोनों पुरुप धर्म तथा सत्यता 
में दथरथ के पुत्र रामञन्ट्र और महात्मा गय=सुग्रीव से कम नहीं 
हैं, इम में कुछ सन्देह नहीं ॥ 
न चाोक्तवन्तावश्रेय; पुरस्तादपि किचन । 
न चाप्यपक्ृत किंचिदनयोलक्ष्यते लि ॥७॥ 
ताइभा उछषब्यात्रावनाग[स नृपे खाये । 
नं मन्त्रयता त्वच्छयः कर्थ सत्पपराकमो ॥८॥ 
अथ-हे राजन्‌ ¦ इन दोनों ने पहले भी कोई अहित की 
बात नहीं कही ओर नाही आप केप्रति इनका कोई अपकार 
दीखता है, इतालिये आप की ओर से यह ति हपुरुष सवेथा 


| 


निष्पाप हें, हे नृप! फिर यह दोनों सञ्चेपराक्रमी सिहपुरुष 
निरपराध हाते हुए क्‍यों नहीं हुम्हारे हित की सलाह दंगे 


~ 


अथात्‌ अवर्य दग ॥ A 

इति मे नेष्ठिकी बुद्धेवर्तते कुरुनन्दन । | 
दतोऽ | 

नचा वक्ष्यतः पक्ष श्रितम्‌ ॥९॥ 
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दुर्यावनप्रभतयः पुत्रा राजन्‌ यथा तव । 
तथेव पाण्डवेयास्ते पुत्रा राजन्न संशयः ॥१०॥ 
थै-हे कुरुवंशी राजन ! मेरा यह हृढ निश्चय हे कि यह 
दोनों धर्मात्मा पुरुष धन के लोभ से कभी पक्षपात की वात नहीं 
कहेंगे, हे राजन ! जमे ही दुयांधन आदिक तुम्हारे पुत्र हे बसे हा 
पाण्डव भी तुम्हारे पुत्र हैं, इसम सशय नहा ॥ 
तेष चेदहित किचिन्मन्त्र येयुर्ताढ्िदः । 
प्न्त्रिणस्ते न च श्रयः प्रपश्यन्ति विशषतः ॥११॥ 
अथ ते हृदये राजन्‌ विशेपः स्वेषु वत्तते। 
अन्तरस्थं विवृष्वाना: श्रयः कुथुन ते ध्रुवम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-हे राजन ! विशिषकर जो मन्त्री इस वात को न समझते 
हप उन पाण्डवो की हानि करने की सलाह देवें वही तुम्हारे हित 
को नहीं सम्रझत, हे राजन्‌! यादे तुम्हारे हृदय में अपन पुत्रा पर 
विशेष प्रेम है तो निश्‍चय रखना कि वह पुत्र तुम्हारे भीतरी भाव 
को प्रकट करते हुए तुम्हारे लिये भेडा ज करेंगे ॥ 
' एतेदर्थाममो राजन्‌ महात्मानो महाद्युती । 
नोचतुर्विकृतं किचन्न ह्ण तव निश्चयः ॥१३॥ 
यन्नाप्यशक्यतां तेषामाहतुः पुरुषषभों । 


तत्तथा पुरुषव्याघ्र तव तद्भद्रमस्डु तं ॥९४॥ 
अर्थ-परंतु हे राजन्‌ ! तुम्हारा ऐसा निश्चय नहीं होगा, 
इसीलिये इन दोनों महाउद्रमी महात्माओं ने तुम्हारे चित्त को 
दुखाने वाली ऐसी कोई वात नहीं कही, हे सिहपुरुप राजन्‌ ! 
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इन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों ने जो यह कडा हे कि पाण्डबों को तुम 


~) 


जीत नहीं सकते, सो ठी# णवः 2 हे, हेवा तुछारा कल्याण करे ॥ 
येपां पक्षवरे राम्रो येतां मन्त्री जनार्दनः । 
किं बु तेरजित संख्ये येपां पक्षे च सात्यकिः ॥१५॥ 
पदः श्वरो येवां येपां श्याळाश्र पार्षताः । 
घृष्य्रद्वुव वी भ्रात द्रगदात्म जाः ॥१६॥ 
अ1-जितहा पक्षपति वरान हे ओर जिनका मन्त्री 
अर्थात्‌ सलाहकार कृष्ण हे तथा जिन पक्ष में सात्यकि है. 
उन्होंने किस को युद्ध में नही जीत लिया अर्थात सबको वह 
जीत सकते हैं, राजा ट्रेपद जिनका शवसुर हे और प्रपती के पुत्र 
. अथात द्र॒पद के वीर पुत्र ध्रषटय््न आदि सव भाई जिनके माळे 
हैं उनका जीतना अतभ हें ॥ 
सोऽशक्यतां च विज्ञाय तेवामभे च भारत ¦ 
दायाद्यतां च बेग सम्पक्‌ तेषु समाचर ॥१७॥ 
इदे निन्दितमयशः पुगेचनक्कतं महत्‌ । 
तभामजुग्रहणाच राजन्‌ पज्ञाळयात्मनवः ॥१५॥ 
अर्थ-हे भारतीय राजत्‌ ! सो तुम उनको जीतना अभत 
जानकर पहले ही धर्मपूर्क उनके दायभाग को अर्पण करके 
उनके साथ अच्छा वर्ताव करो, हे राजन्‌! पुरोचन का किया हुआ 
यह जो भारी निन्दित कलंक तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है इस अपने 
कलंक को तुम आज ही पाण्डवों पर अनुग्रह करके थो डालो ॥ 
तपामनुग्रहश्चाय्‌ं सर्वेषां चेव नः कुले । 
जीवित च परं श्रेयः क्षत्रस्य च विवर्धनम्‌ ॥१९॥ 
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i छु र ती je दू (9 £ गृ 
बळवन्तश्न हाशाहा बहवश्न विशाम्पते । 
यतः हज रततः सवे यत; कृष्णस्ततो जयः ॥२०॥ 
अयथ-उन पर अटुग्रह करना इमसव के हित का कु 
रण, जीवन रूप, परम कल्याण तथा प्लाशियदंश की ठृद्धि करः 
ना है, है राजन [बोर भी बहुत ह ओर बलवान भी 


(ह 
ह 


हैं, जि ओर कृष्ण होगे उशी ओर बह सव रहेंगे ओर जिस 
आर ळृष्ण है, उदी ओर विजय होगा ॥ 
यञ्च साग्रेव शक्येत कार्य साधां बृप । 
वन अल सन SC न्यात 
वन इवशपस्तत्काय विश्रहूण समाचरत्‌ ॥२१॥ 
किली >> कक के न्‌ ha प 
शृत्वा च जावतः पार्थान्‌ पारजानंपदा जनाः । 
1 री करि 
बळवंदशून हष स्तेणा राजन य कुरु ॥२२॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! जो कार्य शान्ति से सिद्ध किया जासक- 
ता हो उसको दळ करके सिद्ध करे ऐसा कोन दुभागी पुरुष 
होगा, हे राजन ! पुर और मान्त के रहने बाहे 


wm 
को जीवित छुदकर बहुत ही हित हुए ६, सो. तुम उनका भी 
मनोरथ पूर्ण करो, औ 
दुर्योपनश्र कर्णश्च शक्निश्चापि सौबलः । 
अघर्भैयुक्ता दुष्मज्ञा बाळा मेषां वचः कृथा;॥२३॥ 
उक्तमेतत्‌ पुर शजन्मया छणवतस्तव। 
दयोदनापरधेन प्रजेयं वे विनङक्ष्यांति ॥२४॥ 
अर्थ= हे राजन ! दुर्योधन, कर्ण, सुबल का पुत्र शकुनि 
यह छोग पापात्मा, निद्धि और वालक. हैं, इसलिये इनका कहा 
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मत करो, हे राजनः! तुम गुणवान्‌ हो, में ने पहले ही तुम से कहा 
था कि दु्धोधन के अपराध से यह सव प्रजा नष्ट होजायगी ॥ 


इति षट्रपंचाशोऽध्यायः समाप्तः ` L 


— CONT 


अथ सप्तपंचाशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


— ote 


धृतराष्ट्र उवाच 
भीष्मः शान्त नवो विद्वान्‌ द्रोणश्च भगवानृषिः । 
हितं च परमं वाक्यं लंच सत्यं ब्रवीषि माम्‌ ॥१॥ 
यथेव पाण्डोस्ते वीराः ङन्तीपुत्रा महारथाः । 
तथैव धर्मतः सर्वे मम पुत्रा न संशयः ॥२॥ 
अर्थ-धृतराष्ट्र ने कहा कि विद्वान शन्तनुपुत्र भीष्म, 


NNN ION SN ~ 


भगवान्‌ ऋषि द्रोणाचाय तथा तुम भी मेरे लिये हितकारी तथा 
सच्ची बात कह रहे हो, जिस प्रकार वह महायोद्धा वीर पाण्डव 
कुन्ती के पुत्र ध्मीनुसार मेरे पुत्र हैं वैसे ही यह सव मेरे पुत्र हैं, [ 
इसमें सन्देह नहीं ॥ 
यथैव मम पुत्राणामिदं राज्यं विधायते । 
तथैव पाङपुत्राणामिदं राज्यं न संशयः॥३॥ | 
कषत्तरानय गच्छेतान्‌ सहमात्रा सुसत्कृतान्‌ । 
तया च देवरूपिण्या कृष्णया सह भारत ॥४॥ | 
अर्थ-और इस में भी संशय नहीं कि जैसे मरे पुत्रों का इस | 
राज्य पर अधिकार है वैसे ही पाण्डु के पुत्रों का भी है, हे भरत- 


| 
| 
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वंशी विदुर ! तुम जाओ ओर परमसत्कार के साथ पाण्डवों को 
उनकी माता तथा दिव्यरूपवाली कृष्णा समेत लिवा लाओ ॥ 

दिष्टया ्जावान्ति ते पार्थी दिष्टया जीवति सा प्रथा । 

दिष्टया दुपदकन्यां च लब्धवन्तो महारथाः ॥५॥॥ 

दिश्या वद्धामहे सर्वे दिश्या शान्तः पुरेचनः। 

दिष्टया मम परं दु खमपनीतं महाद्युते ॥६॥ 

अथ-हर्ष की वात हे कि वह कुन्ती के पुत्र तथा कुन्ती 
जीवित हें और यह भी हर्ष की बात है कि उन महाबीर पुरुषों ने 
रपद की पुत्री को प्राप्त कर लिया, हष है कि हम सवकी उन्नाति 
हुई और पुरोचन का नाश हुआ, हे महातेजस्त्री बिदुर ! सुझे यह 
भी हषे है कि तुमने मेरे भारी दुःख को दूर कर दिया है ॥ 
वैद्यम्प्रायन उवाच 
ततो जगाम विदुरो चृतराष्ट्रस्य शासनात्‌ | 


` सकारा यज्ञसेनस्य पाण्डवानां च भारत ॥७॥ 


समुपादाय रत्नानि वसूनि विविधाने च । 
रोपद्याः पाण्डवानां च यज्ञसेनस्य चेत्र हि ॥<॥ ` 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे भारतीय राजन जनमेजय ! 

तव धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी द्रौपदी तथा पाण्डवों और यज्ञ- 
सेनस्ट्रपद राजा के लिये अनेक प्रकार के रत और धन 
लेकर उनके समीप गये ॥ A 

स चापि प्रतिजग्राह धर्मेण विदुरं ततः । 

चक्रतुश्चं यथान्यायं कहालम्रश्नसं्रिदम्‌ ॥९॥ 
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ददश पाण्डवांस्तत्र वासुदेवं च भारत । 
लेहात्परिवज्य स तान्‌ पप्रच्छानामयं ततः।१०॥। 
अतब राजा द्रुपद भी धमपूर्वक सत्कार के साथ उनको 
लिवा हेगये और उन दोनों ने परस्पर शिष्टाचार के अनुसार कुशल 
पूछा, हे भरतवेशी ! विदुरजी ने वहां पर पाण्डवां तथा कृष्णजी 
को देखा और प्रम के साथ आलिङ्गन करके कुशळ समाचार पूछा 
वचनादशतराष्टरस्य खहयुक्त पुनः पुनः । 
पप्रच्छानामये राज॑स्ततस्तान्‌ पाण्डुनम्दनात्‌॥११। 
प्रददौ चापि रत्नानि विविधानि वसूनि च । 
पाण्डानां च ऊम्स्याश्च द्रोपद्याश्च विशाम्पते । 
ुपद्स्य च पुत्राणां यथा दत्तानि कौरवैः ॥१२॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ विदुर ने धृतराष्ट्र की ओर 
से प्रेपपूक वार २ पाण्डतों की कुशल पूछी ओर अनेकप्रकार 
के रन तथा धन पाण्डवों, डम्ती, द्रौपदी तथा ट्रपद के पुत्रों 
को दिये, जो कौरवों ने उन्हें दिये थे ॥ 
उवाच चामितमतिः प्रश्रितं विनयान्वितः । 
दुपदं पाण्डुपुत्राणां सन्निधो केशवस्य च ॥१३॥ 


अर्थ-इस के पश्चात महाबुद्धिमान बिनययुक्त विदुरजी 
एाण्डवों तथा कृष्णजी के सन्मुख इस प्रकार विनीत बचन बोले किः £ 


राजन्‌, शृणु सहामात्यः सपुत्रश्च वचो मम । 
'तरष्टरः सपुत्रस्तां सहामात्यः सवान्धवः॥१४। 
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अब्रवीत्‌ कुशं राजन्‌ प्रीयमाणः पुनः .पुनः । 
प्रीतिमांस्ते हृढ़ें चापि संबन्धेन नराधिप ॥१५॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ¦ तुम अपने मन्त्रियों तथा पुत्रों समेत मेरी 
बात सुनो, राजा धृतराष्ट्र ने प्रधन्नता के साथ अपने पुत्रों, मन्त्रि- 
यों तथा संर्वान्थयो समेत बार २ तुम्हारा कुशल पूछा है तया 
हे राजन ! तुम्हारे साय इस वित्राइ संत्रन्त से वह अत्यन्त 
प्रसन्न हुए हैं, और: 
तथा भीष्मः शान्तनवः कोखेः सह सर्वशः । 
कुशलं त्वां महाप्राज्ञः सर्वतः पारच्छति ॥१६॥ 
भारद्वाजो महाप्राज्ञो द्रोणः प्रियसलस्तव । 
समाइलेषमुपेत्य लां कुशलं पारपृ-छति ॥१७॥ 
अर्थ-शन्तनुपुत्र महावुद्विमान्‌ भीष्मजी ने सब कुरुवंशियों 
समेत तुम्डारी सब प्रकार से कुशल पूछी है और श॒म्हारे प्यारे 
मित्र महाबुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्य ने आलिङ्गन करके तुम्हारा कुशल- 
समाचार पूछा है ॥ 
घृतराश्श्र पाञ्चाल्य वया संबन्धमीयिंवान्‌ । 
कृतार्थं मन्यतेऽऽतमानं तथा सर्वेऽपि कोरवाः॥१८॥ 
न तथा राज्यसंग्रासषस्तेषां प्रीतिकरी मता । 
यथा सबन्धकं प्राप्य न | त्वया सह ॥१९॥ 
अर्थ-हे पाञ्चाल नरेश! तुम्हारे साथ सम्बन्ध-होजाने से 
धृतराष्ट्र तथा अन्य सब कुरुवंशी अपने आपको कृतार्थ मानने हैं, 
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हे दुपद राजन ! उनको राज्य की मासि से उतनी प्रसब्यतों नहीं 
ही. मितती तुम्हारे सांथ सम्बन्ध होजाने से हुई है ॥ 
एतद्विदित्वा तु भवान्‌ प्रस्थापयठु पाण्डवाच्‌ । - 
र हि पाण्डुपुत्रांश्च त्वरन्ति कुखो अशस्‌ ॥२०॥ 
विग्रोषिता दीर्घकालमेते चापि नेषभाः | 
उत्सुका नगरं द्रष्ट भविष्यन्ति तथा एथा ॥२१॥ 
अध-पेसा जानकर आप पाण्डवो को वहां भेजदें,क्योंकि पाण्डवो | 
को देखने के लिये कुरुवंशी बहुत उत्कण्ठा कर रहे हैँ और यह 
सिइपुरुषपाण्डव तथां कुन्ती बहुत समय से परदेश मं रहते रहे 
हैं इसलिये इनकी भी अपना नगर देखने की उत्कण्ठा होगी, औरः- 
कृष्णामपि च पाञ्चाली 'सवीः ङरुवर्रस्तरयः । 
दृष्टकांमाः प्रतीक्षन्ते पुरे च विषयाश्च नः ॥२२।। 
स भवात्‌ पाण्डुपुत्राणामाज्ञापयठु मा चिरम्‌ । 
गमने सह दाराणमितदत्र मतं मम ॥२३॥ 
अर्थ-पाथाली कृष्णा = द्रौपदी को देखने के लिये सब 
कुरुबंशियों की ख्रियें तथा हमारे' नगर और देश की खियें भी 
प्रतोक्ष कर रहे हैं, सो मेरी इसमें यह सम्भाते है. कि आप 
पाण्डवं को उनकी भायो. समेत शीघ्री वहां जाने की आज्ञा दे 1 | 
निसृष्टेष लया राजन्‌ पाण्डवेषु महात्म । | 
.. ततोऽइ प्रेषयिष्यामि घृतराष्ट्रस्य शीघ्रगान्‌ । 
आगमिष्यन्ति कोन्तेयाःङन्ती च सहळृष्णबा1।२४॥ 


| 
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अथ-ह राजन्‌ ! महात्मा पाण्डवों को तुम्हारी आज्ञा मिलने 
पर मं वहां से धृतराष्ट्र के शीघ्रगामी रथ भिजत्राऊगा जिनपर 
चढ़कर कुन्ती के पुत्र, कुन्ती तथा द्रोपदी यह सब वहां आजायेंगे॥ 


इति सप्पंचाशोऽध्यायः समाप्तः 


अथ अष्टरपंचाशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


द्रुपद उवाच 
एवमेतन्महाप्राज्ञ यथात्थ विदुराद्य माम्‌ । 
ममापि परमो हषः संबन्धेऽस्मिन्‌ कृते प्रभो ॥१॥ 
गमनं चापि युक्तं स्याद्टृदृमेषाँ महात्मनाम्‌ । 
न ठु तावन्मया युक्तमेतद्वक्तं स्वयं गिरा ॥२॥ 


अर्थ-द्रुपद्‌ न कहा कि हे महाविद्वान्‌ प्रभावशील बिदुर ! 
मुझ से जो कुछ आप कह रहे हैं बह ठीक है, इस सन्बन्ध के करने 
पर मुझे भी अत्यन्त हर्ष हुआ. है, और इन महात्मा पाण्डबों का 
वहां जाना भी उचित ही प्रतीत होता है, परन्तु यह बात मुझे 
अपनी वाणी से कहना उचित नही हे ॥ 


यदा तु मन्यते र कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 


. भीमसेनाज॑नो चैव यमो च पुरुषषभो ॥३॥ 


रामङृष्णो च धर्मज्ञो तदा गच्छन्तु पाण्डवाः । 
एतो हि पुरुषव्यात्रावेषां प्रियहिते रतो ॥४॥ 
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अर्थ-जब इस वात को वीर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, श्रेष्ठ पुरुष 
भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव, मान लें और धर्म के ज्ञाता | 
बलराम और कृष्ण भी स्वीकार कर लें तत्र पाण्डवलोग वहां णा 
जावें, क्योंकि बलराम और कृष्ण यह दोनों सिंहपुरुष इन पाण्डवों 
की प्रसन्नता तथा हित करने में तत्पर रहते हैं॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
परवन्तो वयं राजंस्वथि सर्वे सहानुगाः । 
यथा वक्ष्यसि नः प्रीत्या तत्करिष्यामहे वयम ५॥ k 
ततोऽत्रवीद्‌ वासुदेवो गमनं रोचते मम । 
यथा वा मन्यते राजा द्रुपद! सर्वधर्मवित्‌ ॥॥६॥ 
` अर्थ-युधिष्ठिर बोले कि हे राजन्‌ ! हम सब पराधीन और 
॒ आपके आज्ञाकारी हैं, जैसे आप प्रसन्नतापूर्यक हमे कहेंगे वैसा 
ही हम करेंगे, तब कृष्ण ने कहा कि मेरी सम्माते में पाण्डवों का 
वहां जाना ही अच्छा प्रतीत होता है अथवा सम्पूर्ण धर्म्मों के 
ज्ञाता राजा द्रुपद जो कुछ उाचित समझें वह कर्तव्य है ॥ 
-दुपद उवाच 
यथेव मन्यते वीरो दाझाईः पुरुषोत्तमः । 
प्रप्तकार्ल महाबाहुः सा बुद्धिनिश्चिता मम ॥७॥ 
यथेव हि महाभागाः कौन्तेया मम साम्प्रतम्‌ । पा 
तथैव वासुदेवस्य पाण्डुपुत्रा न सेंशयः॥<॥ 
'अर्थ-राजा द्रुपद ने कहा कि पुरुषोत्तम महाबाहुः यदुवंशी | 
कृष्ण जो कुछ इस अवसर के योग्य उचित सम्मते देते हैं, मेरी 
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भी वही दृढ़ सम्मति है, क्योंकि महाभाग्यवान पाण्डव लोग 
जैसे इस समय मरे प्यारे हैं ठीक वैसे ही कृष्ण के भी हैं, इसमें 
कुछ संदेह नहीं ॥ 

न तद्धवायति कोन्तेयः पाण्डुपुत्रो युधिष्टिर; । 
यथेषां पुरुषव्याघ्रः श्रेयो ध्यायति केशवः ॥९॥ 
थे-कुन्ती पुत्र पाण्डव युधिष्टिर भी उतनी भलाई की 


बात इन पाण्डयों के लिये नहीं सोचप्कते जितनी सिंहपुरुष 
कृष्ण इनके लिये भलाई सोचते हैं ॥ 


वैद्वम्पायन उवाच 

ततस्ते समज्गाता द्रुपदेन महात्मना । 

पाण्डवाश्चैव कृष्णश्च विदुरश्च महीपते ॥१०॥ 

आदाय द्रोपदी कृष्णां कुन्तीं चेव यशस्विनीम्‌ । 

सविहारं सुखं जग्सुर्नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥११॥ 

अर्थ-नैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! तव महात्मा द्रुपद राजा 
ने पाण्डतों को जाने की अनुमाते देदी, तब पाण्डव, कृष्ण तथा 
बिदुर यह सब लोग द्रुपद की पुत्री कृष्णा तथा प्रतापबती कुन्ती 
को साथ लेकर कुझळपुर्वक इस्तिना पुर को चले ॥ 

श्रुत्वा चाप्यागतान्‌ वीरान्‌ ्ृतराष्ट्रो जनेश्वरः । 

प्रतिग्रहाय पाण्डूनां प्रेषयामास कौरवान्‌ ॥१२॥ 

विकणे च ७२2 | चित्रसेनं च भारत । 

द्रोणं च परमेष्वासं. गोतमं पमेव च ॥१३॥ 
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उद महाभारत 


अर्थ-है भारतीय राजन ! तब राजा धृतराष्ट्र ने बीर पाण्डषों 
का आना सुनकर उनके लिया लाने के लिये कुरुवंशी पुरुषों तथा 
महाधनुर्धारी विकर्ण, चित्रसेन, महाधनुर्धारी द्रोणाचार्य ओर 
गातमवंशी कृपाचार्य को भेजा ॥ 
ततस्ते परिवृता वीराः शोभमाना महाबलाः । 
नगरं हस्तिनापुर शनेः प्रविविशुस्तदा ॥१४॥ 
तत उच्चावचा वाचः पौरेः प्रियचिकीऽेभिः । 
उदीरिता अशृण्बंस्ते पांडवा हृदयङ्गमाः ॥१५॥ 
अर्थ-तब वह वीर पाण्डव उन आये हुए पुरुषों से घिरे हुए 
शोभा के साथ धीरे २ हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए, इसके 
पश्चात्‌ मागे में पाण्डबों ने अपने हितकारी पुरवासियाँ की कही 
हुँ भिन्न २ प्रकार की मनोहर बातें इसमकांर सुनी किः 
अयं स पुरुषव्याघ्रः पुनरायाति धर्मवित्‌। 
यो नः स्वानिव दायादान्‌ भमेण परिरक्षाते ॥९६॥ 
अद्य पाण्डु्मरहाजो वनादिव जनप्रियः । 
आगतः प्रियमस्माकं चिकीषुनोत्र संशयः ॥१७॥ 
अर्ध-आंज यह वही सिंहसमान पुरुष धर्मज्ञाता युविष्ठिर फिर 
लौट आये, जो हम लोगों को अपने सन्तान के समान समझ कर 
धर्म के साथ रक्षा करते थे, इस में सन्देह नहीं कि मानो आज... 
प्रजा के प्रेमी महासज पाण्डु हा इमलोगो की भलाई करने की 
इच्छा करके वन से लोट आये हैं॥.. . 
ततस्ते धृतराष्ट्रस्य भीष्मस्य च महात्मन: । 
अन्येषां च तदहीणां चक्रुः पादाभिवन्दनम्‌॥१-॥ 
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आदिपर्व-अप्टपंचाशाध्योय ४५८७ 


कृत्वा तु कुशलप्रश्नं सवेण नागरेण च । 
न्यविशन्ताथ वेश्मानि धृतराष्ट्रस्य शासनात्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-तत्र उन पाण्डतों ने राजा धृतराष्ट्र, महात्मा भीष्म और 
अन्य वृद्ध योग्य पुरुषों के चरणों में प्रणाम क्रिया, पश्चाव्‌ उन से 
तथा अन्य सब नगर के मनुष्यों से कुशळ प्रश्‍न हो चुकने के अनन्तर 
धृतराष्ट्र की आज्ञा से वदळोग महलों में प्रविष्ट हुए ॥ 
विश्रान्तासते महात्मानः कंचित्कालं महाबला: । 
आहूता धृतराष्ट्रेण राज्ञा शान्तनवेन च ॥२०॥ 
अर्थ-उन महाबळी महात्मा पाण्डतों ने वहां ठहरकर कुछ 
समय तक विश्राम किया, तदनन्तर राजा धृतराष्ट्र ओर भीष्म 
पितामह ने उनको बुलवाया ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 


भ्रातृभिः सह कोन्तेय निवोध गदतो मम । 

पुननों विग्रहो मा भूत्‌ खाण्डवप्रस्थमाविश ॥२१॥ 

न च वो वसतस्तत्र करिचच्छक्त; प्रवाधिठुम्‌। 

अर्द्ध राज्यस्य संप्राप्य खाण्डवप्रस्थमाविश ॥२२॥ 

अध-धृतराष्ट्र ने कहा कि हे कुन्ती के पुत्र युधिष्ठिर ! तुम 

अपने भाइयों समेत मेरी बात पर ध्यान दो, तुम “खाण्डवपरस्थ” 
नामी प्रान्त में प्रवेश करो जिससे हमारा तुम्हारा फिर कभी 
झगड़ा न हो, वहां EF हुए तुमलोगों को कोई छेश नहीं पहुंचा 
सकता इसलिये तुम राज्य का आधा भाग ग्रहण करके “ खाण्डं- 
बप्रस्थ ” में चले जाओ ॥ 
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४५८ महाभारत 
वैदास्पाथन उवाच 
प्रतिगृह्य तु तद्वाक्यं नृपं सर्वे प्रणम्य च । ही. 
प्रतस्थिरे ततो धार वने तन्मनुजषभाः । 
अद्ध राज्यस्य संप्राप्य खाण्डवप्रस्थमाविशन्‌ ॥२३॥ 
अध-वेशम्पायत बोले कि हे राजन्‌ ! बढ तिहपुरुष पांडव 
उस बचन को स्त्रीकार कए तथा राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम करके 
“खाण्डवस्य” मी भयंकर बन की ओर चल दिये ओर इस- 
प्रका! राज्य का आधा भाग पाकर खाण्डवप्रस्थ में प्रविष्ट हो गय ॥ 
ततस्ते पाण्डवास्तत्र गला कृषणपुरोग माः । 
गण्डयांचङ्रिरे तेद्रे पुरं खगवरदच्युता: ॥ २४ ॥ 
ततः पुण्य शिवे देशे शान्ति कुला महारथाः । 
नगरे स्थापयामासुद्रैपायन पुरोगमाः ॥२५॥ 
अवै-तब बह धेयात्‌ पाण्डडोग कृष्ण को आगि करके T 
वहां पहुँचे और उन्होंने उत पुरी को सुखों से पूर तया अलंकृत | 
कर दिया, उन महावीर पुरुषों ने व्यापजी को आगे करके 


उस पवित्र शुभस्थान में शान्तिपूवक अपनी राजधानी का वह 
नगरं स्थापित किया ॥ 


सागसपतिरूपाभेः परिखाभररंकृतम्‌ । 
प्राकारेण च संपन्नं दिवमावृत्य तिष्ठता ॥२६॥ | 
युप्तम भ्रचयप्रस्यगें पैरम॑न्दरोपमः । 

विविधैरपि निविद्धेः शस्त्रोपेतेः सुसंबृतेः ॥२७॥ 
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आदपर्व-अष्ठपंचाशाध्याय ४५९ 
RE अर्थ-उस नगर को उन्होंने समुद्र के समान बड़ी २ खाईयाँ 
से शाभत तथा आकाश से बातें करने वाले ऊंचे कोटों से भूषित 
किया, नगर के द्वार बादलों के समूह समान शोभायुक्त तथा मन्द्र- 
पवेत के समान ऊंचे और विविध प्रकार के शास्त्रों से युक्त,अत्यन्त 
दढ आर भलप्रकार वन्द होने वाले बनाकर उस नगर की रक्षाकी॥ 
शक्तिभिश्चावृतं तद्धि दविजिह्वैरिव पन्नगेः। 
तस्पेश्‍वाभ्यसिकेर्युक्त शुशुभे योधरक्षितम्‌ ॥२८॥ 
तीक्ष्णांहशशतप्रीभिर्यन्त्रजाठेश्र शोभितम्‌। 
आयसैश्च महाचक्रेः शुशुभे तत्युरोत्तमम्‌ ॥२९॥ 


थे-बह नगर दो जिद्र्वा वाळे सांपों के समान “शक्ति” 

नामक शास्रों से परिपूर्ण तथा शस्त्रादि के अभ्यास में निपुण 

तल्प” = रक्षक पुरुषों सेयुक्त ओर योधा लोगों से सुरक्षित .किये 

जाने पर परम शोभायमान हुआ, वह उत्तमनगर तीक्षण अंकुश, 

शतप्नी तथा यन्त्र सहित शख्नों के समूद ओर छोहे.के.बने हुए 
महाचक्र नामी शस्त्रा से अत्यन्त शोभायमान होगया ॥ 


सुविभक्तमहारथ्यं देवताबाधवरजितम्‌ । 
विरोचमानं विविधैः पांडुरेभेवनोत्तमेः॥३०॥ 
तत्‌ त्रिविष्टपमकाशमिन्द्र्रस्थं व्यरोचत । 
मेघवृन्दमिवाकारो विद्धं विद्युत्समावृतम्‌ ॥३१॥ 


अर्थ-उस नगर में बड़ी चौड़ी गलियें बनाई गई, और दे- 
बता अर्थात्‌ जल आदि. के संवन्ध से होने वाली पीड़ाओं से 
बह नगर सुराक्षेत किया गया, अनेक प्रकार के बढ़े २ श्वेत 
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३४४ महाभारत 


भवनों से शोभायमान वह इन्ट्रपरम्थ”गाजधाना मानों स्वर्ग के समान 
प्रकाशमान आकाश म॑ बिजालया म शुक्त वादळा का समूह था॥ 
तत्र रम्ये शिवे देशे कोरब्यस्य निवेशनम्‌ । 
शुशुभे धनसंप्रणै धनाः्यक्षक्षयोपमम्‌ ॥३२॥ 
थ-उस नगर के एक उत्तमस्थान में कुरुवंशी राजा 
याधार का घना स पारपूण महल एसा शाभायमान था, माना | 
संसारभर के धना के स्था्मा का भवन प्रतात हाता था ॥ | 
तत्रागच्छन्‌ द्विजा राजन्‌ सववेदविदावराः । 
निवासं रोचयन्तिस्म सवभाषाविदस्तथा ॥३३॥ 
वणिजश्राभ्युयुस्तत्र नानादिग्भ्यो पनाथनः । 
सर्वशित्पविदस्तत्र वासायाभ्यागमंस्तदा ॥३४॥ 


ONS 


अर्ध-हे राजन्‌! उस इन्द्रभस्थ नगर में सम्पूर्ण वेदो के जानने 
वाले ब्राह्मण तथा सव भाषाओं के जानने वाल पुरुप आये ओर 
उन्होने वहां बसना पसन्द किया, अनेक दिशाओं से धन कमान 
के लिये व्योपारी वैश्यलोग तथा समस्त कलाकोशलों के ज्ञाता 
पुरुष भी वहां आकर बस गये ॥ | 
उद्यानानि च रम्याणि नगरस्य समंततः । | 
आम्रोराम्रातकेनापेरशोकैश्रम्पकेस्तथा ॥३५॥ | 
ुन्नागेनांगपुष्पेश्च लकुचैः पनसेस्तथा । 
शालतालतमालेश्र वकुलेश्व सकेतकैः ॥३६॥ 


अर्थ-उस इन्द्रप्रस्थ नगर के चारों ओर. रमणीयबाग लः 
'गबाये गये जिनमें आम, आंबला, कदम्ब, अशोक, चमेली, पु- 
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नाग = सुपारी, नागपुष्प = नगकेसर, लकुच = आक, कटहल, 
शाल, ताइ, तमाल = अमळतास, मोलशरी, तथा केतकी आदि 
के वृक्ष लगवाये ॥ 
ANON : भि श्र ~ 
वापाभावाव था पृर्णाभिः परमाम्भसा । 
शि CS पद्योत्पलसुर्गार > 
सरोभिरतिस्म्येश्र पद्मोत्पलसुगन्धिमिः ॥३७॥ 
9 ण्यजनोपेतं 3 ७. ७ « 
तेषां पु राष्ट्रमाविशतां महत्‌ । 
पाण्डवानां महाराज शश्वत्रीतिसवद्धत ॥३८॥ 
अर्थ-उस नगर में उत्तम जळ से परिपूर्ण नाना प्रकार की 
बावड़ियें और कमल तथा कुमुद के फूलों से सुगार्धित अत्यन्त 


NY ७ € 


रमणीय तालाब वनवाये, हे महाराज ! पुण्यात्मा लोगों से पूर्ण 
उस भारी राज्य में रहते हुए पाण्डवों को नित्यमाते हर्ष बढ़ता गया ॥ 
तत्र भीष्मिण राज्ञा च धर्मप्रणयने कृते । 
पाण्डवाः समपद्यन्त खाण्डवप्रस्थवासिनः ॥३९॥ 
तान्‌ निवेश्य ततो वीरो रामेण सह केशवः । 
ययो द्वारवती राजन्‌ पांडवानुमते तदा ॥४०॥ 
अर्थ-वहां भीष्मपितामह तथा राजा युधिष्ठिर के धर्मराज्य 
करने से पाण्डवलोग “ खाण्डवमस्थ ” के वासी वनगये, हे राजन्‌ ! 
तब वीर कृष्ण उन पाण्डवों को वहां बसाकर वलराम के साहित 
पाण्डवां की अनुमती से “ द्रारकापुरी ” को चले गये ॥ 


इति अष्टपेचाशो*यायः समाप्तः 
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अथ एकोनषष्टितमोऽध्यायः प्रारभ्यते 
जनमेजय उवाच 
एव संप्राप्य राज्यं तदिन्द्रप्रस्थं तपोधन । 
अत ऊध्वं महात्मानः किमकुर्वत पाण्डवाः ॥१॥ 
कथं च पञ्च कृषणायामेकस्यां ते नराधिपाः । 
वत्तेमाना महाभागा नाभिद्यन्त परस्परम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-जनमेजय बोले कि हे तपोधन बेशम्पायन ! महात्मा 
पाण्डवो ने इस प्रकार इन्द्रप्रस्थ का राज्य पाकर इसके पश्चात्‌ 
क्या २ किया ! वह महाभाग्यवान्‌ पांचो पाण्डव एक भार्या 
द्रौपदी के साथ बतेते हुए आपस में कैसे न फूटे ॥ 
श्रोतामिच्छाम्यहं सर्व विस्तरेण तपोधन । 
तेषां चेष्टितमन्योऽन्यं युक्तानां कृष्णया सह ॥३॥ 
अर्थ-हे तपोधन ! ट्रोपदी के सम्बन्ध में उनका जैसा परस्पर 
का बर्ताव था वहसव में विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूं ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
रतराशभ्यनुन्ञाताः कृष्णया सह पाण्डवाः । 
रेमिरे खाण्डवप्रस्थे प्राप्तराज्याः परन्तपाः ॥९॥ 
अर्थ-वैम्पायन बोले कि हे शु ओं के सन्तापकारी राजन! 
पाण्डबलाग ध्वतराष्ट्र की आज्ञा से राज्य पाकर खाण्डवप्रस्थ में 
द्रौपदी के सहित सुखपूर्वक रहने लगे ॥ | 
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प्राप्य राज्यं महातेजाः सत्यसन्धो युधिष्ठिरः । 

पालयामास धमेण परथिवी भ्रातूमिः सह ॥५॥ 

जितारयो महाप्रज्ञः सत्यथमपरायणाः । 

मुदं परमिकां प्राप्तास्तत्रोषु; पाण्डुनन्दनाः ॥६॥ 
अर्थ-सत्यवादी महाप्रतापी युधििर राज्य को पाकर भाइयों 


, समेत धर्मपृतरक प्रथ्वी की रक्षा करने लगे, महाबुद्धिमान्‌ पाण्डु 
| कके पुत्र अपने शज्चुओं को जीतकर सत्य ओर धर्म में तत्पर हुए २ 


परम आनन्दित हो वहां रहने लगे ॥ 
कुर्वाणाः पौरकार्याणि सर्वाणि पुरुषर्षभाः । 
आसाबकुमहाहेंष पार्थिवेष्वासनेष॒ च ॥७॥ 
अथ तेषूपविष्टेषु सर्वेष्वेद महात्मसु । . 
नारदस्तत्र देवर्षिण पाम यहच्छया ॥4॥ 
अर्थ-वह सिहपुरुष पाण्डव नगर का सवप्रकार न्यायसँबन्धी 
कार्य करते समय राजोचित बड़े उच्च सिंहासनो पर बैठा करते 
थे, एक समय वह सव महात्मा पाण्डव न्यायालय में बैठे हुएं थे, 
कि अकस्मात्‌ देव ऋषि नारदजी वहां पर आये ॥ 
आसनं रुचिरं तस्मै प्रददौ स्वं युधिष्ठिरः । 
प्रतिगृह्य तु तां प्रजामषिः प्रीतमनास्तदा ॥९॥ 
आशीभिर्वडैयित्वा च तमुवाचास्यतामिति । 
विविक्ते पाण्डवान्‌ सवीठुवाच भगवोनृषिः ॥१०॥ 
अथै-तव युधिष्ठिर ने उनको अपना सुन्दर सिंहासन बैठने 
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के लिये दिया पश्चाद्‌ ऋषि नारद उनके उस सत्कार को ग्रहृण 
करके तथा प्रसन्नता के साथ आशीर्वादे देकर बोळे कि बैठ जाइये, 
तब एकान्त में भगवान नारद ऋषि सब पाण्डवा को सम्बोधन 
करके इसमकार उपदेश देने लगे कि हॅ) 

पाञ्चाढी भवतामेका घमपत्नी यशाखनी । 
यथा वो नात्र भेदः स्यात्तथा नीतिवियीयतास्‌॥११॥ 


oS 


सुन्दोपसुन्दो हि पुरा मातरो सहितावुभो । 
आस्तामवभ्यावन्येषां त्रिषु लोके उ विश्रुतो ॥१२॥ 
अथ-कीति के योग्य पा्चालीस्द्रोपदी तुम पांचा भाईयों 
की एक भायो है सो तुम्हें इसमकार की नीति वर्तनी उचित है 
जिससे तुम्हारा आपस में विरोध न होने पावे, _ देखो प्राचीन 
समय में सुन्द तथा उपसुन्द नामक दो भाई हुए हैं जो सदा आ- 
अ पप्त में मेळ रखते हुए शवुओ से अध्य = न मारे जाने वाले तथा 
तीनों लोकों में ्रसिद्ध थे ॥ 
एकराज्यावेकग्रहावेकशग्यासनाशनो । 
तिलोत्तमायांस्तो हेतोरन्योऽन्यमभिजप्रतुः ॥१३॥ 
तस्माद्‌ ब्रवीमि वः स्नेहात्‌ सवान्‌ भरतसत्तमः । 
यथा बो नात्र भेदः स्यात्सवेषां द्रोपदीकृते । 
तथा कुंरुतभद्र वो मम चेत्मिया्मिच्छथ ॥१४॥ 
अर्थ-उन दोनों भाइयों का एकही राज्य, एकही घर, इकडे 
मिलकर ही सोना, बैठना और खाना था, परन्तु “ तिलोत्तमा ” 
नामक सुन्दर स्री के लिये उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार 
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SIS भरतङुछ भूषण पाण्डवो ! इसलिये में तुम सब को प्रेम 
से यह उपदेश करता हु कि यादि तुम अपना कल्याण और मेरी 
प्रसन्नता चाहते हो तो जिस प्रकार ट्रोपदी के लिये तुम्हारी आपस 
में फूट न पड़े वैसी नीति वरतो ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
महात्मा न 
एवमुक्ता महात्मानो नारदेने महर्षिणा । 
4 65 जे « न्योऽन्यं , ‘ 
समर्य चकिर राजंस्तेऽन्योऽन्यं वशमागताः ॥१५॥ 
ba [9S ° 
ट्रीपद्या नः सहासीनमन्योऽन्यं योऽभिदर्शयेत्‌ । 
स नो दवादश वर्षाणि ब्रह्मचारी वने वसेत्‌ ॥१६॥ 
अथ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! महार्पनारद्र के इम 
प्रकार कहने पर उन महात्मा पाण्डवों ने ऐसा नियम बांध दिया 
जिससे कि वह आपस में एक दूसरे के वश में होगये, उन सब ने 
प्रतिज्ञा की, कि हम पांचों में से कोई किसी को ट्रोपदी के समीप 
बेठा हुआ देखले तो वह बारहवर्ष तक ब्रह्मचर्यपूर्वक वन में रहे ॥ 
ळं ~ 0 २५९ (९ 4 
कृते तु समये तास्मन्‌ पांडवेर्धमचारिभिः । र 
कि मत > ® i 
नारदोऽप्यगमत्रीत इषं देशं महामुनिः ॥१७॥ 
IAN हे ५ 
एवं तेः समयः पूर्व कृतो नारदचोदितेः । 
~ क. hs दान S\N 
न चाभद्यन्त त सवं तदान्यान्यन भारत ॥१८॥ 
अर्थ-धर्मात्मा पाण्डवों के ऐसी प्रतिज्ञा करने पर महामुनि 
नारद भी प्रसन्न होकर इच्छितदेश को चळे गये, हे भारतीय- 
राजन्‌ ! इस प्रकार नारदजी की प्रेरणा मे उन्होंने ऐसी प्रातज्ञा 
की ओर इसीलिये उन सबकी आपस में फूट न पड़ी ॥ 
इति एकोनषष्टितमोऽ“यायः समाप्तः 


क 
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बेहाम्पायन उवाच 
एवं ते समयं कृत्वा न्यवसंस्तत्र पाण्डवाः । 
वे श्रप्रतोपन कुबैन्तोऽन्यात्‌ महीक्षितः ॥१॥ 
तेषां मनुजसिंहानां पञ्चानाममितोजसास्‌ । 
बभूव कृष्णा सवेषां पाथीनां वशवात्तिनी ॥२॥ 
अर्थ-वैशस्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय | इस प्रकार 
पाण्डव नियम करके शस्त्रो के प्रताप से अन्य राजाओं को बश 
में करते हुए वहां रहने लगे और द्रौपदी भी उन सब महाप्रतापी 
| सिहपुरुष पांचो पाण्डवों की आज्ञा में वत्तेमान रहने लगी ॥ 
अथ दीर्घेण कोलन ब्राह्मणस्य विशाम्पते । 
कस्यचित्तस्करा जहूः केचिद्वा नृपसत्तम ॥ ३ ॥ 
हियमाणे धने तस्मिन्‌ ब्राह्मणः कधमूछितः । | 
आगम्य खाण्डवप्रस्थमुदकोशत्स पाण्डवान्‌ ॥४॥ 
अर्थ-हे महापुरुष राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ बहुत समय बीत 
जाने पर यह घटना हुई कि किसी ब्राहमण की गोये चोर चुराकर 
लेगये, उस गोरूपी धनकी चोरी होजाने पर वह ब्राह्मण क्राथ से 
बेसुधसा हुआ खाण्डवमस्थ में आकेर पाण्डवों के आगे रोनेलगा किः | 
हियते गोधनं भुद्रेयशसेरकृतात्माभेः । 
प्रसह्य चास्मद्विषयादभ्यधावत पाण्डवाः ॥५॥  . . 
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बाह्मणखे हते चोरेधर्माथे च विलोपिते | | 
रोरूयमाणे च मयि क्रियतां हस्तधारणा ॥ ६ ॥ 
की अर्थ-हे पाण्डो ! दृष्ट हत्यारे पापास्मा चोर बलपूर्वक मेरा 
षी धन चुराकर भाग गये हैं, मुझ ब्राह्मण का धन चोरों से 
चुराये जाने के कारण मेरा धम और अर्थ सव जाता रहा, अव 
मुझ रात हुए का तुम हाथ पकडो ॥ 
हे वेदाम्पायन उवाच 
रोरुयमाणस्याभ्याशे भृशं विप्रस्य पाण्डवः । 
तानि वाक्याने शुश्राव $न्तीएुत्रो धनञ्जयः ॥७॥ 
आयुधानि च यत्रासन्‌ पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
कृष्णया सह तत्रास्ते धर्मराजो युधिषिरः ॥<॥ 
अर्थ-वैज्म्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! उस रोते पीटते हुए 
ब्राह्मण के समीप उससमय कुन्तीपुत्र अर्जुन विद्यमान था ओर 
उसने वह सब बातें सुनीं, परंतु महात्मा पाण्डयों के सब शस्र 
वहां रखे थे जहां उससमय धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के 
साथ वेठे हुए थे ॥ 
सम्प्रवेशाय च शक्तो गमनाय च पाण्डवः । 
आक्रन्दे तत्र कोन्तेयश्चिन्तयामास दुःखितः ॥९॥ 
डियमाणे धने तस्मिन्‌ ब्राह्मणस्य तपस्विनः । . 
अश्रुप्रमाजनं तस्य कत्तैब्यमिति निश्चयः ॥१०॥ 
अर्थ-पाण्डुपुत्र अर्जुन शख्रों के स्थान में प्रवेश करने के 
लिये असमर्थ था, इसलिये वह दुःखी होकर रोने लगा, परंतु 
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उसने यह निश्चये कर लिया कि इत दीन ब्राह्मण का धन चुराया 
गया है इसलिये इसके आंसू अब हमें अवश्य पॉछने चाहिये ॥ 
अनुप्रवेशे शक्षस्तु वनवासो भवेन्मम | 
सर्वमन्यत्परिहृतं धषेणात्तु महीपतेः ॥११॥ 
एवं विनिश्चित्य ततः इन्तीपुत्रो धनंजयः । 
अनुप्रविश्य राजानमामँत्र्य च विशाम्पते । 
घडरादाय संहो ब्राहमणं प्रत्यभाषत ॥१२ = 
` अर्ध-यदि में इससमय राजा युधिष्टिर के समीप प्रवेश ` 
करूंगा तो मुझे वनवास होगा, कितु में इन सब दुःखों की पर्वाह 
नहीं करता यदि राजायुधिप्ठिर मुझपर रुष्ट न हों, तब कुन्ती- 
पुत्र अर्जुन ने ऐसा दृढ़ निश्चय करके राजा के समीप प्रवेश किया 


और उनकी आज्ञा से धनुष उठा हर्षपूवेक बाहर जाकर उस 
ब्राह्मण से इस प्रकार बोछा किः 


ब्राह्मणागम्यतां शीघ्रं यावत परघनेषिणः । 
न दूरे ते गताः श्ुद्रास्तावद गच्छावहे सह ॥१३॥ 
सोऽनुसूत्य महाबाहुर्धन्वी वमी र्थी ध्वजी । 
श्रेविंध्वस्य तांश्चौरानवजित्य च तद्धनम्‌ ॥१४॥ 
ततस्तद्गोधनं पाथोँ दत्त्वा तस्मे द्विजातये । 
आजगाम पुरे वीर सव्यसाची धनञ्जयः ॥१५॥ ` 
अर्थ-रे ब्राह्मण! शीघ्र आइये ताकि वह दृष्ट चोर दूरन चले जांय, |" 
हम दोनों साथ २ उनके पीछे चलें, तब वह महाबाइ धनुष लिये 
और कबच पहने, रथ पर चढ़े हुए अपने झंडे के साथ उन चोरों के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Bs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आदिपर्वे-षष्टितम्राध्याय | ५४६९ 
पीछे २ दौड़ा और उसने अपने बाणों से चोरों को मारकर उस 
घन को जीत लिया, पश्चात गोरूपीधन उस ब्राह्मण को छोटा 


दिया और वह वीर सव्यसान्ी#अर्जुन अपने नमर इन्ट्रमस्थ को 
चला आग्रा ॥ ँ 


धर्मराजमुवाचेद ब्रतम्मादिश मे प्रभो । 

समयः समतिक्रान्तो भवत्सन्दशने मया ॥१६॥ 
वनवासं गमिष्यामि समयो ह्येष नः कृतः । 
उवाच दीनो राजा च धनञ्जयमिदं वचः । 
प्रमाणमस्ति यदि ते मत्तः शृणु वचोऽनघ्र ॥१७॥ । 


अथ-और आकर धमराज युधिष्टिर. से बोला कि आप 
हे राजन्‌ ! अब आप मुभे बारइवर्ष तक बन में ब्रह्मचर्य व्रत रखने 
की आज्ञा दीजिये क्योकि मैंने द्रोपदी के समीप आपके दशन 
करके उस नियम को भङ्ग करदिया है जैसीकि हमने प्रतिज्ञा 
की थी कि ऐदी दशा में हम बनतात के लिये जायेगे, यह सुन 
कर राजा युधिष्ठिर दुःखी हुए २ अजुन से बोले कि हे निष्पाप ! 
यदि तुम-मेरी बात को प्रमाण मानते हो तो सुनो :- | 


अञप्रवेशे यद्वीर कृववांस्लंममाप्रियस्‌ । 

सवे तदनुजानामि व्यलीकं ने त्र मे हृदि ॥१८॥ 
युरोरनप्रवेशो हि नोपद्यातो यवीयसः । 
यवीयसोऽजुम्रनेशो म्प्रेहस्य विधिछोप्रकः॥१९॥ 


8 


कबार्ये हाथ सें भी धनुष चलोने के कारण अर्जुन का नाम “सव्पासाची” था ॥ 
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अथ-हे वीर ! तुमने जो मेरे समीप उससमय प्रदेश करके 

भेरे प्रतिकूल काम किया है वह सब मुझे स्वीकृत है और मेरे हृदय 

भे कोई बुराभाव नहीं है क्योकि बड़े के पास ऐसी दशा में छोटे का 

चला जाना कोई बुरी बात नही, किन्तु छोटे के पास बड़े का 
चला जाना नियम का भङ्ग करने वाला है॥ 


निवत्तस्व महावाहो कुरुष्व वचनं मम । 
न हि ते धर्मलोपोऽस्ति न च मे धर्षणा कृता॥२०॥ 


अथे-सो हे महाबाहु अजुन ! तुम मेरा कहना मानकर घर 
को लौटो, क्योंकि न तो इसमें तुम्हारे धर्म की हानि है और 
नाही तुमने मेरा अंपमान किया है॥ | 
अजुन उवाच 
न न व्याजेन चरेद्वर्ममिति मे भवतःश्रुतस्‌ । 
न सत्याद्विचलिष्यामि सत्येनायुधमालभे ॥२१॥ 
अर्थ-अजुन बोला कि हे धमराज युधिष्ठिर ! आपने मुझे उपदेश 
किया था कि “छल से धम न करे” इसलिये अब में सचाई से | 
नहीं इटुंगा ओर सच्चाई से ही व्रत के पश्चात्‌ शस्त्र उठाउंगा ॥ _ 
वैशम्पायन उवाच 
सोऽभ्यनुज्ञाय राजानं वनचर्याय दीक्षितः । 
वने द्वादश वर्षाणि वासायानुजगाम ह ॥२२॥ 
अथे-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! वह अझुन राजा यु , 
धिष्ठिर की अनुमति लेकर वनवास की दीक्षां धारण किये हुए | 
वारहवर्ष तक वनवास करने के लिये चलदिया ॥ 


इति ष्टितमोऽध्याय समाप्तः 
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अथ एकषाष्टतमोऽध्यायः प्रारभ्यते 
वेदाम्पायन उवाच 
तं प्रयातं महावाहुं कौखाणां यशस्करम्‌ । 
अनुजम्मुमहात्मानो बराह्मणा वेदपारगाः ॥१॥ 
पुण्यान्यपि च तीर्थानि ददश भरपर्षभः । 
स गङ्गाद्वारमाश्चित्य निवेशमकरोखमुः ॥२॥ 
अर्थ-दैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! कुरुबंशियों में महा- 
प्रतापी बह महावाहु अर्जुन जव चला तत उसके साथ वेदपारगामी 
महात्मा ब्राह्मण भी चले, उस प्रभाववान्‌ भरतकुलसिह अर्जुन 
ने पतित्रतीर्थस्थानों के दर्शन भी किये और गङ्गा के द्वार तक 
पहुँचकर वहां बास करने लगा ॥ पर 2" 
निविष्टे तत्र कोन्तेये बराह्मणेष च त | 
अमिहोत्राणि विप्रास्ते प्रादश्वकुरनेकशः ॥३॥ 
ANNO ee ha ~ 
कृतामिषकविद्वद्विनियतेः सत्पथे स्थितेः । 
शुशुभेऽतीव तद्राजन्‌ गङ्गाद्वारं महात्ममिः ॥४॥ 
अर्थ-दे भारतीय राजन ! अर्जुन तथा उन ब्राह्मणों के 
वहां बास करने पर ब्राह्मणलोग वहां अनेक प्रकार से आग्निहोत्र 
करने लगे, हे राजन्‌ ! नित्य खान करने बाले तथा नियमपूर्वक 
सच्चे मार्ग पर रहने वाले उन विद्वान महात्मा ब्राह्मणों से गङ्गा 
के द्वार की भी अत्यन्त शोभा होगई ॥ 
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४७२ महाभारत 


प्रययो हिमवत्पार्श्व ततो वज्रथरात्मजः । 
` हृष्टवान्‌ पांडवश्रेष्ठः पुण्यान्यायतनानि च ॥५॥ 
अवतीर्य नरस्रेष्ठी आह्मणेः सह भारत । 
प्राची दिशमभिभरप्सुजगाम भरतषभः ॥६॥ ७ 
अर्थ-इसके पश्चाद्‌ बजधारी का पुत्र भ्र पाण्डय अजुन 
हिमालय की ओर गया और उसने वहां पर पवित्र तीथ देख, 
हे भारतीय राजन्‌! तब वह भरतकुळ श्रेष्ठ महापुरुष अजुन 
ब्राह्मणों समेत पर्वत से उतरकर पूर्व दिशा के स्थानों को देखने की | 
इच्छा से चल दिया ॥ | 
नन्दामपरनन्दां च कौशिकीं च यशस्विनीम्‌ । 
महानदीं गयां चैव गङ्गामपि च भारत ॥७॥ 
अडबङ्गकालिङ्गेष यानि तीर्थानि कानिचित्‌ । 
जगाम तानि सर्वाणि पुण्यान्यायतनानि च ॥८॥ 
अर्थ-हे भारतीय राजन ! नन्दा, अपर“न्दा, प्रसिद्ध नदी 
कौशिकी, महानदी गड़ा तथा गया, अड्भदेश, बेगाल और कालिङ्ग | 
देश में जोर तीथ तथा अन्य पवित्र स्थान थे उन सबमें अजुन गया ॥ 
दृष्टवा च विधिवत्तानि धनं चापि ददौ ततः । 
सहायैरत्पकैः शूरः प्रययो यत्र सागर॥%। 
महेन्द्रपवतं दृष्टवा तापसेरुपशाभितम्‌ । 
समुद्रतीरेण शनेर्मणिप्रं जगाम ह ॥१॥ 
अर्थ-अर्जुन ने उन सब स्थानों को बिधिपूवक देखा आर 
धनका भी दान किया, पश्चात्‌ वह वीर थोड़े सहायकों साहित 
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समुद्र के समीप पहुँचा, वहां तपस्तियों से शोभायमान महेन्ट्रपवत 
को देखता हुआ समुद्र के किनारे २ मागेपुर नगर में जा पहुँचा ॥ 

तत्र सर्वाणि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च । 
आभिगम्य महावाहुरभ्यगच्छन्महीपतिस्‌ ॥११॥ 
मणिप्ररश्वरं राजन्‌ धर्मज्ञं चित्रवाहनम्‌ । 
उवास नगरे तस्मिन्‌ तिस्रः कुन्तीसुतः समाः । 
आमन्ध्य नृपतिं तं ठु जगाम परिवत्तिठुम्‌ ॥१२॥ 
अभ्रे-हे राजन्‌ ! वहां महावाद अर्जुन ने सब तीथा तथा 
पवित्र स्थानों में जाकर पश्चात्‌ मणिपुर के धर्मज्ञाता चित्रः 
बाहन नामक राजा मे भेट की, उस नगर में कुन्ती के पुत्र अमुत 
ने तीन र तक निवास क्रिया, पश्चाद उस राजा से अनुमति 
लेकर वहां से चल दिया ॥ 
ततः समुद्रे तीर्थानि दक्षिणे भरतर्षभः । 
अभ्यगच्छन्‌ सुपुण्यानि शोभितानि तपस्विभिः ।१३। 
वर्जयन्ति स्म तीर्थानि तत्र पञ्च स्म तापसः । 
अवकीणानि यान्यासन्‌ परस्ताच्च तपस्विभिः ।१४। 
अ4-तत्र भरतकुल श्रेष्ठ अर्जुन दक्षिणदिशा में समुद्र के समीप 
जो पवित्र सुन्दर तीर्थ तपस्रियों से पूर्ण थे उनकी ओर गया 
वहां पर तमस्त्रीलोग पांच तीर्था पर जाने से सव किसी को निषेध 
करते थे,जो तीर्थ पहले किसी समय में तपस्वियो से घिरे रहते ये ॥ 
तपस्विनस्ततोऽपच्छत्‌ प्राञ्जलिः कुरुनदन्नः | 
तीर्थानीमानि वज्यन्ते किमयै ्रह्मवा।देभिः ॥१५॥ 
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अर्थ-तव कुरुवंशभूपण अजुन ने हाथ जोइकर तपस्त्रियो 

से पूछा कि इन तीथों पर जानेसे आप लोग हमें क्यों निषेध करते हें ॥ | 

तापसा ऊचुः | 

| पञ्च न्त्य 2 > जे घृ 
ग्राहाः पञ्चवसन्त्यषु हरान्त च तपाथनाच्‌ । 
~ EC, NN 36 Mas ऱ्ट 
तत एतान वज्येन्त तोथाने कुरूनन्दन ॥१६॥ | 
अर्थ-तपस्त्री वोडे कि हे अजुन इन पांचों तीर्था में पांच 
Ne 3. [a ww ~ ७ ~~ २१७ > 

ग्राह मगर ह जा तपास्तरया का केश देते हं,इमाळिये इन तीथों ०: 

ज्ञाना मना हे ॥ 


वेदाम्पायन उवाच 
तेषां श्रुला महावाहवीयमाणसयोधनेः । 
विगाह्य सहसा शूरः खाने चक्के पंतवः !! 59) 
र अथ तं पुरुषव्याप्रभन्तजेलवशे महान । हि. 
जग्राह चरणे ग्राहः कुन्तीपुत्र उन बदय ।।१८॥। F 


स तमादाय कोन्तेयो विस्फुर} जेत ! 


उदात : ON Ae 
उदातन्महावाहृवलेन बलिनांवरः ॥ १९ ॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोळे कि है राजन ! महावाहू तथा शवुमताप- 


~ 


कारी बीर अजुन उन तपस्थियों की बात सुनते ही उसके मना 

करने पर भी उन तीयों में एकाएक घुसकर स्ना करने लगा, 

द इन्तीपुतर अजुन को, भीतर ही उम बहे | 

वविले स पकड़ लिया, परन्तु महावाहू तथा व ठवानों | 
अष्ठ अजन उस फडकते हुए जलचर-गराह को बलप्रईक खेच- 

कर बाहर निकळ आया॥ : | 
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समुद्रे पाश्चिमे याने तीर्थान्यायतनानि च। 

तानि सर्वाणि गत्वा स प्रभाससुपजर्मिवान्‌ ॥२०॥ 
प्रभासदेशं सम्प्राप्तं वीमत्खुमपराजितम्‌ । 

सुपुण्यं रमणीय च श्रृश्राव मधुसूदनः ॥२१॥ 

_ अर्थ-इसके पश्चाद्‌ अजुन पाश्चिम दिशा की ओर समुद्र रे 
समीप सव तीयो तया उत्तम स्थानों में होता हुआ प्रभास” देश | 
म पहुचा, वहाँ कुष्ण न सुना क पाइ मनादर प्रभास दश म 
अजय-तीर अजून आया हुआ है ॥ 

ततोऽभ्यगच्छत्‌ं कोन्तेयं सखायं तत्र माधवः। 
दहृशाते तदान्योन्यं प्रभासे कृष्णयाण्डवो ॥२२॥ 
ततो जुनं वासुदेवस्तं च्या पर्यपृच्छत । 
किमथ पाइण्वेतानि तीर्थाननुचरस्युत ॥२३॥ 
ततो जुनो यथावृत्तं सरवेमाख्यातवांस्तदा । 
श्रत्वोवाच च वाषर्णेय एवमतदिति प्रभुः ॥२४॥ 

` अर्भ-तव कृष्णजी अपने मित्र अजुन से मिलने के लिय 
प्रभास देश म गय आर वहा कृष्ण तथा अजुन न एक दूसर क 
. दर्शन किये, पश्चात्‌ कृष्ण ने अजुन से उस भ्रमण के विषय में 

पूछा कि तुम किसकारण तीर्थ ओर वनों में श्रमण करत हो 
। तब अजुन न सब वृत्तान्त ययावव्‌ कह सुनाया, उसका सुनकर 
प्रभु कृष्ण ने कहा कि सत्य है ऐसा ही करना उचित था ॥ 


तो विहत्य यथाकामं प्रभासे कृष्णपाण्डवो । 
महीधरं सतकं वास्ायेवाभेजम्मतुः ॥ २५ ॥ 
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OF प्रहाभारत 


पूर्वमेव तु कृष्णम्य वचनान्न मर्टीशररम्‌ । 
पुरुषा मण्डयांचक्रुरुपजह्वश्च भाजनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-तब कृष्ण और अर्जुन “प्रभास” देश में यथेष्ट आ- 
हारविहार करके रवतकपर्वत पर कुछ समय निवास करने के 
लिय चले गये, वहां पर कृष्णजी के कहने से पहले ही वहां के 
लोगो ने उस पेत को सजाया हुआ था और भोजन भी तैयार 
कर रखा था ॥ 
प्रतिगरह्माजुनः सवमुपभुज्य च पाण्डवः । 
सहेव वासुदेवेन दष्टवान्‌ नटनत्तेकान्‌ ॥२७॥ 
अभ्यऽनुज्ञाय तान्‌ सवानर्चयित्वा च पाण्डवः । 
सत्कृत शयनं दिव्यमभ्यगच्छन्महामतिः ॥२८॥ 
अथ-तब पाण्डुपुत्र अर्जुन ने उनका सत्कार ग्रहण कर 
ओर भोजन करके कृष्णजी के साथही नट और नाचने वालों 
का तमाशा देखा, इसके पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ अर्जुन ने उन सव नट 


लोगों का सत्कार किया. और उनको छुट्टी देकर उत्तम. दिव्यः. : | 
गुण युक्त शय्या पर जा लेटे ॥ 


मधुरेणैव गीतेन वीणाशब्देन चेव ह। . 
प्रबोध्यमानो बुबुधे स्तृतिभिमडुलेस्तथा ॥२९॥ 
वाष्णयनाभिनन्दितः । 


रथेन काइनांगेन दारकामभिजग्मिवान्‌ ॥३०॥ ... 
अथ-भातः काल होतेहीं मधुर गीतों, बीणो की ध्वनि तथा 
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स्तुतिं और मड़लाचार के शब्दों द्वारा जगाये जाने पर बह उठ खड़े 
हुए, तब अजुन प्रातः काळ के आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर 
कृष्णजी के अनुरोध से सुवर्ण के रथ पर चढ़कर द्वारका नगरी 
की ओर गये ॥ 

अलङ्कता द्वारका तु बभूव जनमेजय. । 
ट 


कुन्तीपुत्रस्य पूजार्थमपि निष्कुटकेष्वपि ॥३१॥ 


दिदक्षन्तश्व कोन्तेयं दार्कावासिनो जनाः । 


नरेन्द्रमागमाजस्मुस्तर्गं शतसहलशः ॥३२॥ 


अर्थ-हे जनमेजय ! तव अर्जुन के सत्कारार्थं द्वारका नगरी 
बंडे २ घरों से लगाकर झोपड़ों तक सजाई गई, और अर्जुन के 


दर्शन करने के लिये सैकड़ों हज़ारों नगखासी लोग शीघ्र ही 
रांजसडक पर आ इकट्ठे हुए ॥ क. 
` संतथा सत्कृतः सर्वेभोजवृष्णयन्थकात्मजे: । 
अभिवाद्याभिवाद्यांश्र संवेश्र प्रतिना* (तः ॥३३॥ 
कृष्णस्य भवने स्ये रत्रभोज्यसमाइते । 
उवास सह कृष्णेन बहुलास्तत्र शवरीः ॥ ३४ ॥ 
अर्थ -तब अर्जुन का भोजवंशी, वृष्णबंशी, तथा अन्धकः 
ज्ञी इन सघ लोगोंने सत्कार किया और अर्जुन ने अपने से 


बड़ों को अभिवादन किया, और उन लोगोने आशिवादिं दीं, 
डत के पश्चाव, अर्जुन ने कृष्णजी के सुन्दर रत्रपूर्ण तथा विविध . 
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भोज्यपदार्थो से युक्त रमर्णीयभवन में कृष्ण जी के साथ बहुत 
दिनों तक निवास किया ॥ 


इति एकबष्टितमोऽयायः समाप्तः 


अथ दिषष्टितमोऽध्यायः प्रारभ्यते 


~ 


वैशम्पायन उवाच 
ततः कतिपयाहस्य तस्मिन्‌ खेतके गिशे । 
उष्ण्यन्धकानामभवदुत्सवो नृपसत्तम ॥१॥ 
प्रासदेरलचित्रैरच गिरेस्तस्य समन्तत; । 


स देशः शोभितो राजन्‌ कल्यबरक्षेश्र सर्वशः ।।२॥ 
अर्थ-वेशम्पायत बोले कि हे राजन ! इतके कुछ दिनों 
! इसके कुछ दिनों प- 
श्रात्‌ रैवतक पर्वत पर वृष्णिवंशी क्षत्रियों ने एक उत्सव किया, 
उस पवेत के सतर स्थानों में मणियों से महल सजाये गये तथा 
सब ओर परमोत्तम वृक्षों की सजावट की गई॥ | 
वादित्राणि च तत्रान्ये वादका; समवादयन्‌ । 
नट्ठने्तकाश्चैव जय॒गेयानि गायनाः ॥३॥ 
अलंकृताः ऊमाराश्र इष्णीनां सुमहोजसाम्‌ । 
यानेहाटकाचेन्रेश्र चञ्चूर्यन्ते स्म सर्वशः ॥ ४ ॥ 
अध-बहां पर भिन्न २ प्रकार के बाजा बजाने बाळे बाजे 
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बजाने लगे, नाचने वाले नाचने लगे गवैयालोग गाते लगे, और 
विविधप्रकार के पदार्थ बेचने वाले बेचने लगे तथा महाप्रतापी 
वृष्णिवेशी क्षत्रिया के कुमार वाळक सुवण की गाड़ियों पर सत्र 
ओर घूमने फिरने लगे ॥ 
पौरा यानेरुचावचेस्त ws 
श्र पादचारेण यानेरुचावचेस्तथा । 
सदाराःसानुयात्राश्च शतशोऽथ सह्तशः ॥५॥ 
59. र [a ग्व (NSEC 
तता हलधर वावा व॒तीसाहित; प्रभु; । 
_ गन्धं वेरवरत्त 
अनुगम्यमानों गन्थवेर्वरत्तत्र भारत ॥६॥ 
` अर्थ-सैकड़ों हज़ारों पुरवासी लोग भी पेदल तथा नाना 
प्रकार की गाड़ियों पर चढ़कर, अपनी २ स्त्रियों तथा साथियों 
समेत वहां घूमने फिरने लगे, हे भारतवंशी राजन्‌ ! तत्र प्रतापी 
त्तम बलराम भी अपनी स्त्री खेती को साथ लेकर गवैया लोगों 
के साहित इधर उधर भ्रमण करने लगे ॥ 


तथव राजा दृष्णीनामुग्रसेनः प्रतापवान्‌ । 
शेक्मिणयश्र साम्बश्च क्षीवो समखुर्मदो ॥७॥ 
अक्रूरः सारणश्चैव गदो नश्रु्विदूरथः । 
निशठश्रारुदेष्णश्र एथुर्विपथुरेव च ॥॥ 
सात्यकः सात्यकिश्रेव भंगकारमहाखो । 

हार्दिक्य उद्धवश्चैव ये चान्ये नानुकीत्तिता; ॥९॥ 
एते परिइताःस्त्रीमिगेन्धवैश्च प्रथक्‌ पथक्‌ । 
तसुत्सवं सवतके शोभयांचक्रिर तदा ॥१०॥ 
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अथै-इन के अतिरिक्त, व्रषिणबंशी क्षत्रियो के प्रतापी राजा 
उग्रेन, युद्ध से न हटने वाले रुक्मिर्णापुत्र तथा सास्व, अक्रूर, 
सारण, गद, वश्न, विदूरथ, सात्यक और सात्यक का पुत्र भङ्ग- 
कार, महारव, हार्दिक्य, उद्धव तथा अन्य वीर क्षत्रिय भी 
जिनके नाम नहीं कहे गये यह सबलोग अपनी २ स्त्रियां तथा 
गायकलोगों के साथ जाकर उस समय रेवतक पर्वत पर उत्सर | 
की शोभा बढ़ाने लगे ॥ | 
चित्रकोतूहले तस्मिन्‌ वत्तेमाने महाडुते । 
वासुदेवश्च पार्थश्च सहितो परिजग्मतुः ॥११॥ 
तत्र चेक्रममाणो तो वसुदेवसुतां शुभाम्‌ । 
अलकृतां सखीमध्ये सुभद्रां ददृशुस्तदा ॥१२॥ 
अथ-उस महान्‌ अद्वुत बिचित्र उत्सव को देखने के लिये 
कृष्ण ओर अजुन भी साथ २ गये, उत दोनों ने इधर उधर 
भ्रम करत समय सिया के वीच में बेटी हुई वस्त्राभूषणों 
से छुसाजित वसुदेव की सुन्दर पुत्री “सुभद्रा” को देखा ॥ 
ष्ट्व तामञ्चुनस्य कन्दर्पः समजायत । 
तदेवैकाग्रमनसं कृष्णः पार्थमलक्षयत्‌ ॥१३॥ 
अ्रवीत्‌ पुरुषव्याघ्रः प्रहसन्निव भारत । 
वनेचरस्य किमिद कामेनालोड्यते मनः ॥१४॥ | 
अर्थ-उस सुभद्रा को देखते ही अजुन के चित्त में कामदेव | 
जाग उठा और उतीसमय कृष्णजी ने भी अमुन को | 
सुभद्रा की ओर टकब्की बांधे हुए देख लिया, ऐ भारतीय: 
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राजन | तब मुतकराते हुए पुरुपोत्तत कृप्गजी वोळे कि 
वनवासी व्रतवारी पुष्प के चित्त को भी कामदेव ने क्यों 
व्याकुल कर दिया है ॥ 
he भ [a ५ ९ i 
ममेषा भगिनी पार्थ सारणस्य सहोदरा । 
भटर LAN र 
सुभद्रा नाम भद्ठ ते पितुमं दायेता सुता । 
(A ह वत्तते &>..0. द्ववह [a ¢ 
यदि ते वत्तते बुद्धिवक्ष्यामि पितरं म्त्रयम्‌ ॥२५॥ 
अर्थ-हे अजुन ! य सुभद्रा नामक मेरी वाईन है ओर 
मेरे मोसेरे भाई सारण की सगी बहिन तथा मेरे पिता वसुदेव 
की लाइली बेटी हे, यार तुम्हारा इतके साय विवाह का 
विचार हो तो में सत्रये अपने पिता से कहदूं ॥ 
अजुन उवाच 
_ 
दुहित। वसुदेवस्य वासुदेवस्य च खसा । 


न 


रूपेण चेषा सम्पन्ना कमिवेषा न मोहयेत्‌ ॥१६॥ 
कृतमेव ठु कल्याणं सये मम भवेदशरुवम्‌ । 
यदि स्यान्मम वाष्णेयी महिषीयं स्वसा तव ॥१७॥ 
अर्थ-तत्र अजुन ने कहा कि हे कृष्ण! यह वसुदेव की 
पुत्री तुम्हारी बहिन तथां रूपततम्पत्न होती हुई किस पुरुष को 
मोहित नहीं करसक्ती, यादि यह बृष्णिवेश की सन्तान अर्थात्‌ 


>> 


तुम्हारी बहिन सुभद्रा मेरी पटरानी वनजावे तो निश्चय है कि 
मेरा सब प्रकार से कल्याण होगा ॥ 


र्तो तु क उपायः स्यात्त बवीहि जनादैन | 
आस्थास्यामि तदा सर्व यदि श्यं नरेण तत्‌॥१4॥ 
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> 


अर्थ-हे परोपकारी कृष्ण ! इसकी प्राप्ति के लिये जो उपाय 
हो सो बताओ, यादे उसका होसकना मनुष्य के लिये सम्भव 
हुआ तो में सब कुछ करूंगा ॥ | » 
वासुदेव उवाच 


स्वयंवरः क्षत्रियाणां विवाहः पुरुषर्षभ । 


सच संशयितः पार्थ स्वभावस्यानिमित्ततः ॥१९॥ 
अर्थ-कृष्ण जी बोले कि हे पुरुषोत्तम अर्जुन ! क्षत्रियों के 
लिये स्वयंवर विवाह बताया गया हे, परंतु स्वभाव की मित्नता 


NN 


के कारण उसके होने में संदेह है ॥ 
प्रसह्य हरणं चापि क्षत्रियाणां प्रशस्यते । 


CA . 


विवाहहेतुः शूराणामिति धमविदो विदुः ॥२०॥ 
स त्वमजुन कल्याणीं प्रसह्य भगिनीं मम । 
हर स्वर्यवरे ह्यस्याः को वै वेद चिकीषितम्‌ ॥२१॥ 
अर्थ-वीर क्षत्रियो के लिये बलपूर्वक कन्या को छीन ले" 

-जाना भी विबाह. का . प्रशंसनीय. कारण है, ऐसा धर्मतरेत्तालोग . .| 
कहते हैं, सो हे अर्जुन ! तुम मेरी सुन्दर बहिन को बलपूर्वक उठा | 
कर ले जाओ, क्योंकि इसके स्वयंवर के विषय में कोन जानता | 
हे कि क्या होगा ॥ 


ततोऽञ्ुनश्च कृष्णश्च विनिश्चित्येति कृत्यताम्‌ । 
शीघ्रगान्‌ पुरुषानन्यान्‌ प्रेषयामासतुस्तदा ॥२२॥ 
धर्मराजाय तत्सर्वमिन्दप्रस्थ गताय वे । 

श्रुलैव च महाबाहुर्नुजज्ञे स॒ पाण्डवः ॥२३॥ 
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अर्थ-तव अजुन और कृष्ण ने सब कर्चव्य निश्चय करके 


धर्मराज युधिष्ठिर के समीप इन्ट्रप्रस्थ में अन्य शीघ्रगामी पुरुषों को 

भेजा और बह सन्देश पहुंचा दिया; उसको सुनते ही महाबाहु 

पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को वैसा करने की अनुमाते देदी ॥ 
इति द्विषष्टितमोऽव्यायः समाप्तः 


— CANS —— 


अथ त्रिषष्टितमोऽध्यायः प्रारभ्यते 
वैचाम्पायन उवाच 
गतां खेतके कन्यां विदित्वा जनमेजय । 
कृष्णस्य मतमादाय प्रययौ भरतषेभः ॥१॥ 
रथेन काञ्चनाङ्गेन कल्पितेन यथाविधि । 
मृगया व्यपदेशेन प्रययौ भरतषेभः ॥२॥ 
अर्थ-रैशम्पायन बोले कि हे जनमेजय ! तब भरतकु 
भ्रष्ठ अजुन कन्या सुभद्रा को रेवतकपर्वत पर गई हुई जानकर 
कृष्णजी की सलाह से उसी अवसर पर वहां को चल दिया और 
विधिपूर्वक सजे हुए सुवर्ण के रथ पर शिकार खेलने के बहाने से 
उसी स्थान की ओर चला गया, और !- 


तामभिद्रुत्य कोन्तेयः प्रसद्यारोपयद्रथमू .। 
सुभद्रां चारुसवौगीं कामबाणप्रपीडितः ॥ ३ ॥ 
ततः स पुरुषव्याप्रस्तामादाय शुचिस्मिताम्‌ । 
स्थेन काश्चनांगेन प्रययो स्वपुरं प्रति ॥४॥ 
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अर्थ-कामदेब के बाणों मे सताये हुए अमुन न समस्त सुन्दर 
अड्डों बाली सुभद्रा को मार्ग में रोककर अपने रथ पर बलपूर्वक ' 
चढ़ा लिया, तब वह सिहपुरुप अर्जुन उस मनोहर मुसक्यान वाली 
युबाठे को लेकर सुबंग के रथ द्वारा अपने नगर इन्द्रमस्थ की 
ओर चल दिया ॥ 


हियमाणां तु तां दृष्टया सुभद्रां सेनिका जनाः । 
विक्रोशन्तो द्ववन्‌ सर्वे द्वारकामभितः पुरीम्‌ ॥५॥ 
ते समासाद्य सहिताः सुधर्मामभितः सभाम्‌ । 
सभापालस्य तत्सर्वमाचस्युः पा्थविकमम्‌ ॥६॥ 
अर्थ-तब सुभद्रा का हरा जाना देखकर सब सैनिक लोग 
चिष्लाते पुकारते हुए ट्रारका नगरी की ओर दोड़े और उन 
लोगों ने सुधर्मा नामक सभा के सामने जाकर उसके अध्यक्ष से 
अजुन का बह सब साहस कह सुनाया ॥ | 
तेषां श्रुला सभापालो भेरी सान्नाहिकी ततः । 
समाजप्ने महाघोषां जाम्ब्ूनदपरिष्कृताम्‌ ॥७॥ | 
श््॒धास्तेनाथ शब्देन भोजदृषण्यन्धकास्तदा । 
अन्नपानमपास्याथ समापेतुः समन्ततः ॥<॥ 


अर्थ-सभा का अध्यक्ष उनकी बात सुनते ही युद्ध की तेयारी r 
का सूचक भारी शब्द वाला घुबणालङ्कृत नगारा बजाने लगा, 
तब उस शब्द से क्रोध में भरे हुए भोजवेशी, वृष्णिवेशी तथा 
अन्धकबंशी बीर खाना पीना त्याग सब ओर से आकर इकट्ठे होगये ॥ 
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तेषां समुपविष्टानां देवानामिव सन्नये । 
आचर्यो चेश्टितं जिष्णोः सभापालः सहानुगः ।९। 
तच्छत्वा वृष्णिवीरास्ते मदसंरक्तलोचनाः । 
अमृष्यमाणाः पाथस्य समुस्पेतुर्हद्गताः ॥१०॥ 
अथ-जब वह सवलाग दवताआ क समान सभाभवन म॑ 
आकर बठ तत्र समापाल आर उमक सहायका न अजुन की वह 
सव कार्य्यवाई कही, वह वष्णिबंशी वीर यह सुनते ही क्रोध के 
मद से लाल नेत्रों वाले हुए २ अर्जुन की उस बात को न सहार 
कर अहङ्कार के साथ युद्ध के लिये तेयार होगये ॥ 
वनमाली ततःक्षीव केलाशशिखरोपमः । 
नीलवाम मदोत्सिक्त इद॑ वचनमत्रतीत्‌ ॥११॥ 
किमिदं कुस्थाप्रात्ास्तूषणीं भूते जनाद॑ने । 
यदस्य रुचितं कत्त तत्कुरध्वमतन्द्रिताः॥१२॥ 
अर्थ-तत्र कैलाश पर्वत की चोटी के समान श्वेतवर्ण वाले 
नीलाम्बर पहिने हुए मतवाले वलराम जी कहने लगे कि हे निबु 
[द्वियो ! कृष्ण तो चुपचाप वेठे हुए हैं तुम यह क्या कोलाहल 
कर रहे हो ! कृष्ण का जो कुछ करना अभीष्ट हो वही काम 
तुम सब सावधान हाकर करा ॥ 
ततस्ते तद्वचः श्रा ग्राह्मरूपं हलायुधात्‌। 
तृष्णीभूतास्ततः सर्वे साधसाध्विति चाबुवन ॥१३॥ 
ततोऽब्रवीद्‌ वासुदेवं वचो रामः परन्तपः। 
किमवाएपविष्टोऽसि प्रेक्षमाणो जनादन ॥१४॥ 
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अर्थ- तब दह सबलोग बलरामजी की उचित वात सुनकर 

चुप होगये और बाह २ करने लगे, इसके पश्रात्‌ शब्चुसंतापक 
बलराम जी कृष्ण जी से बोले कि हे जनदुःखहारण कृष्ण तुम 
यह सव कुछ देखते हुए भी चुप चाप क्यों घेठे हुए हो? ॥ 

ततोऽब्रवीद्‌ वासुदेवो वाक्यं धर्मार्थसंयुतम्‌ । 

मावमानं कुरस्यास्य एडाकेशः प्रयुक्तवान्‌ । 

सम्मानो भ्यधिकस्तेन प्रयुक्तोऽयं न संशयः ॥१५॥ 

` अर्ध-तब कृष्णजी धर्मनीते युक्त यह वात कहने लगे कि 
अर्जुन ने हमारे कुळ का अपमान नहीं किया प्रत्युत उसने हमारा 
अधिक सन्मान किया है, इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ 

1 अरथैलुब्धान्‌ न वः पाथों मन्यते सात्त्वतान्‌ सदा । 
स्वयंवस्मनाधृष्यं मन्यते चापि पाण्डवः ॥१६॥ 
प्रदानमपि कन्यायाः पशुवत्को ऽनुमन्यते । 
विक्रयं चाप्यपत्यस्य कः कुयात्पुरुषो भावि ॥१७॥ 
एतान्‌ दोपांस्तु कोन्तेयो दृष्टवानिति मे मातिः । 
अतः प्रसह्यहृतवान्‌ कन्यां धर्मेण पाण्डवः ॥१८॥ 

अथ-अजुन सदा यह जानता हे कि हम यदुवंशीलोग धन के 
लोभ से कन्या का विवाह करने वाले नहीं हे,और यह भी जानता 
है कि स्वयंवर में सुभट्रा का मिलना सहज नहीं हे, पशु के समान 


अपनी कन्या का दान करना कोन अच्छा समझता हे और कोन 
पुरुप पृथ्वी पर हे जो अपनी संतान को वेचेगा, में समझता हूं 
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कि अर्जुन ने इन सब दोषों को समझा होगा, इसीलिये उसने 
क्षत्रियधम के अनुसार कन्या को हर लिया हे ॥ 

उचित ~ ° ® संबरः ~ [af 
तश्चव सबन्धः सुभद्रा च यशस्विनी । 
चा CO [ La aS 
एष चापारशः पाथः प्रसह्य हतवानाते ॥१९॥ 
a र 
तमाभिदरत्य सान्त्वेन परमेण धनञ्जयम्‌ । 
रे ७ ha ~ 
न्यवत्तयत सहष्टा ममंषा परमा मातः ॥२०॥ 
अर्थ-और यह विवाह संवन्ध भी योग्य ही हुआ है, क्योंकि 
सुभद्रां भी शुणवती हे ओर इधर अर्जुन भी वेसा ही गुणवान्‌ 
है जो बलपूर्वक हरकर लेगया है, सो मेरी यह दृद सम्माते है 
कि दोडुकर अर्जुन के समीप पहुँच हर्षपूर्वक परमशान्ति के साथ 
उसको यहां लोटा लाओ ॥ 


तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य तथा चक्रुजनाधिप । 


निवृत्तश्राजेनस्तत्र विवाह कृतवान्‌ प्रभुः ॥२१॥ 
उषित्वा तत्र कौन्तेयः संवत्सरपराः क्षयाः 
पुष्करे ठु ततः शेषकालं वत्तितवान्‌ प्रभ 
पूर्ण तु द्वादशे वर्षे खाण्डवप्रस्थमागतः ॥२२॥ 
अथ-हे राजन्‌ ! कृष्णजी का कथन सुनकर उन पुरुषों ने 
बैसा ही किया, तब वीर अर्जुन ने वहां लोटकर सुभद्रा के साथ 
विवाह किया द्रारकापुरी में वीर अर्जुन एकवर्ष तक रहा, पश्चात 
शेषकाल पुष्करतीर्थ पर उन्होंने बिताया, और बःरहवषे कां 
बनवास समाप्त करके फिर खाण्डवमस्थ में लौट आया ॥ 
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ततोऽभिगम्य त्वरिता पूर्णेन्दुसहृशानना । 

ववन्दे द्रोपदीं भद्रा प्रेष्याहमिति तरात्रवीत्‌ ॥२३॥ 

प्रत्युत्वाय तदा कृष्णा स्वसारं माववस्य च । 

परिष्वज्यावदत्‌ प्रीत्या निःसपत्नोऽस्ठु ते पतिः।२४॥ 

अथे-तव पूर्णचन्द्रमा के समान मुखवाली सुभद्रा ने शीघ्रता 

से समीप जाकर ट्रोपदीको प्रणाम कर कहा कि में तुम्हारी दासी 
हूं तब ट्रोपदी ने कृष्ण की वहिन को उठाकर आलिङ्गन किया 
और प्रेम से बोली कि तुम्हारा पाति शजडुहीन हो ॥ 

ततस्ते हष्टमनसः पाण्डवेया महार्थाः । 

कुन्ती च परमप्रीता बभूव जनमेजय ॥२५॥ 

अजुनं पाण्डवश्रेष्ठमिन्द्रप्रस्थगर्त तदा । 

आजगाम विशुद्धात्मा रामेण सह केशवः ॥२६॥ 

बृष्ण्यन्धकमहामात्यैः सह वीरेमहारंथेः । 

मातृभिश्च कुमारेशच योधैश्च बहुभिवृतः ॥२७॥ 

a अर्थ-हे जनेमजय ! तव वह महावीर पाण्डव ओर कुन्ती 
अजुन के आने से परमप्रसन्न हुए जव श्रेष्ठ पाण्डव अजुन इन्द्रप्रस्थ में 
पहुंच गया तव वह पवित्रात्मा कृष्णजी वलरामजी के सहित 
तथा वाष्णवश आर अन्धकवेशी के महामन्त्रियो में से बहुत से 
वीर सैनिक योद्धाओं, भाइयों तथा कुमार वालकों को साथ लिये 
हुए इन्द्रमस्य में अजुन के समीप पहुंचे ॥ 

तेषां ददो हृषीकेशो जन्यार्थे धनमुत्तमम्‌ । 

हरणेवै सुभद्राया ज्ञातिदेयं महायशाः ॥ २८ ॥ 
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रामः पाणिग्रहणिकं ददौ पार्थाय लांगली । 
प्रीयमाणो हलधरः संबन्धे प्रतिमानयन्‌ ॥२९॥ 
थ्‌-महाप्रतापी कृष्णजी ने सुभट्रा के हरण के सत्रन्ध में 
पाण्डवों को दहेज में वहुतसा उत्तम धन दिया जो उनके. बन्धु 
लोगों को नियमानुसार देना आवश्यक था, हल के धारण करने 
वाले बलराम ने प्रसन्नता के साथ विवाहसम्बन्ध का सन्मान करते 
हुए विवाह का चिहरूप हल अर्थात्‌ हळ के आकार का शस्त्र 
अजुन को दान के रूप में दिया ॥ 
रामं पुरस्कृत्य ययुवृष्ण्यन्धकमहारथाः । 
र्लान्यादाय शुप्राणि दत्तानि कुरुसत्तमैः ॥३०॥ 
वासुदेवस्तु पार्थेन तत्रेव सह भारत । 
उवास नगरे रम्ये शक्रप्रस्थे महात्मना ॥३१॥ 
अथ-वृष्णिवशी ओर अन्धकवेशी वीरपुरुष पण्डबो के 
दिये हुए बहुत ते उत्तमोत्तम रत्न लेकर वलरामजी के साथ द्वारका 
नगरी को चले गये, हे भारतीय राजन ! परन्तु कृष्णजी महात्मा 
अजुन के साथ रमणीय इन्द्रप्रस्थ नगर में ही रहत रहे ॥ 
दीघेबाहुं महोरस्कं इषभाक्षमरिन्दमम्‌ । 
सुभद्रा सुषुव वीरमाभेमन्यु नरषभम्‌ ॥३२॥ 
जन्मप्रभृति कृष्णश्च चक्रे तस्य क्रियाः शुभाः । 
स चापि वबधे वालः शुकृपक्षे यथा शशी ॥३३॥ 
अर्थ-तब सुभद्रा के अभिमन्यु नामक वीर पुत्र उतपन्न हुआ, 
जिसकी लेवी भुजायें, विशाल हृदय, वृषभ के समान नेत्र थे ओर 
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बह शुं को दमन करने वाला तथा मनुष्यों में श्र था, कृष्णजी 
ने जन्म से लगाकर उसके सब शुभ संस्कार किये ओर वह बालक 
भी शुक्रपक्ष में चन्द्रमा के समान प्रातिदिन बढ़ता गया ॥ 


चतुष्पादं दशविधं धनु्वेदमरिन्दमः । 
अर्जुनाद वेद वेदज्ञः सकलं. दिव्यमानुषम्‌ ॥३४॥ 
आगमे च प्रयोगं च चक्रे ठुल्यमिवात्मना । 
तुतोष पुत्रं सोम प्रेक्षमाणो धनञ्जयः ॥३५॥ 
अर्थ-उस शत्रुनाशक बालक ने अपने पिता अजुन द्वारा दिव्य- 
मनुष्यों से संबन्ध खरने वाला चार खंडा से युक्त दश प्रकारका | 
भनुर्ेद,पूणतया सीख लिया, अर्जुन ने शस्त्रों के ज्ञान तथा प्रयोग 
में उसको अपने ही समान बनालिया ओर अजुन सुभद्रा के पुत्र 
को देखकर संतुष्ट हो गया ॥ 
पाञ्चाल्यापि तु पञ्चभ्यः पातेभ्यः शुभलक्षणा । | 
लेभे पञ्चसुतान्‌ वीरान्‌ श्रेष्ठान्‌ पञ्चाचलानिव।।३६॥ । 
युषिष्टिशत््तिविन्ध्यं सुतसोमं वृकोदरात्‌ । 
C 0 ७ A + 
अजयुनाच्छूतकमाण शतानाक च नाकूलभ । 
सहदेवाच्छुतसेनमेतान्‌ पञ्च महारथान्‌ ॥३७॥ 
.._ अथे-तब शुभ रश्णों वाली द्रोपदी के भी पांच पतियों से 
य वता सात रेष्ठ पांच योद्धा वीर पुत्र उत्पन्न हुए अथीत 
युधिष्ठिर से मतिबिन्ध्य, भीमसेन से स॒तसोम, अजुन से श्रतकर्मा, 
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एकवर्षान्तरास्वेते द्रौपदेया यशस्विनः । 
अन्वजायन्त रजिन्द्र परस्पराहितोषिणः ॥३५॥ 
कृत्वा च वेदाध्ययनं ततः सुचरितब्रताः । 
जग्रहुः सर्वमिष्वमजुनादिव्यमाठुपम्‌ ॥३९॥ 
अथे-हे राजेनद्र! द्रोपदी के यह पांचो प्रतापी पुत्र एक २ वर्ष 
के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए ओर यह सब आपस में एक दूसरे के हितेषी 
वन गये थे, इसके अनन्तर इन पांचों ने नियमानुसार ब्रह्मचर्य 
|. ब्रतधारण करके दिव्यमनुष्यों से सम्बन्ध रखने वाली सम्पूर्ण 
शास्त्रविद्या अजुन से सीखली ॥ 


इति त्रिषीष्टतमोध्याय; समस्तः 


oT ————— 


अथ चतुःषष्टितमोऽध्यायः प्रारभ्यते 
| >> क 
| वैदाम्पायन उवाच 
इन्द्रपस्थ वसन्तस्ते जघ्तुरन्यान्‌ नराधिपान्‌ । 
शासनाद्‌ इतराष्टरस्य राज्ञः शान्तनवस्य च ॥१॥ 
ततः कतिपयाहस्य वीभत्सुः कृष्णमत्रवीत्‌ । 
उष्णानि कृष्ण वत्तैन्ते गच्छावो यमुनां प्राति ॥२॥ 
अर्थ-तरैशञम्पायन बोले कि हे राजन! इन्द्रप्रस्थ में रहते हुए 
पाण्डवो ने राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्मजी की आज्ञा से अन्य शु 
राजाओं को पराजय किया और मारा, तव कुछ दिनों पश्चात्‌ . - 
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अजुन ने कृष्णजी से कहा कि हे कृष्ण ! आजकल गर्मियों के 

दिन हैं इसलिये हमदोनों यमुना नदी की ओर चलें ॥ | 
आमन्त्य तो धर्मराजमचन्ञाप्य च भारत । 
जग्मतुः पाथगोविन्दा सहजनाबता ततः ॥३॥ | 
तत्र गला महात्मानो कृष्णो परपुरञ्जयौ । 
महाहासनयो राजंस्ततस्तो संन्यसीदताम्‌ ॥४॥ 

अथ-हे भारतीय राजत्‌ ! वह दोनों अजुन ओर कृष्ण 

धमराज युधिष्ठिर मे पूडकर उनकी अनुप्रति से अपने मित्र लोगों 

के सहित यमुना नदी की ओर गये,शत्चुओं के नगरां को विजय 

करने वाळे दोनों महात्मा अर्थात्‌ कृष्ण तथा अर्जुन वहां जाकर 


राजोचित आसनो पर वेठे ॥ 
(०५ 


अभ्यांगच्छत्तदा विप्रा वासुदवचनञ्जया । 
अजना वांसुदवश्च तूणसुत्पत्य तस्थतुः ॥५॥ 
सोऽब्रवीदजुनं चेव वासुदेवं च सात्वतम्‌ । | 
भिक्षे वाष्णेयपार्थो वामेकां तृप्ति प्रयच्छताम्‌ ॥६॥ | 
अथ-तब कुष्ण आर अजुन के समीप एक ब्राह्मण आखडा | 
हुआ, उस देखते हो अजुन आर कृष्ण शीघ्र उठ खड़े हुए, वह 
ब्राह्मण सच्तरत्रशो बसुदे्रपुत्र कृष्णजी से तथा अजुन से बाला 


कि है कृष्ण और अजुन! भेंतुम से भिक्षा मांगता हूं, तुम मेरी एक : 
अभिलाषा को पूर्ण करो ॥ 


स युवाभ्या सहायाभ्यामस्रविद्दयां समागतः । 
दहेयं खाण्डवं दावमेतदन्नं बृतं मया ॥७॥। 
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अथे-में आप से यह भिक्षा मांगता हूँ कि आप दोनों शस्त्र- 
धारियों की सहायता से में इस भयानक “खाण्डव” नामक वन को 
जला दूँ ॥ 
अजुन उवाच 
उत्तमास्राणि मे सन्ति दिव्यानि च बहूनि च । 
यैरहं शक्यां योदुमपि वजधरान्‌ स्वयम्‌ ॥८॥ 
तथा कृष्णस्य वीर्येण नाय॒धं विद्यते समम्‌ । 
येन नागान्‌ पिशाचांश्च निहंत्यान्माधवो रणे॥९॥ 
अर्थ-अजुन ने कहा कि हे ब्राह्मण ! मेरे समीप बहुत से 
उत्तम २ अद्भुत शस्त्र हैं जिनके द्वारा में स्वये वञ्च के धारण करने 
वालों से भी युद्ध करसकता हुँ, ओर कृष्णजी के पराक्रम 
के समान कोई अन्य शास्त्र नहीं हे जिसके द्वारा कृष्ण इस बनके 
रहने बाले हाथियों, सांपों तथा मांताहारी जंगली मनुष्यों वा 
हिंसक अन्य जीव जन्तुओं को मारमक्ते हैं ॥ 
| स्वेतः परिवार्येव दावमेतन्महत्‌ प्रभो । 
| कामं संप्रज्वलाद्येव कल्यो स्वः सह्य कर्मणि ॥१०॥ 
एवमुक्तः स भगवान्‌ दाशार्हेणाजुनेन च । 
ददाह खाण्डवं दावं युगान्तमिव दर्शयन्‌ ॥११॥ 
अ£-हे प्रभावशील ब्राह्मण | तुम चाहो तो इस भयानक वनके 
चारों ओर आग लगाकर अभी इसको जला सकते हो, हमदोनों 
अपना कर्तव्य पालन करने के लिये तैस्यार खड़े हुए हैं, कृष्ण 
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४९४ महाभारत 
और अज्ञुने के ऐसा कहेत ही भगवान ब्राह्मण ने प्रलयकाल की 
घटनासी दिखलाते हुए उस भारी खाण्डव वनको जलाना आरम्भ 
कर दिया ॥ । 

तो रथाभ्यां रथिश्रेणे दावस्योभयतः स्थता । 

दिक्षु सर्वा सुभूतानां चक्राते कदनं महत्‌ ॥१२॥ 

यत्र यत्र च दृश्यन्ते प्राणिनः खाण्डवाळयाः । 

पलायन्तः प्रवीरौ तो तत्र तत्राभ्यधावताम्‌ ॥१३॥ 

अभ-बह दोनों शरेष्ठ योद्धा बन के दोनों ओर खड़े हो गये 

और सब दिशाओं में उस बन से भागने वाले दुष्टजन्तुओं को 
मार २ कर गिराने लगे, जिस २ ओर को खाण्डव बन के रहने 
वाले प्राणी भागते हुए दिखलाई देते उसी. ओर वह दोनों.बीर | 
दोड़कर जा पहुंचते थे ॥ 

खाण्डवे दह्यमाने तु भूतानि शतसङ्घशः । 

` उतयेतेभेसान्नादान्‌ विनदन्तः समन्ततः ॥१४॥. 
CQ [oS बज 
ते शराञ्चतसवोङ्गा निनदन्तो महारवान्‌ । 
ऊद्धवसुत्पत्य वेगेन निपेतुः खाण्डवे पुनः ॥१ $॥ 
अथ-जिससमय खाणडवबन जलने लगा तब सैकड़ों हजारो | 

झुंड के झुंड डरावने प्राणी भयानक चिल्लाहट मचाते हुए उसबन 
के सब भागों से निकल २ कर दौड़ने लगे, परन्तु जब बाणों से 
उनके सव अङ्ग ब्रिन्धने लग तो बड़े वेश से शब्द करते हुए | 
उछल २ कर फिर उसी जळते हुए खाण्डव बन में गिरपड़े ॥ | 
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तथासुर मयं नाम तक्षकस्य निवेशनात्‌ । 
विभद्रवन्त सहसा ददश मधुसूदन: ॥१६॥ 
जिघांसुर्वासुदेवस्तं चक्ऋसुद्यभ्य धिष्ठितः । 

स चक्रसुद्यत दृष्टवा दिधक्षन्तं च पावकम्‌। 
अभिवावाजुनेत्येव मयस्त्राह्मीति चाब्रवीत्‌ ॥१७॥ 


अथ-जव कृष्णजी ने एकाएक देखा कि “ मय ” नामक 
राक्षस तक्षक के घर से निकल कर दोड रहा है तव कृष्णजी उस 
के मारने के लिये चक्र उठाकर दोडे, जव मय ने देखा कि मेरे 
मारेन को कृष्ण ने चक्र उठाया हुआ हे और दूसरी ओर अग्नि 
भी सुझे जलाना ही चाहती है अर्थात अत्यन्त समीप आगई है, 
. तब उस ने अर्जुन को पुकार कर कहा कि में “मय” हूँ मुझे श्ीधर . 
| ही दोइ़कर वचाओ ॥ 


तस्य भीतस्वनं श्रृत्वा माभेरिति धनञ्जयः । 
प्रत्युवाच मयं पार्थो जीवयान्नेव भारत ॥१५॥ -* 
तं पार्थेनाभये दत्ते नमुचेभातरं मयम्‌ । 

|| तं इन्दुमेच्छद दाशाहेः पावको न ददाह च ॥१९॥ 


|| . अर्थ-हे राजन्‌! उसके घबराहट की पुकार सुनकर कुन्ती 
| पुत्र अजुन ने “ मय ” से कहा: कि “-मतडरो” इस प्रकार कह- 
कर मानों उसको जीवित कर [दिया,नमुचि के भाई “मय” को. 
जब अजुन ने अभयदान दिया, तव कृष्णजी ने उसके मारने 
की इच्छा त्याग दी ओर वह अग्नि में जलने से भी बचगया ॥ 
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अर्जनो वासुदेवश्च दानवश्च मयस्तथा । 
परिक्रम्य ततः सर्वे त्रयोऽपि भरतषभ । 
रमणीये नदीकूले सहिताः सझुपांवेशन्‌ ॥२०॥ 

अथ-हे भारताय राजन 1 तब अजन, कृष्ण तथा राक्षत 
प्रय ” यह तीनो थोडी दूर चलकर रमणाय यमुना नदी के 

[ट पर इकडे होकर बैठ गये ॥ 
इति श्री पं० आर््यसुनिनोपानिवद्े 
महामारते आ्यटीकायां 
आदिपर्व समाप्तम्‌ । 
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अथ सभापर्व प्रारभ्यते 


वैद्षम्पायन उवाच 
ततो न्रिवीन्मयः पार्थ वासुदेवस्य सान्नेधो । - 
प्राजलिः श्लक्ष्णया वाचा पूजयित्वा पुनःपुनः ॥१॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले क्रि हे राजा जनमेजय ! खाण्डव बन जल- 
जाने के पश्चात्‌ “मय” दानव, अर्जुन और कृष्ण का बारम्बार 
सत्कार करके कृष्ण के सन्मुख अर्जुन के प्रति हाथ जोड़ कर 
मधुराणी द्वारा बोला किः 
अस्मात्कृष्णात्‌ सुसंख्धात्पावकाच दिधक्षतः । 
त्वया त्रातोस्मि कोन्तेय ब्रूहि किं करवाणि ते॥२॥ 
अर्थ-हे महाराज अर्जुन ! आप ने सुन्नको इन कृष्णजी के 
क्रोध से और अग्नि से जलते हुए बचाया है, में भी आपका कुछ 
प्रत्युपकार किया चाहता हुँ, सो आप कृपाकरके बतलावें कि मैं 
आपका क्या कार्य करूं! ॥ 
| अजुन उवाःच 
कृतमेव त्वया सर्वे स्वस्ति गच्छ महासुर 


| मे नित्यं प्रीतिमंतो वर्य च ते ॥३॥ 
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४९८ महाभारत 
अर्थ-यह सुनकर अजुन बोला कि आपने हमारा सब कार्य्य 
किया, मैं आप पर प्रसन्न हूं, अब आप कुशलपूर्वक अपने घर 
आयं ओर इव से सदाही प्रीति मानते रहें ॥ | 
सय उवाच 
युक्तमेतत्त्वयि विभो यथात्थ पुरुषर्षभ । 
ीतिषूर्वमहं किचित्कतीमैच्छामि भारत ॥४॥ 
५. Ce हे 
अहं हि विश्वकर्मा वे दानवानां महाकविः । 
सोई बै तवत्कृते कर्त्त किंचिदिच्छामि पाण्डव॥५॥ 
अर्थ-तब भा बोला कि हे पुरुषश्रेष्ठ ! आपने ठीक कहा 
और आप इसी योग्य हैं, परंतु हे भरतकुलोत्पश्न अर्जुन ! मैं प्रीति- 
पूर्वक आपका कुछ कार्य किया चाहता हूं, क्योंकि मैं दानवों 
का घटा कवि विश्वकर्मा होने से शिल्पविद्या भलेप्रकार जानता हूं॥ 
अजुन उवाच 


प्राणकृच्छाद्विसुक्तं तमात्मानं मन्यसे. मया । 
हबं गतेन शक्ष्यामि किंचित्कारयितुं त्वया ॥६॥ 
नचापि तव संकल्पं मोधमिच्छामि दानव । | 
कृष्णस्य क्रियतां किंचित्तथा प्रतिकृतं मयि ॥७॥ 
चोदितो वासुदेवस्तु मयेन भरतर्षभ । 

सुहृततमिव संदध्यो किमयं चोद्यतामिति ॥८॥ 
अर्थ-यह घुनकर अर्जुन बोला कि हे दानव ! आप अपनेको 


हमसे रशा किया हुआं मानकर हमारा मत्युपकार करना चाहते 
हो. परंत देसी दशा में मेरा कोई ऐसा कार्थ्य नहीं जो मैं आपसे 
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कराऊं, यदि आप हमारा कुछ कार्य्य किया. चाहते ही हैं तो 
कृष्ण से पूछें और जो वह आज्ञा दें वही करें, क्योंकि उनका 
काय्यै भी हमारा ही हैं, यह सुनकर मय ने कृष्ण से कहा और 


~ 


बह क्षणभर विचारकर बोले किः-- 
कृष्ण उवाच 


यदि त्वं कत्तुकामोसि प्रियं शिल्यवतांवर । 
धर्मराजस्य देतेय याहशीमिह मन्यसे ॥९॥ 
याँ कृतां नावुळुर्वन्ति मानवाः प्रेक्ष्यधिष्ठिता; । 
मनुष्यलोके सकले ताहशीं कुरु वै समाम्‌ ॥१०॥ 
अर्थ कृष्णजी बोले कि हे शिल्पजानने बालों में श्रेष्ठ! यादे दू 
धर्भराज युधिष्ठिर का प्रिय करना चाहता है, तो एक ऐसा धुन्दर 
सभाभवन घना जिसके सहश संसारभर में दूसरा कोई न हो, 
और जिसको देखकर सब तेरी बुद्धि की प्रशंसा करें ॥ 
वै्ाम्पायन उवाच 
प्रतिगृह्य तु तदाक्यं संम्रहृष्टो मयस्तदा । 
विमानप्रतिमां चके पाण्डवस्य शुभा सभाम्‌ ॥११॥ 
अर्य-बैशम्पायन बोले- कि हे राजन ! कृष्ण का उरू वाक्य 
घुनकर मय ने मसक्षतापूर्वक “ विमानप्रतिमा ” = विमान के 
समान उत्तम सभाभवन पाण्डवों के लिये बनाना स्वीकार किबा॥ 
ततः कृष्णश्च पार्थश्च धर्मराजे युबिष्िरे । 
सर्वमेतत्समावेद्य दश्ञीयामासतुर्मयन्‌ ॥१९॥ 
तस्मै युधिष्ठिरः पूजां यथाईमकरोत्तदा । 
स तु तां प्रतिजग्राह मयः सत्कृत्य भारत ॥१३॥ 
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अर्थ-इसके अनन्तर कृष्ण और अजुन भय दाजव को धर्मराय 

युधिष्ठिर के समीप छेगये और उनसे सव तांत कहकर मय-के 
सभाभवन बनाने का हाळ कहा, तव युधिष्ठिर ने वह. सब वृतांत 
पुनकर मय का यथोचित सत्कार किया,और मय ने भी युधिषिर 
का सत्कार करके, उनके सत्कार को ग्रहण किया ॥ 

स कालं कंविदाश्वस्य विश्वकर्मा विचिन्त्य तु । 

सभां प्रचक्रमे कते पाण्डवानां महात्मनांम्‌ ॥१४॥ 

सर्वतेशणसम्पंञ्नां दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । ` 

` दशकिष्कुसहसां तां मापयामास सर्वतः ॥१५॥ 

अर्थ-तत्प श्वात कुछ काल स्वस्थचित्त होकर विश्वकर्मा ने चिन्तन 
करके महात्मा पाण्डवां के लिये ऐसा सभाभवन बनाना प्रारम्भ 
किया जो बढ़ा मनोहर पदिव्यगुण सम्पन्न तथा सब ऋतुओं में 
गुणकारी हो, जिस के लिये उसने दश २ सहस्त हाथ चारों ओर 
से भूमि मापक्रर सभा बनाने का स्थान नियत किया ॥ 
. उषित्वा खाण्डपग्रस्थे सुखवासं जनार्दनः । 
` गमनाय मतिं चक्रे पितुदर्शनलालसः ॥१६॥ | 

काथनं रथमास्थाय तारकष्यकेतनमाशुगम्‌। | 

स्यन्दनेनाथ कृष्णोऽपि तवरितं दारकामगात्‌)१७॥ 

अधे-ऊृष्णजी ने. कुछ समय तक खाण्डवमस्त में सुखपूर्दक 

निवास. करके, पश्चात्‌ पिता के दर्शन की उत्कण्डा से द्वारका- 
पुण जाने का विचार किया, तब कृष्णजी छुदर्य हे. क्लीमुणामी 
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रथ पर वैठकर जिसपर कि गरुड़ के चि्वकी ध्वजा लगी हुई थी, 
शीघ्र ही द्वारका नगरी में जा पहुंचे ॥ 


इति प्रथमोऽध्यायः समाश्चः 


अथ हितीयोऽव्यायः प्रारभ्यते 
वैद्ाम्पायन उवाच 
अथाब्रवीन्मयः पार्थमञ्ुनं जयतांवरम्‌ । 
उत्तरेण ठु केलासं मेनाकं पर्वत प्राति । 
यियक्षमाणेषु पुरा दानवेषु मया कृतं ॥१॥ 
चित्रं मणिमयं भाण्डं रम्यं विन्दुसरः प्रति। 
सभायां सत्यसंधस्य यदासीद वृषपर्वणः ॥२॥. 
आगमिष्यामि तद्गृह्य यदि तिष्ठति भारत । 
ततः सभां करिष्याम पाण्डवस्य यशस्विनीम्‌ ॥३॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे जनमेजय ! तब मयदानबने जीतने 
वालों में श्रष्ठन्अजुन से कहा कि हे भरतवंशी ! कैलासपर्बत के 
| उत्तर की ओर मैनाकपबेत है जिसमें एक विन्दुसर है, मैंने वहां 
| पूवेकाल में जब कि दानवों को यज्ञ करने की इच्छा हुई थी,-सत्य- 
प्रतिज्ञ वृषपव नामक राजा के लिये सभा बनाई थी,उसी स्थान के 
निकट उस सभा के बनाने का सामान विचित्र माणि-रक्षादिक 
रखे हुए हैं, सो में वहां से उस सामान को लाकर आपके लिये बढ़ा 
मनोहर उत्तम संभाभवन बनाऊंगा, और :- 
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मनः प्रहलादिनीं चित्रां सर्वरत्रविभूषिताम्‌ । 

अस्ति विन्दुसरस्युग्रा गदा च कुरुनन्दन ॥४॥ 

वारुणश्च महाशंख देवदत्तः सुधोषवान्‌ । | 

सर्वमेतत्मदास्यामि भवते नात्र संशयः ॥५॥ | 

अथै-हे कुरुनन्दन! वहीं विन्दुसर के निकट सब रबों से 

विभूषित, मनको आहाद = प्रसन्न करने वाली एक भारी गदा 
शजा वृषपर्वा की रखी है, और राजा वरुण का “ देवदत्त ” 
भामक बढ़ा दाख, जिसका शब्द बड़ी दूर से सुनाई देता है, वहीं 
एखा हुआ है, सो में इन सब वस्तुओं को भी लेता आऊंगा और 
आप को दूँगा, इसमें सशय नहीं ॥ 


तत्र गत्वा स जग्राह गदां शंख च भारत । 
स्फाटिकं च सभाद्रुव्यं यदासीद वृषपर्वणः ॥६॥ 
किंकरेः सहरक्षोभिर्यदरक्षन्महद्धनस्‌। | 
तदगूहणान्मयस्तत्र गत्वा सर्वे महासुरः ॥७॥ 
गदां च भीमसेनाय प्रवरां प्रददौ तदा । . | 
देवदत्तं चाजुनाय शंखप्रवरसुत्तमम्‌ ॥८॥ ` | 
अर्थे-बह मय नामक दैत्य बहां जाकर गदा, शंख और माथे 
आदिक समा बनाने का बडा समान, जो राजा वृषपर्वा का वहां 
दैत्या से राशित रखा हुआ था, उसको लेकर इन्ट्रमस्थ झो छौट 
आय ;उसने वह उत्तम गदा भीमसेन को तथा वह श्रेष्ठ शख अजुन 


को देदिया और :-- 
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तदाहत्य च तां चक्रे सोऽसुरोऽप्रतिमां सभाम्‌। 
विश्रुतां त्रिषु लोकेष दिव्यां मणिमयीं थुभाम्‌॥९॥ 
अर्थ-ह सब सामान लाकर उस “ मय ” नामी असपुर ने 
अनुपम सभा तैयार की, जो कि दिव्यमाणिओं से बनाई गई और 
जिसकी तीनो लोकों. में प्रसिद्धि फेल गई थी ॥ 
भ्राजमाना तथात्यर्थं दधार परमं वषुः । 
आभिघ्नतीव प्रभया प्रभामर्कस्य भास्वराम्‌ ॥१०॥ 
अर्थ-उस सभा में ऐसा प्रकाश था कि उसके सन्मुख सूर्य्य 
का भी प्रकांश मन्द प्रतीत होता था, और)-- 
प्रबभौ ज्वलमानेव दिव्यादिव्येन वर्चसा । 
नवमेघप्रतीकाशादिवमाइत्याविष्ठिता । 
आयता विपुला रम्या विपाप्मा विगतङृमा॥११॥ 
उत्तमद्रव्यसम्पन्ना रल्रप्राकारतोरणा । 
बहुचित्रा बहुधना सुकृता विश्वकर्मणा ॥१२॥ 
तांस्म तत्र मयेनोक्ता रक्षन्ति च वहन्ति च। 
सभामष्टी सह्ताणि किंकरा नाम राक्षसाः ॥१३॥ 
अर्थ-वह सभा कृत्रिम तथा अकृत्रिम तेज से ऐसी शोभायमान 
थी कि मनुष्य की थकावट वहां जाते ही दूर होजाती थी, और 
लंबी चौड़ी तथा ऊंची इतनी थी कि आकाशसे मिली हुई नवीनमेघ 
जैसी जान पड़ती थी, उस दैत्यों के विश्वकर्मा = पय असुर ने उस 
सभा के लिये अनेक प्रकार के रत्नादि दर्व्या से कोट > अहाता 
तथा तोरण = द्वार आदि वनाकर उसकी रक्षा के लिये आठ हज़ार 
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किंकर नामी दैत्य नियत कर दिये थे, और वह सभा ऐसी दिव्य 
बनाई थी कि उस को जहां चाहें वहां उठाकर लेजा सकते थे ॥ 
तस्यां सभाया नलिनीं चकाराप्रतिमां मयः। 
'दैदूर्यपत्रविततां मणिनालमयांबुजास्‌ ॥१४॥ 
पद्मसोगन्धिकवर्ती नानादिजगणायुतास्‌ । 
पुष्पितेः पंकजेश्रित्रां कूर्ममेत्स्येश्व कांचनः । 
चित्रस्फटिकसोपानां निष्पेकसालिलां शुभास्‌॥१५॥ 
मंदानिलसमुद्धृतां सुक्ताबिन्दुभिराचिताम्‌ । 
महामणिशिलापट्बद्धपर्यन्त वेदिकाम्‌ ॥१६॥ 
अर्थ-“ मय ” दानव ने उस सभाभषन में एक नालिनी= 
कमलयुक्त सरोबर बनाया घा, जिसमें कि इरीमाणिओं के पत्तों 
बाठे शथा पाणि की ही हंडिओं वाले कमल बनाये थे, उस 
सरोबर की सीद्वियां. स्फटिक कीं बनी थीं; उसके चारों ओर 
माणिओं का चौंत्रा. बना हुआ था, और उन कमलों में छुगन्ध ' 
आती थी तथा उनपर नानाप्रकार के पक्षी भी बैठाये गये थे; उस | 
सरोवर में अनेर प्रकार की माणियो से जटित सुनहरे कछुये तया 
मंछालियां फिरती थीं और उसमें कीच रहित जल स्फटिक के सहश 
स्वच्छ झलकता था; और मंद २ शीतल वायु बह रहा थां ॥ 
तां सभामभितो नित्यं पुष्पवंतो महाट्रमाः । 
आसन्नानाविधालीला; शीतच्छाया मनोरमाः॥ १७॥ 
काननाने सुगन्धीनि पुष्करिण्यश्च सवेशः। 
इसकारडषोपेता अकवाकोपशोमिताः ॥१<॥ 
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जलजानां च पद्मानां स्थलजानां च सर्वशः । 


मारुतो गन्धमादाय पाण्डवान्‌ स्म निषेवते॥१९॥ 
अथ-उस सभा के चारो ओर बड़: २ सुन्दर तथा शीतल 
छाया देने वाळे फूलों के वृक्ष लगे हुए थे और चारों ओर बड़े 
सुगन्धित बाग थे, जिनमें कि कमल, हंस तथा चकवा चकवी 
आदि से युक्त सरोवरों के होने से सभा अत्यन्त सुशोभित बनी 
हुईं थी, वहां वायु, सवमकार के जल में उत्पन्न होने वाले कमलो 
तथा स्थल म॑ फूलने वाळे फूलों की उत्तम सुगन्ध को लेकर बहता 
हुआ पाण्डवो की सेवा करने लगा ॥ 
वेदशम्पायन उवाच 


इहशीं तां सभां कृत्वा मासेः परिचतुर्दश; । 
निष्ठितां घभराजाय मयो राजन्‌ न्यवेदयत्‌।२०॥ 


220020. (33 


अथ-बैशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! मयदानव ने उस 
सभा को ९४ मात में बनाकर युधिष्ठिर के प्रति निवेदन करदिया॥ 


इति द्वितीयो5ध्यायः समाप्तः 
अथ तृतीयोऽध्यायः प्रारभ्यते 


—<ऊ< SSR OARS—— 
सङ्गति-अब महाराज युर्धिष्ठिर का सभा में प्रवेश करना और 
सबदेशों के राजा तथा ऋषिमुनियों का वहां आना कथन करते हैं।- 
वैदाम्पायन उवाच 
ततः प्रवेशनं तस्यां चके राजा युधिषिरः । 


अयुतं भोजयिता ठु ब्राह्मणानां नराधिपः ॥१॥ 
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५०६ - महाभारत 
अथै-तैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! उस सभा के बन- 
जाने पर,युव्रिष्ठिर ने उसमें प्रवेश करने के लिये दशसद्स् ब्राह्मणों 
को भोजन कराया, और :- ं 
ददौ तेभ्यः सहलाणि गवां प्रत्येकशः पुनः । 
अहतेश्रैव वासोभिमाल्यैरच्रावचेरपि ॥ २॥ 
तपेयामास विप्रेद्धान्नानादिग्ध्यः समागतान्‌ । 
पुण्याहघोषस्तत्रासी दिवस्पृगिव भारत ॥३॥ 
वादित्रोवीविधेदिव्येगन्पेरुच|वचैर्पि । 
पूजयित्वा कुरुश्रे्टे देवतानि निवेश्य च ॥४॥ 
अर्थ-हज़ारों गोये दाम की तथा प्रत्येक बराह्मग को नगरीत बस्त्र 
तथा भांति २ की मालाये दीं, इतमकार नाना दिशाओं से आये 
हुए ब्राह्मणों को राजा ने भलेग्रकार तृप्त किया ओर उन ब्राह्मणों 
ने बढ़े उच्चस्तर से वेद्मन्त्रों की ध्जनि द्वारा राजा को आशीवाद 
दिया, तसश्ादु चुधिहिर ने नाना प्रकार के बाजे वजवाकर तथा 
उत्तमोत्तम सुगान्यिओ ते सत्कार करके देवता=दिव्यगुणसम्पन्न 
म्राह्मणो को वहां बैठाया पुनः आप सभा में विराजमान हुआ ॥ 
सभायाग्पयस्तस्यां पाण्डवेःसह आसते । 
आसांचकुनरेनद्राश्व नाना देशसमागताः ॥५॥ 
अर्थ-तदनन्तर अनेकदेशों से आये हुए ऋषि तथा राजा 


लोग उत सभा में महाराजा युधिष्ठिर के समीप स्थित हुए, जिन 
के नाम यह हें: 


सं०-अब प्रथम ऋषियों के नाम कथन करते हैं: 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सथापवे-तृतीयाध्याय ५०३ 


असितो देवलः सत्यः सर्पिर्पीलीमहाशिराः । 
अर्वावसुः सुमित्रश्च भेत्रेयः शुनको बलिः ॥६॥ 
वकोदरभ्यः स्थूलशिराः कृष्णद्वेपायनः शुकः । 
सुमंतुर्जेमिनिः पैलो ब्यासशिष्यास्तथा वयम्‌॥७॥ 
तित्तिरियाज्गवस्क्यश्च ससुतो लोमहर्षणः । 
अप्सुहोम्यश्च धौम्यश्च अणीमाण्डव्य कोरिकौ ।।९॥ 
दामोष्णीषस्त्रैबलिश्च पणीदोघटजाबुकः । 
मोंजायनो वायुभक्षः पाराशर्यश्च सारिकः ॥९॥ 
अथ-अतित, देबल, सत्य, सपि, माली, महाशिरा, अर्वा- 
वसु, सुमित्र, मेत्रेय, शुनक, वलि, वक, दारभ्य, स्थूलशिरा,कृष्ण- 
्रेपायन = व्यासजी, शुक, मुमंतु, जेमिनि, पेल और हम अर्थात्‌ 
बैशम्पायन यह सत्र व्यासजी के शिष्य, तित्तिरि, याज्ञवल्क्य, 
अपने पुत्र सहित लोमहर्षण, अप्सुहोम्य, धोम्य, अणीमांडव्य, 
कौशिक, दामोष्णीष, त्रैवलि, पर्णाद, घरजानुक, मोंजायन, 
वायुभक्ष, पाराशर्य, सारिक, और :— 
बलिवाकः सिनीवाकः सप्तपाल; कृतश्रमः । 
जातूकर्णः शिखावांश्र आलंबः पारिजातकः।।१०॥ 
पर्वतश्च महाभागो माकेडेयो महासनिः । 
पवित्रपाणिः सावणों भालुकिगालवस्तथा ॥११॥ 
जंघाबन्धुश्च रेभ्यश्च कोपवेगस्तथा भूणुः । 
हरिवश्रुश्च कोडिन्यो बभ्रुमाली सनातनः ॥१२॥ 
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कांक्षीवानौंशिजश्चैव नाचिकेतोऽथ गोतमः 

फैयो वराहः शुनकः शांडिल्यश्च महातपाः॥१३॥ 

` अर्थ-बलिवाक, सिनीवाक, सप्तपाल, कृतश्रम, जातूंकर्ण, 
शिखावाम्‌, आलंब; पारिजातक, पर्वत, महाभाग, महासुनि मार्क- 
डेय, पित्रपाणि, सावर्ण, भालुकि, गालव, जघाबन्धु, रैभ्य, 
कोपनेग, भृगु, हरिबश्न, कोंडिन्य, सनातन बश्रमाली, काक्षीवान्‌, 
ओशिज, नाचिकेत, गौतम, पेग्य, बराह, शुनक, महातपस्वी 
शांडिस्य, और 

कुक्ङ्रोवेशुजंघोऽथ कालापः कठ एव च । 

सुनयो धमविद्वांसो इतात्मानो जितेन्द्रियाः॥१४॥ 

एते चान्ये च बहवो वेदवेदाङ्गपारगाः । 

उपासते महात्मानं सभायारृषिसत्तमाः ॥१५॥ 

कथ्रयन्तः कथाः पुण्या धर्मज्ञाः शुचयोमलाः । | 

तथेव क्षत्रियश्रेष्ठा वमराजमुपासते॥१६॥  ; 

अथ-कुक्ङुर, बेणुजंघ, कालाप तथा कठ और इनके अति 

रिक्त अन्य बहुतसे धार्मिक विद्वान संयमी जितेन्द्रिय वेदवेदाड़ों 
के ज़ानने बाले श्रेष्ठ ऋषे. सुनि महात्मा युधिष्ठिर के समीप बैठे,जो 
कि पबित्र, धार्मिक तथा पुण्य कथाओं के कहने वाले थे, इसी 
मकार अनेक श्रेष्ठ क्षात्रिय भी धर्मराज युधिष्ठर की सेवा में 
उपस्थितं थे, जिनके नाम यह हैं :-- | 

श्रीमान्महात्मा धमांत्मा सुंजकेतुर्विवद्धनः । | 

संश्रामजिइसुखशच उग्रसेनश्च वीर्यवान्‌ ॥१७॥ 
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कक्षसेनः क्षितिपतिः क्षेमकश्चापराजित: । 


केवजिराजः कमठः कंपनइच महाबलः ॥१८|| 
सततं कम्पयामास यवनानेक एव यः । 
वलपौरुषसम्पन्नान कृताख्रानम्नितोजसः ॥१९॥ 
| अर्थ-श्रीमान्‌ महात्मा धर्मात्मा मुंजकेतु, विवर्द्धन, संग्रामजिव 
दुर्मुख, वीर्यवान उग्रसेन, कक्षसेन, क्लितिपाति, किसी से युद्ध में 
पराजित न होने बाला क्षेमक, केवोजराज, कमठ, तथा महाबळ- 
वान्‌ केपन, जिसने कि वलपोरुष सम्पन्न और अस्न-शब्न वेत्ता 
अनेक यवना को युद्ध में कंपा दिया था, औरः-- 
जटासुरो मद्रकानां च राजा इतिः पूलिं- 
दश्च किरातराजः। तथाङ्गवाङ्गो सह पुंड़- 
केण पांडचोडूराजौ च सहांध्रकेण ॥३०॥ . 
अंगो वंगः सुमित्रश्च शेब्यश्रामित्रकर्शनः | 
' _ किरातराजः सुमना यवनाधिपतिस्तथा॥२१॥ 
चाणूरो देवरातश्च भोजो भीमरथश्च यः | 
श्रुतायुधश्च कालिंगो जयसेनश्च मागधः ॥२२॥ 
अर्थ-मद्रकदेशों का राजा जटासुर, राजा कुंते, किरातों 
| का राजा पुलिंद, अंग तथा वंग देशों के राजा, बुंडू, पाण्डय, 
९ उड़-राज, राजा अंध्रक, अंग, वंग, सुमित्र, श्चनाशक शैब्य, 
| ` किरातों का राजा सुमना, यवनों का राजा, चाणूर, देवरात, 


भोज, भामरथ, श्र॒तायुध, राजा कालिंग, तथा मगध देश का. राजा 
जयसेन, औरः-- 
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सुकमी चेकितानश्च पुरुश्वामित्रकर्शनः । 
केतुमान्वसुदानश्र वैदेहो$थ कृतक्षणः ॥२३॥ 
सुधमा चानिरुद्श्वश्रुतायश्र महाबलः । 
अनूपराजो दु्धपेः ऋमजिच्च सुदशनः ॥२४॥ 
शिशुपालः सहसुतः करूषाधिपतिस्तथा 


वृष्णीनां. चेव दुधर्षाः कुमारा देवरूपिणः ॥२५॥ 

अर्थ-सुकर्मा, चेकितान,शञ्जनाशक पुरु, केतुमान, वसुदान, वदह 
कृतक्षण, सुधमा, अनिरुद्ध, महावलौ श्रतायु, अनूपराज, दुष) 
ऋमाजत्‌, सुदशन, पुत्रसमत शशुपाल,करूषराज तथा क्षाप्ण-यद्‌ 
कुलके दुर्धष-कठिनता से जीते जाने योग्य योद्धा,आर दव्यरूप | 
सम्पन्न कुमार भी थे, जिनके नाम यह है ¦: 


आहुको विपथुश्चैव गदः सारण एव च । | 
अक्करः कृतवर्मा च सत्यकश्च शिनेः सुत: ॥२६॥ | 
भीष्मकोथाक्ृतिश्चेव द्यमत्सेनश्व वीयवान्‌। | 
केकयाइच महेष्वासा यज्ञसेनश्‍च सौमकिः ॥२७॥ 
केतुमान्वसुमांश्चेव कृतास्त्रश्च महाबलः । 


एते चान्ये च बह्वः क्षत्रिया मुख्यसमताः;॥९८ | 

अथे-आहुक, विपृथु, गद, सारण, अक्रर, कृतवमो आर शिति ` 
का पुत्र सत्यक, तथा भीष्मक, आकृति, वीर द्युमत्सेन, महाबलवान्‌ 
केकयदेश के राजा, सोमकबंशी यज्ञसेन, केतुमान, तथा श्राव्या | 
में निपुण महाबली बसुमान्‌ इत्यादे अनेक राजा वहां उपास्थित 4 
जिन में से मुख्य २ राजाओं के यह नाम दिये गये हैं, और; 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ "FR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभापर्व वृतीयाध्याय ५११ 


उपासते सभायां स्म कुतीपुत्रं युधिष्टिरम । 
अजुन य च साश्रत्य राजपुत्रा महाबलाः ॥२९॥ 
अशिक्षेत धनुर्वेदं रोखाजिनवाससः । 
तव 1शाक्षता राजन्‌ कुमार ब्रष्णनन्दनाः॥३०॥ 
राकमणयश्च सावश्च युयुधानश्च सात्यकिः । 
सुधर्मा चानिरुद्धश्च शेव्यश्च नरपुंगवः ॥३१॥ 
एत चान्य च बहवा राजानः प्राथवापत । 
धनजयसखा चात्र नत्यमास्त स्म तुब॒ुरः ॥३२॥ 
अर्थ-कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर की सभा में ऐसे कई बलवान 
राजपुत्र उपस्थित थे जिन्होंने अर्जुन के समीप रहकर मगचर्म 
धारण किये हुए धनुवेद सीखा था, हे राजन ! वहीं पर वृष्णि- 


बंशी राजकुमारों ने शिक्षा पाई थी जिनके नाम यह हैं-रुक्मिणी 


का पुत्र प्रचुम्न, सांव, युयुधान, सात्यकि, सुधमो, अनिरुद्ध, तथा 
श्रेष्ठ पुरुष शैव्य आदि अनेक अन्य बहुतसे राजालोग, जो अर्जन 
के मित्र थे ओर तुंबुरु नामक गन्धे जो नित्य अर्जुन के समीप 
रहता था,यह सबभी उक्ष महासभा में अर्जुनके समीप उपस्थित ये॥ 
उपासते महात्मानमासीनं सप्तविशतिः । 
गीतवादित्रकुशलाः साम्यतालविशारदां: ॥३३॥ 
प्रमाणेऽथ लयेस्थाने किन्नराः कृतनि श्रमा:। 
संचोदितास्तुंबुरुणा गन्धवेसहितास्तदा । 
गायन्ति दिव्यतानेस्त यथान्यायं मनास्विनः॥३४॥ 
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९१२ महाभारत . 


अर्थ-उस सभा में सत्ताईस गन्धै भी थे, जो गाने बजाने 
में कुशल तथा तालस्त्रर मिलाने ओर विराम तथा ल्य में बड़े 
निपुण थे, उन सुयोग्य किन्नर तथा गन्धर्वो ने “तुंबुरू” की प्रेरणा 
द्वारा विधिपूर्वक मधुर आलाप से बड़ा मनोहर गान किया ॥ 
~ [a र ५ i 
इति तृतीयोऽध्यायः समाप्तः 


—< OAS 


अथ चतुर्थोऽध्यायः प्रारभ्यते 


सं०-अब उक्त सभा में नारदजी का आना और युधिष्ठिर 

उपदेश करना कथन करते हैं !- 
वैशम्पायन उवाच | 

अथ तत्रोपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । | 
महत्सु चोपविष्टेषु गंधर्वेष च भारत ॥१॥ 
वेदोपानिषदां वेत्ता ऋषिः सुरगणाचितः । 
इतिहासपुराणज्गः पुराकत्पविशेषवित्‌ ॥२॥। | 

अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! जब महाराज युधिष्ठिर | 
आदि पाण्डव लोग तथा अन्य बड़े २ राजा गन्धवा साहित उस | 
महासभा में विराजमान थे तब वहां नारदजी आये, जो चार वेद | 
तथा दश उपनिषदों के वेत्ता, ऋषे, तथा देवताओं से पूजित | 
इतेहास-पुराणों के ज्ञाता और विशेषतः पुराकरप=अ्थवाद के । 
जानने वाले थे ॥ | 

न्यायविद्धमैतत्ज्ञः षडंगविदनुत्तमः । ` | 
ऐक्यसंयोगनाना्व समवायविशारदः ॥३॥ | 
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सभापवे-चतुर्थाध्याय ५१३ 


अर्थ-नारदजी न्यायशास्त्र के ज्ञाता, धर्म के तत्व को जानने 
वाले, वेदों के छः अंग-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द 
तथा ज्योतिष के जानने वाले, ऐक्य=अंद्रेतवाद, संयोग 
सम्बन्ध, नानात्व=भेद और समवाय सम्बन्ध के लक्षणों को 
जानने वाले थे ॥ 


वक्ता प्रगर्भो मेधावी स्मृतिमान्नयवित्कविः । 
परापरविभागङ्ञः प्रमाणकृतनिश्रयः ॥४॥ 
पंचावयवयुक्तस्य वाक्यस्य एणदोषवित्‌ । 
त्तरोत्तरवक्ता च वदतोऽपि वृहस्पतेः ॥५॥ 


ENN 


धर्मकामार्थमोक्षेषु यथावत्कृतनिश्चयः । 
तथा भुवनकोशस्य सर्वस्यास्य महामतिः ॥६॥ 
अर्थ-बोळने में चतुर, बुद्धिमान, स्म्रतिमान्‌, 

के जानने वाले, पण्डित तथा पर=ज्ञानकाण्ड, अपर-कमकाण्ड 
को प्रमाणसहित निश्चय करने वाले, पंचाबयव=परातिज्ञा, हेतु, 
उदाहरण, उपनय तथा निगमन, इन पांचों से युक्त प्रत्येक विषय 
के गुणदोष को जानने वाले, प्रश्नोत्तर की रीति में वृहस्पाति 
| के कथन का भी उत्तर देने वाले,धर्म, अर्थ,काम,मोक्ष का जिन्होंने 
| यथावत्‌ निश्चय किया है तथा इस सम्पूर्णं संसार के तत्व को 
| जानने वाल, आत्मज्ञ, 
। प्रत्यक्षदर्शी लोकस्य तियगरू्व॑मधस्तथा । 
| सांस्ययोगाविभागज्ञो निविवित्सः सुरासुरान्‌ ॥७॥ 
संधिविग्रहतत्तज्ञस्त्वदुमानविभागवित्‌ । 


षाइण्यविधियुक्तशच सर्वशास्त्रविशारदः ॥<॥ 
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५१९४ महाभारत 
अर्थ-वह तिर्यक्‌ =मध्यलोक,ऊर्ध्व=ऊर्ध्वलोक ओर अधः= 
अधोलोक इनवीन प्रकार के लोकों की लोकगाते को परत्यक्षवत दे खने 
बाले, सांख्यशास्त्र तथा योगशास्त्र के विषय को एथक २ करके 
जानने वाले, देवता और असुरों का भेद जानने वाले, सान्धि-सुलह 
और विग्रह-युद्ध के तत्व को जानने वाले, राजा के छः गुणों की 
विये के ज्ञाता, अनुमान के जानने वाले तथा सब शास्त्रों के 
पाण्डित थे, ओर :- 
युद्धगान्धवेसेवी च सवत्राप्रतिधस्तथा । 
एतेशचान्येश्च बहुभिथुक्तो गुणगणेसुनि॥९॥ 
लोकानडुचरन्सवानागमत्तां सभां नृप । 
नारदः सुमहातेजा ऋषिभिः सहितस्तदा ॥१०॥ | 
` पारिजातेन राजेन्द्र पर्वतेन च धीमता । | 
सुमुखेन च सोम्येन देवाषिरमितद्युतिः ॥११॥ 
सभास्थान्पाण्डवान्दर प्रीयमाणो मनोजवः । 
जग्राशीर्भिस्तु तं विप्रो धर्मराजानमाचयत्‌ ॥१२९॥ | 
अर्थ-युद्ध तथा गान्थवावेद्या में निपुण और सर्वत्र 
बिना रोक टोक जाने आने बाले, इत्यादिं शुणपूर्ण तथा अन्य 
अनेक गुणसम्पन्न मुने महातेजस्वी नारद, बुद्धिमान पारिजात, 
पर्वत, सुमुख और सोम्य ऋषियों. साहित देश देशान्तरो में भ्रमण 
करते' हुए, महाराज युधा$र की सभा में पाण्डवों को देखने की 
इच्छा से आये ओर उन्होंने याधार को प्रीतिपूर्वक “ जय” 
कहकर आशीर्वाद दिया ॥ 


| 
| 
| 
| 
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` सभापर्व-चतुथीध्याय ५१५ 


तमागतमृर्षि दृट्वा नारदं सर्वधर्मवित्‌ । 
सहसा पाण्डवश्रेष्ठः प्रत्युत्थायानुजेः सह ॥१३॥ 
अभ्यवादयत प्रीत्या विनयावनतस्तदा । 
तदईमासनं तस्मै संप्रदाय यथाविधि ॥१४॥ 
गां चेव मधुपर्क च संप्रदायाध्यमेव च । 
अर्चयामास रल्नेश्च सर्वकामैश्च धर्मवित्‌ ॥१५॥ 
तुतोष च यथावच्च पूजां प्राप्य युधिष्ठिरात्‌ । 
धर्मकामार्थसंयुक्तं पप्रच्छेदं युधिष्ठिरम्‌ ॥१६॥ 
अर्थ-सबधर्मो के ज्ञाता युधिष्ठिर, नारद को आया हुआ 
देखकर अपनसब भाइया साहत सहसा उठकर खड़ा होगये 
| और विनययुक्त प्रीति से दण्दवव करके उनको विधिपूषक 
| उत्तम आसन पर विठा कर गो, मधुपर्क, अर्ध्य, रत्न ओर अन्य 
सम्पूर्ण इच्छित पदार्थो से उनका विधिवत सत्कार किया, तब 
| नारदजी पाण्डवों से यथोचित सत्कार पाकर संतुष्ट हुएं ओर धर्म 


ON 


अर्थ तथा काम से संवन्ध रखने वाली बातें याधार से इसप्रकार 
पूछने लगे 
कच्चिदर्थाइच कल्पन्ते धर्मे च समते मनः । 
| सुखानि चालुभूयन्ते मनश्च न विहन्यते ॥१७॥ 
- ` कबिदाचरित पूर्वेनेरदेवपितामहेः । 
| वृत्तिम्षुद्रां धमार्थसाहितां त्रिषु ॥१८॥ 
| कच्चिदर्थं च धर्मं च कामं च जयतांवर । 
| विभज्य काले कालज्ञः सदा वरदे सेवसे ॥१९॥ 
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९२६ महाभारत 


अर्थ-आपके सब अर्थ=प्रयोजन सिद्ध होते हैं ! मन प्रसन्न 

तासे धर्म करने में लगता है वा नहीं ! आप सुखों को भोगते हैं वा 
नहीं ! हे राजन्‌! परमात्मा में ध्यान लगाते समय मन इधर उधर तो 
नहीं जाता ? अपने पूर्वजपुरुषाओं के धर्म, अर्थ, काम से युक्त 
उत्तम आचरणों में आपकी वृत्ति लगती है वा उससे निवृत्त हो 
गये हो ! हे जीतने वालों में श्रेष्ठ ! आपने धर्म, अर्थ तथा काम 
के लिये कालविभाग किया हुआ है वा नहीं ! और सदा उसी 
के अनुसार सेवन किया करते हो वा नहीं ? ॥ 

कच्निद्राजगुणेःषड्भिः सप्तोपायांस्तथानघ । 

बंलाबलं तथा सम्यक्‌ चतुर्दश परीक्षसे ॥२०॥ 

कच्चिदात्मानमन्वीक्ष्य परांश्च जयतांवर । 


तथा संधाय कर्माणि अष्टौ भारत सेवसे ॥२१॥ 

अर्थ-हे अनघ =निष्पाप भारतीय राजन्‌! राजाओं के षट्‌=छः 
गुण=(१) दूत तथा मन्त्रियो को उपदेश करना (२) झज्ुओं को 
दबाने में उत्कर्ष दिंखाना(३)तर्क में कुशल होना(४)स्मृति (५)भूत, | 
भविष्यत को बुद्धिबल से जानना (६) नीति में कुशल होना, सप्त- 
उपाय=(१)साम(२)दान(३)दण्ड(४) भेद (५)मन्त्र (४)औषध (७) 
अंपनेतथा शज केवल अबल का बिनेक,चौदइ दोष = (२)नास्तिकता 
(२)असावधानता (३)दीघेसूत्रता = देरी से काथ करना(४) इन्द्रियं 
के आधीन रहना(५)किसी गूढ प्रयोजन को अकेले चिंतन करना 
(६) विपरीत अर्थ देखने बालों के साथ विचार करना (७) कध 
(८) ज्ञानियों का दशन न करना (९) निश्चित किये हुए कार्य को 
आरम्भ न करना (१०) अपने विचार को सब से कहदेना (११) 
मंगल काय्यों को न करना (१२) सब शब्ुओ पर एकसाथ चढाई 
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करना (१३) झूठबोलना और (१४) आलस्य, इन सब गुण 
और दोषों की तो आप परीक्षा करते रहते हैं? और हे राजन! 
दूसरे चौदह को भी देखते हो वा नहीं ! अर्थात्‌ (१) घोडे (२) 
हाथी(३)किला(४)योद्धा(५)देश(६)कोष-ख़ज़ाना (9) अधिकारी 
(<)शब्र(९)शाख्र(१०)व्यवहा र (११)दत(१२)महल (१३)आय = 
आमदनी,व्यय = खर्च और(१४)रथादि राजकीय सामानकी गणना 
करते हो वा नहीं ! तथा है भारत | अपना और अपने श्ट के बलाबल 
का निरीक्षण करके सावधानी के साथ इन आठ कर्मों का सेवन करते 
हो वा नहीं ? (१)क्ापि = खेती का प्रवन्ध(२)सड्कें बनवाना (३) 
किले बनाना (४) पुल बनवाना (०) हाथियों को चारे के लिये 
ग्राम २ बंधवाना (६) सोने चांदी की खानों पर कर = महसूल 
बांधना (७) उजड़े हुए अथवा शून्य देशों को वसाना और (८) 
व्यापार का प्रवन्ध करना ॥ १ 

कचित्रकृतयः सप्त न लुप्ता भरतषभ । 

आढ्यास्तथा व्यसनिनः स्वजुरक्ताश्व सर्वशः॥२२॥ 

अर्थ-हे राजन ! सप्त प्रक्ति = (९)सेनापाते (२) अमात्य = 

मन्त्री (३) सुहृद = मित्र (४) कोष = खजाना (५)राज्य (६) दुग = 
किला और (७) सेना यह नष्ट तो नहीं होगये ! ओर धनिक तथा 
निर्धन लोग आप में पूर्णतया भक्ति तो रखते हैं ! ॥ 

कचिन्न कृतकेदैतेये चाप्यपारेशाकेताः । 

तवत्तो वा तव चामात्येभियते मंत्रितं तथा॥२३॥ 

मित्रोदासीनशत्रणां कचिदेत्सि चिकीषितम्‌ । 

काबित्संथिं यथाकालं विग्रहं चोपसेवसे 

कच्चिदवृत्तिमुदासीने मध्यमे चानुमन्यसे ॥२४॥ 
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अर्थ-आपके गूदुमन्त्र = सलाह को तुम्हारे विश्वासी मनुष्य, 
बनावटी दूत, तुम स्वयं तथा मन्त्रीलोग प्रकाश तो नहीं करदेते ! 
और आप अपने मित्र, उदासीन तथा शु मनुष्यों के न संकल्पा 
को,काल के अनुसार सन्धि विग्रह को जानते हो वा नहीं : जो न 
आपके मित्र न शत्रु,किन्तु मध्यम हैँ अर्थात्‌ आप से और आपके शच्चु 
दोनों से मिले हुऐ्हें, उनके कतव्यकर्म को भी जांचते रहते हो वा नहीं ॥ 
_कुलीनाश्वाजरक्ताश्व कृतास्ते वीर पन्त्रिणः । 
~ “च 9 मू अ [oS 
विजयो मन्त्र मूलो हि राज्ञो भवति भारत ॥२५॥ 
(३... * तमत्रे ha [aS वेदै 
कचित्संवृतमत्रैस्त अमात्येः शाख्रकोविदैः । 
4 ~® ~ _O 
राष्ट्र सुरक्षितं तात शत्रुभिन विलुप्यते ॥२६॥ 
अथ-हे भारत ! आपने कुलीन, प्रीतिमान्‌, बुद्धिमान तथा 
वृद्ध पुरुष, अपने मन्त्री नियत किये हैं वा नहीं ? क्योंकि राजा 
की बिजय का मूल “मन्त्र” ही गिना जाता है, हे तात ! आपके 
राज्य में ऐसे मन्त्री हैं जो अपना भेद किसी से न कहें और 
शास्त्र के जानने वाले हों ! तथा ऐसे मन्त्रिओं से आपका राज्य 
तो सुरक्षित है, शघुलोग तो नष्ट नहीं करते? ॥ 
कच्चिन्निद्रावशं नेषि कज्चित्काले विबुध्यसे । 
कच्चिच्चापररात्रेषु त्रिंतयस्यर्थमर्थवित्‌ ॥२७॥ 
चिन्मत्रय च ८ तर 
कचिन्मत्रयसे नेकः कच्चिन्न बहुभिः सह । 
मंत्रितो डळ NN ( ~ 
कच्तित्ते मंत्रितो मंत्रो न राष्ट्रं परिधावाति ॥२५॥ 
अथ-आप समय पर जाग पडते हैं! निद्रा के वशीभृत तो 
नहीं रहते हैं ! हे अर्थ के जानन वाले ! अपने अथ का चिन्तन 
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त्रा्ममुह्त में करते हो वा नहीं ! कहीं सर्वया अकेले वा बहुतों 

में बैठकर तो मन्त्रविचार नहीं करते जो सब राज्य में फेलजाय ॥ 
कच्चिदर्थीन्विनिश्चित्य रघुमूलान्महोदयान्‌ । 
क्षिप्रमारभसे कत्तु न विभ्नयसि तादृशान्‌ । 


८९. १ (2. 


कच्चिन्न सर्वे कमान्ताः परोक्षास्ते विशंकिता:!॥२९॥ 
अर्थ-जिन कार्यों के करने में परिश्रम थाड ओर फल 
अधिक हो, ऐसे कार्य्यो के शीघ्र करने में विघ् तो नहीं होता 
आपके राजकर्मचारी अविश्वासी ओर ऐसे तो नहीं हँ जिनके 
स्वभाव को आप न जानते हों * 
काच्चिद्राजन्‌ कृतान्येव कृतप्रायाण वा पुनः । 
बिदुरस्ते वीरकमाण नानवाधा न कानिचित्‌ ॥३०॥ 
कच्चिन्नेको बहूनर्थान्‍्सवेशः साम्परायिकाच्‌ । 
अनुशास्ति यथाकामं कामात्मा शासनातिगः॥३१॥ 
कच्चित्सुरुषकारेण पुरुषः कर्म शोभयन्‌ । 
लभते मानमधिकं भूयो वा भक्तवेतनम्‌ ॥३२॥ 
थ-हे वीर राजन्‌ ! क्या आप एसा करते हँ: कि आप 
के कार्यों को पूर्णतया अथवा प्रायः समाप्त होजाने पर ही मनुष्य 
जान सकें, कितु आरम्भ समय में किसी कार्य को कोई न जान 
सके, कही आप ऐसा तो नहीं करते कि शास्त्र की आज्ञा उलङ्घन 
करके अपनी इच्छा नुसार मनमानी आज्ञा योद्धाओं को देदेते हों * 
आपके राज्य में कोई मनुष्य अपने पुरुषार्थ से कोई अच्छा काम 
करे तो वेतन से एथक उसका आदरपूर्वक धन से सन्मान करते 
हो वा नहीं ! ओर.:- 
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कचिद्विद्याविनीतांश्व नरान्‌ ज्ञानविशारदान्‌। 
यथाहै एणतश्चैव दानेनाभ्युपपद्यसे ॥३३॥ 
अर्थ-विद्या विनीत तथा ज्ञानसम्पन्न पुरुषां को, उनके 
गुणानुसार, यथायोग्य पारितोषिकादि दान देते हो वा नहीं ! ॥ 
कच्चिद्दारान्मनुष्याणां तवार्थे झृत्युमीयुषाम्‌ । 
व्यसनं चाभ्युपेतानां विभर्षि भरतषभ ॥३४॥ 
अर्थ-हे भरतकुल श्रेष्ठ ! जो मनुष्य तुम्हारे लिये अपने प्राण 
देचुके हैं, अथवा व्यसनों के उपस्थित होने से जो दुःख पारहे हैं, | 
उनके कुटुम्ब का पालन पोषण करते हो वा नहीं ? ॥ f 
कन्चिद्गयादुपगतं क्षीणं वा रिपुमागतम्‌ । 
युद्धे वा विजितं पार्थ पुत्रवत्परिरक्षासे ॥३५॥ 
अर्थ-हे राजन्‌! श्ट के भय से वा धनहीन होने से अथवा 
युद्ध में हार जाने के कारण जो शज आपकी शरण आता है, 
उसका आप पुत्र के समान पालन करते हैं वा नहीं ! ॥ 
कच्चिदायस्य चाद्धेन चतुर्भागेन वा पुनः । | 
पादभागेस्रिभिर्वापि व्ययः संशुद्धयते तव ॥३६॥ 
कच्चिव्ज्ञातीन्युरून्वृद्धान्वणिज:शिल्पिन!श्रितान्‌। 
अभीषष्णमनुशृदणासि धनधान्येन दुर्गतान्‌ ॥३७॥ 
अर्थ-आपका व्यय, आमदनी से अर्धभाग, चौथाइभाग, 
अथवा तीसरे भाग में भलेप्रकार पूर्ण होजाता है वा नहीं? कहीं 
सम्पूर्ण लाभ को तो व्यय नहीं करदेते ! और स्वज्ञाति = बन्धु- 
लोग, गुरु, वृद्ध,व्योपारी, शिल्पविद्या जानने वाले,अपने आश्रित, 
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तथा दरिद्र इनपर धनधान्य से अनुग्रह = दया तो रखते हो, 
अर्थात्‌ इनको कोई कष्ट तो नहीं होने देते ! ॥ 
कच्चिच्चायव्ययेयुक्ताः सवें गणकलेखकाः । 
अज॒तिष्ठन्ति पूवाहणे नित्यमायं व्ययं तव ॥३५॥ 
कच्चिदर्थेषु संप्रोठान्‌ हितकामानजुप्रियान्‌ । 
नापकषसि कर्मभ्यः प्रवमप्राप्यकिल्विषम ॥३९॥ 
अर्थ-सम्पूर्ण आय व्यय का हिसाव रखने वाले गणक 
{ तथा लेखक अथात व्यय करने वाले ओर लिखने बाले, नित्य 
पूर्वीह् में आय व्यय का. हिसाब यथावत्‌ करते हैं बानहीं! 
और भौढान = धनकार्य में वुद्धिमान्‌ वृद्ध, प्यारे तथा आपके भले 
की इच्छा करने वाले, जिनका पहले कोई अपराध सिद्ध नहीं हो 
चुका हो, ऐसे निरपराध अधिकारियों को उनके अधिकार से 
च्युत तो नहीं करदेते ! ॥ 
कच्चिच्छारीरमावाधमोषधेनियमेन वा । 
मानसं वृद्धसेवाभिः सदा पार्थापकषीमे ॥४०॥ 
कन्विद्वेद्याश्रिकित्सायामष्टांगायां विशारदाः । 
सुहृदञ्चानुरक्ताश्च शरीरे ते हिताः सदा ॥४१॥ 
अर्थ-किसी शारीरिक रोग को औषध अथवा पथ्य से, 
और मानसदुः्ख को सदा वृद्धो की सेवा करके उनके सदुप- 
देश से दूर करते हो वा नहीं ! आपके आष्टांग* चिकित्सा-शाख 
5 (१) निदान (२) पूर्वीलग ( ३) रूप (४ ) उपशय (५) सम्प्राप्ति ( ६) 
औषध (७) गेंगी (८) परिचारक ॥ 
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में प्रवीण वैद्य, सुहृद, आपसे प्रेम करने वाले, आपके शरीर से 
सदा हित करने वाले हैं वा नहीं ! ॥ 
कच्चित्सवें ऽनुरक्तास्तवां भूमिपालाः प्रधानतः । 
® 9 ¢ संर जं [oS की. 
कच्चिस्राणांस्त्वद्थेष संत्यजन्ति तया हृता ४२॥ 
Ce hat र (~ 
कच्चित्ते सवेविद्याखु एुणतोऽचां प्रवत्तते । 
¢ घु १ 3३. २ ९३ 9 भ्‌ 
ब्राह्मणाना च साप्रना तव नःश्रयसी शुभा ॥४३॥ 
अर्थ-प्रधान राजालोगां की आप से प्रीति हे वा नहीं ! 
और जो राजा तुम्हारे आधीन हें वह तुम्हारे लिये अपने प्राण देने 
को तैयार हैं वा नहीं ! ओर आप बिद्या तथा गुणसम्पन्न ब्राह्मण वा 
साधुओं का सत्कार करते हैं वा नहीं ! क्योंकि यह आपके लिये 
कल्याण का मार्ग हैं, अर्थात्‌ उनकी सेवा करके उनसे सदुपदेश 
ग्रहण करना परमात्मप्राप्ति का साधन हे ॥ 


कच्चित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफलं धनम्‌ । | 
कच्चित्ते सफला दाराः काच्चित्ते सफळं श्रुतम्‌ ४४॥ 


अर्थ-हे राजन्‌ ! आपके वेद, धन, स्त्री और पढ़े हुए शास्त्र 
_ Ns 
[सफल हं! ॥ 


eS “ 


युधिष्टिर उवाच 
कथ वे सफला वेदाः कथं वे सफल धनम्‌ | 
कथं बै सफला दाराः कथं वै सफळं श्रुतम्‌ ॥2५॥ 


~~ ~ AN रर ड हर 
अर्थ-युधिष्ठिर बोले कि हे महाराज ! वेद. धन, स्त्री ओर 
शास्त्र किस प्रकार सफल होते हें ? ॥ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभापर्व -चतुर्याध्याय ५२३ 
नारद्‌ उवाच 
अग्निहोत्रफला वेदा; दत्तभुक्तफलं धनम्‌ । 
रतिपुत्रफला दाराः शीलवत्तफलं श्रुतम्‌ ॥४६॥ 
अर्थ-नारद बोळे कि हे राजन ! आग्नेहोत्र से वेद सफल 
होते, अधिकारियों को दान देने तथा उचित ब्यय करने से धन 
सफल होता, विषय सुख तथा पुत्रोत्पत्ति से स्त्री सफल होती और 
शील तथा सदाचारमम्पन्न होने से शास्त्र सफल होता है ॥ 
कच्चिदधांश्र मूकांश्र पंयून्व्यंगानवान्धवान्‌ । 
पितेव पासि धर्मज्ञ तथा प्रत्राजितानपि ॥४७॥ 
अर्थ-हे धर्मज्ञ ! अन्धे, गंगे, लंगडे, अंगहीन तथा अवान्धव = 
जाति से बाहर किये हुओं का वा अनाथलोगों का पालन, सदा 
॥ के समान करते हो वा नहीं ! औरः- 
षडनथी महाराज कच्चित्ते पृष्ठतः कृताः । 
निद्रालस्यं भयं क्रोधोऽमार्दवं दीर्घसूत्रता ॥४८॥ 
अर्थ- हे महाराज! निट्रा,आलस्य, भय, कध, कठोरता और 
दीपैसूत्रता, यह छः दोप आपने छोड़े हैं वा नहीं ॥ 
समथाँसि महीं जठुं मातरस्ते स्थिता वशे । 
राजसूयं क्रतश्रेऽमाहरस्वोति भारत ॥४९॥ 
अर्थ-हे भरतवंशी राजन्‌ ! तुम सम्पूर्ण पृथ्वी को विजय करने 
में समर्थ हो और तुम्हारे भाई भी तुम्हारी आज्ञा में हैं, सो तुम 
“राजसूय” नामी श्रेष्ठ यज्ञ करो ॥ 
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वेदाम्पाथन उवाच 
ततः कुरूणामृषभो महात्मा श्रुत्वा गिरा 
ब्राह्मणसत्तमस्य । प्रणम्य पादावभिवादय 
तुशे राजाबवीन्नारदं देवरूपम्‌ ॥५० ` 
अर्ध-वेशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! कुरुवंशिआं में 
श्रेष्ठ महात्मा युधििर,देवतुल्य उत्कृष्ठ ब्राह्मण नारद के उक्त वचन 
सुनकर, दण्डवत्‌ करके प्रसन्नता के साथ नम्नतापूत्रक बोले किः 


एवं करिष्यामि त्यया यथोक्तं प्रज्ञा हि मे 
भूय एवाभिवृद्धा । उक्‌त्वा तथा चैव चकार । 


राजा लेभे मही सागरमेखलां च ॥५१॥ 
अर्थ-नसा आपने उपदेश किया है भें वैसा ही करूंगा, 
क्योंकि आपके उपदेश से मेरा ज्ञान ओर भी बढ़गया है, ऐ. 
कहकर राजा युधिष्टिर ने वैसा ही आचरण किया और समुटर- 
पर्थ्येन्त परथ्व्री को विजय कर लिया ॥ 
. नारद्‌ उवाच 
0 i Cc EC > 
एव या वत्तत राजा चातठुवण्यस्य रक्षण । 
स विहत्येह सुसुखी शक्रस्येति सलोकताम्‌ ५२॥ 
अथ-तत्पश्चात्‌, [फर नारदजी बाल कि हे याधाएर ! जो 
राजा उक्त रीति से चारो बणों की रक्षा करता है वह इस संसार 
में परमसुख भोगकर शक्र = इन्ट्र = परमात्मा की सलोकता = 
समीपता = मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ 
शत चतुथाऽव्यायः समा 


er] 
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अथ पंचमोऽध्यायः प्रारभ्यते 


:<- 


NN 


सं०-अब महाराज युधिष्ठिर का राजमूययज्ञ करने का विचार 
कथन करते हैं :-- 
वेदाम्पायन उवाच 
ऋषेस्तद्वचनं श्रुला निशश्चास युधिष्ठिरः । 
चिन्तयन्‌ राजसयेशि न लेमे शर्म भारत ॥१॥ 
अर्थ-रेशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! ऋषि नारद 
के उक्त वचन सुनकर महाराज युधिषिर ऊंचा श्वास भरकर राजः 
सूय यज्ञ विषयक चिन्ता करने लगे, ओर हे भारत! वह उस 
समय शान्ति को प्राप्त न थे ॥ 


युधिष्ठिरस्ततः सर्वानर्चयित्वा सभासदः । 
| प्रत्यचितश्च तेः सर्वेयज्ञायेव मनो दधे ॥२॥ 
स राजसूयं राजेन्द्र करूणामषभस्तदा । 
आहह प्रवणं चक्रे मनः संचिन्त्य चासकृत्‌ ॥३॥ 
भूयश्राद्भतवीय्योजा धर्ममेवाडबिन्तयन्‌ । 
किं हित सर्वलोकानां भवेदिति मनो दधे ॥४९॥ 
अर्थ-तदनन्तर युधिष्ठिर ने अपने सभासद राजा आदिकों 
का सन्मान करके ओर उन सब से आपभी सत्कार पाकर वार २ 
विचार करके राजसूय यज्ञ करने का दढ निश्चय किया, इसी 
` अन्तर में, वह अद्भुत तेजस्त्री कुरुओं का राजा धर्म करने की 
इच्छा से पुनः २ यह चिन्तन. करने लगा कि इस अवसर में मुझे 
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८२६ महाभारत 
कोई ऐसा कर्म करना चाहिये, जिससे सब लोकों का हित हो, 
अर्थात वह अपनी प्रजा का शुभ चिन्तन करन लगा ॥ 

९ च € ४ : 
अनुगहणन्‌ प्रजाः सवाः सवेवमभृतावरः । 
अविशेषेण स्वेषां हितं चक्रे युधिष्ठिरः ॥५॥ 

TN ५ ¢ णः >> ज 32.00 
सर्वेषां दीयतां देयं सुष्णन्कापमदावुभा । 
मेर घ्‌ NC र = 3:35 भ्‌ La 
साधु धमात धमात नान्यच्छूयत ॥षेतस्‌ ॥६॥ 
अरध-तव धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने अपनी सब प्रजा 
पर समानभाव से अनुग्रह करने के लिये सबके हित की यह बात 
सोची कि क्रोध और मद को त्याग कर, जो पदाथ जिसके योग्य 
हो, वह सबको देना चाहिये, क्योंकि धर्म सब से श्रेष्ठ है, इससे 
€ € x ~ ~ ~ ~ २३७ 
उत्तम कोई पदार्थ नहीं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं ॥ 
एवं गते ततस्तस्मिन्पितरीवाश्वसन्‌ जनाः । 
न तस्य विद्यते देश ततोस्याजातशत्रुता ॥७॥ 
अर्थ-युधिष्टिर के उक्त प्रकार विचारने तथा उसके अनुसार 
आचरण करने पर उसको सब प्रजा पिता के समान मानने ली | 


39000 ५ 


और उसका कोरशड उत्पन्न न होने से उसका नाम “अजातश” | 
पड़ गया, क्योंकि !-- 
परिग्रान्नेन्द्रस्य भीमस्य परिपालनात्‌ । _ 
शत्रूणां क्षपणाच्चेव बीभत्सोः सव्यसाचिनः ॥<॥ 
धीमतः सहदेवस्य धमाणामनुशासनात्‌ । 
वैनत्यात्सर्वतश्चेव नकुलस्य स्वभावतः । 
अविग्रहा वीतभयाः स्वकर्मनिरताः सदा ॥ ११ ॥ 
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अर्थ-युधिष्ठिर के कृपाळु होने,भीमसेन के प्रजापाटन करने, 
अजुन के शत्ननाशक होने, बुद्धिमान्‌ सहदेव के धमेपूर्वक शासन 
करने ओर नकुल के पूर्णतया नम्रस्त्रभाव होने से उनके सम्पूण 
देश निवासी कलहराहित,निभर्य ओर धर्म में निरन्तर रत होगये थे॥ 
निकामवपाः स्फाताशच आसन्‌ जनपदास्तथा । 
वाचुषा यज्ञसत्त्वान गोरक्ष कषण वाणकू ॥१२|] 
~~ OSS तर च 6 
| विशेषात्सवमवेतत्सजज्ञ राजकमणा । 
। > ~ (७ व्या घि ९) 
| अनक्षे च निष्के व्याविपावकमूछनम्‌ ॥९३॥ 
अथ-उस बडे बिस्तृत राज्य में वर्षा समय पर यथष्ठरूप से 
होने लगी, ब्याज की उपजीविका, यज्ञ करने की सामथ्ये, 
गोरक्षा,कृपी=खेती ओरव्योपार ने वडी वृद्धि पाई,राज्य के प्रबन्ध 
से युक्त सव काम भलेम्रकार होने लगा, दरिद्रां से पिछले वषे 
का कर लेना तथा प्रजा पर कर बढ़ाना वन्द कर दिया गया 
और उससमय सव प्रजा रोग ओर आग्नि के भय से मुक्त होकर 
| सुखपूर्वक रहने लगी ॥ 


सर्वमेव न तत्रासीद्वमेनित्ये युधिष्टिर । 
दस्युभ्यो वंचकेभ्यश्च राज्ञः प्रतिपरस्परम्‌ ॥१४॥ 
राजवछभतश्चेव नाश्रूयत मषाकृतम्‌ । 

प्रियं कर्ठुमुपस्थाठुं बालिकमे स्वकमजम्‌॥१५॥ 
अभिहत नृपाः षट्सु पृथक्जात्येश्च नगमः । 
वतरृधे विषयस्तत्र धर्मनित्ये युधिष्ठिरे ॥१६॥ 
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अथ-युधिष्टिर के इसप्रकार धर्मयुक्त होने पर चोर तथा टगों 
की पीडा और राजाओं का परस्पर असत्य व्यबहार तथा राजाओं 
के प्रिय भनुष्यों का अत्याचार कहीं सुनने में भी नहीं आता था, 
मण्डलिक राजालोग युधिष्ठिर के समीप वेठने, प्रमपूवक बताव 
करने और उपार्जन की हुई अपनी आय में से वार्षिक करचुकाने 
तथा सन्धि, विग्रहादि छः गुणों के व्यवहार म॑ ओर भिन्न २ 
प्रकार के व्योपारियों के साथ सम्बन्ध रखने से, एवं धर्मराज- 
युधिष्ठिर के राज्य की बड़ी वृद्धि हुई ॥ 
यस्मिन्नधिकृतः सम्राइप्राजमानो महायशाः । 
यत्र राजन्‌ दशदिशः पितृतो मातृतस्तथा । 
अनुरक्ताः प्रजा आसन्नागापालढाद द्विजातय!॥॥१७॥ 
अथ-हे राजन्‌! राजा युधिष्ठिर जिस २ देश का अधिकारी 
होता जाता था उस २ देश के लोगों की राजा में पिता माता से 
भी अधिक भक्ति होजाती थी,इसकारण गोपाल से लेकर ब्राह्मण 
पर्यन्त सभी प्रजा युधिष्ठिर से अत्यन्त प्रीति मानने लगी थी ॥ 
समान्त्रणः समानाय्य प्रातृर्च्‌ वदताम्वरः । 
राजसूयं प्रति तदा पुनः पुनरपूच्छत।।१<॥ 
ते पच्छमानाः सहिता वचोऽ्यं मन्त्रिणस्तदा । 
युधिष्ठिरं महाप्राज्ञं यियक्लामिदम ब्रवत्‌ ॥१९॥ 
अथ-राज्यभबन्ध के स्थिर होजाने पर एकसमय बोलने 


| वालों में चतुर युर्थिष्ठर ने अपने सब मन्त्री ओर भ्राताआ का 
| सभा में बुलाकर उन से राजमूययज्ञ”करने की सम्मति पूंछी तव 
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मान्त्र तथा श्राताओं ने महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर के प्रति 
एकस्वर से अथसहित यह बचन बोले कि ; 
तस्य सम्राड्शणाहस्य भवतः कुरुनन्दन । 
राजसूयस्य समयं मन्येते सुहृदस्तव ॥२०॥ 
अथ-ह कुरुनन्दन | आप को आप के सब सुहृदूलोग 
सम्राद हाने के योग्य जानकर यह अवसर “ राजसूययज्ञ ” करने 
के योग्य मानते हैं 
तस्य यज्ञस्य समयः स्वाधीनः क्षत्रसम्पदा । 
a [a A «+ Ya 
साम्ना पडमयी यास्मिश्चीयंते शंसितब्रतः ॥२१॥ 
{होम [नुपादाय लि 
दर्वीहि सर्वान्यः प्रामुते कतून्‌ । 
अभि ha [oa रोचयते | 
षेकञ्च यस्यान्ते सवेजित्तेन चोच्यते ॥२२॥ | 
अर्थ-उस यज्ञ करने का समय वह है, जब कि राजा,क्षत्रि- | 
योंकी सम्पूर्ण संपत्तियों पर स्वाधीन हो और हे राजन्‌ ! जिसमें 
। व्रतथारी बेदज्ञ ब्राह्मण साम वेद से छः आग्नियों का स्थापन 
¦ करते हैं, और जिसमें राजा प्रथम दर्वी-होम करके पुनः अन्य सव 
यज्ञों को पूर्णतया करता हुआ, यज्ञ के अन्त में सव माण्डलिक 
राजाओं को जीतने के अनन्तर, राज्याभिषेक अर्थाव विशेष 
प्रकार से स्नान करके राज्यतिलक को प्राप्त होता है, इसी 
कारण इस राजसूययज्ञ का दूसरा नाम “सर्वजित्‌” यज्ञ भी है ॥ 


समर्थोसि महवाहो सर्वे ते वशगा वयम्‌ । 
अचिरात्त्वं महाराज राजसूयमवाप्स्यसि ॥२३॥ 
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अंविचार्य महाराज राजसूये मनः कुरु । 


इत्यव सुहृदः सव पृथक च सह चाब्रुवन्‌ ॥२४॥ 
धै-हे महावाहो राजन्‌ ! आप यज्ञ करने मं समथ आर 
हम सव आपके आज्ञाकारी हैं, अतः आप थोड़े हौ समय मे यज्ञ पूण 
कर सकेंगे,तदनन्तर सब मित्रलोग तथा वन्धुवर्ग एक २ करके तथा 
साथ मिलकर एकस्वर से यह बचन बोले कि है महाराज ; आप 
ना कुछ विचारे निःसन्देद राजघूययज्ञ” कीजिये क्योकि आप 
सर्वथा समथ हैं ॥ 
श्रस्वा सुहृदवचस्तच्च जानश्चाप्यात्मनः क्षमम्‌ । 


सम्रातृभिः पुनर्थीमाजृत्विगिभश्र महात्मभिः ॥२५॥ 
मन्त्रिभिश्चापि सहितो थमराजो झवा; । 


भम्यद्रेपायनाद्येशच मन्त्रयामास मन्त्रवित्‌ ॥२६॥ 
अर्थ-अपने आप को यज्ञ करने के समथ जानत हुए भा, 
मित्रजन तथा अन्य सबों की “राजसूययज्ञ” विषयक अपन अलु" | 
कूल सम्मत्ति सुंनकर,यज्ञ करने का निश्चित विचार करत के लिये 
अपने भ्राता, मन्त्री और ऋतिजों सहित धोम्य तथा व्या | 
आदि ऋषि मुनियों को बुलाकर मन्त्र को भलीभांते जानन वार्ड 
युधिष्ठिर ने इन के साथ सम्माते ओर मन्त्रणा = सलाह की ॥ 
यार, उवाच 


इयं या राजसूयस्य सम्राइहस्य सुक्ततोः । 
श्रहधानस्य वदतस्पृहा मे सा कथे भवेत्‌ ॥२७॥ 


NN LAN 


य्‌-युधिष्ठिर बाल कि हे महाराज! मेरी इच्छा सम्राट्‌. 
के योग्य “राजसूययज्ञ” करने की है, इस कारग आप लोगों सें 
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सभापर्वे-पश्नमाध्याय ०२११ 
श्रद्धा के साथ पूछता हूं, कि मेरी यह इच्छा क्योंकर पूर्ण हो 
सकती है ? ॥ 

वेशम्पायथन उवाच 

एवसुक्तास्तु ते तेन राज्ञा राजीवलोचन । 
इदमूचुवेचः काले धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥२८॥ 
अहंस्तमात धर्म्मज्ञ राजसूयं महाक्रतुम्‌ । 
अथैतरमुक्ते नापताइलिग्मिऋषिभिस्तथा 
मन्त्रिणो भ्रातरश्चास्य तद्वचः प्रत्यपूजयन्‌ ॥२९॥ 


० अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे कमल समान नेत्रो वाले राजा 

जनमेजय ! युधिष्ठिर के उक्त प्रकार कहने पर सव ऋल्तिज्ञ तथा 
ऋषिपुनि, धर्म्मराज युधिष्ठिर के प्राति समयानुसार यह वचन बोले 
कि हे धमेज्ञ ! आप इस महान्‌ “राजमूययज्ञ ” करने के योग्य हैं, 
तदनन्तर क्राबिजों तथा ऋषियों की इस सम्माते का सव मन्त्री 
तथा युद्धिष्ठिर के भाइयों ने सत्कारपूर्वक अनुमोदन किया ॥ 
[£5 सं०-अब यज्ञ की सम्प्रति के निश्चयार्थ युधिष्ठिर का कृष्ण 
| को द्रारकापुरी -से. बुलवाना कथन करते हैं ;- 

स तु राजा महाप्राज्ञः पुनरेत्रात्मनात्मवान्‌। 

सूयो विममरशे पार्था लोकानां हितकाम्यया । 

MNS 2 HS च _ 

 साम्ययोगं सम्प्रेश्य देशकालो व्ययागमौ ॥३०॥ 
विम्रश्य सम्यक्‌ च विया केन्‌ प्राज्ञो न सीदति । 
नहि य्ञसमारम्भः केवलात्मदिनिश्चयात्‌ ॥३१॥ 
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भवतीति समाङ्गाय यत्रतः कार्यसुद्हन्‌ । 

स निश्वयाथ कायस्य कृष्णमेव जनादनस्‌ । 

मुरुवदभूर एसे प्राहिणोददूतमञ्जसा ॥३२॥ 

अध-बह महावुद्धिमान्‌ पुरुषार्था राजा युधिह्ठर लोक का 

हित करने की इच्छा ले फिर भी अपने आप अकेला बैठकर विचारने 
लगा कि अपनी सामर्थ्य, आय व्यय, देश ओर भूत भावे 
प्यत्‌ काळ को, जो राजा कायमारम्भ से पूर्वे बुद्पूवेक 
सम्यक त्रिवार लेता ओर पश्चात काय आरम्भ करता हैं, बहू | 
बुद्धिमान कनी दुःख नहीं पाता, इसलिये “अपनी ही सम्माते 
तथा यव से “ राजमूययज्ञ ” जेते महान्‌ कारय का प्रारम्भ करना 
शक नह” यह विचारकर यत्न के साथ कार्य का निवोह करन के 
लिये,तथा कार्य के सम्यक निश्चयार्थ,जनादन कृष्ण को सब पाणिआ 

बडा तथा श्रेष्ठ मानकर उनके बुलाने के निमित्त राजा युधो र 
ने शीघ्र ही द्रारकापुरी की ओर दूत भेजा ॥ 


शीघ्रगेन रथेनाशु स दूतः प्राप्य यादवान्‌ । | 
द्वारकावासिनं कृष्णं दारवत्त्यां समासदत्‌ । 
दशनाकांक्षिणं पार्थ दर्शीनाकांक्षयाच्युतः ॥३३॥ 
इनदरमेनेत रहित इन्द्रप्रस्थमगात्तदा । 

व्यतीत्य विविधान देशांस्त्वणावान्कषिप्रवाहनः । 
इन््रप्रस्थ्गतं प!थमभ्यगच्छननादनः ॥३४॥ 


अथ-वह इन्ट्रभेन नामक दूत शीघ्रगामी रथ पर चढ़कर 
शीघ्र द्रारकाएुरी म यादवों के सभीप पहुंचकरद्रारकात्रासी कृष्ण जी 


1 
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के समीप पहुंच गया, ओर उन्हें राजा युधिष्ठिर का संदेशा 
सुनाया,उसको सुनते ही युधिष्ठिर को अपना दर्शनोत्सुक जानकर 
कृष्णजी दूत को साथ लिये हुए तुरन्त द्वारकापुरी से चंल दिये, 
और अनेक देशों को लांघते हुए शीघ्रगामी सवारियों द्वारा न्द्रप्रस्थ 
में धमराज युधिषिर के समीप आपहुंचे ॥ 
९ ~ 
स गृहे पितृवदम्रात्रा धर्मराजेन पूजितः । 
र्भ A त्स्व + AN 
मेन च ततो5पश्यत्खसार प्रीतिमान्पितुः । 
प्रीतः प्रीतेन सुहृदा रेमे स सहितस्तदा ॥३५॥ 
Ce ~ 
अजुनेन यमाभ्याञ्च शुरुवत्प्युपासितः । 
तं विश्रान्तं शुभे देशे क्षणिनं क<पमच्युतम्‌ । 
धर्मराजः समागम्याज्ञापयत्स्वप्रयोजनम्‌ ॥३६॥ 
अर्थ-तव प्रथम धर्मराज युधिष्ठिर ओर वीर भीमसेन ने 
कृष्णजी का प्रीतिपूर्वक सन्मान किया, इसके पश्चात्‌ कृष्णजी ने 
प्रेम के साथ अपनी बुआ कुन्ती के दर्शन किये, पुनः अजुन जो 
कि उनका प्यारा मित्र था, उसके साथ मिलकर आनन्द की बातें 
| कीं, तदनन्तर नकुल तथा सहदेव ने गुरु के समान आदर सत्कार 
प तत्पश्चाव कुछकाल विश्राम करने के अनन्तर शुभस्थान 
में स्थित, अमोघ = आनेष्फल सामर्थ्यवान्‌ कृष्णजी के समीप 
जाकर अवसर देख धमराज युधिष्ठिर अपना प्रयोजन इस 


प्रकार जताने लगे, कि: बिर 
युधिष्ठिर उवाच 


प्रार्थिता राजसूयो मे न चासो केवलेप्सया। 
प्राप्यते येन तत्ते हि विदितं कृष्ण सर्वशः ॥३७॥ 
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यस्मिन्सर्वं सम्भवाति यश्च सवत्र प्रज्यते । 
यश्च सवेंश्वरो राजा राजसूयं स विन्दति ॥३५॥ 
तं राजसूयं सुहृदः कास्येमाहुः समेत्य में । 
तत्र में निश्विततम तव कृष्ण गिरा भवेत्‌ ॥३९॥ 
अर्थ-युधिष्टिर बोळे कि हे कषण | मेरी “ राजमूययज्च ” 
करने की पूर्ण इच्छा है, परन्तु बिना यत्र केकेवळ इच्छामात्र से 
बह पूर्ण नही हो सकता, सो उसके करने के लिये जो २, 
आत्रवयकताये होती हे उन मत्र को आप भलीभांति जानते हैं, 
अयात्‌ "राजम्रययज्ञ” वही कर सकता हे जा सम्पूण सायथ्यत्रान्‌, 
सब राजाओं का स्त्रामी तथा सत्र देशों में पूजा जाता हो. मेरे 
सृहृदूलोग ओर सव बन्धुतर्ग तो मुझे “राजम्रययज्ञ” करने योग्य 
बताते हैं, परंतु हे कृष्ण ! में अपनी योग्यता तथा अयोग्ता के , 
विषय में आपका कथन सर्वोपरि निश्चित मानता हूं, इसलिये 
मुझे निश्चय तत्र होगा,जबर कि आप अपनी जिहवा से करेंगे, क्योंकि | 
काचाद्ध साहदादव न दाष पारचक्षत bes | 
्वार्थहेतोस्तथैवान्ये प्रियमेव वदन्त्युत ॥४०॥ | 
.. प्रियमेव परीप्मन्ते केचिदात्मनि यद्धितम्‌ । | 
एवं प्रायाश्र दृश्यन्ते जनवादाः प्रयोजने ॥४१॥ | 
लन्छु हेतूनतीत्येतान्कामक्रोयो व्युदस्य च । 
परम यत्षम लाक यथावद्रक्तुमहासि ॥९२॥ 
अर्थ-यह सव बन्धुवर्गे तो, कोई सम्बन्ध, कोई स्तार्थ आर | 
- कोई अपने हितकारी प्रयोजन तथा कोई सूतेह के कारण से मेरी 
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निर्वलता और दोष नहीं कहते, किंतु जैसा हम कहते हैं वैसी ही 
हमारे अनुकूल मियसम्माते देते हैं, परंतु आप तो उक्त कारणों से 
निर्लेप ओर काम क्रोध को त्याग कर परम सामर्थ्य को प्राप्त हो, 
इसलिये जो बात श्रेष्ठ तथा करने योग्य हो उसे आप बताइये ॥ 


इति पञ्चमोऽध्यायः समाप्त 
अथ षष्ठोऽध्यायः प्रारभ्यते 
सं०-अब कृष्ण को युधोषिर के प्राति “ राजस्ूययज्ञ ” 


करने के लिये प्रथम राजा जरासन्ध के मारने की सम्मति देना 
कथन करते हैं :- 


। कृष्ण उवाच 
सर्वेगुणेमेहाराज राजसूयं त्वमहसि । 
जानतस्त्वेव ते सर्वे किबिदक्ष्यामे भारत ॥१॥ 
जामदग्न्येन रामेण क्षत्रं यदवशोषेतम्‌ । 
तस्मादवरजं लोके यदिदं क्षत्रसंज्गितम्‌ ॥२॥ 
कृतोऽयं क॒लसंकत्पः क्षत्रियेवेसधाधिप । 
| निदेशवागिभिस्तत्तेह विदितं भरतर्षभ ॥३॥ 
| अर्थ-युधिष्ठिर के उक्त प्रयोजन को सुनकर श्रीकृष्ण बोले 
कि हे भरतकुलश्रेष्ठ महाराज ! तुम सम्पूर्ण गुणों से युक्त सथा 
| ८ राजसूययज्ञ ” करने योग्य हो ओर सब बातों को भी 
| भले प्रकार जानते हो, परन्तु उस में में कुछ विशेष तुम्हारे प्राते 
कहता हुँ, वह यह कि जिससमय जमदभि के पुत्र परशुराम ने 
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त्रियो का वीज नाश किया था. उस समय जो क्षत्रिय इधर उधर 
जान वचाकर भाग गये थे, उन से यह क्षेत्रियवेश फिरम हुआ 
है, ओर हे राजन ! जव क्षात्रियों का कुळ वद्र को माप्त हुआ 
तत्र सवने मिलकर यह संकल्प किया था, जो कि तुमन भी पूत्र 
पुरुपाओं से सुना होगा,अर्थात्‌ “जो क्षत्रिय हम सवको जीत लबे 
वही “सम्राट? पदवी पावेगा” ॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


ऐलस्येक्ष्वाकुवेशस्य प्रकृति परिचक्षते । | 
राजानः श्रेणिवद्धाश्त् तथान्ये क्षत्रिया भुवि ॥४॥ | 
` ऐलबश्याइच ये राजस्तेथेवक्ष्वाकवो नपा | 
तानि चैकशतं विद्धि कुलानि भरतषभ ॥५॥ 


अर्भ-हे भरतकृलश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! में जानता हं और तुमने 
भी कुलपरम्परा स सुना हागा कि “इला” के पुत्र पुरूरवा आर 
इक्ष्वाकु” वेशी राजाओं की प्रकृति = स्वभाव को सब क्षत्रिय 
लोग मानते हैं, अर्थात्‌ इला के पुत्र पुरूरवा जिनसे चन्द्रश चला, 
और इक्ष्वाकु के पुत्र नाभाग आदि जिनसे सूर्यवंश चला है, इन 
दोनों की यही प्रकृति थी कि वहलोग राजाओं को जीत > कर 
सम्राट्‌ की पदवी को पहुँचे थे, इन दोनो वेशों के राजा तथा 
अन्य क्षत्रियलोग एकता की श्रृङ्खला में वद्ध रहते थे, ओर देश 
के अन्य संव माण्डछिकराजा इन्हीं की आज्ञा में श्रोणिवद्ध रहते 
थे, हे राजन्‌! आपको ज्ञात हो कि इन दोनों वेशो में आजतक 
जितने यह छोटे रेवंश फेल गये हेन में एक सो कुलीन सम्राट. स 
बादशाह हो चुके हैं ॥ >. 
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ययातेस्तेव भोजानां विस्तरो गुणतो महान्‌ । 

भजतेऽद्य महाराज विस्तरं स चतुर्दिशम्‌ ॥६॥ 

तेषां तथेव तां लक्ष्मी सर्वक्षत्रमुपासते । 

इदानीमेव वे राजन्‌ जरासन्धो मह्दीपातिः ॥७॥ 

अभिभूय श्रियं तेषां कुलानामभिषेचितः । 

स्थितो मूब्नि नेन्द्राणामोजसाक्रम्य सवेशः । 

सोऽवनी मध्यमां भुकत्वा मिथो भेदममन्यत ॥<॥ 

अर्थ-हे महाराज ! ययातिवंश में राजा भोज की सन्तान अपने 
महान्‌ गुणों के कारण यहां तक बढ़ी कि चारों. दिशाओं में उस 
का राज्य फल गया था ओर अन्य ज राजा उसकी उपा 
सना करने लगे थे, परन्तु हे राजन ! आजकल राजा जरातन 
उन सत्र राजाओं की लक्ष्मी का तिस्कार करकं अपन बळ से 
उन सत्रको जीतकर राज्यतिलक पाये हुए उनके मस्तकपर [स्थत 
है, ओर वह राजाजरासन्ध मथुरा के समीप मः व्यदिश को भी 
भागता हुआ हम स॑ भट=तरज्ञाद्ध रखता है ` 

ुर्यस्तु परो राजा यस्मिन्नेक्वशे जगत्‌ । 

स साम्राज्यं महाराज प्राप्तो भवति योगतः । 

त॑ स राजा जरासन्धं सेश्रित्य किठ सवे श:॥॥९॥ 

राजन्‌ सेनापातिजीतः शिशुपालः प्रतापवान्‌ । 


तमेव च महाराज शिष्यवत्ससुपास्थतः॥१०॥ 
अर्ध-हे महाराज ! जो राजा परम सामर्थ्यवान हो, और 
जिस एक के वेश में यह सव जगत्‌ हो वही राजा उपाय द्वारा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> FE. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


«३८ महाभारत 


सम्राट्‌ की पदवी को प्राप्त होने योग्य हे, हे राजन ! देखो महावीर 
प्रतापशाली राजा शिशुपाल जरासन्ध को ही आश्रय करके उस 
का सेनापति हुआ हे ओर शिष्यकी भांति उसके समीप वना रहता है॥ 
वक्रः करूषाविपतिमांयायोधी महावल । 
अपरो च महावीर्यां मद्दात्मानो समाश्रितो ॥११॥ | 
जरासन्धं महावीर्यं तो हंसडिम्भकावुभो । | 
वक्रदन्तः करूपश्च करभो मेघवाहनः । | 
मूध्ना दिव्यमाणिं बिभ्रद्यमदभुतमाणं विदुः ॥१२॥। । 
सुरु नरकञ्चैव शारिति यो यवनाविपः । ` 
अपर्यन्त बलो राजा प्रतीच्यां वरुणो यथा ॥१३॥ 
अर्थ-ओर करूषदेश का राजा मायायोधी, महाबलवान्‌ 
बक्क” आर महावीर महात्मा “ हम” तथा “ डिम्भक 
नामी दोनों महायोद्धा, “ दन्तवक्र, करूप, करभ ” आ.र 
मेघवाहन ” तथा मुरु ओर नरक नामी देशां पर राज्य | 
करने वाला यवनों का राजा जो कि मस्तक पर अट्टुतमाणि | 
धारण करने से प्रसिद्ध हे, और पश्चिम दिशा में राजा वरुण के | 
समान अपारोमितबल वाला हे, यह सव राजालोग भी महावीर्य | 
जरासन्ध के अधीन हैं॥ | : 3 | 
भगदत्तो महाराज बृद्धस्तव पितुः सखा । | 
स वाचा प्रणतस्तस्य कमणा च विशेषतः ॥१४॥ 
खेहबद्धश्व मनसा पितृवद्भक्तिमांस्वयि | 
प्रतीच्या दक्षिण चान्तं पृथिव्याः प्रति यो नृपः॥१५॥ 
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मातुलो भवतः शूरः पुरुजित्कान्तिबर्द्धनः । 
स ते सन्नातिमानेकः नहतः शत्रुसूदनः ॥१६॥ 
अर्थ-हे महाराज ! तुम्हारे पिता का मित्र तथा तुम में जीति 
पूर्वक अन्तःकरणसे ।पैतासमान भाक्ति रखने वाला वृद्ध राजा भग- 
दत्त जो पश्चिम दिशा में प्राथिवी के दाक्षिण देश के अन्त तक राज्य 
करता है वह भी वाणी तथा विशेषकर कर्म से तो राजा जरासन्ध 
के ही अधीन है, उस दिशा में तो तुम से प्रीति रखने वाला शत्रु- 
नाशक, शूरवीर, एकमात्र कुन्तिभोज नामक तुम्हारा मामा ही 
सहायक है अन्य कोई नहीं ॥ 
जरासन्धं गतस्त्वेव पुरा यो न मया हृतः । 
पुरुषोत्तमविज्ञातों योसों चेदिषु दुर्मतिः ॥१७॥ 
आत्मानं प्रतिजानाति लोकेऽस्मिन्पुरुषोत्तमम्‌ । 
आदत्ते सततं मोहादयः स चिन्हं च मामकम्‌ ॥१८॥ 
वंगपुण्डरकिरातेषु राजा बलसमन्वितः । 
पोंडको वासुदेवेति योसो लोकेऽभिविश्रृतः ॥१९॥ 
अर्भ-और चन्देरी का राजा पुरुषोत्तम जो अपनी दुद 
से अपने को पुरुषोत्तम मानकर मेरे चिन्ह शङ्क, चक्र आदि धार 
करता है, इसको मेने पहिले मारते २ छोड़ दिया था, ओर बङ्गा, 
पुड तथा किरातदेश का राजा पोंडूक वासुदेव जो लोक में बहा- 
वलवान्‌ सिद्ध है,यह दोनों राजा भी जरासन्ध के आहाकारी हैं ॥ 
चतुर्थभाढः महाराज भोज इन्द्रसखो बली ! 
विद्याबलाद्यो व्यजयत्स पांउ्यक्रथकेसिकाब्‌ ॥ ३० ॥ 
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भ्राता यस्याकृत्तिः शूरो जामदर्न्यसमोऽभवत्‌ । 

स भक्तो मागधं राजा भीष्मकः परवीरहा ॥२१॥ | 

प्रियाण्याचरतः प्रह्यान्‌ सदा सम्बन्बिनस्ततः । | 

भजतो न भजत्यस्मानप्रियेउ व्यवस्थितः ॥ २९ ॥ | 

न कुलं सबलं राजन्नभ्यजानात्तथात्मनः । | 

पञ्यमानो यशोदीप जरासन्थमुपस्थितः ॥ ३३॥ | 
` अर्थ-हे महाराज ! भोजवेशी राजा भीप्मक जो बड़ावळी, | 

इन्ट्रका मित्र तथा प्रथित्री के चतुर्थाशमाग पर अकेला राज्य | 

करता हे, ओर जिमने अपनी विद्यावक से पांड्य, क्रथ तथा 

केशिक देशों को विजय क्रिया, और जिस राजा भीष्मक का 

भाई आङ्रात नामक जा परशुरामना क समान शूखार था, अब 

वद्‌ वीर शज्ुआ का नाशक भाणष्मक भा अपन कुल का शूरता 


“तथा बल को भूल गया हे, ओर यह दोनों भाई अत्र मगध्रदेश 
के यशस्वी राजा जरासन्ध के ही आज्ञाकारी हें, यह हमारे 
दाघुओ से मिलकर हमारा और अपने संवन्थिओ का सदा बुरा | 
ही चाहता रहता हे, परन्तु इपलोग अपने सम्बन्धियोंसहित | 
सदा नन्नतापू्ेक उसका प्रियाचरण ही करते रहते हैं । | 
उदीच्या भ्‌ जा >> | 
उदीऱ्याश्च तथा भोजाः ङुलान्यष्टादश प्रभो । 
जरासन्धभयादेव प्रतीचीं दिशमास्थिगः ॥२४॥ | 
शूरसेना भद्रकारा बोधाः शात्वाः पटच्चराः । | 
सुस्थलारच सुङुट्राइच कुलिन्दा: कुन्तिमिःसह॥२५॥ ` 
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शाल्वायनाऱच राजानः सोदर्योनुचेरेः सह । 
दक्षिणा ये च पञ्चाला पूर्वी: कुन्तिपु कोशल :॥२६॥ 
तथोत्तरां दिशश्चापि परित्यज्य भयार्दिताः । 
मत्स्याःसंन्यस्तपादाश्च दक्षिणां दिशमाश्रिताः।२७। 
अर्थ-हे प्रभो = स्वामिन्‌ ! भोजवंशी अठारह कुल, जो उत्तर 
दिशा में राज्य करते थे, राजा जरासन्ध के भय से अव पश्चिम 
दिशा को भाग गये हैं, और शूरसेन,भ्रकार, बोध,शाल्व, पटचर, 
सुस्थल, सुकुद्द, कुलिन्द, कान्त, अपने श्राताओं तथा सहायकों 
समेत शाल्वायन, कुन्ति देश के दक्षिण में पाञ्चाल देश के अधिपति, 
तथा कुन्तिदेश के पू में कोशल, ओर उत्तर दिशा भे रहने बाळं 
मत्स्य तथा सॅन्यस्तपादादि देशों के राजा भी जरासेन्य के भय से 
भयभीत हुए २ उत्तर दिशा को छोड़कर अव सब के सब दक्षिण 
दिशा में जाबस हैं ॥ 
तयेव सपपञ्चाला जरासन्धभयार्दिताः । 
स्वराज्यं सम्परित्यज्य विद्रुताः सर्वतो दिशम॥२५॥ 
कस्यचित्त्थ कालस्य कंसो निर्मथ्य यादवान्‌ । 
वाहेद्रथसुते देव्यावुपागच्छदवृथामांतिः ।॥२९॥ 
अस्तिः प्राप्तश्च नाम्रा ते सहदेवान॒जे बले । 
बलेन तेन स्वज्ञातीनभिभूय वृथामातिः । 


ष्य प्राप्तः स तस्यासीदतीवापनयो महान॥३०। 


अर्थ-एवं पाञ्जालदेश के सभी राजा अपनर देशों को जरासन्ध 
के भय से त्यागकर जहां तहां भागगये हैं, ओर कुछ काळ का 
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अन्तर हुआ कि राजा उग्रतन के केस नामी दुद पुत्र ने यादवों 
का तिरस्कार करके अपना विवाह जरासन्ध की “अस्ति” ओर 
“ प्राप्ति ” नाम वाली दोनों पुत्रियो से किया था, जो कि सह- 


देव की दोनों छोटी वहिनें हं, तथा वह उसके वल से मोहित 
होकर अपने जाति वालों को भी महान्‌ दुःख देने लगा था ॥ 
_ क्ट च ९ श SO 
भोजराजन्यवृद्धे श्र पीउ्यमानेदरात्मना । 
ब्ञातित्रा ग4र्भाप्सादेरम्मत्सम्भावना कृता ॥३१॥ 
+ CQ ण AN ~ क्‌ aC 
सकपणाद्वतायन ज्ञातकाय मया कृतम्‌ । 
>> (3 "३ 2० 
हतो केससुनामानों मया रामेण चाप्युत ॥३२॥ 
अथे-हे राजन्‌ ! उससमय दुष्टात्मा कंस की पीड़ा से अत्यन्त 
दुःखित हुए २ वृद्ध भोज क्षत्रियों ने. अपने वन्धुवर्ग की रक्षा 
चाहते हुए मेरा स्मरण किया अर्थात मेरी सहायता चाही, तत्र 
मन अपन भाई वलराम को साथ लेकर स्वज्ञाते के लोगों का 


रक्षा क वापत्त कपत ओर सुनासा का, उपक अनुयायया सादत 
मारकर अपनी ज्ञाति की रक्षा की ॥ 


भये ठु समातिक्रान्ते जरासन्धे समुद्यते । 
मन्त्रोऽयं मन्त्रितो राजन्‌ कुलेरष्टादशावरेः ॥३३॥ 
अनारमन्तो निप्नन्तो महास्त्रैः शत्रघातिभिः । 
न हन्यामो वयं तस्य त्रिमिवेषशतैबलम्‌ ॥३४॥ 


| अथ-दं राजन्‌ ! राजा जरासन्ध केस का बध सुनकर बड़ी 
भारी सेना सहित हमारे ऊपर चढ़ आया, तत्र हमसब अठारह 
कुल यादव, अपन मन्त्रपुरोहितादिकों से लम्मति करने लगे कि 
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यादि हमलोग शञ्जुघरातक्र महा अस्त्र-शस्त्रों से लगातार भी युद्ध 
करना चाहें, तो तीनसोत्रपे में भी इसकी सेना को न मार 
सकेंगे, क्योकि: . 
तस्य ह्यमरसंकाशो बलेन वलिनाम्वरो । 
नामभ्यां दसडिम्भकाव शख्रनिधनाडमो ॥३५॥ 
तावुभो-सहितो. वीरो जरासन्धश्च वीर्यवान्‌ 
त्रयस्त्रयाणां लोकानां पर्याप्ता इति मे मातिः।३६॥ 
अर्थ-उस के समीप बलवानों में श्रेष्ठ, देवताओं के समान 
बलवान्‌, शस्त्रो से अवध्य=न मरने योग्य, “हंस” ओर “डिम्भक” 
नामी दोनों वीर मन्त्री रक्षा करने वाले थे, मेरी समझ में तो 
महावीर “हंस” ओर “डिम्भक” तथा पराक्रमी राजा“जरासन्ध” 
यह तीनों ही तीनो लोकों को पराजय करने में पर्याप्तस्सर्मथ थे ॥ 
अथ हंस इति स्यातः काश्रिदासीन्महान्नृूपः । | 
रामेण स हतस्तत्र सझ्ग्रामेऽष्टादशावरे ॥३७॥ 
| हतो हंस इति प्रोक्तमथ केनापि भारत । 
| तच्छ्रत्वा डिम्भको राजन्‌ यसुनांभंस्यमजत ॥३५॥ 
| विना हंसेन लोकेऽस्मिन्‌ नाईँ जीवितुमुत्सहे । 
| इत्येतां मतिमास्थाय डिम्भको निधने गतः ॥३९॥ 
अर्थ-हे भरतकुलोत्पन्न राजन्‌ ! जरासन्ध की सेना में 
एक “ हंस” नामक वलीराजा भी था जो अठारह कुलों के 
साथ युद्ध में मेरे भाई बलराम के हाथ से मारा गया, तब 
| दिम्भक से कोई मनुष्य यह कहने लगा कि तुम्हारा साथी, बलराम 
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ने मार डाला. ऐसा सुनकर डिम्भक इसलोक में हंस के विना अपने 
अकेले का जीवन व्यथैसमझकर यमुना में इबकर मरगया ॥ 
तथा तु डिम्भकं श्रुत्वा हंसः परपुरञ्जयः । 
प्रपेदे यसुनामेव सोऽपि तस्यां न्यमजत ॥४०॥ 
तो स राजा जशसःधः श्रुत्वा च निधनं गतो । 
पुरं शून्येन मनसा प्रययो भरतर्षभ ॥४१॥ 
ततो वयमभित्रन्न तस्मिन्प्रातिगते नृपे । 
पुनरानन्दिनः सर्वे मथुरायां वसामहे ॥४२॥ 
अर्थ-तदनन्तर, डिम्भक की मृत्यु का हाल सुनकर शोक 
के वशीभूत हुआ २ शघुनगरविजयी हस भी यमुना में इबमरा, 
हे भरतकुलश्रेप्त ! तव राजा जरासन्ध दोनों महावीरों का. मरना 
सुनकर शून्यमन हुआ २ अपने नगर में लोट आया, हे शच्चुनाशक- 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ जरासन्ध के लोट जाने पर हमसव लोग फि 
मथुरापुरी में सुखपूत्रक रहने लगे ॥ 
यदा त्वभ्येत्य पितरं सा वे राजीवलोचना । 
कंसभायी जरासन्धं दुहिता मागधं नृपम्‌ । | 
चोदयत्येव राजेन्द्र पतिव्यसनदुःखिता ॥४३॥ | 
पतिप्नं मे जहीत्येवं पुनः पुनररिन्दम । | 
ततो वर्यं महाराज तं मन्त्रं पूरमन्त्रितम्‌ ॥४४॥ | 
संस्मरन्तो विमनसो व्यपयाता नराधिप । 
पलायामो भयात्तस्य ससुतज्ञातिवान्धवाः । 
इति साश्वेत्य सवेस्म प्रतीचीं दिशमाश्रिताः ४५॥ 
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अथ-ह राजन्ट्र ! तदनन्तर कमछसमान नेत्रों बाळी राजा 
जरासन्ध की पुत्रियां “ जोकि कंस को विवाही थीं ” उन दोनों 
ने अपन पता मगधदेश के राजा जरासन्ध के समीप पहुंच 
पातावयाग से दुखत होकर वारर कहा कि हे शघुनादक- 
राजन ! हमार पति के घातक को आप मारिये, यह सुनकर 
जरासन्ध न बड़ा भारी सेना के सहित हमारे ऊपर चढ आने 
की सलाह की,तत्र हमलोग सब पुत्र स्त्री भाईवन्धु कुटुम्ब साहित 
उसके भय के मारे घवराये, तथा उसके पूर्वोक्त विचार को चिन्तन 
करते हुए पश्चिमदिशा को चले गये, ओर: 


तथेव दु्संस्कारं देवेरापि दुरासदम्‌ । 
तस्यां वयममित्रप्न निवसामोऽकृतो भयाः॥४६॥ 
अष्टादशसहस्राणि भ्रातृणां सन्ति न; कुले । 
आहुकस्य शत पुत्रा एकेकस्रिदशावरः ॥४७॥ 
अर्थ-हे शघुनाशक राजन्‌! वहां देवताओं से भी अय्य जीते- 
जाने योग्य एक उत्तम दुग=किला वनाकर उस दिशा में ही निभर्य 
| र हा हमसब रहन लग, हे महाराज ! मरे कुछम अठारह सहस्र सब 
। भाईबन्धु हैं, और आहुक के सो पुत्र देवताओं के समान बलवान, 
। महायोद्धा, तथा वक्ष्यमाण हम महारथी भी हैः-- 
चारुदेष्णः सहश्रात्रा चक्रदेवोऽथ सात्याकैः । 
अहञ्च रोहिणेयश्च साम्बः प्रद्युम्न एव च ॥४८॥ 
कृतवमो ह्यनाष्रष्टिः समीकः ममितिञ्जयः । 
केक; शंकुश्च कुन्तिश्च समेते वे महारथाः ॥४९॥ 


| 
i 
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पुत्री चान्धकभोजस्य वृद्धो राजा च ते दश । 

वज्रसंहनना वीरा वीरयेवन्तो महार्थाः ॥५०॥ 

अर्थ-१-श्राता समेत चारुदेपण २-चक्रदेव ३-सात्यकि ४ 
अर्थात्‌ कृष्ण ५-बल्देव ६-साम्व और ७>-प्रयुमन्न तथा 
सात मुरूयमहारथी हैं जिन के नाम यह हें, १-कृतवर्मा २-अना 
षष्टि ३-समीक ४-सामितिञ्ञय ५-कंक ६-शाङ्क तथा ७-कुन्ति, 
और अन्धकवेशी भोज के दो पुत्र, तथा वृद्धराजा यह दश महा 
बलवान्‌, बज्रतुस्य शरीर वाले और बडे पराक्रमी महावीर हे ॥ 

सत्व सग्राडणणयुक्तः सदा भरतसत्तम । 

त्रे सम्राजमात्मानं कत्तुमहैसि भारत ॥५१॥ 

न ठु शक्ये जरासन्धे जीवमाने महाबले । 

राजसूय स्त्यावापमषा राजन्मातमम ॥५२॥ 

अर्थ-हे भरतकुल श्रेष्ठ ! तुम सदा से चक्रवर्ती राजा होन 

योग्य गुणां से सम्पन्न हो ओर तुम्हें उाचित है कि क्षत्रिय-जगत 
में अपने आपको चक्रवर्ती राजा बनाओ, परन्तु हे राजन्‌ ! मेरी | 
सम्माते यह हे कि जब तक महाबली राजा जरासन्ध जीता रहेगा, | 


डा तक ठुम राजसूययज्ञ द्वारा अपने आपको चक्रवर्ती राजा 
नहीं कर सकते ॥ 


तेन रुद्धा हि राजानः सर्वे जित्वा गिखिजे। 
कन्दरे पर्वतेन्द्रस्य सिंहेनेव महा द्विपाः ॥५३॥ 
वयं चैव महाराज जरासन्धभयात्तदा । 

मथुरा संपरित्यज्य गता दवारवतीं पुरीम्‌ ॥५४॥ 
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अ4-राजा जरासन्ध ने सव राजाओं को जीत २ कर पत 
he 
का गुफा म॑ पशुओं को भाति रोक रक्‍खा है, नेते कि विंह ने 


LoS he 


थेओं को, और हे महाराज! हमलोग भी उससमय जरासन्थ 


> 


हा भयस मथुरा त्याग कर द्रारकापुरा का चले गयं थे ॥ 

दि लेन महाराज यत्र प्राप्ममभीपससि । 
यतस्व तेपां मोक्षाय जरासन्धवधाय च ॥५५॥ 
इत्येषा मे मती राजन्यथा वा मन्यसेऽनघ । 
एव गते समाचक्ष स्वयं निश्चित्य हेठाभिः ॥५६॥ 

अथ-6 महाराज! यादे आप इस यज्ञ का पुण करना चाहते 
ह ता पहले उन राजाओं के छडाने तथा जरासन्ध के मारन का 
यन्न कर,ह निष्पाप राजन्‌ ! मेरी तो यही सम्माते हे,अन्यथा अब ऐसी 
दशा में आप जैसा उचित समझें पेसा हेतुओं से निश्चय करके 
अर्य मुझ से कहें ॥ 

इति षष्ठोऽध्यायः समाप्तः 
अथ सप्रमोऽध्यायः प्रारभ्यते 
युधिष्ठिर उवाच 

उक्तं लया बुद्धिमतां यन्नान्यो वक्तमहति । 
संशयानां हि निमोंक्ता लं नान्यो विद्यते भावि ॥१॥ 
गृहे गृहे हि राजानः सस्य स्वस्य प्रियङ्कराः । 
नच साम्राज्यमाप्तम्ते सम्राट ान्दोहि कृच्छभाक॥२॥ 


र 
आळी, 
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अर्थ-पुधिष्टिर बोले कि हे कृष्ण! तुमने जो सम्मति दी है वैसी देने 
की किसा अन्य द्विमान में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि संशयो के 
काटने वाले पृथ्वीभर में तुम हो, अन्य नहीं। अपने २ घर में सब 
राजालोग अपना २ हित करते रहते हैं, परन्तु इससे उनको साम्राज्य 
की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि सम्राट्‌ पदवी बढ़े कष्ठों से मिलती है॥ 
शममेव परं मन्ये शमात्‌ क्षेमं भवेन्मम । 
आरम्भे पारमेष्ठयन्तु न प्राप्यमिति मे मातिः ॥३॥ 
वयं चेव महाभाग जरासन्धभयात्तदा । 
शङ्किताःस्म महाभाग दोराल्यात्तस्य चानघ ॥४॥ 
अर्थ-मैं समझता हूं कि इससमय शान्ति करना ही उत्तम है 
और शान्ति से ही मेरा कल्याण होगा, किन्तु यादै हम राजस्रूय- 
यज्ञ करेंगे, तो मेरी सम्मति में बह पूर्ण न हो सकेगा, हे निष्पाप, 
महाभाग्यत्रान्‌ ! हलोग भी जरासन्ध के भय से और उसकी 
दृष्टता से उससमय इर गये. थे॥ 
अहं हि तव दुधर्ष भुजवीर्याश्रयः प्रभो । | 
नात्मान बलिनं मन्ये लाये तम्माद्विशाड्केते ॥५॥ 
लत्सकाशाच्च रामाच भीमसेनाच्च माधव । 
अजुनादा महाबाहो हन्तुं शक्यो नवोति वै ॥६॥ 
एव जानन्‌ हि वाषर्णेय विमृशामि पुनः पुनः । 
तच्छुत्वा चाजवीद भीमो वाक्ये वाक्यविशारदः ७॥ 


अर्ये-रे अजय स्वामिन ! में तो तुम्हारी भुजाबळ के सहारे 
पर हू, जब तुम ही उससे शंका करते हो, तो में अपने आप को 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


DS _ __ ~ = == शशि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभापर्व-सप्तमाध्याय ५४९ 
वलवान्‌ नहीं समझता, हे महावाहु कृष्ण! तुम से, दळराम से, 
भीमसन से वा अजुन से, अर्थात किसी से भी वह जरासन्ध मारा 
जासकता है वा नहीं, इसी बात पर मैं वारर विचार कर रहा हुँ, 
यह सुनकर बोलने में चतुर भीमसेन यद वात कहने लगे ॥ 

भीम उवाच 
अनारम्भपरो राजा वल्मीक इव सीदति । 
दुर्बलश्रानुपायेन बलिनं योवितिश्ञति ॥८॥ 
अतानिद्रतस्तु प्रायेण दुर्वलो बालिनं रिपुम्‌ । 
जयेत्‌ सम्यक्प्रयोगेण नीत्यार्थानात्मनों हितान॥९॥ 
कृष्णे नयो मयि बलं जयः पार्थे धनञ्जये । 
मागधे साधयिष्याम इष्टि त्रय इवामयः ॥१०॥ 
अर्थ-भीमसेन बोले कि जो राजा अपनी उन्नति का यब नहीं करता बह 
बल्मीक=वांवी की भांति क्षीण हो जाता है, और यब न करने वाले 
| बलवान को दुर्बलपुरुष भी दबालेता है, परन्तु जो राजा सदा सबाधान 
| रहकर नीति द्वारा यथोचित व्यवहार करता है, वह दुर्बल होने पर 
भी अपने बलवानशत्रु और लाभकारी पदार्थों को प्रया: विजय 
कर लेताहै, कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है तथा अर्जुन के हाथ 
बिजय है,इसप्रकार हम तीनों मिलकर मगधदेश के राजा जरासन्ध 
को जीत लेंगे,नैसे कि तीन अभिएं मिलकर यज्ञ को पूर्ण करती हैं॥ 
कृष्ण उवाच 
अर्थानारमते बालो नानुबन्धमवेक्षते । 
(३ (> (® 
तस्मादरिं न ष्यन्ति बालमर्थपरायणस्‌॥ ११॥ 
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हित "३ [> [a 
च्या करान्‌ यावनाखः पालनाच भागीरथः | 
त्ते ° nA QO भ्‌ 
काततवीयस्तपोवीयादवलाचु भरतो विभुः । 
कळया मरुत्तस्तान्‌ पश्च सम्राजस्वनुशुश्षम।१२॥ 
अर्थ-कृष्ण जी बोले कि-मूर्खमनुप्य कार्य तो आरम्भ 
कर देता है परन्तुउपाय के अच्छे बुरे होने का विचार महीं करता, 
इसीलिये कार्य में तत्पर हुए २ मूर्खशब्ु को अन्य प्रतिपक्षी लोग सहन 
नहीं करसकते,युबनाइत के पुत्र ने प्रजा के कर-शुर्क दूर करके, 
भागीरथ ने प्रजा के उत्तम पालन से, काचितीर्य ने तपके प्रभाव 
से, राजा भरत ने वळ से ओर राजा मरुत्त ने बड़ी भारी समृद्धि 
के बल से साम्राज्य प्राप्त किया, हम इन पांच चक्रवर्ती राजाओं 
का भिन्न २ पांच उपायों द्वारा स्वराज्यपाना शतेदात में सुनचुके हैं ॥ 
न्ते टि ® 
न चैनमनुरुभ्यन्ते कुलान्येकशते #पाः । 
तस्मादिह बलादेव साम्राज्यं कुह्ते हि सः॥१३॥ 
ज he जा 
रतभाजो हि राजाने। जरासन्धमुपासते । | 
न च तुष्यति तेनापि बास्यादनयमास्थित।।१४॥ | 
अथ-राजा जरासन्धका, सौ बड़े २ राजा भी अनुरोध=घुका- 
बला नहीं करसफते, इसलिये वह अपने बळ से ही पृथ्ती पर 
चक्रवर्ती राज्य कर रहा है,देखो बड़े२ रक्रधारण करने बाळे राजा: | 
लोग जरासन्ध की सेवां में लगे हुए हैं, परन्तु वह मूर्खता के 
डार सतीति धारण | किये हुए है, इसलिये उन राजाओं क्री 
इतनी सेवा से भी सन्तुष्ट नहीं होता ॥ 
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एवं सवान्‌ वशे चक्रे जरासन्धः शतावरान । 
बलतरो राजा कर्थ पार्थ उपेष्यति ॥१५॥ 


पडशीतिः समानीताः शेषा राजंश्रतुदश । 

जरासन्येन राजानस्ततः कूं प्रवत्स्यते ॥१६॥ 

प्राप्ुयात्‌ स यशो दीप्तं तत्र यो विभ्नमाचरत्‌ । 

जयेद्यश्र जरासन्धं स सम्राट नियतं भवेत्‌॥१७॥ 

अर्थ-हे युधिष्ठिर | इसमकार जरासन्ध ने प्रायः सो राजाओं 
को अपने वश में क्रिया हुआ दे, तो फिर अत्यन्तानिबेळ राजा उसके 
साथ केसे युद्ध करसकता हे ? हे राजन ! राजी जरासन्धने छयासी 
८६ राजाआं का ता ठाकर कद करालया ह आर अव चादइ शप 
हें, इनको केद करने के पश्चात्‌ वह महान अत्याचार फलावंगा, और 
इसप्रकार वह प्रञ्चाळतयदझा का प्राप्त करल्या, परन्तु जा मनुष्य 
उसके उक्त काय म॑ वित्र डाल दे आर जरासन्ध का जतिले तो 
निश्चय हे कि बह चक्रवत्ताराजा हाजायंगा ॥ 
इति सप्तमोऽध्यायः समापः 


eo 


अथ अष्टमोऽध्यायः प्रारभ्यते 


युधिष्टिर उवाच x 
सं्राइएणमभीप्सन्‌ वै झुर्ष्मान्‌ स्वार्थपरायणः । 
| कथे प्रहिणुयां कृष्ण सोऽहं केवलसाहसात्‌ ॥१॥ 
भीमाजुनावुभो नेत्रे मनो मन्ये जनादैनम्‌ । 
मनश्रश्भर्विहीनस्य कीहृशं जीवितं भवेत्‌ ॥२॥ 
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५ अर्थ-युधिष्ठर वोले कि हे कृष्ण ! में स्वार्थ में तत्पर होकर 
अपने ल्यि चक्रवत्तीराज्य चाहता हुआ केवळ साहसमात्र से 
आप लोगों को वहां केसे भेज सक्ता हुं, भीमसेन और अर्जुन 
दोनो मेरे नेत्र हैं और कृष्ण मेरा हृदय है, सो हृदय तथा नेत्रो 
के बिना मेरा जीवन किस प्रकार का हो जायेगा ? औरः-— 
जरासन्धबलं प्राप्य दुष्पारं भीमविक्रमम्‌ । 
यमा हि न विजताजो तत्र वः किं विचेष्टितम्‌ ॥३॥ 
$ CaS > ऱ्य 
असिंमस्तवर्थान्तरे युक्तमनर्थः प्रतिपद्यते । 
तस्मान्न प्रतिपत्तिस्तु कार्या युक्ता मता मम ॥४॥ 
अथे-जोडले भाई-नकुल, सहदेव में से भी कोई जरा- 
सन्धकी भयानकपराक्रम वाली दुर्जेय=कठिनता से जीते जाने योग्य 
सेना को युद्ध में नहीं जीत सकता, तव हम क्यों ऐसी व्यर्थचेष्टा 
करें, इस रामसूययज्ञ के कार्य में अवश्य अनर्थ होगा, इसलिये 
ऐसी अनथे की बात को स्वीकार करना उचित नहीं समझता ॥ | 
यथाह बिम्शाम्येकस्तत्तावत्‌ श्रयतां मम । 
संन्यास रोचये साधु कार्यस्यास्य जनार्दन । 
प्रतिहन्ति मनो मेऽद्य राजसूयो दुराहर ॥५॥ 
अथै-हे कृष्ण ! में स्यम्‌ जो कुछ विचार कर रहा है | 
रं ररहाइ,सो | 
तुम सुनो, मेरी सम्मति में इस राजमूययज्ञ के संकल्प द का 


त्याग देना ही अच्छा है, क्योंकि य 
ह महान्‌ दुष्कर राजसूययज्ञे 
मेरे चित्त को कपा रहा है ॥ र 
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अजुन उवाच 
पः शस्त्र शरावीर्य पक्षो भूमियेशोबलम्‌ । 
्रिमतन्मया राजन्‌ दुष्प्रापं यदभीप्सितम्‌ ॥६॥ 
शीत्रयः सवशा राजन्‌ यस्य वृद्धिद्धिपजये । 
सवउणीबहानाऽप वायवाच्‌ हि तरीद्रपच्‌ ॥७॥ 
थ-अजुन बोळा कि ४ राजन्‌ ! धनुष, शस्त्र और वाण 
हमरा पराक्रम है, एथ्वो, यश आर ळ ही मेरे पक्षपाती अर्थात्‌ 
सहायक ६,३नका ही सहमता से भेने जिस दुर्लभ वस्तु की इच्छा की 
बह माप्त करली, ६ राजन्‌ ! वही क्षत्रिय कहठाने के योग्य है जो 
शजं को जीत कर अपनी वृद्धि करे, कयॉक्रे पराक्रमी पुरुष 
अन्य सव गुणों से हीन होकर भी शब्ुओं को जीतसकता है ॥ 
सवँरपि शुणेथुक्तो निर्वीर्यः कि करिष्यति । 
युणासूताः एणाः सव [तgान्ताहे पराक्रम ॥<॥ 
सयुक्तां ।ह वल: काश्रसमादान्नापयुञ्यत | 
तेन द्वारेण झा्जुभ्यः क्षीयते सवल रिपुः ॥९॥ 
अर्थ-सञ शुणों से सम्पन्न भी पराक्रमद्दीन पुरुष क्या कर- 
सकता है, क्योंकि पराक्रम के आगे अन्य सब गुण अप्रधान है, 
बलवान तथा सेनाओं वाळा शद्ध भी कभी २ असावधानी करके 
अपने बल का प्रयोग नहीं करपाता, ओर उती ममादरूपी छिठ्र | 
के द्वारा शज्चुओं से नाश को प्राप्त होजाता है ॥ 


दैन्यं यथा बलवति तथा मोहो बलान्विते। ` 
ताबुभो नाशको हेतू राज्ञा त्याज्यो जयारथिना॥१०॥ 
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जरासन्धविनाशं च राज्ञा च परिरक्षणम्‌ । 
य॒दि कु्याम यज्ञा थे किं ततः परमं भवेत्‌ ॥१९॥ 
ध-वलवान पुरुप के लिये जैसे दीनता निषिद्ध हे, वसे 
ही असाबधानी=भूर भी निषिद्ध है, ये दोनों नाश करने बाले 
साधन विजय चाहने वाले राजा के लिये त्यागने योग्य हं, यादे 
इम अपने राजसूययज्ञ की सिद्धि के लिये जरासन्ध को यारे ऑर 
उसके केद किये हुए राजाओं को छुडाकर उनकी रक्षा करें | 
तो इसमे अच्छा ओर कया बात होसक्ती है ॥ | 
अनारम्भ हि नियतो भवेदएणनिश्चयः । 
गुणान्निःसशयाद्राजच्‌ नेशण्य मन्यस कस्‌ ।।१२।। 
कपायं सुलभ पश्चान्नाना शभामच्छताम | 
साम्राज्यं तु भवेच्छक्यं वयं योत्स्यामहे परान॥१३॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! यदि हम यह कार्य आरम्भ न करेंगे तो 
जरासन्ध से कभी न कभी हमारी हानि होनी रिश्चित है, सो | 
तुम निःसन्देह होने बारे लाभ से हानि किस प्रकार मानते हो 
शान्ति चाहने वाले मुनियों को भगवे बस्न बनालेना सहज है 
परन्तु हमें तो सार्वभोम राज्य तभी प्राप्त होसकता हे जब हम 


, शत्रुओं के साथ युद्ध करें ॥ 
| वासुदेव उवाच 


जातस्य भारते वंशे तथा छुन्त्याःसुतस्य च । | 
या वै युक्ता मतिः सेयमजुनेन प्रदाशिता ॥१४॥ 

नस्म मृत्यु वयं विद्य रात्रो वा यदि वा दिवा । 

न चापि कंचिदमरमयुद्धे नानुशुश्रम ॥ १५ ॥ 
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अर्थ-कृष्णजी बोळे कि भरतराजा के वंश में उत्पन्न तथा 
कुन्ती के पुत्र की जमी सम्मति होनी चाहिये, बैसीदी अर्जुन ने 
तलाई है, हमें इस बात का कया पता हे? कि आज रात में वा 
दिन में ही हमारी मृत्यु होजाय, और ना ही हमने यह छुना है कि 
युद्ध न करने पर कोई अपर होगया हो ॥ 
एतावदेव पुरुषेः कार्ये हृदयतोपणम्‌ । 
नयेन विधिदृष्टेन यदुपक्रमते परान्‌ ॥१६॥ 
ते वयं नयमास्थाय शत्रुदेहसमीपगाः । 
कथमन्तं न गच्छेम वृक्षस्येव नदीरयाः । 
परं रन्ध्र समाक्रान्ताः स्वरन्भ्रावरणे स्थिताः ॥१७॥ 
अर्थ-सो, हे गजन्‌! इसी का नाम पुरुपार्थ हे,और यही कार्य हृदय 
को सन्तोप देने वाला है क्रि ब्रिविपूेक नीति के द्वारा झद्ुओं 
पर आक्रमण किया जाय, ओर हमलोग नीति का अव॑लम्बन 
करके अपने दोष छिपाते हुए तथा दुसरे के छिद्रों पर आक्रमण 
करते हुए, शछ्ु के शरीर के समीप पहुंच कर क्यों नहीं उसका दाश 
कर सकेंगे, जैसे कि नदी का प्रवाह वृक्ष को नष्ट करदेता है॥ 
व्यूदानीकेरतिवलेन युध्येदरिभिः सह । 
इति बुद्धिमतां नीतिस्तन्ममापीह रोचते ॥१८॥ 
अनवद्या ह्यसंबद्धाः प्राविष्टाः शत्रुसद्य तत्‌ । 
शत्रुदेहमुपाकम्य तं कामं प्राप्जयामहे॥ १९॥ 
अथवैनं निहत्याजो शेषेणापि समाहता:। 
प्राप्वुयाम ततः स्वर्ग ज्ञातित्राणफरायणा: ॥२०॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५५६ महाभारत 


अर्थ-बड़ी सेनाओं वाले महाबली शघुओं के साथ शस्त्रो 
द्वारा युद्ध करना उचित नहीं, किन्तु उन्हें कूटनीतिं द्वारा मारना 
चाहिये, ऐसी बुद्धिमानों की नीति है और मुझे भी यह उचित 
प्रतीत होती है, इसलिये हमलोग दापित न होकर अत्यन्त गुप्त- 
रूप से शु जरासन्ध के घरमे घुसकर उसके शरीर पर आक्रमण 
करके अपने संकल्प को पूर्ण करेंगे अर्थात्‌ शत्रु को विजय करके ' 
राजसूययज्ञ को निर्वेश्न समाप्त करेंगे। दूसरे पक्ष में यादे हमलोग 
इसको मारकर उसके शेष -सहायकों द्वारा युद्ध में हमलोग भी | 
मारे गये, तो अपने ज्ञाते अर्थात बन्धुओं की रक्षा केकार्यमें | 
बलि = कुर्बान होकर स्वर्ग को प्राप्त होंगे ॥ | 
पतितौ हंसडिम्भको कंसश्च सगणो हतः। 
जरासन्धस्य निधने कालोऽयं समुपागतः ।।२१॥ 
मयि नीतिबेलं भीमे रक्षिता चावयोजयः । 
मागधं साधयिष्याम इष्टिं त्रय इवा्नयः ॥२२॥ 
अथ-हस और डिम्भक मरचुके हैं तथा केस भी सेना 
समेत मारा जाचुका हे, अब जरासन्ध के मरने का समय आगया 
है, मुझमें नीते और भीममें बल है तथा अजुन इमदोनों का रक्षक 


है, सो हम तीनों मिलकर मगधदेश के राजा को जीत लेंगे, जैसे 
कि तीन अभिएं मिलकर यज्ञ को पूर्ण करती हैं ॥ 


त्रिभिरासादितोऽस्माभिर्विजने स नराधिपः । 
न सन्देहो यथा युद्धमेकेनाप्युपयास्याते ॥२३॥ 
'अवमानाचच लोभाच्च वाहुवीर्याच दापितः । 


भीमसेनेन युद्धाय ध्रुवमम्युपयास्यति ॥२४॥ 
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अथ-राजा जरासन्ध जव एकान्त में हमें मिलेगा तो इसमें सन्देह 
नहीं कि वह अकेला एक के साथ युद्ध करेगा ओर इसमें भी 
सन्देह नहीं कि वह अभिमान आर प्रतिष्ठा के लोभ तथा अघने 
भुजत्रल के गवे से भीमसेन के ही साथ युद्ध करना स्वीकार करेगा ॥ 
अलं तस्य महाबाहुर्भीमसेनो महाबल: । 
लोकस्य समुदी्णस्य निधनायान्तको यथा ॥२७॥ 
य॒दि मे हृदयं वेत्सि यदि ते प्रत्ययो मयि। 
भीमसेनाजुनो शीघ्रं न्यासभूतो प्रयच्छ मे ॥२६।। 
अश-उस जरासन्ध के नाश करने के लिये महाबाहु तथा 
| महाबळी भीमसेन ऐसा समथ है जैसे इस विस्तृत संसार के नाश. 
| करने के लिये मृत्यु होती है, सो यादे तुम मेरे हृदय का अभिमायं 
यथावत्‌ समझते तथा मुझपर विश्वास करते हो तो शीघ्र ही 
भीमसेन ओर अजुन को धरोहर के रूप में मेरे लिये देदो ॥ 
बेशम्पायन उवाच 
एवमुक्ता भगवता प्रत्युवाच युधिष्ठिरः । 
भीमाञ्ुनो समालोक्य संम्रदृष्टयुखो स्थितो ॥२७॥ 
अच्युताच्युत मा मेवं व्याहरामित्रकर्षण । 
पाण्डवानां भवान्नाथो भवन्तं चाश्रिता वयम्‌॥२९॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! उस समय 
भगवान्‌ कृष्ण के ऐसा कहने पर युधिष्टिर नेप्रसन्नमुख खड़े हुए 
भीमसेन और अजुन की ओर देखकर कृष्णजी से इस प्रकार 
कहा कि हे शधुनाशक कृष्ण ! आप ऐसी बात “ न कहिये, 
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न कहिये” आप हमसव पाण्डवों के स्त्रामी हैं और हमसव आपके 
अधीन अथीव आज्ञाकारी हैं ॥ 
निहतश्च जरासन्धो मोक्षिताश्च महीक्षितः । 
राजसूयश्च मे लब्धो निदेशे तव तिष्ठतः ॥२९॥ 
त्रिमिभेवाट्विहिं विना नाहे जीवितुमुत्सहे । 
धर्मोथकामरहितों रोगात्त इव डुःखितः ॥३०॥ 
अ4-तुम्हारी आज्ञा में रहने से जरासन्ध मर गया, राजा 
लोगों का छुटकारा होगया ओर मेरा राजन्रययज्ञ भी समाप्त | 
हुआ समझना चाहिये, तुम तीनों के विना मेरा जीवन इस प्रकार | 
दुःखित है जेते कि धभ, अथ ओर काम इन तीनों के बिना 
मनुष्य रोगग्रस्त के तुल्य दुःखी रहता हे ॥ 
न शोरिणा विना पार्थो न शोरिः पाण्डवं विना । 
नाजेयोस्त्यनयोलेके कृष्णयोरिति मे मतिः ॥३१॥ 
अयं च बलिनां श्रष्ठः श्रीमानपि वृकोदरः । | 
युवाभ्यां सहितो वीरः किं न कुर्यान्महायशा: ॥३२। | 
अथ-कृष्ण के विना अजुन ओर अजुन के बिना कृष्ण 
नहीं जीसकता ओर यह भी मेरी सम्मति हे क्रि संसार में | 
कोई ऐसा वार नही जिमे यह दोनों कृष्ण आर अजुन न जीत 
सके तथा यह वलवानों में भ्रष्ठ श्रीमान्‌ महाप्रतापी वीर भीमः 
सेन भी तुम दोनों के साथ रहकर क्या कुछ नहीं करप्तकता ॥ 
तस्मान्नयविधानज्ञ पुरुषं लोकविश्जतम्‌ । 


वयमाश्रित्य गोविन्द यतामः कार्यसिद्धये ॥३३॥ 
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एवमेव यदुश्रे्ठ यावत्‌ कायार्थसिद्धये । 
अर्जुनः कृष्णमन्वेतु भीमोऽन्वेतु धनञ्जयम्‌ । 
नयो जयो बलू. चेति विक्रमे सिद्धिमेष्यति ॥३४॥ 
अथ-इस लिये हलोग, नीति के उपाय जानने वाळे, छोक 
प्रतिद्ध, गोरक्षक कृष्ण जी का आश्रय लेकर कार्य की सिद्धि के 
लिये यन्न करेगे, हे यदुकुछ श्रेष्ट | जो कुछ कार्य सिद्धि का तुमने 
उपाय बताया, बह मुझे स्वीकृत है, सो अर्जुन कृष्ण का, 
और भीमसेन अजुन का साथ देवे, तव इसप्रकार नीति, विजय 
तथा वळ यह तीनों मिलकर पराक्रम पर विजय पाजायेगे अर्थीत 
नीवीयुक्त कृष्ण, विजययुक्त अजुन और वल्युक्त भीमसेन यह 
तीनो मिलकर पराक्रमयुक्त जरासन्ध को जीतलेगे ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्तास्ततः सर्वे आतरो विषुलोजसः । 
वाष्णेयः पाण्डवेयो च प्रतस्थुमागधं प्रात ॥३५॥ 
वर्चेखिनां ब्राह्मणानां खातकानां पारिच्छदम्‌ । 
आच्छाद्य सुहृदां वाक्येमेनेजञैरमिन/नदताः ॥३६॥ 
अभधर-वेशम्पायन वोले कि हे राजन्‌! युविष्ठिर के इसप्रकार 
| कहने के पश्चात्‌ वे महाप्रतापी तीनों भाई = कृष्ण, अजुन 
| और भीमसेन मगधदेश-विहारमदेश की ओर चळादेये, उन तीनों 
| ने तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणों का भेप बनाया, और वह मित्रां के 
मधुरबचनों से आनन्दि होते हुए यात्रा करने रगे ॥ 
' . अमषोरमितप्तानां ज्ञात्थ सुख्यतेजसास्‌ । 
| रविसोमाग्निवपुषां दीपरमासीत तदा वषुः ॥३७॥ 
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अथ-बह महातेजस्वी अपने ज्ञाति के निमित्त क्रोधसे प्रदीप्त 
हो रहे थे और उन तीनों का शरीर उससमय सूर्य, चन्द्रमा तथा 
अग्नि के समान प्रज्वालित हो रहा था ॥ 
कुरुभ्यः प्रस्थितास्ते तु मध्येन कुरुजाङ्गलम्‌ । 
रम्यं पद्मसरो गत्वा कालकूटमतीत्य च ॥ ३५ 
गण्डकों च महाशोणं सदानीरां तथैव च । 
एकपर्वतके नद्यः क्रमेणेत्याब्रजन्त ते ॥३९॥ 
अथ-वबह तीनों कुरुदेश से चलकर कुरुजाड्रलप्रदेश के बीच में 
होते हुए,रमणीय = शोभायमान “पञ्मसर” नामी झील पर पहुँचे और 
बहांसे कालकूट पर पहुंचकर,एक ही पर्वतपर वहने वाली गण्डकी, 


महाशोण तथा सदानीर, इन तीनों नदियों को क्रम से लांघकर 
आगे को चले॥ 


उत्तीर्य सरयू रम्यां षटवा पूर्वाश्च कोशलान्‌ । 
अतीत्य जग्मुमिथिलां मालां चर्मण्वतीं नदीम्‌॥४०॥ 
अतीत्य गङ्गां शोणं च त्रयस्ते प्राइसुखास्तदा । 
कुशचरिच्छदा जग्सुमागधं क्षेत्रमच्य॒ताः ॥४१॥ 

ते शखट्रोषनाकी ्णमम्डुमनतं शुभद्रुमम्‌ । 

गोरथ गिरिमासाद्य दहशुर्मांगधं पुरम्‌ ॥ ४ २॥ 


€ 
अथ-रमणीय सरयूनदी को लांघकर पूर्वीकोशल=अत्रध- 
प्रदेश को देखते हुए मिथिलापुरी में पहुंचे, पुन! वहां से माला, 
चर्मप्वती, गङ्गानदी तथा शोणनद को पार करके, कर्तव्य से 
विचलित न होने बाले बे तीनों, कुशा तथा मगचर्म आदि के 
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वस्त्र पहने हुए पूर्व दिशा की ओर मगधदेश को चलदिये, 
उनतीनों ने गोरथ नामक पर्वत पर पहुंचकर “जो कि सदा 
गोरूपी धन से परिपूर्ण,उत्तमजलयुक्त तथा उत्तम वृक्षों से सम्पन्न 
था” वहां से मगधदेश के राजधानी नगर को देखा ॥ 


इति अष्टमो5ध्यायः समाप्तः 
SS De gr - आ.“ उत... 


अथ नवमोऽध्यायः प्रारभ्यते 


वाखुदेव उवाच 

एष पार्थ महान्‌ भाति पशुमान्‌ नित्यमम्बुमान्‌ । 

निरामयः सुवेशमाठ्यो निवेशो मागधः शुभः ॥१॥ 

वैहारो विपुलः शैलो वराहो वृषभस्तथा । 

इ ऋषिगिरिस्तात शुमाश्रैत्यकपञ्चमाः ॥२॥ 

एते पञ्च महाश्रड्ठाः पेताः शीतलद्रुमाः। 

रक्षन्तीवाभिसंहत्य संहताङ्गा गिरित्रजस्‌ ॥३॥ 

अथै-श्रीकृष्णजी बोले कि हे अजुन! यहां से महान्‌ मागध- 

नगर दिखाई दे रहा है जिसमें कि बहुत से उत्तमोत्तम गो, 
भैस, घोडे आदि पश हैं तथा जितमें सदा उत्तमजल बहता है, 
यह उत्तम नगर रोगरहित, सुन्दरभवनो से संपन्न ओर उत्तमोत्तम 
प्रकार की रचनाओं से युक्त है,हे प्यारे! यहां पांच बंडे २ उत्तम पर्वत 
हें=(९) वैहार (२) वराह (३) वृषभ (४) ऋषिगिरि और पांचवां. 
(«) चैत्यक, ये पांचो बढ़ी कंची चोटिओं वाले, शीतल वृक्षयुक्त 
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पर्वत, मानो परस्पर एक दूसरे से अड़े हुए अपने दृढ़ अद्धो से अन्य 
पर्व तसमूह की रक्षा कर रहे हैं ॥ 
एवं प्राप्य पुरं रम्यं दुराधष समन्ततः । 
अर्थसिद्धि वनुपमां जरासन्धोऽभिमन्यते । 
वयमासादने तस्य दर्पमद्य हरेमहि ॥४॥ 
अधरै-इसप्रकार चारों ओर से सुरक्षित इस रमणीय नगर 
को पाकर जराप्तन्थ अपनी पूर्णतया कार्यसिद्धि मान बैठा है, परंतु 
मलोग उसके समीप पहुंचकर उसके घमंड को दूर करेंगे ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवसुक्ता ततः सर्वे भ्रातरो विपुठौजसः । 
वार्ष्णेयः पाण्डवो चैव प्रतस्थुर्मागधं पुरस्‌ ॥५॥ 
ततो दारं समासाद्य पुरस्य गि रिसुच्छितमू । 
मागधानां तु रुचिरं चेत्यकान्तरमाद्रवन्‌ ॥६॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे जनमेजय ! कृष्ण जी के ऐसा कहने । 
पर, तीनो महातेजस्वी भाई अर्थात्‌ वृष्णिवंशी कृष्ण तथा पाण्डु के | 
दोनों पुत्र = भीमसेन और अजुन, मागधनगर को चले, तब ऊँचे 
पर्वत समान नगर के द्वार में प्रवेश कर मगधवासिओं के सुन्दर 
यज्ञभवन में जा पहुंचे, ओर :- 
भक्तवा भेरीत्रयं तेऽपि चेत्यप्राकासमाद्रवत्‌ । | 
दारतोऽभिमुखाः सर्वे ययुनोनायुधास्तदा ॥७॥ 
स्थिरं सुविपुलं शृङ्गं सुमहत्तत्‌ पुरातनम्‌ । 


| 
| 
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विपुलेवो हु मिर्वीरास्तेऽभिहत्याभ्यपातयत्‌ । 

ततस्ते मागधं हृष्टाः पुरं प्राविविशुस्तदा ॥<॥ | 

अर्थ-उन्हों ने वहां यज्ञमवन में रके हुए तीन नगारे तोइ फोड़ | 
डाले तथा उस यज्ञशाला से मिले हुए नगर के कोट को उलांव कर 
नानाप्रकार के शस्त्र अस्त्र युक्त द्वार के सन्मुख जा पहुँचे, 
वहां पर एक पर्वत का शिखर जो कि दृढ़, विस्तृत तथा प्राचीन | 
था और नगर के भीतर जाने को रोकता था, उ उन वीरः | 
पुरुषों ने अपनी बड़ी २ दृढ़ भुजाओं के आघात से गिरा दिया, | 
इसके पश्चात्‌ वे लोग निर्वि्ररूष से मागधनगर के भीतर | 
प्रविष्ट होगये और उसको देखते भालते हुए आगे बढ़े ॥ | 


ख्नातकब्रातिनस्ते तु वाहुशस्रा निरायुधाः । | 

युयुत्सवः प्रविविशुजरासन्धेन भारत ॥९॥ | 

पि च ददृशुः श्रियमुत्तमाम्‌ । | 

स्फीतां सर्वुणोपेतां सर्वकामसमृद्धिनीम्‌ ॥१०॥ | 

| तां तु दृष्टवा सम्नद्धं ते वीथ्यां तस्यां नरोत्तमाः । | 

| निवेशनमथाजग्सुजरासन्धस्य धीमतः ॥११॥ | 
अर्थ-हे भारतीय राजन ! वहां से फिर उनहों ने ल्लातक- 

ब्रह्मचारियों का भेष बदल लिया और शास्रदीन होकर केवल : 

. भुजारूपी शास्रं द्वारा ही जरासन्ध के साथ युद्ध करने की इच्छां 
से भीतर प्रविष्ट हुए, उन्हा ने नगर के भीतर जाते हुए खाद्य- 
वस्तुआं तथा माला आद सब पदार्थों के उत्तम शाभायमान, 
वसात, सवगुणसम्पन्न,सब कामनाआं को पूण करन वाल बाजारा 
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का अवलोकन किया, तब वह महान्‌ पुरुष बाजार की उस 
उत्तम शोभा का अवलोकन करने के अनन्तर बुद्विमान्‌ राजा 
जरासन्ध के भवन पर जा पहुंचे ॥ 
शालस्तम्भनिभस्तेषां चन्दनाएरुरूषिताः । 
अशोभन्त महाराज बाहवो युद्धशालिनाम्‌ ॥१२॥ 
तान्‌ रृष्टवा द्विरदप्रख्याच्‌ शारस्कन्धानिवोदूतान्‌ | 
व्यूदोरस्कान मागधानां विस्मयः समपद्यत ॥१३॥ 
अथ-हे महाराज ! उन युद्धशील वीरपुरुषों की साल के 
खर्म्यो के समान मोटी, इढ तथा चन्दन और अगर से सुग- 
न्वित भुजाएं परम शोभायमान प्रतीत होती थीं, हाथी के समान 
हाकाय तथा सालवृक्ष के तों के समान ऊंचे दृढ शरीर और 
चौड़ी छाती वाले, उन वीरपुरुषों को देखकर मगधनिवासियों 


ha 


को आश्चर्य उत्पन्न हुआ ॥ 


>> 


ते तर्तात्य जनाकीर्णाः कक्ष्यास्तिसो नरषभाः । 
अहङ्कारेण राजानमुपतस्थुर्गतन्यथा; ॥१४॥ 
प्रत्युत्याय जरासन्ध उपतस्थे यथावीथि । 

उवाच चेतात्राजासो स्वागतं वोऽस्स्विति प्रभु; ॥१५॥ 


NA 


अर्थे उत्तम पुरुष मनुष्यों से विरे हुए तीन कक्ष्याओं = 
कोटों को 'लॉघकर, अहंकार के साथ निःशंक होकर राजा |) 
जरासन्ध के समीप जा पहुंचे, तब प्रभावशील राजा जरासन्ध विधि- 
पूरक उनका सस्कार करने के लिये उठकर समीप गया, और 
कहा कि आपका स्वागत हो ॥ 


क EE 
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तांस्त्वपूर्वेण वेशेन दृष्टवा स नृपसत्तमः । 
उपतस्थे जरासन्धो विस्मितश्चाभवत्तदा ॥१६॥ 
ते तु दृष्टेय राजानं जरासन्धं नरषेभाः । 
इद्सूचुरमित्रप्नाः सर्वे भरतसत्तम । 
स्वस्त्यस्तु कुशलं राजन्निति तत्र ब्यवस्थिता।१७॥ 
अर्थ-हे महाराज ! तव राजा जरासन्ध उनका अपुर्व भेष देखकर | 
उनके समीप खड़े रहे और आश्र्ययुक्त हो गये, हे भरतकुलश्रेष्ठ ! | 
वे तीनो शघुनाशक महात्मा पुरुष, राजा जरासन्ध को देखते ही 
नियमानुसार बोले कि हे राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो ॥ 
तानब्रवीजरासन्थस्तथा पाण्डवयादवान्‌ । 
आस्यतामिति राजेन्र ब्राह्मणच्छञसबृतान्‌ ॥१८॥ 
[ॐ सर्वे त्रयस्ते पुरुषषिभाः । 
तानुवाच जरासन्धः सत्यसन्धो नराधिपः । 
विगर्हमाणः कोरूय वेशग्रहणवेकृतान्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-हे राजेन्द्र | इसके पश्चाद्‌ जरासन्ध ने ब्राह्मण के भेष 
से छिपे हुए उन भीमसेन,अझुन तथा कृष्ण के प्रति कहा कि आप 
होग बैठ जाइये; हे कुरुतंशी ! जब वे तीनो महात्मा बैठ गये, 
तत्र सत्यप्रतिज्ञ राजा जरासन्ध उनके अनुचित भेष बनाने की 
निन्दा करता हुआ, उन से यह कहने लगा कि ¦- 
न ख्रातकब्रता विप्रा बहिमोल्याजुलेपनाः । 
भवन्तीति नुलोकेऽस्मिन्‌ विदितं मम सर्वशः ॥२०॥ 
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के यूयं पुष्पवन्तश्च सुजेरज्याकृतलक्षणेः । 
बिभ्रतः क्षात्रमोजश् ब्राह्मण्यं प्रति जानथ॥२१॥ 
अर्थ-मुक्षे यह बात भलेप्रकार विर्देत है कि बनावटी पुष्प 
माला तथा चन्दनादे धारण करने वालेलोग इस मनुष्यलोक में 
स्नातकत्राह्मण नहीं होसकते, तुम फूलों की माला धारणाकिये 
हुए हो,किन्तु तुम्हारी भुजाओं में धनुष के चिल्ले के चिह्न पड़े हुए 
हैं और तुममें क्षत्रियो का तेज प्रतीत होता है,परन्तु तुम अपने आप 
को ब्राह्मण स्त्रीकार करते हो,सो बताओ कि तुम कोन हो !॥ 


एवं विरागवसना वहिरमाल्याडुलेपनाः । 
सत्यं वदत के यूयं सत्यं राजसु शोभते ॥२२॥ 
चेत्यकस्य गिरेः श्रृङ्गं भित्त्वा किमिह छद्मना । 
अद्वारेण प्रविष्टाःस्थ निर्भया राजकिल्तिपात्‌॥२३॥ 
एवं च मासुपास्थाय कस्माच्च विधिनाहणाम्‌ । 
प्रर्णाता नाडुगृहणीत कार्य कि वास्मदागमे ॥२४॥ । 
अथ-इसमकार तुमलोग पैरागिओं केसे वस्त्र धारण कर 
बाहर फूल चन्दन आदि धाणर किये हुए क्षत्रिय प्रतीत होते हो, 
तुम सत्य बताओ कि कोन हो ! क्‍योंकि राजाओं के लिये सत्य" 
भाषण शोभित है,तुम लोग छल-कपट से चेत्यक पर्वत के शिखर 
को तोड़ फोड़ कर राजदण्ड से निर्भय हुए २ द्रार से भिन्न । 
मागे अर्थात दावार फलांगकर नगर में क्यों प्रविष्ठ हुए हो? और 
इसमकार मेरे सर्मीप आकर भी, मेरे विधेपूवक किये हुए पूजनः 
सत्कार को कयां ग्रहण नहीं करते हो! अथवा यही बताओ कि मेरे 
समीप आने का तुम्हारा प्रयोजन ही कया है ? ॥ 
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एवमुक्ते ततः कृष्णः प्रत्युवाच महामना: । 
खिग्धगम्भारया वाचा वाक्यं वाक्यविशारद:॥२५॥ 
खातकान ब्राह्मणान्‌ राजन्‌ विद्धवस्मांरत्वं नराधिप। 
खातकत्रतिनो राजन्‌ त्राह्मणाः ्षात्रिया विशः ॥२६॥ 
अर्थ-जरासन्ध के ऐसा कहने पर, बोलने में चतुर, महाधेय- 
वान्‌ कृष्ण स्नेहयुक्त गम्भीरवाणी से इसप्रकार कहने लगे, कि हे- 
राजन्‌ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य,यह तीनों स्नातक होसकते हैं, 
सो तुम हमें खातकब्राहण समझो ॥ | 
विशषानियमाश्चैषामविशेषाश्च सन्त्युत । | 
विशषवांश्च सततं क्षात्रयः श्रियमच्छाते ॥२७॥ | 
क्षत्रियो बाहुवीयस्तु न तथा वाक्यवीर्यवान्‌ । | 
E चेद्राजन्‌ द्रष्टास्यद्य न संशयः ॥२८॥ | 
अर्थ-इन तीनो स्लातकवर्णों के विशेष और साधारण | 
नियम हैं, इनमें विशेष नियमों का पालन करने वाला क्षत्रिय सदा | 
लक्ष्मी को प्राप्त करता है, क्षात्रिय के भुजाओं में पराक्रम रहता 
है नकि बचनों में, सो हे राजन्‌! यदि तुम उस पराक्रम को देखना 
चाहते हो, तौ आज देख लोगे, इस में सन्देह नहीं ॥ 
अद्वारेण रिपोगेह दारेण सुहदो गृहान्‌ । 
प्रविशन्ति नरा धीरा दाराण्येतानि धर्मतः ॥२९॥ 
कार्यवन्तो गृहान्येत्य शत्रुतो नाहंणां वयम्‌। 
प्रातिगृहणीम ताद्राद्रि एतन्नःशाश्वत बतम्‌ ॥ ३०॥ 
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अथ-हे राजन्‌ ! धार पुरुष, शक क घरम द्रारमाग से नहीं 
घुसते, किन्तु अम्य मार्ग बनाकर प्रविष्ट होते हैं, ओर मित्र के 
घरमे द्वार मार्ग से प्राविष्ट होते हैं, यही धमानुकूल द्वार कहाते हैं 
है राजन्‌ ! हम शत्रुओं के घर में किसी अन्य प्रयोजन से आकर | 
दाघुके पूजनसत्कार को ग्रहण नहीं करते हैं यह आप हमारा सदा 
का व्रत समझिये ॥ 


इति नवमोऽध्यायः समाप्तः 


अथ दशमोऽध्यायः प्रारभ्यते | 
जरासन्ध उवाच | 
न स्मराभि कदा वैरं कृतं युष्माभिरित्युत । 
चिन्तयंश्च न पश्यामि भवतां प्राति वेकृतम्‌ ॥१॥ 
वैक्ृत वाऽसाति कथं मन्यध्वं मामनागसम्‌ । 
अरि वे ब्रूत हे विप्राः सतां समय एष हि ॥२॥ 
अर्थ-जरासन्ध बोला कि हे ब्राह्मणो ! मुझे स्मरण नहीं है 
कि मंन तुम लांगा क साथ कब बेर किया था, ओर ना ही मुझे 
यह स्मरण आता है कि मेंने आप लोगों का कुछ भी विगाड किया है... 
जब मे ने तुमलोगों का कोई भी अपकार नहीं किया, तो तुम | 
मुझ निरपराध को क्यों शत्रु मानते और कहते हो? हे विप्नो ! क्या 
सत्पुरुषों का यही नियम हे !॥ | 
अथैधमोपघाताद्धि मनः समुपतप्यते । | 
योऽनागसि प्रसजति क्षत्रियो हि न संशयः ॥३॥ 
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त्रेलोक्ये कषत्रधमों हि श्रेयान्वै साधुचारिणाम्‌ । | 
नान्यं धमै प्रशंसान्ति ये च धर्मविदो जनाः ॥२॥ | 
तस्य मेऽद्य स्थितस्येह स्वधमे नियतात्मनः । 
अनागसं प्रजानां च प्रमादादिव जल्पथ ॥५॥ 
अथ-जो क्षत्रिय निरपराध पर अत्याचार करता है उसके 
अर्थ ओर धर्मे का नाश होजाता तथा वह पीछे मनमें सन्ताप करता 
है इस में सन्देह नहीं, धमेज्ञ पुरुप, सदाचारियोँ के लिये क्षात्रिय- 
धर्म अर्थात्‌ राजनीति को ही तीनों छोकों में श्रेष्ठ धर्म बतातें हैं 
अन्य धर्म को नहीं,सो में उस स्वकीय क्षत्रियधमे मेंदृदरूप से स्थिर | 
तथा प्रजाओं पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करता हूँ, 
तो भी तुम मेरे विषय में अज्ञान से उक्त बातें कह रहे हो ल 
कृष्ण उवाच 


र महाबाहो कश्चिदेकः कुलोद्वहः । 
वहते यस्तन्नियोगादयमभ्युद्यतास्त्ाये ॥६॥ | 
त्वया चोपहृता राजन्‌ क्षत्रियो लोकवासिनः । 
तदागः क्ूरमुत्पाद्य मन्यसे किमनागसम्‌॥७॥ 
अर्थ-कृष्ण जी बोले कि हे महाबाहु ! कुल अथोत जाति के 
निमित्त, कोई एक विरला ही कुलमूषणपुरुष कर्तव्यभार को 
धारण करता है, उसी कर्तव्य को लक्ष्य करके हम ने तुम पर 
आक्रमण किया है, तात्पर्य यह है कि यद्यापि तुमने हमारा. निज 
का कोई विगाड़ नहीं किया, परन्तु तुमने जातिद्रोइ किया है, 
इसी का परत्युपाय करने केलिये हमलोग तुम्हारे साथ युद्ध करने 
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को उच्च हुए हैं, हे राजन ! तुम ने स्वदेशवासी क्षात्रियों को 
काट २ कर अपने कश्पितदेवता के निमित्त वलिदान = कुर्बान 
किया है,सो इस महाघोरपाप को करके भी अपने आपको निरपराध 
कैसे समझते हो ! ॥ 

राजा राज्ञः कथं साधून्‌ हिस्यान्नृपातिसत्तम । 

तद्राज्ञः सन्निगृह्य तवं रूद्रायोपजिहीषीसे ॥<॥ 

अस्मांस्तदेनोपगच्छेत्‌ कृतं बाइद्रथ खया। 

® ९ ` 
वय्‌ हि शक्ता वमस्य रक्षण धर्भचारिणः ॥९॥ 
.अरथ-हेमहाराज ! राजा के लिये यह किस प्रकार उचित हो 

सकता है कि वह सत्पुरुषराजाओं को मारे, परन्तु तुम राजाओं 
को पकड़ २कर शिद की मूत्त के आगे वालेदेने की चेष्ठा करते 
हो, हे बृहद्रथ के पुत्र जरासन्ध ! यह तुम्हारा किया हुआ पाप 
हमें भी लगता है, क्योकि हम धर्मचारी वीरक्षत्रिय धर्म की रक्षा 
करने में समय हैं, तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य पापिओं को [ 
पाप से हटाने में समर्थ हैं उन्हे उचित है कि पापिओं को दण्ड 
देकर धर्म की रक्षा करें, यादे वह ऐसा नहीं करते तो उस पापी 
का किया हुआ पाप उन्हें भी लगता है ॥ | 

मनुष्याणा समालम्भो न च दृष्टः कदाचन । 

स कर्थं मानुषेदेवं यष्ट मिच्छसि झङ्करम्‌ ॥१०॥ 
सवर्णो हि सवर्णानां पशुसंज्ञां करिष्यसि । 
कोऽन्य एवं यथा हि तवं जरासन्ध इथामतिः॥११॥ 
. अथे-रे जरापरन्ध!यह बात कभी नहीं देखी गई कि मनुष्यों 
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का वालदान किया जाय, परन्तु तू मनुष्यों की वलिट्रारा कैसे | 
| अपन रुट्रदबता का पूजा करना चाहता जरासन्ध ! तू 
| अपना जाते क क्षत्रिया का “पशु” नाम रखकर उनकी वलि 
दता है ता तू भा उता जाते का होने से पशु ही रहा, भला 
तुझ जसा वृथाबाद्ध आर कोन होगा ॥ 


यस्यां यस्यामवस्थायां यद्यत्‌ कर्म करोति यः । | 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फलं समवाप्नयात्‌॥१२॥ 

ते तां ज्ञातिक्षयकरं वयमार्त्तानुसारिणः 

ज्ञातिवृद्धिनिमित्ताथं विनिहन्तुमिहागताः ॥१३॥ 


अर्थ-मनुष्य जिप्त > दशा में जेमा २ उपकार वा अपकार 
करतां हे वह स्वयं उस २ दशा में होकर अपने उस २ कर्म का 
फळ प्राप्त करता हे, तात्य यह है कि तू राजाओं को पशुओं | 
है. भांति काट २ कर बालि देता है सो इतडिये तू भी पशु | 
की भांति ही काटा जावेगा, हम लोंग जो दुःखी पुरुषों के | 
| 

| 


सहायक हैं अपनी जाति उन्नति के निमित्त, तुझ जाती का नाश 
करने वाळे पापी को घारे के लिये यहां आये है, ओर :- 
नास्ति लोके पुमानन्यः क्षत्रियोष्विति चेव तत्‌ । 
मन्यसे सच ते राजन्‌ सुमहान्‌ बुद्धिविग्रवः॥१४॥ 
को हि जानन्नभिजनमात्मवान क्षत्रियो नृप । 
नाविशेत खर्गमतुलं रणानन्तस्मव्ययम्‌ ॥१५॥ 
स्वर्ग हेय समास्थाय रणयज्ञेष दीक्षिताः 
जयन्ति क्षत्रियालोकांस्तदिद्धि मजुजर्षभ ॥१६॥ 
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अर्थ-हे राजन्‌ ! तू जो समझता है कि क्षत्रियों में मेरे समान 

अन्य कोई बीर नहीं सो तेरी बुद्धि में भारी श्रम हे, कौन 
एखा धीरवीर क्षत्रिय राजा है जो अपनी कुलीनता का बिचार 
करता हुआ भी तुझ जेसों के साथ युद्ध करके चिरस्थायी अनुपम 
स्वर्ग सुख को प्राप्त न हो, हे महात्मन्‌ ! स्वर्ग अर्थात्‌ सुख को 
लक्ष्य करके ही क्षत्रियतीर संग्रापयज्ञ की दीक्षा लेकर देशद्रेशा- 
न्तरों पर विनय पाते हें, सो तू इस वात पर ध्यान दे ॥ 

स्वगयोनिमहदब्रह्म स्वगयोनिर्महृद्यः । 

स्वर्गयोनिस्तपो युद्धे मृत्युः सोऽन्यभिचारवान्‌ । 

खर्गमार्गाय कस्य स्याद्विग्रहो वे यथा तव ॥१७॥ 

अर्थ-हे राजन्‌ ! यह मरती वेदविद्या, वड़ायश, तप और 

युद्ध में हाने वाली मृत्यु, यह सत्र कार्य स्वर्ग की प्राप्ति के साधन 
हैं, इनके होने पर स्वर्ग की प्राप्ति होना आवश्यक हे, और हे 
राजन्‌ ! जेसा तेरे साथ युद्ध करना स्री का साधन है वेका 
अन्य किसके साथ होगा ॥ 

मागधैर्विपुलेःसेन्येः बाहुल्यवलदर्पितः । 

मावमस्थाः परात्राजन्नस्ति वीर्य नरे नरे । 

समं तेजस्त्वया चेव विशिष्ट वा नरेश्वर ॥१८॥ 

यावदेतदसंबुद्धं तावदेव भवेत्तव । 

विषह्यमेतदस्माकमते। राजन्‌ ब्रत्रीमि ते ॥१९॥ 


य-है राजन्‌ ! तू माधी भारी सेनाओं की अधि- 
कता के बल पर घमंड करके दूसरों का अपमान मत कर, क्योंकि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar |. 


ला ॥। +3:+ नम सा राग 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभापव-दशमाधयाय ५७३ 


मनुष्य < में तेरे समान वा तुझ से भी अधिक बळ दृष्टिगोचर होता है 
परन्तु तुम इस बात को जब तक नहीं जानते ie) 
अपना र सवसे आधेक मान रहे हो, हैं राजन ! हमें तुम्हारा 
यह वत्तोव सहन नहीं हो सकता, इसीलिये तम से ॒ 
की बात कहते हैं कि ;-- ए त 
जहि तवं सहशेष्वेव मानं दर्प च मागध । 
मा गमः ससुतामात्यः सबलश्च यमक्षयम्‌ ॥२०॥ 
युयुक्षमाणास्वत्तो हि न वयं ब्राह्मा ध्रुवम्‌ । 
शोरिरस्मि हर्षाकेशो गरवारे पाण्डवाविमो ॥२१॥ 
त्वामाहयामहे राजन्‌ स्थिरो युध्यस्व मागध । 
सुचवा नृपतीन्‌ सर्वान्‌ गच्छवा त्वं यमक्षयस्‌॥२२॥ 
_ अरथ-ह जरासन्ध ! तुम्हें अपने समान भातिष्ठा वाले पुरुषों 
के साथ तो अभिमान तथा घमंड न करना ही उचित है, तुम 
अपने जी मन्त्री और सेनासमेत मृत्यु के घरको मत जाओ, 
हे राजन्‌ ! हमलोग तुम से युद्ध करना चाहते हैं, सो तुम 
ग्रह निश्चय समझो कि इम श्राह्मण नहीं हैं, कन्तु में शूरसेन की 
सन्तान कृष्ण हुं, और ये दोनों वीरपुरुष पाण्डु के पुत्र है, 
हे जरासन्ध राजन ! हम तुम्हें आहवान करते हैं कि तुम हमारे 
सामने हदता के साथ स्थिर होकर युद्ध करो, अथवा तुम सब फेदी 
राजाओं को छोड़ दो, अन्यथा स्वयम्‌ मौत के मुख में जाओ ॥ 
जरासन्ध दाति उवाच १ 
नाजितान्‌ वै नरपतीनहमादाद्मि कांश्रन । 


अजितः पर्यवस्थाता कोऽत्र यो न मया जितः॥२३॥ 
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क्षत्रियस्येतदेवा हुधर्म्ये कृष्णेप जीवन म्‌ । | 
विक्रम्य वशमानीय कामतो यत्समाचरेत्‌ ॥२४॥ 
अर्थ-जरासन्ध बोला कि हे कृष्ण! में बिना विजय किये 
किधी राजा को नहीं पकडता, ऐसा कोन क्षत्रिय है जिसको 
मैंने जीता नहो और वह यहां ठहर सकता हो, क्षत्रिय का 
जीवनरूप यही धम कहा गया है, कि वह अपने पराक्रम से अन्य | 
क्षत्रियां को वश में लाकर उनके साथ चाहे जैसा वर्ताव करे ॥ | 


देवताथमुपाहत्य राज्ञः कृष्ण कथं भयात्‌ । 

अहमद्य विमुच्ययं क्षात्रं त्रतमनुस्मरन्‌ ॥२५॥ 

सैन्यं सेन्येन व्यूढेन एक एकेन वा पुनः। 

दवाभ्यां त्रिभिर्वा योत्सयेहं युगपत्‌ प्रथगेव वा ॥२६॥ 

अर्थ-हे कृष्ण ! में केदी राजाओं को अपने देवता के लिये 
वलिदान देने का संकल्प = प्रण कर चुका हुँ, अव में अपने 
्षात्रधमः का स्मरण रखता हुआ तुम लोगों के भय से उन 
राजाओं को केस छोड सकता हुं, सो. यादि तुम युद्ध करना 
चाहते हो तो तुम्हारी सेना के साथ अपनी नियमयान्त्रित सेना 
द्वारा युद्ध करुंगा अथवा यादे तुम में से एक, दो वा तीनों ही 
युंद्ध करना चाहे, तो में अकेला ही तुम सब के साथ एकही वार 
वा एक २.क साथ युद्ध करुंगा ॥ 
वेशम्पांयन उंवाच 
एवमुक्त्वा जरासन्धः सहदेवाभिषेचनम्‌। ._ 
आज्गापयत्तंदा राजा यय॒त्सुभीमिकमाभेः ॥२७॥ 
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स तु सेनापतिं राजा सस्मार भरतर्षभ । 
कौशिक चित्रसेनं च तस्मिन्‌ युद्धे उपस्थिते ॥२८॥ 
ययोस्ते नामनी राजन्‌ हंसेति डिम्भकेति । 


प्रव संकाथितं पुंभिनुलोके लोकसत्कृते ॥२९॥ 

अर्थ-नेशाम्पायन बोले कि हे जनमेजय! जरासन्ध ने ऐसा कहकर 
भयानक उपायों रारा युद्ध करने की इच्छा से प्रथम अपने पुत्र 
सहदेव को राज्याभिषेक = राज्यातिलक देने की आज्ञा अर्थात्‌ 
घोषणा कर दी, हे भरतकुल श्रेष्ठ राजन ! उस युद्ध के अबसर पर 
राजा जरासन्ध अपने मृत सेनापातेओं अर्थात कौशिक और 
चित्रसेन “जिनके मनुष्यलोक में आदरणीय नाम “ हंस ” और 


4 ~ ~ ~ ७५७ 
डिम्भक ” हम पहले बता चुके ह” उनका स्मरण करने लगा ॥ 


ततस्तं निश्चितात्मानं युद्धाय यदुनन्दनः । 
उवाच वाग्मी राजानं जरासन्धम वीक्षजः ॥३०॥ 
त्रयाणां केन ते [ योद्धसुत्सहते मनः । 
अस्मदन्यतमेनेह सजी भवतु को युधि ॥१शा 
अर्थ-हे राजा जनमेजय ! इसमकार राजा जरासन्ध के 
युद्ध निमित्त तैयार होजाने पर, बोलने में चतुर यदुवशी कृष्ण 
उस से यह कहने लगे, कि हे राजन्‌ ! हम में से किसके: साथ 
युद्ध करने का तुम्हारे चित्त में उत्साह है ! अर्थात्‌ हम तीनों में 
से कोन एकपुरुष तुम्हारे साथ युद्ध करनेके लिये तैयार होजावे ?॥ 
एवमुक्तः स नृपतियुद्धं वनने महाद्यतिः । 
जरासन्धस्ततो राजा. भामसेनेन मागधः ॥३२॥ 
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आदाय रोचनां माल्यं मङ्गस्यान्यपराणि च । 

धारयन्नगदान्‌ मुख्यान्‌ निईतीवेंदनानि च । 

उपतस्थे जरासन्धं युयुत्सुं वै पुरोहितः ॥३३॥ 

अथ-कृष्णजी के ऐसा कहने पर उस महातेजस्वी मगध- 

बेशी राजा जरासन्ध ने भीमसेन के साथ युद्ध करना स्वीकार 
किया, इसके अनन्तर जब जरासन्ध युद्ध की तैयारी करने लगा 
तब उका पुरोहित समयानुकूल शिष्टाचार के अनुसार गोरो- 
चन, फूल तथा अन्य मड़्लीकतरस्तुएं, मुख्य २ औषधिएं, 
ओर सुख तथा चेतन्य=होझ में लाने के अन्यान्य साधन लिये 
हुए वहां आ पहुंचा ॥ 


कृतस्वस्त्ययनो राजा ब्राह्मणेन यशस्विना । 
समनह्यजरासन्धः क्षात्रं धर्ममनुस्मरन्‌ ॥३४॥ 
अवमुच्य किरीटं स केशान्‌ समनुगृह्य च । 
उदतिष्टजरासन्धो वेलातिग इवार्णवः ॥३५॥ 


अथे-जब यशस्त्ी ब्राह्मण स्वस्तिवाचन आदि शिष्टाचार 
करचुका, तब जरासन्ध अपने क्षत्रियधमै का स्मरण करता हुआ 
युद्ध के लिये तैयार होने लगा, और राजा जरासन्ध अपने मुकुट 
को उतार के बिखरे हुए बालों को संभालकर, भिन्नमर्यादा वाले 
समुद्र के समान बड़े बेग से युद्ध के लिये आखा हुआ ॥ 


ततः सम्मन्त्य कृष्णेन कृतस्वस्त्ययनो बली । 
भामसेनो जरसन्धमाससाद युयुत्सया ॥३६॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


। 
| 
| 


म 

| | 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 

1 

| | 


सभापर्व-दशमाध्याय ५७७ | 
ततस्तौ नरशाईलो बाहुशस्त्रौ समीयतुः । 
बारा परमसंहृष्टावन्योन्यजयकांक्षिणो ॥३७॥ 
अपे-तव बलवान्‌ भीमसेन भी कृष्णजी के साथ कुछ 
गुप्त सलाह करके स्वस्तिवाचन आदे शिष्टाचार करने के पश्चात्‌ 
युद्ध की इच्छा से जरासन्ध के सामने आगया,तब वह दोनों सिंह- 
पुरुष केवल भुजारुपी शस्त्रों बाले वीर परमहर्षयुक्त परस्पर 
एक दुसरे को विजय करने के इच्छुक हुएर आपस में भिड़गये ॥ 
करमहणपू्व तु कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌। | 
कक्षैः कक्षां विधुन्वाना वास्फोटं तत्र चकतुः॥३८॥ 
स्कन्धे दोर्भ्या समाहत्य निहत्य मुहुर्महः । 
` अंगमंगेः समाश्लिष्य पुनरास्फालनं विभो ॥३९॥ 
अर्थ-उन्होंने नियमानुसार पहले हाथ से हाथ मिलाया, | 
पश्चात्‌ अपने २ गुरुओं को लक्ष्य करके प्रणाम किया, तदनन्तर | 
ई स कक्षा टकराकर पटापट शब्द किया, हे राजन्‌ ! 
र कन्धों पर भुजाओं से आघात करके बार २ एक दूसरे को पक्का 
देकर परस्पर प्रत्येक अड़ टकराते हुए पुनः उसी प्रकार अव्यक्त 
शब्द करने लगे ॥ 


चित्रहस्तादिकं कृत्वा कक्षाबन्धं च चकतुः । 
गलगण्डाभिघातेन सस्फुलिंगेन चाशनिम्‌ ॥४०॥ 
बाहुपाशादिकं कृत्वा पादाहतशिरावुभो । 

उरोहस्तं ततश्चक्रे प्रणकुम्भो प्रयुज्य तो ॥९१॥ 
अर्थ-इसके : पश्चात उन दोनों ने “ चित्रहस्त, कक्षाबन्ध ” 
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ज्वालासहित वज्रपात के समान “गलगण्ड” तथा “ बाहुपाश ” 

आदि महयुद्ध के प्रयोग करके पेरों द्वारा शिर को आघात पहुंचाते 

हुए “उरोहस्त” तथा ५चूणकुम्भ” नामक प्रयोग किये ॥ 
करसम्पीडने कृत्वा गञन्तो वारणाविव । 

नदन्तो मेघसङ्काशो वाहुप्रहरणाबुभो ॥४२॥ 

तलेनाहन्यमानो ठु अन्योन्यं कृतवीक्षणी । 

सिंहाविव सुसंकुद्धावाकृष्याकृष्य युष्यतास्‌॥४३॥ 
अथ-केवल भुजारूपी शास्त्रों वाले बह दोनों वीर हाथियों 
के समान चिघाइते तथा मेघ के सामान गर्जते हुए हाथ से हाथ ' 
दबाकर लात से एक दूसरे को मारते ओर परस्पर ऋधयुक्त 
सिंह के समान घूर २ कर देखते हुए एक दूसरे को खेच २ कर 
मछ्युद्ध करने लगे ॥ 

सर्वोतिक्रान्तमयीदे पृष्ठभङ्गं च चक्रतुः । 

सम्पूर्णमूछा बाहुभ्यां प्रणकुम्भं प्रचक्रतुः ॥४४॥ 

तृणपीडं यथाकामं पर्णयोगं समुष्टिकम्‌ । | 

एवमादीनि युद्धानि प्रकुव॑न्तों परस्पस्म्‌ ॥४५॥ 

_ अथ-तदनन्तर वह दोनों सब मर्यादाओ को उछड्ठन 
करके “ प्ृष्ठभड़, संपूर्णमूछी ” भुजाओं द्वारा “ पूर्णकुम्भ, 
तृणपीड ” तथा ययेष्टरूप से “ पूर्णयोग ” और “मुष्टिक” 

` इत्यादि प्रयोग करते हुए परस्पर मलयुद्ध में रत होगये ॥ 
तयोयुद्धं ततो द्रष्डं समेताः पुरवासिनः । | 

आह्मणाः क्षत्रियाश्चैव वणिजश्च सहलशः ॥४६॥ 


) 
| 
। 
| 
| 
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शाश्च नरशाईल स्त्रियों वृद्धाश्र सवशः । 
निरनतरमभूतत्र जनोवेरभिसंबृतम्‌ ॥ ०७] 
ग य नरशार्दूल राजन्‌! उ 
लिये सहस्रो पुरवासी ब्राह्मण, 
हद्धपुरुष भी इतने एकत्रित हुए 
कारण स्यान का अवकाश न रहा ॥ 
तयारथ भुजाघातात्निग्रहपरग्रहात्तथा । 
आसीत्सुभीमसंपातो वज्रपर्वतयोखि ॥४८॥ 
उभौ परमसंहृष्टो बलेन बलिनां वरो । 
अन्योन्यस्यान्तर प्रेप्सू परस्परजयेषिणो ॥४९॥। 
मकषणाकपैणाभ्यामजुकपैविकरषणे; | 
आकषतुरन्योन्यं जाजुमिश्‍चावजप्रतु; ॥५०॥ 


न ोनो के रं के 
न दोना के भुजाआं के आघात तथा एक दूसरे की 


पक्का मुक्की के कारण वज और पर्वत के पतन के समान शब्द 
हाता था, वह दोनो बलवानों में श्रेष्ठ, परस्पर जीतने के इच्छुक, 
परम हष॑पम्पन्न एक दूसरे को गिराने का अवकाश चाहते हुए 
मकषेण = दूर फेंकते, आकर्षण = नीचे गिराते, अनुकर्षण = 
अपनी ओर खेचते और बिकर्षण = तिरा फेंकते हुए एक दूसरे 
को घुटनों द्वारा ठोकर लगाते थे ॥ 


ततः शब्देन महता भत्सयन्तो परस्परम्‌ । 
पाषाणसंघातनिभेः प्रहारेराभिजप्रतुः ॥ ५१ ॥ 
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व्यूढोरस्को दीधभुजो नियुद्धृशलावुभो । 
बाहुभिः समसजेतामायसेः परिथेरिब ॥ ५२॥ 
अधै-तव वह दोनों ऊँचे शब्द द्वारा एक दूसरे को धिक्कारने 
और पत्थरों के समान कठोर मुक्की से मारने पीटने लगे, विशाल 
छाती वाले मछयुद्ध में कुशल, महावाहु वह दोनों वीर लोहे के 
हथौड़े के समान कठोर भुजाओं द्वारा मछयुद्ध में आसक्त दोगये ॥ 
कात्तिकस्य तु मासस्य प्रवृत्त प्रथमेऽहनि । 
अनाहार दिवारात्रमविश्रान्तमवत्तत ॥ ५३ ॥ 
तद्वतं ठु त्रयोदश्यां समवेतं महात्मनोः । 
चतुदेश्यां निशायां तु निग्ंत्तो मागधःछूमात]।५४॥ 
अथ-उन दोनों महात्माओ का मल्लयुद्ध कार्त्तिकमास के 
प्रथम दिन अथीत्‌ प्रतिपदा से आरम्भ होकर दिनरात लगातार 
विना खाये पिये, त्रयोदशी तक उसी प्रकार प्रवृत्त रहा परन्तु 
चतुदेशी अर्थाद्‌ चोदहवी रात मगधराज जरासन्ध थककर युद्ध | 
से निवृत्त होगया ॥ 
तं राजाने तथा झान्तं हदवा राजन्‌ जनार्दनः । 
उवाच भीमकमाणं भीमं संबोधयन्निव ॥५५॥ | 
झान्तः झाज्जुने कौन्तेय लभ्यः पीडयितु रणे । ! 
पीड्यमानो हि कातसन्येन जह्याजीवितमात्नः। ५६ 


अर्थ-राजा जरासन्ध को इसप्रकार थका हुआ देखकर 
€ ~ CN 
भयानककर्मकर्ता भीमसेन को. संबोधन करके कृष्णजी यह 


1 
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समापर्व-एकादञ्ञाध्यांय ९८१ 
कहने लगे कि हे भीमसेन ! युद्ध में थका हुआ शश्च पीड़ा दिये 
जाने योग्य नहीं, क्योंकि पीड़ित होकर वह सर्वथा ही अपने प्राणों 
को त्याग सक्ता है ॥ 

तस्मात्ते नेव कोन्तेय पीडनीयो जनाधिपः। 
सममेतेन युध्यस्व बाहुभ्यां भरतषभ ॥५७॥ 
एवमुक्तः स कृष्णेन पाण्डवः परवीरहा । 
जरासन्धस्य तदवप ज्ञाता चक्रे मतिं बघे ॥५८॥ | 
ततस्तमजितं जठ जरासन्धं वृकोदरः । | 
संरम्भे बलिनां श्रेष्ठो जग्राह कुरुनन्दनः ॥५९॥ 
अर्थ-हे १४तकुलश्रेष्ठ ङुन्ती के पुत्र भीमसेन ! तुम इस 
राजा को पीड़ा मत दो, किन्तु समानभाव से भुजाओं द्वारा इसके | 
साथ युद्ध करो, तब उस शत्ज॒घाती वीर भीमसेन ने कृष्णजी के ऐसा | 
कहते ही “ गुप्त संकेत द्वारा ” जरासन्ध का पेसा रूप समझकर | 
| उसके वध करते का दृढ संकल्प का तव उस अजय जरासन्धको | 
| जीतने के लिये बलवानों भे श्रेष्ठ भीमसेन ने बड़े वेग से भयानक | | 
| 
f 
। 


क्रोधरूप को धारण करलिया ॥ 
| इति दशमोऽष्यायः समाप्तः 
| अथ एकादशोऽध्यायः प्रारभ्यते 
--->>>>>%०८---- 
वेदाम्पायन उवाच 
भीमसेनस्तदा कृष्णमुवाच यदुनन्दनम्‌ । 
बुद्धिमास्थाय विपुलां जरासन्धवधेप्सया ॥१॥ 
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नायं पापो मया कृष्ण युक्तः स्यादचुरोधितुम्‌ । 
प्राणेन यदुशादूँल बद्धकक्षेण वाससा ॥२॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे जनमेजय! तब भीमसेनने जरासन्ध 
को मारते की इच्छा से दृढ़ बुद्धि स्थिर करके यदुकुलनन्दन कृष्णजी 
को यह उत्तर दिया कि हे यदुकुलश्रेष्ठ कृष्ण | में इससमय कमर 
` कसे हुए युद्ध में तत्पर हुं ओर इस पापी जरासन्ध को जीता 
नही छोडंगा ॥ 
एवसुक्तस्ततः कृष्ण; प्रत्युवाच इकोदर्स्‌ । 
खरयन्‌ पुरुषव्याघ्रो जरासन्धवधेप्सया ॥३॥ 
यत्ते दैवं पर सर्वं यत्च ते मातरिश्वनः । 
बलं भीम जरासन्धे दशयाशु तदद्य वे ॥४॥ 
अर्थ-भामसेन के ऐसा कहने पर सिंहपुरुष कृष्ण जरासन्ध 
के बध के लिंये शीघ्रता करते हुए इसप्रकार भीमसेन से फिर 
बोले कि हे भीमसेन ! तुम में जो परम दिव्य पराक्रम और वायु 
के समान बल है सो आज तुम शीघ्र ही जरासन्ध पर उस अपने 
महाबल को अवस्य दिखाओ ॥ 
एवसुक्तस्तदा भीमो जरासन्धमरिन्दमः । 
उल्लिप्य भ्रामयामास बळवन्तं महाबलः ॥५॥ 
भ्रामयित्वा शतगुणं जानुभ्यां भरतर्षभ । 
बभञ्ज पृष्ठ संक्षिप्य निष्पिष्य विननाद च । 
करें गृहीला चरणं द्ेधा चक्रे महाबलः ॥६॥ 
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तस्य निष्पिष्यमाणस्य पाण्डवस्य च गर्जतः । 
¢ ९ भं य्‌ डर्‌ 
अभवचुमुलो नादः सर्व्राणिभयङ्करः ॥७॥ 

| अव-हे शञ्जविजयी राजा जनमेजय ! कृष्णजी के ऐसा 
| कहते ही महाबली भामिसेन ने बलवान जरासन्ध. की टांगे पकड 
| प्ज्स 2 1. २७ ब 
केर ऊपर उठाके सोंबार घुमाया पश्चात अधोमुख नीचे 
| पदककर अपन घुटनों की चोट से उसकी कमर तोड़ डाली, 
| पुनः एथ्वी पर उसे रगइकर गर्जने लगा, अन्त में महाबली 
| भीमसेन ने उसकी एक टांग को अपने पांव से दवाया और 
दूसरी टांग को हाथ से ऊपर उठाके बीच से चीरिकर उसके दो 
डकड करडाल, जिससमय जरासन्ध को भीमसेन ने अपने | 
घुटने से दबाया उस समय वह बड़ा भयानक शब्द करने लगा और | 
इधर भीमसेन भी गर्जेने लगा, एबं उन दोनों का किया इआ | 
भोर कोलाइल सब प्राणियों के लिये भयमद था ॥ १! | 
च > ¢ « | 
तता राज्ञः इलदाए प्रसुपामिव त नृपम्‌ । | 

७३७ [सुसु ~ 
ड गतासुसुत्सृज्य निश्चक्रसुररिन्दमाः ॥५॥ 
रासन्ध ° = गोजयितवा ~ ~ i 
जरासन्धरथ कृष्णा या पताकनस्‌। || 

च Da "३७ ~ न्ध्‌ 

आरोप्य भ्रातरा चव माक्षयामास वान्धवान्‌ ॥९॥ | 
अर्थ-तब वह शत्रदमनकरत्ती कृष्ण और पाण्डव राजा जरा- | 
सन्ध के म्रतशरीर को राजमहल के द्वार पर लिटाकर रात में | 
ही उसे छोड़ वाहर आगये, तत्पश्चात्‌ कृष्णजी ने जरासन्ध के | 
ध्वजायुक्त रथ को जुतवाया, पुनः दोनों भाइयों साहित उस पर | 


चढ़कर कैदी राजाओं के समीप गये और उन मब बन्धुओं 
का छुटकारा कर दिया॥ 
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ते वे रत्रभुजं कृषणं रत्लाहाः प्रथिवीश्वराः । 
राजानश्रुरासाद्य मोक्षिता महतो भयात्‌ ॥१०॥ 
अक्षतः शस्रसंपन्नो जितारिः सह राजभिः । 
रथमास्थाय तं दिव्यं निर्जगाम गिरत्रिजात्‌ ॥११॥ 
अर्थ-वड़े भारी भय से छुटकारा पाये हुए उन रत्नयोग्य 
राजाओं ने कृष्णजी फे शरण आकर उनको बड़े २ रत्न भेट में 
दिये, इसप्रकार कृष्णजी स्वये हानि न उठाके शक्ल को जीतकर 
शस्त्र धारण किये हुए उस दिव्य रथ पर चढ़ उन सब राजाओं 
को साथ लिये हुए पर्वतसमूह से अर्थात्‌ जरासन्ध के देश से 


SN [eS 


कुरुक्षेत्र जाने के लिये तैयार होगये ॥ 
यःससोदयवान्नाम द्वियोधी कृष्णतारथिः । 
अभ्यासघाती सँहश्यो दुर्जयः सर्वराजाभिः ॥१२॥ 
भीमाजुनाभ्यां योधाभ्यामास्थितः कृष्णसारथिः। 
शुशुभे रथवयोऽसो दुजेयः सर्वधन्विभिः ॥१३॥ 
अथे-जरासन्ध का वह “ सोदयेवान्‌ ” नामक रथ जिस 
पर कृष्ण तथा पाण्डव चढ़े थे और दोनों हाथों से युद्ध करने 
वाले, समीप घात करने बाले, सुन्दररूपवान तथा सब राजाओं 
और धनुधारियों से न जीते जाने वाले कृष्णजी उस रथपर 
सारथि बनकर बैठे तथा भीमसेन ओर अजुन यह दोनों योधा 
सवार हुए, इसमकार वह श्रेष्ठ रथ परम शोभायमान हुआ ॥ 
ततः कृष्णं महाबाहुं भ्रातृभ्यां सहित तदा । 
रथस्थं मागधा हष्टवा समपद्यन्त विस्मिताः ॥१४॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| मभापर्व-एकादशाध्याय ८८५ 


हयेदिव्येः समायुक्तो रथो वायुसमो जवे । 
अधिष्ठितः स शुशुभे कृष्णनातीव भारत ॥१५॥ 
असङ्गो देवविहितस्तस्मित्रथवरे ध्वज: । 
योजनाददहशे श्रीमानिन्धायुधसमप्रभः ॥१६॥ 
अर्थ-उससमय महावाहु कृष्ण को दोनों भाइयों अर्थात 
पाण्डवों समेत रथपर बैठे हुए देखकर मगधदेझनिवासीलोग अचम्भित 
होगये, हे भारतीय राजन्‌ ! दिव्य घोड़ों से युक्त वायु ममान 
बेग वाला वह रथ कृष्णजी के बैठने से अत्यन्त सुहावना प्रतीत 
होता था, उप्त रथ पर जो देव = विद्वान पुरुषों ने ध्वजा बनाई 
थी, वह रथ से छूकर एथक्‌ ही उसपर स्थिर रहती हुई 
इन्द्रधनुष के समानभभा धारण किये हुए एक योजन = चारकोस 
की दूरी से ही सुशोभित दिखाई देती थी ॥ 
| न स सजति वृक्षेषु शस्त्रेश्रापि न विध्यते । 
| दिव्यो ध्वजवरे राजन्‌ हश्यते चेह माडुषेः ॥१७॥ | 
8 रथं दिव्यं पर्जन्यसमानिःस्वनम्‌ । 
निर्ययो पुरुषव्याप्रः पाण्डवाभ्यां सहाच्युतः ॥१८॥ 
अध-हे राजन्‌ ! वह ध्वजा इसप्रकार की विचित्र बनाई गई . | 
थी कि न तो वह वृक्षों में ही अटकती और नाही शस्त्रों से 
बिध सकती थी किन्तु मनुष्यों को केवल दिव्यरूप श्रेषध्वजा 
दिखाई अवद्य देती थी, बज के समान ध्वनि करने वाले उस | 
दिव्य रथ पर बैठकर अच्युत = अपने कर्तव्य से विचलित न होने 
बाळे सिंहपुरुष कृष्णजी पाण्डवों समेत वहां से चल दिये ॥ 
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स निर्याय महाबाहुः पुण्डरीकेक्षणस्ततः । 
गिखिजादबहिस्तस्थी समदेशे महायशाः ॥१९ 
तत्रेनं नागराः सर्वे सत्तारेणाभ्यथुस्तदा । 
भाह्मणप्रसुसा राजन्‌ विविदृष्टेन कमणा ॥२०॥। 
अर्थ-तव महावाहू, महाप्रतापी, कमलनेत्र कृष्णजी पर्वतों 
डे नीची भूमी से निकलके समधरातलस्थान में पहुंचकर 
न्तिपूर्वक ठहरगये, हे राजन्‌ ! नगरवासीनाह्मण आदि चारो 
वर्णों के मनुष्य विधि = शिष्टचार के अनुक्षार कृष्णजी का सत्कार 
करने केलिये उत स्थान पर एकत्रित हुए, ओर :— 
बन्धनादिप्रमुक्ताश्च राजानो मधुसूदनम्‌ । 
इजयामासुरूचुश्च स्तुतिपूवेमिद वचः ॥२१॥ 
नेतचचित्र महावाहो खयि देवकिनन्दने । 
NN ~ 
भीमाजुनबलोपेते धर्मस्य प्रतिपानम्‌ ॥२१॥ 
सन्धः घोरे ~ 
जरासन्बहदे घोरे दुःखपड्रे निमजताम्‌ । 
रज्ञा समभ्युद्धरणं यदिद कृतमद्य वे ॥२३॥ 
अथ-जिन राजाओं का कृष्णजी ने छुटकारा किया था बह 
लोग भी मधुराक्षस का नाश करने वाले कृष्णजी का सत्कार करके 
स्तृतिपूवैक यह वचन बाले कि हे महावाहुदेवकी पुत्र कृष्ण ! आपके लिये 
यह आश्चर्य की बात नहीं कि आप भीमसेन और अजुन के बल 
से उक्त होकर धम की रक्षा करें, जैसाकि आपने आज दुःख 
रूपी कीचह से णे जरासन्धरूपी भयंकर तालाव में इबते हुए 
हम सब राजा लोगों का उद्धार किया है ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विर... 


| 


[ 


शि... = _ _ NS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सभापे-एकादशाःवाँय ८८५ 
विष्णो समवसन्नानां गिरिदुर्गे सुदारुणे । 
दिश्या मोक्षायशादीप्वमापत ते यदुनन्दन ॥२९॥ 
क॑ कुमेः पुरुषव्याघ्र शाधि नः प्रणतिस्थितान । 
कृताम्रित्येव तद्विद्धे नृपेयेद्यपि दुष्करम्‌ ॥२५॥ 
अथ-है यदकुलश्रष्ठ कृष्ण ! अहोभाग्य हे कि प्त के 
भयानक दुग में केद हुए २ दुःखग्रस्त हमलोगों का छुटकारा 
करके आपने प्रदीप्यमान यश प्राप्त किया, हे पुरुपा | अव आप 
कृपाकरके हम सब आज्ञाकारियो को आज्ञा दीजिये कि हम- 
लोग इसके प्रत्युपकार में आपकी कया सेवा करें! चाहे वह कार्य कठिन से 
कठिन भी हो परन्तु आप हम राजा लोगों से वह किया हुआ ही 
समशिये ॥ 
तानुवाच हृषीकेशः समाखास्य महामनाः । 
युधिष्टिरो राजसूयं कठुमाहठुमिच्छात ॥२६॥ 
तस्य र पायल विकत! । 
सर्वेभिवद्धिविज्ञाय साहाय्ये क्रियातामिति ॥२७॥ 
अधै-महाधियेवान जितेम्द्रिय कृष्णजी उन सब राजाओं को 
| धेये देकर बोले कि राजा युधिष्ठिर राजस्रययज्ञ करना चाहते 
| हे सो उस धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर का चक्रवर्ती राजा बनाने में 


| आप सब लोगों को सहायता करना डाचत ह ॥ 


ततः सुप्रीतमनसस्ते नपा दृपसत्तम । | 
तथेत्येवाबुवन्‌ सर्वे प्रातिगृह्यास्य ता गिरम॥९०॥ | 
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रभाजब्च दाशा चकुस्ते एथिवीश्‍वराः । 
कृच्छाजग्राह गोविन्दस्तेपां तदडुकभ्पया ॥२९॥ 
अथे-हे राजोत्तम जनेमजय ! तव वह सव राजा लोग प्रसन्न 
चित्त से कृष्णजी की उस वात को स्वीकार करके बोले कि “बहुत 
अच्छा ” इसके पश्चात्‌ उन राजाओं ने गोरक्षक कृष्णजी को 
बड़े २ रत्न भेट किये और कृष्णजी ने बड़े आग्रहपूर्वक उन 
राजाओं को प्रसन्न करने के लिये उनकी भेटें लीं ॥ 
जरासन्धात्मजश्रैव सहदेवो महामनाः । 
निर्ययौ सजनामात्यः पुरस्कृत्य पुरोहितम्‌ ॥३०॥ 
स नीचेः प्रणतो भूत्वा बहुरत्नपुरोगमः । 
सहदेवो नृणां देवं वासुदेवसुपस्थितः ॥३१॥ 
अर्थ-तब जरासन्ध का पुत्र महाचेता सहदेव भी अपने 
पुरोहित को आगे करके भाई बन्धुओं तथा मन्त्रियों समेत कृष्णजी 
के समीप गया और वह बहुत से रत्नों की भेटें आगे किये हुए 
अत्यन्त नम्नतापूर्वक मनुष्यों में देवता कृष्णजी की सेवा में 
आ उपस्थित हुआ ॥ 
भयात्तीय ततस्तस्मै कृष्णो दत्त्वाभयं तदा । 
 आददेऽस्य महाहोणि रत्नानि पुरुषोत्तमः ॥३२॥ 
अभ्याषश्वत तत्रेव जरासन्धात्मजं मुदा । 
गलेकत्वं च कृष्णेन पाथीभ्यां चैव सत्कृतः ॥३३॥ 
विवेश राजा द्युतिमान्‌ बाहेद्रथपुरं नृप । | 


(अभिषिक्तो महाबाहुर्जरासन्थिमहात्ममिः ॥२४॥ | 
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अर्थ-ततर पुरुषोत्तम कृष्णजी ने उत शरणागत आये हुए भयभीत 
राजकुमार को अभयदान देकर उसकी उत्तमोत्तम रत्नों की भेट 
स्वीकार कीं तथा कृष्णजी ने जरासन्ध के पुत्र सहदेव को उसी 
| स्यान में प्रसन्नतापूर्वक मगधदेश का राज्याभिपेक=्राञ्यातिलक 
| दिया, तत्पश्चात्‌ वह महावाहु तेजस्वी राजा सहदेव कृष्णजी 
| और पाण्डयोँ के साथ मेल करके नते सत्कार पाया हुआ 
जरासन्ध के नगर अर्थात्‌ मगध की राजधानी में प्राबिष्ट हुआ 
और वहां पर शिष्टाचार के अनुसार अन्य महात्माओं ने उसको 
विधिवत राज्याभिषेक दिया ॥ 
कृष्णस्तु सह पाथीम्यां श्रिया परमया युतः। 
रत्नान्यादाय भूरीणि प्रययो पुरुपर्षमः ॥३५॥ 
इनद्रप्स्थमुपागम्य पाण्डवाभ्यां सहाच्युतः । 
समेत्य धर्मराजानं प्रीयमाणोऽभ्यभाषत ॥३६॥ 
अर्थ-तदनन्तर श्रेष्ठ पुरुष कृष्णजी भी असंख्य रत्नों को ग्रहण 
करके परम लक्ष्मी सहित दोनों पाण्डवां को साथ लिये हुए 
इन्द्रभस्थ को चले गये, पश्चात्‌ इन्द्रस्थ में पहुंच दोनो पाण्डवों 
संमत धर्मराज युधिष्ठिर के समीप जाकर प्रसन्नतापूत्रक इस 
प्रकार बोले कि! 
चि भीमेन बलवान्‌ जरासन्धो निपातितः। | 
राजानो मोक्षिताश्रैव बन्धनान्नृपसत्तम ॥३७॥ 
दिष्ट्या कुशलिनौ चेमो भीमसेनधनञ्जयौ । | 
पुनः स्वनगरं प्रापतावक्षताविति भारत ॥३५॥ | 
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अर्थ-हे भारतीय राजन्‌ युधिष्ठिर! तुम्हें बधाई है कि 
बलवान्‌ शछु राजा जरालन्थ भीमतेन ते मारा वपु ओर इ 
राजा लोग छूट गये तथा यह दोनों भीमत्रेन और अजुन बिना 
कुछ हाने उठाये कुशलपूर्वक फिर अपने नगर में लोट आये ॥ 
तता डुविषठिरः कृष्णं पूजयित्वा यथाहत: | 
भीमसेना जुनो चेव प्रहष्ट; परिषस्वजे ॥ ३९॥ 
ततः क्षीणे जरासन्धे आतृभ्यां विहितं जयस्‌। 
अजातरञुरासादं सुमुदे भातृभिः सह ॥४०॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर युवर ने विधिपूर्वक कृष्णजी का 
जन करके भीमतन तथा अजुन को बड़े हे के साथ आलिङ्गन 
किया, इस प्रकार जरासन्ध के नष्ट होजाने पर अपने भाइयों 
द्वारा मगधदेश पर द्रि थिषिर ने 
Fa र विजय पाकर युर ने सब भाइयों समेत 
पयावय: समागम्य भ्राताभिः सह पाण्डवः । 
सत्कृत्य पजयिसा च विससज नराधिपान्‌ ॥४१॥ 
जावा¢राभ्यनज्गातास्ते नृपा हृएमानसाः । 
जग्मुः स्वेदे शां स्त = चे 
पु सदशास्त्वरिता यानिरुचावचैस्तत: ॥४२॥ 
थ-तदनन्तर भाइयों समेत युधिष्टिर केद से छूटे हुए 


_ 


[जा Nw [a 
राजा छागां के साथ. उनकी आयु के अनुसार आभिवादन 
र ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


HS _ करककससस्््स्गगयय्मम््ख्ययस्ससस़ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभापर्वे-एकादंशाध्याय ५९५ 


एवं पुरुषशाटूलो महाबुद्विर्जनादैनः । 
पाण्डेघोतयामास जरासन्धमरिं तदा ॥४३॥ 
| घातायेत्वा जरासन्धं बुद्धिपू्वमरिन्दमः । 
| धर्मरजमन॒ज्ञाप्य पृथां कृष्णां च भारत । 
थोम्यमामन्त्रयिल्वा च प्रययौ स्वां पुरीं प्रति॥४४॥ 
| अर्थ-इस प्रकार सिंहपुरुप महाबाद्विमान्‌ कृष्णजी ने पाण्डवां 
| द्वारा अपने शच्चु जरासन्ध को मरवा दिया, हे भारतीय राजन्‌ ! 
| शब्बुदमनकर्ता कृष्णजी बुद्धि के बल से जरासन्ध को मरवाकर 
पश्चात्‌ धर्मराज युविष्ठिर अपनी बुआ कुन्ती तथा द्रौपदी ओर 
पाण्डवो के पुरोहित धौम्य, इन सव से अनुमति लेकर अपनी 
नगरी द्वारका को चले गय ॥ 
ततो गते भगवति कृष्णे देवाकेनन्दने । 
जयं लब्ध्वा सुविपुलं राज्ञां दत्त्वाभये तदा ॥४५॥ 
संवाद्वितं यशोभूयः कर्मणा तेन भारत । 
E>” पाण्डवा राजन्‌ परां प्रीतिमवद्धयन्‌ ॥२६॥ 
| 
| 
| 


` (25 (२ ९ Ce 
तस्मिन्‌ काले ठु यद्य॒क्तं धमकामार्थसंहितम्‌ । 
~ ९ 
तद्राजा धमतश्रक्रे प्रजापालनकीत्तनम्‌ ॥४७॥ 
अर्थ-हे भारतीय राजन्‌ ! तब देवर्कापुत्र भगवान कृष्णजी 
के चले जाने पर पाण्डव लोग बड़ी भारी विजय को पाकर और 
सब राजाओं को अभयदान देकर उस कर्मद्रारा अधिकाधिक यश 
बढ़ाते गये और इसप्रकार स्वयं आनन्द भोगते हुए अपनी भार्या 
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द्रौपदी की प्रसन्नता को भी उन्नत करते गये, उस समय राजा 
युधिष्ठिर धर्म, काम और अर्थ के साथ २ यथायोग्य प्रजा की 
क्षा धर्मपूर्वक करने लग ॥ 
अर्जुन उवाच 

धचुरख्रं शरावीर्य पक्षोभूमिर्यशो बलम्‌ । 

प्राप्तमेतन्मया राजन दुष्प्रापं यदभीप्सितम्‌ ॥४८॥ 

तत्र कृत्यमहँ मन्ये कोषस्य परिवर्धनम्‌ । 

करमाहारयिष्यामि राज्ञः सर्वानूनुपोत्तम ॥४९॥ 

अर्थ-तब कुछ काल बीतने के अनन्तर एक समय अजुन 
युधिष्ठिर के प्रति कहने लगे कि हे राजन्‌ ! मेरा महापराक्रमी 
धनुष ओर अस्त्र मेरा पक्ष अर्थात्‌ सहायक है इनकी ही सहायता | 
से मैने भूमि, यश, बल वा सेना आदि दुलेभ से दुर्लभ जो बस्तु | 
चाही सो पाई, सो अब में अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि 
कोप=खजाने की बढ़ती कीजाय, हे महाराज ! इस आवश्यकता 
को पूर्ण करने के लिये में सब राजाओं को विजय करके उन 
पर कर नियत करूंगा ॥ 
बैशम्पायन उवाच 

धनञ्जयवचः श्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

लिग्पगम्भीरनादिन्या तं गिरा प्रत्यभाषत ॥५०॥ 

खरस्तिवाच्याहतो विप्रान्‌ प्रयाहि भरतषैभ। 

दुहंद/मप्रहर्षाय सुहृदां नन्दनाय च । 

विजयसे रुवं पर्थ प्रिये काममवाप्यस्यसि ॥५१॥ 
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अर्थ-वेशम्पायन बोले क़ि हे जनमेजय ! अजुन का उक्त 
वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर स्मेह तथा गम्भीरतायुक्त वाणी 
्रारा बोले कि हे भरतकुलश्रेष्ठ ! तुम योग्य विमलोगो से 
स्वस्तिवाचन तथा शिष्टाचार की रीति कराकर शघुओं को 
पीडित तथा मित्रों को आनन्दित करने के लिये जाओ, हे अजुन ! 
तुम्हें अवश्य विजय की प्राप्ति होकर तुम्हारा अभीष्ट मनो- 
रथ पूर्ण होगा ॥ 
5 1 0 
इत्युक्तः प्रययो पार्थः सेन्येन महतावृतः । 
ha व्‌ भ 6 DS 70५ ha Co 
तेथव भीमसेनोऽपि यमो च पुरुषर्षभौ । 
क कम टं घ्‌ € ~ 
ससेन्याः प्रययुः सवें धमराजेन पूजिताः ॥५२॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन बड़ी भारी सेना 
लिये हण चल दिया,इसीप्रकार भीमसेन, दोनों जोडले भाई अर्थात्‌ 
भ्र्ठपुरुप नकुळ ओर सहदेव भी युधिेरस सत्कार पाकर अपनी 
सेनायें लेकर चले गये ॥ 
दिशं धनपतेरिष्टामजयत्‌ पाकशासानिः । 
Er थ्‌ [a (८ 
भीमसेनस्तथा प्राचीं सहदेवस्तु दाक्षिणाम्‌ । 
प्रतीचीं नकुलो राजन्‌ दिशं व्यजयतास्रवित्‌।५३। 
cS थि 
खाण्डवप्रस्थमध्यस्थो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
आसीत्‌ परमया लक्ष्म्या सहहृणबृतः प्रभु: ॥५४॥ 
अर्भ-अज्जन ने कुवेर की मिय उत्तरदिशा को विजय किया 


अस्त्रवेत्ता भीमसेन ने पूज॑दिशा को, सहदेव ने दाषणादशा को 
और नकल ने पश्चिमदिशा को विजय किया,हे राजन ! इमप्रकार 
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प्रभावशाली धर्मराज युधिषिर अपने बन्धुओं समेत इन्द्रप्रस्थ | 

बैठे हुए ही परम संपत्तिसम्पन्न होगये ॥ 
इति एकादशोऽ्यायः समाप्तः 

अथ च शो ठ मं र 

अथ हादशोऽध्यायः प्रारभ्यते 
जनमेजय उवाच 


दिशामाभिजयं ब्रह्मन्‌ विस्तरेणानुकीत्तय । 
न हि तृप्यामि पूर्वेषां शृण्वानश्चरितं महत्‌ ॥ १॥ 
अथ-जनमेजय ने कहा कि हे विम वैशम्पायन! आप इनके दिखिजय 
की कथा कृपाकरके विस्तारपूर्वक वर्णन करें,क्यों कि अपने पूर्व पुरुषा ओं 
का महानूजीवनचरित्र सुनने से मेरी ताप नहीं होती ॥ 
वेशाम्पायन उवाच 
धनञ्जयस्य वक्ष्यामि विजयं पर्वमेव ते । 
यौगपद्येन पाथैंहिं निर्जितेयं वसुन्धरा ॥२॥ 
पूर्वे कुलिन्दविषये बशे चक्रे महीपतीन्‌ । 
धनञ्जयो महाबाहुर्नातितीन्रेण कर्मणा ॥३॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे जनमेजय ! में प्रथम अर्जुन के 
उत्तरदिग्विजय का वर्णन करता हूँ, क्‍योंकि चारो पाण्डवों ने | 
| 
। 


एक ही समय में एक २ दिशा जीतकर सारी प्रथ्वी को विजय 
किया था और महाबाहु अजुन ने सबसे पहले कुलिन्द प्रदेश के 
सब राजाओं को सहज ही में वश कर लिया था ॥ 
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आनत्तान्‌ कारङूटांश्च कुलिन्दांश्च विजित्य सः । 
सुमण्डळं चावजितं कृतवान्‌ सहतैनिकम॥ ४ ॥ 
स तेन सहितो राजन्‌ सव्यसाची परन्तपः । 
विजिग्ये शाकलं द्वीपं प्रतिविन्ध्यं च पार्थिवम्‌ ॥५॥ 
अर्थ-इस मकार नर्त और कालकूटदेश तक कुलिन्द- 
प्रदेश के सव राजाओं को जीतकर सेना समेत “सुपण्डल” राजा 
को भी अपने अधीन कर लिया, हे राजन्‌ ! तव शच्चुत्ततापकारी 
अजुन ने उप्त विजित राजा सुमण्डळ को अपना साथी बना 
लिया, पुनः दोनों ने मिळकर “शाकलट्रीप” तथा वहां के राजा 
“प्रतिविन्ध्य” को भी पराजित किया ॥ 

शाकलद्वीपवासाश्र सप्तद्वीपेषु ये नृपाः । 


AN 


| अञ्चुनस्य च सेन्येस्तैविंग्रहस्तुमुलो ऽभवत्‌ ॥ ६॥ 
स तानपि महेष्वासान्‌ विजिग्ये भरतर्षभ । 


Dobe 


तेरेव सहितः सर्वे: प्राग्ज्योतिषसुपाद्रवन्‌ ॥ ७॥ | 
अर्थ-शाकलट्रीप के निवासी जो कि अन्य सातदवीपों में 

Eo करते थे वह सब युद्ध के लिये इकहे हुए ओर अजुन | 

की सेनाओं के साथ उनका घोर संग्राम हुआ, हे भरतकुल भ्रेष्ठ- 

राजन ! वीर अर्जुन ने उन सब महावनुर्थारी राजाओं को भी 

विजय करलिया और उन सबको सहायकरूप में अपने साथ लेकर 

८प्राउज्योतिष'”-कामरूप देश पर चढ़ाई की ॥ 

तत्र राजा महानासीद भगदत्तो विशाम्पते । 


| तेनासीत सुमहद्युद्धं पाण्डवस्य महात्मनः ॥ <॥ 
| ॒ 
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स किरातैश्च चीनेश्र वृतः प्राग्ञ्योतिषोऽभवत्‌ । 
अन्यैश्च बहुभिर्योधेः सागरान्‌पवासिभिः ॥९॥ 
ततः स दिवसाने योधायित्वा धनञ्जयम्‌ । 
प्रहसन्नत्रवीद्राजा संग्रामविगतक्कमस्‌ ॥१०॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! वहां मारज्योतिपप्रदेश में “| भगदत्त» 
नामक एक बड़ा राजा राज्य करता था उसके साथ महात्मा अर्जन 
का महासंग्राम हुआ प्राग्ज्योतिपाभ्रिपति राजा भगदत्त के उम 
युद्ध मे किरात, चीन तथा समुद्र के आस पास रहने वाळे अन्य 
बहुत मे वीर राजा सहायक होगये, तय राजा भगदत्त ने आठ 
दिन तक लगातार युद्ध करके भी जव अभुनको कुछ भी युद्ध की 
थकराउट हुई न देखी त्र वह हसता हुआ अर्जुन मे बोळा करि! 
अह ससा महन्द्रस्य शक्रादनवरो रणे । 
न शक्यामि च ते तात स्थाठ प्रमुखता याव ११॥ 
तबमीप्सितं पाण्डवय ब्राहि।क करवाणि ते । | 
यद्‌ वक्ष्यासे महावाह। तत्कारष्यामे पुत्रक ॥१२॥ | 
अथ-ह महाबाहु पुत्र अजुन ! में इन्टर का मित्र हुं ओर युद्ध | | 
| 
| 
| 


में इन्द्र से कम नहीं हं तो भी युद्ध में तुम्हारे सामने नहीं ठहर 

सकता, है प्यारे पाण्डुपुत्र ! दुम अपना मनोरथ बताओ में तुम्हारे 

लिये क्या करूं ! जो तुम कहो बही में करने को तेयार हूं ॥ 
अजुन उवाच 


ङरूणामषभो राजा धर्मपुत्रो य॒धिष्ठिर; । 
भमन्ञः सत्यसन्धश्च यज्वा विपुलदक्षिणः ॥१ ३॥ 
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तस्य पाथिवतामीप्से करस्तस्मे प्रदीयताम्‌ । 
भवान्‌ पितृसखा चेव प्रीयमाणो मयापि च। 
ततो नाज्गापयामे तां प्रीतिपूर्वं प्रदीयताम्‌ ॥१४॥ 
अर्थ-तव अर्जुन ने कहा किहे मान्यवर राजन ! कुरुवंशियो में 
श्रेष्ठ धर्मात्मा पाण्डुपुत्र राजा युविष्ठिर बड़ी दक्षिणा वाले 
राजस्रूययज्ञ को करना चाहते हें सो मेरा मनोरथ यह हे कि 
आप उन्हें चक्रवर्ती राजा स्वीकार करके कर देना स्वीकार 
करलें, आप मेरे पिता के मित्र थे ओर मुझ से भी प्रसन्न हुए 
हैं, इसडिये भें आपको आज्ञा तो नहीं देसकता किन्तु आप 
प्रसन्नता वा धीतिपूवक कर अवश्य दिया करें॥ 
मगदत्त उवाच 
कुन्तीमातर्यथा में वे तथा राजा युर्थिष्टिरः । 
0७ ~ = ~~ 
सवमेतत्‌ कारष्यामि कि चान्यत्‌ करवाणत॥ १% ॥ 
अर्थ-राजा भगद त्तने कहा कि हे कुन्ती के पुत्र अजुन! जेसे आप | 
मुझे प्रिय हैं वैसे ही राजा युधिष्टिर भी हैं, सो में यह सब कुछ करूंगा, । 
इसके अतिरिक्त ओर जो कुछ कहो वह भी करने को उद्यत हूं ॥ | 
ह द्वादशोऽध्यायः समाप्तः 


--:८>-८€>><---७्<-->>-<<>“क्लल्ण्ण्णा 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


वेदास्पायन उवाच | 
एवमुक्तः प्रत्युवाच भगदत्तं धनञ्जयः । | 
. अनेनेव कृतं सर्वे भविष्यत्यजुजानता ॥१॥ | 
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तं विजित्य महावाहः कुन्तीपुत्रो धनञ्जय; । 


>> 
(>) Las 


प्रययावुत्तरां दस्मादिश धनदपालिताम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-ेशम्पायन बोले कि हे राजन ! भगदत्त के ऐसा कहने 
पर अजुन बोला कि आपने जो मेरे कथन को स्वीकार किया है 
इससे ही हमारा सत्र कार्य पूर्ण होजायगा, तव महावाहू कुन्तीपुत्र 
अजुन उस भगदत्त राजा को जीतकर उससे भी आगे वडे २ 
धनाढ्य राजाओं से सुरक्षित उत्तरादिशा की ओर बढ़ा ॥ 
LON 6७ ON ha ~ (OC 
अन्तागार च कान्तयस्तथव च वाहागारम्‌। 
२२-२० 251७० SN ४03 ४ 3 6 
तथमापाग[र चव वाजरप पुरुपपंथः ॥३॥ 
अर्थ-कुन्तीपुत्रश्रष्ठपुरुष अजुनने पर्वत के भीतरी तथा वाहरी 
ओर आस पासके सत्र देशों को जीतकर अपने वश में करलिया ॥ 
विजित्य पवेतान्‌ सर्वान्‌ ये च तत्र नराधिपाः । 
तान्‌ वशे स्थापयित्वा स वनान्यादाय सवशः ।४॥। 
तेरेव सहितः सर्वैरनुरञ्य च तान्नृपान्‌ । | 
उद्धकवासिन राजन्‌ बृहन्तमुपजग्मिवान्‌ ॥५॥ 
म॒दङ्गवरनादेन रथनेमिस्वनेन च । 
हस्तिनां च निनादेन कम्पयन्‌ वसुधामिमाम्‌ ॥६॥ 
अर्थ-हे राजा जनेमजय ! अजुन ने इसप्रकार सव पर्तती- 
देशों ओर वहां के राजाओं को जीत उन्हें अपने वश में कर 
तथा सम्पूर्ण धन ग्रहण करके सत्र राजाओं को परसन्तापूर्वक 
अपने साथ लिये हुए उलूकदेश के राजा “ बृहन्त ” पर चढ़ाई 
का, जितसमय इस ठाटवाट के साथ अजून उस ओर चला 
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उस समय बड़े २ मृदड़ों के शब्द रथ के पहियों की आहट 
तथा हाथिओं को ।चेधाइ के कोलाहल से प्रथ्वी कांप उठी ॥ 
ततो वृहन्तस्त्वरितो बलेन चतुरङ्गिणा । 
निष्कम्य नगरात्तस्मादयोधयामास फाल्युनम्‌ ॥७॥ 
सुमहान्‌ सन्निषातो5भूद्धनञ्जयबृहन्तयोः । 
न शशाक बृहन्तस्तु सोड पाण्डवविक्रमम्‌ ॥८॥ 
अथ-तव राजा ब्रृहन्त भी चतुरङ्गिणी सेना को साथ लिये 
हुए शीघ्र ही नगर से बाहर निकला और उसने अजुन को लल- 
कारा, तदनन्तर अजुन और बृहन्तराजा का वड़ा भारी संग्राम 
हुआ अन्त में राजा बृहन्त अज्जु के पराक्रम को सहारन सका ॥ 
सोऽविषह्यतमं मत्वा कोन्तेयं पर्वतेश्वरः । 
> ९ 
उपावर्त्तत दुधषो धनान्यादाय सवेशः ॥९॥ 
स तद्राज्यमवस्थाप्य उद्धकसाहितो ययो । 
सेनाविन्दुमथो राजत्राज्यादाशु समाक्षिपत्‌ ॥१०॥ 
ह का प्रतापी राजा उलूक अजुन को अजय समझ- 
सब प्रकार के रत्नों की भेट लेकर शरण मं आगया, तब अजुन 
| ने उलूक राजा के राज्य को सुरक्षित करके उसे अपने साथ 
लिये हुए राजा सेनाविन्दु पर चढ़ाई की औरशीध ही उसको राज्य 
से पथक कर दिया ॥ 
मोदापुरं वामदेवं सुदामानं सुसंकुलम | 
उळूकाठुत्तरांश्रैव तांश्च राज्ञः समानयत्‌ ॥११॥ ,.. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


अ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६०० महाभारत 


च SS व्‌ | S स्य झा 
तत्रस्थः पुरुपव धमराजस्य शासनात । 
AOA व्‌ ऱ्टे ण > न 
रकिराट((जतवान्‌ राजन्दशान्‌ पश्चगर्णा' तः॥१२॥ 
अथे-तत्पश्चात अजुन ने मोदापुर, वामदेव, सुदामा और 
संकुल नामक राजाओं को जीतकर उन्हें साथ लिये हुए उलकदेश 
के उत्तरी प्रदेशों में जा पहुंचा. हे राजन ! अजन ने बुधिष्टरिर 
की आज्ञा से उन २ देशों के राजाओं द्वारा ही " पञ्जगण :' 
नामक देशों को भी विजय कर छिया ॥ 
> थ्‌ (2585, ° [a 
स दवप्रस्थमासाद्य सनावन्दाः पुरं प्रति । 
क्षण > करे रे भु 
बलेन चहुरङ्गेण निवेशमकरोत्‌ प्रभुः ॥१३॥ 
डा ट्ड क EEE| टं [a 
स तैः पखितः सर्वोविश्वगर्ख नराधिपम्‌ । 
भ्यगच्छन _ नश चं पभ 
अभ्यगच्छन्महातेजा: पार पुरुपपममू ॥१४॥ 
र ^ € ~ ~ ~ 
अथ-तदनन्तर प्रभावशाली अजुन ने देवप्रस्थ में पहुंचकर 
सेनाबिन्दुनगर के समीप चतुराङ्विणी सेना समेत डेरा किया. पुनः 
€ ~ 93४ ~ ~ ~ 
महातेजस्त्री अजुन ने उन सव राजाओं को साथ लिये हुए उत्कृष्ट 
घोड़े रखने वाले ।सिंहपुरुप राजा “पौरव” पर चढ़ाई की ॥ 


विजित्य चाहवे शूरान्‌ पार्वतीयान्महारथात्‌ । 
जिगाय सेनया राजन्पुरं पौरवरक्षितम्‌ ॥१५॥ 
पोरे युधि निर्जित्य दस्यून्‌ पर्वतवासिनः। 

गणानुत्सवसङ्केतानजयत्‌ सप्त पाण्डवः ॥१६॥ 


थ-हे परे > त्य ~ ~ en 
£ राजा जनमेजय ! अजुन ने राजा पौरत्र के पर्वती 

के च 
महायाद्वाआ को युद्ध में जीतकर पश्चात्‌ सेना ट्रारा पोख की 


उरात राजधानी को जीत छिया, इसप्रकार पोरव को युद्ध में 
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विजय करके पवेत में रहने वाली दस्यु जाति के सात समरदायों 
को भी पाण्डुपुत्र अजुन ने जीता जो समय २ पर राजा को 
सहायता देने वाली सेना थी ॥ 


| ततः काश्मीरकान्‌ वीरान्‌ क्षत्रियान्‌ क्षत्रियर्षभः 
! व्यजयछोहित चेव मण्डलेदशाभिः सह ॥१७॥ 
ततम्िगत्ताः कोन्तेयं दार्वाः कोकनदास्तथा । 
क्षत्रिया बहवो राजन्नुपावत्तन्त सर्वशः ॥१८॥ 
| थ-तत्पश्चात्‌ क्षात्रयश्र्र अजन ने कश्मी रप्रदे शा क्‌ वीर क्षत्रियां 
तथा दशा मण्डला समंत लादत देश को भी वजय करालया, 
हे राजा जनमेजय ! तव त्रिगर्च, दार्व तथा कोकनदवासी बहुत- 
से क्षत्रियलोग सव ओर से कुन्तीपुत्र अजुन की शरण में आगये ॥ 
अभिसारीं ततो ख्यां विजिग्ये कुरुनन्दनः । 
उरगावासिनं चैव रोचमाणं रणेऽजयत्‌ ॥१९॥ | 
ततः सिंहपुरं समयं चित्रायुधसुराक्षितम्‌ । | 
प्राधमद्‌ बलमास्थाय पाकशासनिराहवे ॥२०॥ ` | 
अनन्तर कुरुत्रंशभूषण अजुन ने | 


ने रमणीय | 
४ अभिसारी ” नगरी को जीता ओर पश्चात्‌ “ उरगा” नगरी 
| के निवासी राजा “रोचमाण” को युद्ध में परास्ता किया, तदनन्तर 
| अजुन ने चित्रायुध राजा से सुराक्षेत रमणीय “सिंहपुर” नामक 
नगर को युद्ध में अपनी सेना द्रारा विजय किया ॥ 
ततः सह्यं सुमालांश्र किरीटी पाण्डवर्षभः । 
सहितः सर्वसेन्येन प्रामथत्‌ छरुनन्दनः ॥२१॥ 
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ततः परमविक्रान्तो वाहळीकान्‌ पाकशासनिः । 
महता पारिमदेन वशे चक्रे दुशसदान्‌ ॥२२॥ 
अर्थ-इसके उपरान्त पाण्डवश्रेष्ठ कुरुवंशभूपण अज्जुन ने 
अपनी सम्पूर्ण सेना द्वारा “सहम” तथा “सुमाल” देशों को जीत 
कर महान पराक्रमपू्मक दुर्जय वाह्णीक=वलखवासी लोगों को 
भी भारी संग्राम करके अपने वश में करालिया ॥ 
गृहीतया तु बल सारं फार्छनः पाण्डुनन्दनः । 
दरदान्‌ सह काम्बोजेरज यत्‌ पाकशासनिः ॥२३॥ 
प्रागुत्तरां दिशं येच वसन्त्याश्रित्य दस्यवः । 
निवसन्ति वने येच तान्‌ सवोनजयत्मभुः ॥२४॥ 
अर्थ-पाण्डुपुत्र अजुन ने बड़ी बलवान्‌ सेना को साथ लेकर 
दरद” तथा “कम्बोज” देशों को विजय क्रिया और जो दस्यु- 
जाति के मनुष्य पूर्वोत्तर दिशा के ग्राम तथा बनों में रहते थे उन 
सबको भी उत पराक्रमी ने विजय किया ॥ 
लोहान्‌ परमकाम्बोजानू पिकानुत्तरानपि । 
सहितांस्तान्महाराज व्यजयत्पाकशासानिः ॥२५॥ 
ऋषिकेस्वपि सडग्रामो वभूवातिभयङ्करः । 
तारकामयसङ्काशः परस्लषिकपा थयोः ॥२६॥ 
अर्थ-हे महाराज ! अज्जुन ने “ लोह, परमकाम्बोज, 
ऋषिक ”” ओर इनके उत्तरी देशों को भी विजय किया) 
ऋषिकदेश में राजा ऋषिक ओर अर्जुन का बड़ा भयंकर संग्राम 
हुआ जैप्ताकि तारकामय का हुआ था ॥ 
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स विजित्य ततो राजन्नृपिकात्रणमूधीने । 

शुकादरसपमारतत्र हयानष्टा समानयत्‌ ॥२७॥ 

मद्रसहशानन्याबुत्तणनपरानाप । 

जवनानाशुगां श्चैव करार्थं समुपानयत्‌ ॥२५॥ 

स विनिजित्य संग्राम हिमवन्तं सनिष्कुटम्‌। 

३० (9 ~ 
खवतपवतमासाय न्यावशत्‌ पुरुपपभः ॥२९॥ 
अर्थ-हे राजा जनमेजय ! तब रणभूमी के मस्तक पर 

ऋषिक लोगों को विजय करके अजुन ने करूप में उनसे आठ 
जोडे प्राप्त किये जिनका बर्ण तोते के उदर समान था ओर मोर कें 
ममान विचित्र वर्ण वाळे उत्तरीभाग के अनेक अन्य घोडे जो बड़े 
शीघ्रगामी थे ग्रहण क्रिये, इसप्रकार िंडपुरुय अमुन ने संग्राम 
में वन-उपवनो समेत हिमालय को विजय करके “ खेतपर्वेत ” 
शी ओर गया ॥ 

स खेतपव्रत वीरः समतिक्रम्य वीयवान्‌। 

देव किम्पुरुषावासं द्रमउत्रग रक्षत्‌ ॥३०॥ 

महता सन्निपातेन क्षत्रियान्तकरेण 

6 करे चेन न्यवेशयत्‌ ॥३१॥ 

अर्थ-वह पराक्रमी वीर उत्रतपवत का लावता हुआ दरमराजा 

के पुत्र से सुरक्षित किम्पुरुष नामक मनुष्या से वस हुए दिव्य 
नगर में पहुंचा और वहां पाण्डवश्रष्ठ अजुन ने कषत्रिया के नाशक 
घोर संग्राम द्वारा उस देश को विजय करके कर” देने 
बाला वना लिया ॥ 
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तं जिता हाटके नाम देशं गुह्यकरक्षितम्‌ । 
पाकशासनिरव्यग्रः सहसैन्यः समासदत्‌ ॥३२॥ 
तास्तु सान्त्वेन निाजत्य मानसंसर उत्तमम्‌ । 
ऋषिकुल्यास्तथा सवा ददर्श कुरुनन्दनः ।।३३॥ 
अर्थ-अजुन उक्त देश को जीतने के पश्चात्‌ शुक नामक 
मनुष्यों से सुरक्षित “ हाटक ” देश में सेना समेत उत्साह- 
पूबेक जापहुंचा, कुरुवंशभूपण अजुन ने उनको साम-सन्धि द्रारा 
विजय- करके उत्तम “ मानसरोवर ” झील तथा ऋषियों से वसी 
हुई सब छोटी बड़ी नदियों का अवलोकन किया ॥ 
सरोमानसमासाद्य हाटकानाभितः प्रभु: । 
गन्थवरक्षितं देशमजयत्‌ पाण्डवस्ततः ॥३४॥ 
तत्र तित्तिरिकर्माषान्‌ मण्डूकाख्यात्‌ हयोत्तमान्‌ । 
लेभे स करमत्यन्तं गन्धर्नगरात्तदा ॥३५॥ 
हस पाण्इपुत्र अजुन ने मानसरोवर पर पहुंचने | 
के पश्चात्‌ गन्धे नामक मनुष्यों से सुरक्षितम्रदेश को भी विजय | 
किया, और गन्धो के नगर से अजुन ने कररूप में तीतर के | 
समान चितकबरे रङ्ग वाले “मण्डूक” नामक उत्तम घोड़े अधिकता 
से ग्रहण क्रिये ॥ 
एवं स पुरुषव्याभो विजित्य दिशमुत्तराम्‌ । 
ब सुनहून्‌ कृत्वा क्षत्रियेदेस्युभिस्तथा ॥३६॥ 
स विनिजित्य रङ्नस्तान्‌ करे च विनिवेश्य तु । 
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धनान्यादाय सवभ्यो रत्नान विविधानि च ॥ ३७॥ 
ह्यास्तात्तारकल्मापान शुकपत्रनिभानपि । 
भचूरसरशानन्यान सवा[नानलरहसः ॥ ३८ ॥ 
वृतः सुमहता राजन वळन चतुराडुणा । 
आजगाम पुनवारः शक्रप्रस्थं पुरोत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
धर्मराजाय तत पार्थो धने सरै सवाहनम । 
न्यवेदयदबुञ्ञातस्तेन राज्ञा गृहान्‌ ययो ॥ ४०॥ 
अथ-ह राजा जनमंजय ! उस सिहसमान वीरपुरुष 
अजुन ने इस मकार उत्तर दिशा को विजय करके क्षत्रियां तथा 
दस्यु जाति के पुरुषों को युद्ध द्वारा जीत उन पर कर 
नियत किया ओर सब से नानामकार के उत्तमोत्तम रत्न, धन 
तथा तीतर, तोते ओर मोर के तुल्य विविध रंग वाले तथा वायु के समान 
शीघगामी घोड़े ग्रहण करके बड़ी भारी चतुरङ्गिणी सना को साथ 
लिये हुए अपनी राजधानी इन्द्रपस्थ को लोट आया, तब अर्जुन ने 
वह धन और बाहन आदि सब सामग्री धर्मराज युधिष्टिर की सेवा 
में अपण करदी, पुनः उनसे अनुमति पाकर अपने भवन में 
चलागया ॥ | 
क्ल त्रयोदशोऽध्यायः समा्षः | 
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अथ चठुदशाऽव्यायः प्रारभ्यत्‌ 
वेकास्पायन उवाच 
[oS भं दि ns शो वी पव 
एतस्मिन्नेव काले ठु भीमसेनोऽपि वीयवान्‌। 
९ hn Ce CS प्र > 
धमराजमनतज्ञाप्य ययो प्राची दश प्रात ॥ १॥ 
८ 
महता बलचक्रेण परराष्ट्रावमदिना । 
€ eNO व्‌ 
हस्त्यश्वस्थपूर्ण न दाशतंन प्रतापवान ॥ २ ॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे जनमेजय ! जिस समय 
अजुन उत्तरदिशा को गया था उसी समय पराक्रमी भीमसेन 
भी धमराज युधिष्ठिर की आज्ञा से शत्रुओं के राज्य को विध्वंत 
करने वाली हाथी. घोड़े ओर रथो से परिपूर्ण तथा कवच 
धारी योद्धाओं से सुप्ताजित भारी सेना को साथ लिये हुए पूर्व 
दिशा को विजय करने के निमित्त चला ॥ 
स्ट ¢, Q गळ ५ ° 
स गत्वा नरशाइल: पञ्चालाना पुर महत्‌ । 
(SAS NS ET 
पञ्चालान्‌ बिविधापायेः सान्खयाम[स पाण्डवः ॥३॥ 
कान १ ee भ्‌ 
ततः स गण्डकान्‌ शूरो विदेहान्‌ भरतर्षभः । 
2 _ ९ प भु 
विजित्यास्पेन कान दशाणानजयत्मभुः ॥४॥ 
अथ वह पुरुषासिह् पाण्डव भीमसेन मत्रभ प्रथम अपने | 
सम्बन्धी पाआल लोगों की राजधानी में गया और उन लोगों | 
को नाना प्रकार के उपायों द्वारा संतुष्ट किया,तत्पश्चात्‌ भरतकुळ/ | 
भूयग वीर भीमभन ने गण्डक तथा विदेह लोगों को थोडे हीं | 
समय में विजब करके 'दशाण”देश को भी जीत लिया॥ 
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त्र ५ ९ क्‌ ® [ज सुध त हर 
तत्र दाशार्णको राजा सुधर्मा लोमहपणम्‌ । 
कृतवान्‌ भीमसेनेन महद्युद्धं निरायुधम्‌ ॥५॥ 
भीमसेनस्तु तदृष्ट्वा तस्यं कमे महात्मनः । 
र घिरे शड चक्र धर 6, 
आवसनापत चक्र खुवमाण महाबळम्‌ ॥६॥ 
अथ-दशाण देश के “तुधर्मा” नामक राजा ने भीमसेन के 
साथ विना ही शस्त्रा के वडा भारी लोमहर्षण युद्ध क्रिया.इसलिये 
भीमसेन ने उस महात्मा के इस महानकार्य को देखकर महावळी 
राजा “सुधर्ता” को अपनी सेना का भेनापति बनालिया ॥ 
ततः प्राची दिशं भामा यया भीमपराक्रमः । 
सेन्येन महता राजन्‌ कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥७॥ 
सोखमेधेखरं राजत्रोचमानं सहानुगम । 
जिगाय समरे वीरो बळेन बलिनां वरः ॥<॥ 
अथ-हे राजन ! इसके पश्चात्‌ भयानकपराक्रमा तथा त्रखवानों 
में भ्रष्ठ बीर भीमसेन अपनी भारी सेना द्वारा पृथ्वी को कॅपाता 
हुआ पूवादेशा का आर बढ़ा आर उसन अदत्रमध के राजा राचः 
मान” को सेना सहायकों संमत युद्ध मे विजय किया॥ 


स तं निर्जित्य कौन्तेयो नातितीव्रेण कमणा । 
| पूर्वदेशं महावीयों विजिग्ये कुरुनन्दनः । ।९॥ 

ततो दाक्षिणमागम्य पुलिन्दनगर महत्‌ । 

सुकुमारं वशे चक्रे सामेत्र च नश्षथिपम ॥१०॥ 
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अर्थ-महापराक्रमी, कुरुबंशभूषण कुन्ती9त्र भीमसेन ने उस 
राजा को सहज में जीतकर उससे आगे के पूर्वीभाग को विजय 
किया, तत्पश्चात्‌ दक्षिणीभाग में पुछिन्दलोगों के भारी नगर 
में आकर वहां के “ सुकुमार ” तथा “सुमित्र” नामक राजाओं 
को भी अपने बश में करालिया ॥ 
ततस्तु धर्मराजस्य शासनाडूरतपेमः । 
शिशुपालं महावीयिमभ्यगाजनमेजय॥११॥ 
चेदिराजोऽपि तच्छू्या पाण्डवस्य चिकीषितम्‌ । 
उपनिष्क्रम्य नगरात्‌ प्रत्यणहणत्परन्तप ॥११॥ 
अर्थ-हे जनेमजय ! इसके अनन्तर भरतकुलश्रेष्ठ भीमसेन 
धर्मराज युधिष्ठिर को आज्ञा से महापराक्रमी राजा शिशुपाल की 
ओर गया, शच्चुतापक चेदेरोनरेश राजा शिशुपाल भी पाण्डर 
भामेसन का बह संकल्प सुनकर नगर से बाहर आया ओर 
भीमसेन को बड़े सत्कारपूवक अपनी राजधानी में लेगया ॥ 


तो समेत्य महाराज करुचेदिडषो तदा । 
उभयोरात्मकुलयोः कौशल्यं पर्यपृच्छताम्‌ ॥१३॥। | 
ततो निवेद्य तदवाष्टं चेदिराजो विशाम्पते । | 
उवाच भीम प्रहसन्‌ किमिदं कुरुषेऽनघ ॥१४। | 
अ्थ-हे महाराज जनमेजय ! तत्र कुरुवंशभूषण भीमसेन 
तथा चन्देरीनरेश शिशुपाल ने प्रीतिपूर्क परस्पर एक दूसरे के 
कुल की कुशल पूछी, हे राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ चेदिराज शिशुपाल 
भीमसेन के आगे अपना राज्य निवेदन करके हंसता हुआ बोला 
कि हे निष्पाप | आपने यह क्या संकल्प धारण [किया है! ॥ 
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तस्य भीमस्तदाचख्यो धर्मराजाधैकीर्षितम । 
स च तं प्रातियह्ेव तथा चक्रे नराधिप: ॥१५॥ 
तता भामस्तत्र राजन्बुषिला त्रिदशाः क्षपाः । 
सत्कृत; शिशुपालेन ययो सबलवाहनः ॥१६॥ 
अर्थ-तव भीमसेन ने युधिष्ठिर के दिग्विजय का संकल्प 
शिशुपाल से कहा इस पर राजा शिशुपाल ने उनकी आज्ञा 
ग्रहण करके तदनुसार ही किया अथीव युधिष्ठिर की अधीनता 
स्त्रीकार की, हे राजा जनमेजय ! तदनन्तर भीमसेन ने वहां 
तेरह दिन तक विश्राम करके पश्चात शिशुपाल से सत्कारपूर्वक- 
बिदा होकर अपनी सेना तथा सवारियों संमत आगे गमन किया ॥ 
ततः कुमारविषये श्रेणिमन्तमथाजयत्‌ । 
कोशलाधिपतिं चेव बृहदवलमारिन्दमः ।१७॥ 
अयोध्यायां तु धर्मज्ञं दीपयज्ञ महावलम । 
अजयत्‌ पाण्डवश्रेष्ठो नातितीव्रेण कमणा ॥१५॥ 
अथ-पाण्डबभ्रेष्ठ शब्चुतापक भीमसेन ने वहाँ से चलकर 
कुमारदेश के राजा “श्रोणिमान” तथा कोशळनरेश राजा “बृहद्धल” 
| को विजय किया,तत्पश्चात्‌ अयोध्या के महाबली धर्मात्मा “दीघय”? 
| नामक राजा को भीमसेन ने सहज में ही अपने अधीन कर लिया ॥ | 
| ततो गोपालकक्षं च सोत्तरानपि कोशलान्‌ । 
| मछानामधिपं चैव य्य चाजयत्भुः ॥१९॥ 
| ततो हिमवतः पावै समभ्येत्य जलोद्भवस्‌। 
स्वेमत्येन कालेन देशं चक्रे वशं बली ॥२०॥ 
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अर्थ-इसके अनन्तर प्रभावशाली भीमसेन ने “गोपालकक्ष” 

देश तथा कोशलम्रदेश के उत्तरी भागों को जीतकर “ म्ल ? 

नामक पुरुषों के राजा को भी जीता पश्चात्‌ बलवान भीमसेन 

ने हिमालय के समीप जलमाय देश में पहुंचकर उस सम्पूर्ण 


bo 


देश को थोड़े ही समय में अपने वशीभूत कर लिया ॥ 
मछाटमाभितो जिग्ये शुक्तिमन्तं च पर्वतम्‌ । 
पाण्डवः सुमहावीयों बलेन बलिनां वरः ॥२१॥ 
स काशिराजं समरे सुबाहुमनिवर्तिनम्‌ । 
वशे चक्रे महाबाहुभींमो भीमपराक्रमः ॥२२॥ 
अर्थ-इसके पश्चात्‌ बलवानों में श्रेष्ठ महापराक्रमी पाण्डुपुत्र 
भीमसेन ने भछ्लाट्देश को दोनों ओर से जय करके “ शुक्ति- 
मान्‌ ” पर्वत को विजय किया ओर भयानकपराक्रमी - महाबाहू 
भीमसेन ने युद्ध से न हटने बाले महाबली राजा काशीनरेश को 
भी अपने अधीन करलिया ॥ 


ततः सुपारवमाभितस्तथा राजपतिं कथम्‌ । 


युध्यमानं बलात्‌ संख्ये विजिग्ये पाण्डवर्षभः॥२३॥ 


च मत न्मह वन + श्र न 
ततो मत्स्यान्महातेजा मलदांश्च महाबलान । 
ON शुभा + 
अनधानभरयाश्रव पशुसम च सर्वशः ॥२४॥ 
अै-तदनन्तर पाण्डतश्रेष्ठ भीमसेन ने “ सुपादरव ” देश 
को दोनां ओर से जीतकर ऋथराज “ राजपति ” योद्धा को भी 
युद्ध में जीत लिया,इसके पश्चात्‌ महातेजस्वी भीमसेन ने महाबली 
ला स उक्त मत्स्य, मर्द, अनघ, अभय और पशुभूमि इन 
सब दर्शा को भी अपने अधीन करलिया ॥ 
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सभापर्व-चतुर्दश्षाध्याय ३११ 


निढृत्य च महावाहुर्मदधारं महाधिरम्‌ । 
सोमधेयांश्च निजित्य प्रययावत्तरामुखः ॥२५॥ 
वत्सभूमिं च कौन्तेयो विजिग्ये बलवान्वलात । 
भर्गाणामाविपं चेव निषादाधिपतिं तथा । 
विजिग्ये भूमिपालाश्च मणिमत्ममुखान बहून्‌॥२६॥ 
. अथ-तत्पश्चाव महावाहु भीमसेन “मदधार” पर्वत को फिर 
लख और “सोमधेय” देशको जीतकर उत्त राभिमुख चलदिया,पुनः 
बंल॑ब्रान कुन्तीपुत्र ने “ वत्सभूमि ” देश को जीतकर भरगनरेंश 
तथा :निषादराज को विजय किया, इनके अतिरक्त “मणिमान्‌?” 
आंदि बहुत से राजाओं को भी-भीमसेन ने अपने अधीन कर लिया ॥ 
ततो दक्षिणम्ांश्च भोगवन्तं च पवैतम्‌। 
तरसेवाजयद्धीमो नातितीम्रेण कमणा ॥ २७॥ 
शर्मकान वमकांश्रेव व्येजयत्सान्तपूर्वकम्‌ । 
बैदेहक॑ च राजाने जनकं जगतीपतिम्‌ ॥ २८॥ 
विजिग्ये पुरुषव्याघ्रो नातितीत्रेण कर्मणा । 
शकांश्च बबेरांश्रेव अजयच्छदमपवेकम्‌-॥ २९ ॥ 
Ee दक्षिणी “मह? देश तथा “ भोगत्रान्‌ ” | 
नामक पर्वत को सहज में ही बलपूर्वक विजय किया, तत्पश्चात 
| “मक? और “वर्मक” देश को सन्ि द्वारा अपने अधीन करके 
विदेह-मिथिलाप्रदेश के राजा “जनक? को सिहपुरुक भीप्रसेन 
ने अनाय़ास ही विजय करिया, इसके अनन्तर . शक 
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और “बर” देश को भी राजनीति के अनुतार कूटकपट करके 
अपने अधीन करलियां ॥ 
वेदेहस्थस्तु कोन्तेय इन्दरप्वतमन्तिकात्‌ । 
किरातानामेधिपतीनजयत्सप्त पाण्डवः ॥ ३०॥ 
ततः सुह्यान प्रस॒ह्यांश्च स्वपक्षानतिवीयवान्‌ । 
विजित्ययुवि कोन्तेयो मागधानभ्यगादबली ॥३१॥ 
अर्थ-तव कुन्तीपुत्र पाण्डव भीमसेन ने बिदेह्देश में ठहर 
कर इन्द्रपर्वत के समीप रहने वाले किरात छोगों के सात 
राजाओं को जीता, इसके पश्चात पराक्रमी भीमसेन ने अपने 
पक्ष के “सुझ” तथा “अमृ” नामक देशों को युद्ध में जीतकर 
प्रगध=विहारप्रदेश की ओर चढ़ाई की ॥ 
दण्डं च दण्डधारं च [विजित्य प्रथिवीपतीन्‌ । 
तैरेव सहितेः सर्वोगिज्विजमुपाद्वत्‌ ॥ ३२ ॥ 
जरासन्वि सान्खयित्ता करे च विनिवेश्य हु! | 
~ रे » 
तरेव सहितैः सर्वे: कणमभ्यद्रव दबली ॥३३॥ | 
अथ-बलत्रान्‌ भीमसेन ने “दण्ड” तथा “दण्डधार” राजाओं | 
को जीता और इनको तथा पूर्वोक्त सत्र राजाओं को साथ लेकर 
पर्वतवृन्द की ओर चला, पुनः मगधदेश में जरासन्ध के पुत्र सहदेव से | 
सन्धि तथा उस पर कर नियत करके उन सबको साथ लिये हुए | 
राजा “करण” पर चढ़ाई की ॥ | 


स कम्पयन्निव महीं बलेन चतुरङ्गिणा । 
युयुधे पाण्डवश्रेष्ठः कणेंनामित्रधातिना ॥३४॥ 


| 
| 
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स कणे याधे निर्जित्य वशे कृता च भारत । 
ततो विजिग्ये बलवान्‌ राज्ञः पर्वतवासिनः॥३५॥ 
Roe में श्रेष्ठ भीमसेन ने शघुधातक राजा कर्ण के साथ 
चतुरङ्गिणी सेना द्वारा प्रथ्वी को कम्पित करते हुए घोर युद्ध किया, 
है भारतीय राजन! वली भीमसेन ने युद्ध में कण को परास्त करके 
पश्चात्‌ पर्वत के रहने वाले राजाओं को भी विजय किया ॥ : 


अथ मोदागिरो चेव राजानं बलवत्तरम्‌ । 
पाण्डवो वाहुवीर्यण निजघान महामृधे ॥३६॥ 
ततः पुण्ड्राधिपं वीरं वासुदेवं महात्रलूम्‌ । 
कोशिकीकच्छनिलयं राजानं च महौजसम्‌॥३७॥ 
उभो बलभृतो वीरावुभौ तीब्रपराक्रमो । 
विजित्याजौ महाराज बङ्गराजमुपाद्रवत्‌ ॥३८॥ 
; अर्थ-तत्पश्चात पाण्डब भीमसेन ने मोदागिरी पर्वत के 
| महाबली राजा को भी महासंग्राम करके मारडाला, हे महाराज 
जनमेजय ! तदनन्तर “पुण्ड” देश के राजा महाबली वीर “वासु- 
देव” तथा कौशिकी नदी के तटपर रहने बाले “्होजा:/” नामक 
राजा इन दोनों महापराक्रमी वीरपुरुषां को भी युद्ध में जतिकर 
EE" = बङ्गालनरेश पर चढ़ाई की ॥ । 
ममुद्रसेन॑ निर्जित्य चन्द्रसेनं च पार्थिवम्‌ । 
ताग्रलिप च राजानं कवंटाधिपतिं तथा ॥३९॥ 
सुहानामधिपं चैव येच सागरवासिनः । 
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र्वान्‌ म्लेच्छगणांश्चेव वििग्ये भरतषभः । 
बसुतभ्य उपादाय लौहित्यमगमद्‌ बली ॥४०॥ 
अथ-हे भारतीय राजन्‌ ! बलवान भीमसेन ने समुट्रसेन, 
चन्द्रसेन, ताम्रलिप्त, कर्वटनरेश तथा सुझनरेश, इन सव राजाओं 
और समुद्र के समीप रहने बाले सब म्लेच्छों को विजय करके 
उनसे धन ग्रहण किया, पुनः “ लौहित्य ” देश पर चढ़ाई की ॥ 
| स सर्वोन्‌ म्लेच्छनृपतीन्‌ सागरानूपवासिनः । 
| करमाहारयामास रत्नानि विविधानि च ॥४१॥ 
चन्दनाएर्बस्त्राणि मणिमोक्तिककम्बरम्‌ । 
काञ्चनं रजतं चैव विद्रुमं च महाधनम्‌ ॥४२॥ 
ते कोटिशतसंख्येन कौन्तेयं महता तदा । | 
अभ्यवर्षन्‌ महात्मानं धनवर्षेण पाण्डवम्‌ ॥४३॥ 
अथ-भीमसेन ने समुद्र के समीप रहने वाले सव म्लेछ राजा- 


ओं पर कर नियत किया और उन लोगों ने भी महात्मा कुन्ती 
पुत्र पाण्डब्‌ भीमसेन की सेवा में नानामकार के रत्र, चन्दन). 
अगर, वस्त्र, मणि, मोती, कम्बल. सोना, चांदी तथा मूंगा आदि 
वस्तुर्ये और करोड़ों की संख्या में घन वर्षा करने की भांतिं 
अपैण किया ॥ 


इन्द्रप्रस्थमुपागम्य भीमो भीमपराक्रमः । 
| ` निवेदयामास तदा धर्मराजाय तद्धनम्‌ ॥४४॥ 
| अथ-इस प्रकार भयेकर पराक्रमी भीमसेन ने दिग्विजय करके 


| 
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इन्ट्रमस्थ म॑ आकर पूर्वाक्त विजय किया हुआ सम्पूर्ण धन धर्म 
राज युधिष्ठिर की सेवा में अपण करादिया ॥ 

इति चतुदशो*यायः समाप्तः 
—— 2 Rf 
अथ पञ्चदशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


EE 


वैशम्पायन उवाच 
तथेव सहदेवोऽपि धमराजेन प्राजितः । 
महत्या सेनया राजन्‌ प्रययो दक्षिणां दिशम्‌॥१॥ 
अर्थ-तरेशम्पायन बोले कि हें राजा जनमेजय ! पूर्वोक्त प्रकार से 
सहदेव भी युधिप्रिर से सत्कार पाकर महती सना के साथ दक्षिण 
दिशा क्री ओर गया ॥ 
स शूरसेनान कात्स्न्येन प्रवंमेवाजयत्मरभुः । 
ग मत्म्ययाजं च कोख्यो वशे चक्र वलादवली ॥२॥ 
अधिराजाधिपं चेव दन्तवक्रं महावलम । 
जिगाय करदं चेव कृता राज्ये न्यवेशयत ॥३॥ | 
च्य अर्थ-प्रभावशाली तथा वळवान कुरुवंशी महदेव ने मत्र से प्रथम 
"शूरसन'' देश को.विजय किया,तत्पश्चात मत्म्यराज.गजा अधिराज 
और महाबळी दन्तवक्र, इन सब गाजाओं को जीता तथा इन पर 
“कर "नियत करके पश्चात्‌ इनको अपन २ राज्य पर नियत क रदिया ॥ | 
सुकुमारं वशे चक्रे सुमित्रं च नराधिपम । । 
तथेवापग्मत्स्यांश्र व्यजयत स पटचरान्‌ ॥ ४ ॥ | 
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निषादभूमिं गोशृङ्गं पवैतं प्रवरं तथा । 
तरसैवाजयद्धीमान्‌ श्रेणिमन्तं च पार्थिवम्‌ ५॥ 
नवराष्ट्रं च निर्जित्य ङुन्तिभोजमुपाद्रवत्‌ । 
प्रीतिपूर्वं च तस्यासो प्रतिजग्राह शासनम्‌ ॥ ६॥ 


अर्थ-तत्पश्चात सहदेव ने “सुकुमार” तथा “सुमित्र” नामक 
राजाओं को जीतकर मत्स्यदेश के पश्चिमी भाग में रहने वाले चोर 
डाकुओं के समुदाय को विजय किया, पुनः बुद्धिमान सहदेव ने 
“निषादभूमि” तथा “गोश” नामक बड़े २ पर्वता और राजा 
“अणिमान” को भी बळ्पूर्वक अपने अधीन करलिया, इसके 
पश्चात्‌ सहदेव ने “नवराष्ट्र” देश को जीतकर कुन्ती के पिता 
राजा “कुन्तिभोज” की ओर प्रस्थान किया तव राजा कुन्तिभोज 
ने भी प्रसन्नतापूवक राजा युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार की ॥ 


ततश्चमेण्वतीकूले जम्भकस्यात्मजं नृपस्‌ । 
ददर्श वासुदेवेन शोषिते प्रववेरिणा ॥ ७ ॥ 
चक्रे तेन स संग्रामं सहदेवेन भारत । 
स तमाजो विनिर्जित्य दक्षिणाभिमुखो ययो ॥८॥ 
'अर्थ-तद्नन्तर सहदेव ने “ चर्मण्वती ” नदी के किनारे 
पहुंचकर जम्भक राजा के पुत्र को देखा जोकि कृष्णजी के 
पहले बैरियों में से शेष था, हे भारतीय राजन्‌ ! उस राजा कीं 


| पहदेव के साथ महान्‌ युद्ध हुआ, तदनन्तर सहदेव ने उसे 
प्री विजय करके आगे दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया ॥ 
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सेकानपरसंकांश्व व्यजयत्‌ सुमहावलः । 

करं तेभ्य उपादाय रत्नानि विविधानि च ॥ ९॥ 

ततस्तेनेव सहितो नर्मदामभितो ययो । 

विन्दानुविन्दावावन्त्यो सेन्येन महतावृतो । 

जिगाय समरे वीरावास्चिनेयः प्रतापवान्‌ ॥ १०॥ 

अर्थ-तव महावळी सहदेव “सेक” तथा “अपरसेक” नामक देशों 
को जीत ओर उनमे “कर” तथा नाना प्रकार के रत्न लेकर 
वहां के राजा को साथ लिये हुए नमैदानदी की ओर बढ़ा 
ओर वहां वडी भारी सेना युक्त विन्द, अनुनिन्द तथा अवन्ती= 
मालवदेश के बीर राजाओं को प्रतापी सहदेव ने युद्ध में 
विजय किया ॥ 

ततो रत्नान्युपादाय पुरं भोजकटं ययौ । 

तत्र युद्धमभूद्राजन्‌ दिवसद्वयमच्युत ॥ ११ ॥ 

स विजित्य दुरावषे भीष्मकं माद्रिनन्दनः। 

कोशलाधिपतिं चेव तथा वेणातटाधिपम्‌ । 

कान्तारकांश्च समरे तथा प्राकोशलान नृपान्‌ ॥१२॥ 

| ऑन समरे तथा हेएवकान्‌ युधि । 

मारुध च विनिर्जित्य मुञ्जग्राममथो बलात्‌ ॥ १३॥ 

नाचीनानबुकांश्रैव राजानश्च महावलः । | 

तांस्तानाटविकान सर्वानजयत पाण्डुनन्दनः ॥१४॥ | 
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अर्थ-हे कर्तव्य से च्युत न होने वाले राजा जनमेजय ! वहा से रत्न 
ग्रहण करके सहदेव “भोजकट” नगर में गया ओर वहां “भीष्मक” 
राजा के साथ दो दिन तक युद्ध होता रहा, तत्पश्चात महाबली 
ट्री के पुत्र सहदेव ने दुर्जय राजा भीष्मक को विजय करके कोशल= 
सरयूतटप्रदेश के राजा तथा कोशलप्रदेश तक वनों के राजाओं 
और नाटकेय, हेरम्वक, मारुध, मुअग्राम, नाचीन तथा अर्बुक 
इन देशों ओर इनमे अतिरिक्त जितने जंगली राजा थे उन सबको 
अपने बलद्रारा युद्ध में विजय किया ॥ 


वाताधिपं च नृपति वशे चक्रे महावलः । 
पुलिन्दांश्च रणे जिल्ला ययो दक्षिणतः पुरः ॥१५॥ 
युयुधे पाण्ड्यराजेन दिवसं नकृुलानुजः । 

तं जित्ा स महाबाहुः प्रययो दक्षिणापथम्‌ ॥१६॥ 


i अर्थ-तदनन्तर महावली महदेव बातनरेश और पुलिन्द 
छागां का युद्ध द्वारा अपने वश में करके दक्षिण की ओर आगे 
बढ़ा, पश्चात्‌ महाबाहु सहदेव ने पाण्डयनरेश के साथ दिनभर युद्ध 
करके उसे जीतकर आगे दाण की ओर प्रस्थान किया ॥ 
एहामासादयामास किष्किन्धां लोकविश्रुताम्‌ । 
तत्र वानरराजाभ्यां मैन्देन द्विविदेन च । 
युयुथ ।दवसान्‌ सप्त न तो विक्ृतिं गतो॥१७॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ सहदेव लोकमसिद्ध “ किष्किन्धा ” नामक 
गुफा तक पहुंचकर वहां बानर जाति के “मन्द” और “द्विबिद” 
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मभापर्व-पंञ्जदशाध्याय ६१२, 
राजाओं के साथ सात दिनतक युद्ध होता रहा पर वह दोनों 
राजा सहदेव से विजय न हुए, परन्तु :-- 

ha 3३ 
ततस्तुशे महात्मानो सहदेवाय वानरो । 
१] २३५ [a मिद्‌ 

ऊचतुश्वेव संहृशे प्रीतिप्रवमिद वचः ॥१५॥ 

गच्छ पाण्डवशाद्रेळ रत्नान्यादाय सवेशः । 

अविप्नमस्तु कार्याय धर्मराजाय धीमते ॥१९॥ 

अर्थ-वह महात्मा वानरराज सहदेव के पराक्रम से सन्तुष्ट 

होकर स्वयं प्रसन्नतापूर्वक उसमे वोले कि हे पाण्डवश्रेष्ठ ! तुम 
सत्र प्रकार के रत्न ग्रहण करके जाओ ओर ईश्वर करे कि धमराज 
बुद्धिमान्‌ युधिष्ठर का कार्य निबिद्नतापूर्वक समाप्त हो ॥ 


माद्रीसुतस्ततः प्रायाद्विजयी दक्षिणां दिशम्‌। 
त्रैपुरं स वशे कृत्त्वा राजानममितोजसम्‌ । 
निजग्राह महाबाहुस्तरसा पोखेश्‍वरम्‌ ॥२०॥ 
अथे-तस्पश्चात्‌ मदावाहृ विजयी सहदेव दक्षिण की ओर 
आगे बढ़ा ओर “ त्रिपुर ” के महापराक्रमी राजा को वश में 
करके पौरव लोगों के राजा को भी बलपूर्वक विजय क्रिया ॥ | 
आकृतिं कोशिकाचार्य यत्रेन महता ततः । | 
वशे ट महाबाहुः सुराष्ट्राधिपाते तदा ॥२१॥ | 
अध-इसके अनन्तर महाबाहु सहदेव ने आकृति” नामक 
कौशिको के आचार्य सुराष्ट्रनरेश को वडे उद्योग से अपने 
बश में किया ॥ | 
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सुराष्ट्रविषयस्थश्च प्रेषयामास रुक्मिणे । 
राज्ञे भोजकटस्थाय महामात्राय धीमते ॥२२॥ 
[ष्मकाय स धर्मात्मा साक्षादिन्द्रसखाय वे । 
स चास्य प्रतिजग्राह ससुतः शासनं तदा ॥२३॥ 
अथ-धमात्मा सहदव न सुराषप्टमद्श म ` ठहरकर साक्षात्‌ 
इन्द्र क मित्र राजा भाष्मक ” आर * रुक्मा ” तथा इनके 
बुद्धिमान्‌ महामन्त्री के समीप “भोजकट ” नगर में अपना संदेशा 
भिजवा दिया, तव राजा भीष्मक ने अपने पुत्रसमेत उनकी आज्ञा को 
स्वीकार करलिया ॥ 
प्री,तपूर्वे महाराज वासुदेवमवेक्ष्य च । 
ततः स रत्नान्यादाय पुनः प्रायाद्युधांपतिः ॥२४॥ 
ततः शूपारक चेव तालाकटमथापि बा । 
वशे चक्र महातेजा दण्डकांश्च महाबलः ॥२५॥ 
अर्थ-हे महाराज जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ योधराज सहदेव 
भीतिपूवक कृष्णगा क दशन करके वहा स रत्नाद लिये हुए 
दाण को बढ़ा आर उस महातेजस्वी महाबळी ने शूर्पारक, 
तालाकट तथा दण्डक बन को भी अपने वश में कराछिया ॥ 
सागरद्वीपवासांश्च नृपतीन्‌ म्लेच्छयोनिजान्‌ । 
` निषादान्‌ पुरुषादाश्च कणप्रावरणानापि ॥२६॥ 
ये च कालमुखा नाम नराक्षसयोनयः । 
कृत्ख कोलगिरिं चेव सुरभीपहनं तथा ॥२७॥ 
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दीपं ताम्राह्मयं चेव पर्वत रामकं तथा । 
[तामाङ्ग च स नृपं वशे कृत्वा महामतिः ॥२८॥ 
नगरी सञ्जयन्तीं च पापण्डँ करहाटकम्‌ । 
दत वर्श चक्र करे चैनानदापयत्‌ ॥२९॥ 
अथ-महावुद्धमान्‌ सहदेव ने ममुद्रीद्रीप के रहने बाळे 
लच्छजाते के राजाओं, निषाद लोगों. मनुप्यभक्षक मंगळी लोगों 
वरण ” तथा “ काळमुख ” नामक राक्षमों और 
सम्पूण कालपर्यंत, सुरभापिद्रन, ताम्रद्रीप. रामक पर्यंत तथा 
“तिमोड्रिळ ” रामा को वश में करके "मञ्जयन्ती” नामक 
नगरी * पापण्ड ” ओर " करदाकट “ इन मव देशों को अपन | 
दृतों द्वारा ही वश में करके इन पर कर नियत किया ॥ | 
पाण्ड्यांश्र द्राविडांश्रेव सहितांश्रो इकेग्लेः । 
अन्त्रांस्ताळवनांश्रैव कालिङ्गाडुष्टरकणिकान्‌ ॥३०॥ 
। आठवीं च पुरीं म्यां यवनानां पुरं तथा । | 
he ५ 
तेरेव वशे चक्रे करं चेनानदापयत्‌ ॥३१॥ 
ES सहदेव ने पाण्डथ, ट्रविदइ, उडू=उड़ीसा 
केरल, अन्ध्र, ताइ के वन, कलिङ्ग ओर “उप्ट्रकार्णक” इन 
सब देशों तथा यवन लोगों की रमणीय नगरी “आटवी” को भी 
अपने दूतों द्रारा ही जीतकर उन पर “कर” नियत किया ॥ 


एवं निजित्य तरसा सान्वेन विजयेन च । 
करदान्‌ पार्थिवान कला प्रत्यागच्छदरिन्दमः॥३२॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fr य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२२ महाभारत 


OC AN भ्‌ © 
धर्मराजाय तत्सव निवेद्य भश्तषभः । 
° न्य ज ~ 
कृतकर्मा सुखे राजन्ठुवास जनमेजय ॥३३॥ 
अप-हे राजा जनमेजय! भरतकुलभूपण शञ्जदमनकर्ता सहदेव 
इसप्रकार पराक्रम तथा सान्ध द्वारा दाक्षणादशा क सब राजाआ 
को वश में करके उन्हें कर” देने वाला बनाकर अपना राजधानी 
उन्ट्रप्रस्थ म लाट आया आर वह सम्पूण सामग्रा धमराज युधाएर 
का सवा मे अपण करक कृतकाय हा सुज स रहन लगा ॥ 
इति पञ्चदशोऽऽयायः समाप्तः 


अथ पोउशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


—— FSS 


वेदाम्पाथन उवाच 

नकुलस्य तु वक्ष्यामि कर्माणि विजये तथा । 

वासुदेव जितामाशां यथासावजयत प्रभुः ॥१॥ 

नियीय खाण्डवग्रस्थात्‌ प्रतीचीममितो ।देशम्‌। | 

उहिश्य मतिमान्‌ प्रायान्महत्या सेनया सह ॥२॥ 

अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे जनमेजय ! अग में कुल | 

क काय तथा विजय का वणन करता हु [गस प्रकार उस प्रभात | 
शाली ने कृष्णजी की प्रथम जीती हुई पश्चिम दिशा को फिर स | 
विजय क्रिया था, बुद्धिमान नकुल भारी सेना को साथ लिये ईए 


खाण्डवमस्थ की राजधानी इन््रभस्थ से चलकर पश्चिम दिशा की 
लक्ष्यकर के आगे बढ़ा ॥ 
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क्त + ० . 
ततो बहुधनं रम्यं गवाढ्यं धनधान्यवत्‌ । 
22 ~ १ (र 
कात्तिकेयस्य दयिते रोहीतकमुपाद्वत ॥३॥ 
तत्र युद्ध महच्ासीच्छरमेत्तमयूरके: । 
| में स्‌ का त्स्न्य थेव बहत [न क्‌ 
गे "टम ग के र धत त है हु तकम्‌ | 
शरापक महत्य च वशे चक्रे महद्यातः ॥४॥ 
अर्थ-तव नकुल ने वडे धनाढ्य, रमणीय गौ आदि पशुओं से 
सम्पन्न तथा सव पदार्थों से पारेपूर्ण “रोहीतक” नामक राजा पर 
चढ़ाई की जो कार््तिकेय का प्यारा था, वहां “ मन्नमंयूरक ” 
नामक बाणों द्वारा उनका बड़ा भारी युद्ध हुआ, और अन्त में 
महाप्रतापी नकुल ने “मरुदेश” अन्नों के भाण्डाररूप “ झैरीपक्र ” 
तथा ““महेत्थ” देश को पूर्णतया अपने वश में किया, औरः- 
आक्रोश चेव राजषि तेन युद्धम भून्महत्‌ । 
९ De 
तान्‌ दशाणान सजिला च प्रतम्थे पाण्डुनन्दनः॥५॥ 
शिवींस्त्रिगत्तोनम्बष्ठान्‌ मालवान पत्नकर्पणन । 
तथा मध्यमकेयांश्र वाटधानान्‌ द्विजानथ ॥ ६ ॥ 
अर्य-नकुल का “आक्रोश” नामक राजऋषि के साथ भी 
Ei युद्ध हुआ किंतु उमे भी नकुल ने विजय किया, इस प्रकार 
पूर्वोक्त “दशार्ण” देशों को जीतकर आगे पश्चिम दिशा को 
प्रस्थान किया और क्रमशः शिवि, तिगर्च, अम्बष्ठ, मालव, 


पांचों कर्पट, मध्यमकेय तथा बाटधान नामक इन सव .द्विजों= 
्षत्रियों के देशों को वश में करलिया ॥ 


EC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MMM ° २ २ कक +........._._._._._._._._..________________ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२४ महाभारत 


पुनश्च परिवृत्याथ पुष्करारण्यवासिनः । 
गणाडत्सवसङ्टेताच्‌ व्यजयत्पुरुषषेभः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! पुनः सिंहपुरुप नकुल ने लौटकर पुष्कर 
वन के रहने वाले “उत्सबसेकेत”=जातिविशेष के समुदायों को भी 
जीत लिया, ओर !- 
सिन्थुकूलाश्रिता ये च ग्रामणीया महाबलाः । 
शूद्राभीरगणाश्चैव ये चाश्रित्य सस्स्वतीस्‌ ॥ < ॥ 
त्तेयान्ति च ये मत्स्येयें च पर्वतवासिनः । | 
कृत्सनं पञ्चनदं चेव तंथेवामरपवतस्‌ ॥ ९ ॥ 
उत्तरज्योतिपं चेव तथा दिग्यकटं पुरस्‌ । 
रामान्‌ हारूणांश्र प्रतीच्याश्चेव ये वृषाः । 
तान्‌ सवान्‌ स वशे चक्रे शासनादेव पाण्डवः ॥१०।। 
अर्थ-जो ग्रामीण महावली पुरुष एसन्धुनदी के किनारे 
रहते थे उन्हें तथा सरस्वती नदी के समीप रहने बाले शूद्रं 
माले लोगों, पर्वत में रहने वालों, मछली खाने बालों और 
सम्पूर्ण पंजा देश “अमर” नामक पर्वत “ उत्तरञ्यातिष ” 
“दिव्यकट” नामक नगर रामठ, हारहूण=्युहूदियों का देश और 
पश्चिम के रहने वाले अन्य सब राजाओं को सहदेव ने महाराज 
युधिष्ठिर के शासनपत्र द्वारा ही अपने अधीन करिया ॥ 
तत्रस्थः प्रेषयामास वासुदेवाय भारत । 
स चास्य यादवैः साद्ध प्रतिजग्राह शासनम्‌ ॥११॥ 
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ततः शाकलमभ्यत्य मद्राणां पुटभेदनम । 
मातुल भातिपूवण शस्यं चक्रे वशे बली ॥ १२॥ 
स तेन सक्ततो राज्ञा सत्काराहों विशाम्पते । 
रत्नान भूराण्यादाय संप्रतस्थे युधांपतिः ॥ १ ३॥ 
अथ-ह भारताय राजन ! तव वार राजा नकुल न वहां 
ठहरकर द्रारकापुरा म क्रष्णजा क समाप महाराज याधाएर का 
शासनपत्र भजा आर उन्हाने सव यादवा समत उनका आज्ञा 
का ग्रहण कया, तत्पश्चात्‌ महात्रला नकुल न मट्र=मदरास 
की राजधाना “ग़ाकल”! नगर म पहचकर अपने मामा शल्य 
का प्रीतिःसन्धि द्रारा वश म करालया, हे राजा जनमेजय ! वह 
पूजनाय नकुल राजा शल्य से सत्कार पाकर आर वहा स बहुतस 
उत्तमात्तम पदाथ ग्रहण करक आग पा श्वम दशा का आर वढा ॥ 
ततः सागर्कुक्षिस्थान्‌ म्लेच्छान्‌ परमदारुणान । 


परवान बवेरांश्रेव किरातान्‌ यवनान्‌ शाकान्‌॥१४॥ 
ततो रत्नान्युपादाय वशे कृत्वा च पार्थिवान्‌ । 
न्यवत्तत कुरुश्रेे नकुलश्चित्रमागवित्‌ ॥ १५ ॥ 
अथरावाचत्रमागांका जाननवाला कुरुवशभूषण नकुल सुद्र 
के मध्यस्थल में रहने वाले महादुःखदायी म्लेच्छों अथीत्‌ पल्हव, 
बर्बर, किरात, यवन तथा शक देशों को जीतकर और उनसे रत्न 
ग्रहण करके इन्द्रमस्थ को लोट चला ॥ 
करभाणां सहस्राणि कोषं तस्य महात्मनः । 
उहुर्दश महाराज कृच्छादिव महाधनम्‌ ॥ १६॥ 
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नद्प्रस्थगतं वीरमभ्येत्य स युधिष्ठिरम । 
ततो माट्रीसुतः श्रीमान्‌ घने तस्मे न्यवदयत ॥१७॥ 
अथे-हे महाराज या ! रे ढे 
ह... तरत मकार माद्री के पुत्र नकुल ने पाश्चम 
दिशा से इन्द्रप्रस्थ में पहुंचकर महाराज चीर युधिष्ठिर की सेवा 
में वह सम्पूर्ण धन अपण करादेया ॥ 
इति षडश।8 याय: समत: 


अथ सप्तदशोऽध्यायः प्रारभ्यते | 


चेदाम्पायन उवाच 


रक्षणाद धर्मराजस्य सत्यस्य परिपालनात्‌ । | 
रणां क्षपणाचैव स्वकमेनिरताः प्रजाः ॥१॥ | 
बलीनां सम्यगादानाद्वमेतश्चादुशासनात्‌ । | 
निकामवर्षी पजन्यः स्फीतो जनपदोऽभवत्‌ ॥*॥ | 


। महाराज युधार न 
[का [ 


अर्थ-्रेशम्पायन बोले कि हे राजन 

इस प्रकार प्रजा की रक्षा, सत्य का पालन तथा शच्चुअ 
विध्वेस किया कि उनकी सारी प्रजा अपने २ कतव्य में तत्पर 
रहने लगी, उनके राज्य में उत्तम राति बलिवेश्वदेव डि 
म्पूर्ण यज्ञो की विधि तथा धर्मपृवेक सब प्रकार का राज्य व्यवह 
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होने के कारण मेघ भी यथेष्ट वपने लगे, एवं उनके राज्य की 
दिनोदिन उन्नति होती गई ॥ 
र ५ कर्षणं 
सवारम्भाः सुप्रवृत्ता गोरक्षा कर्षणं वणिक्र्‌ । 
Ei 0७७९. तर (1 त 
विशेषात्‌ सवमेवेतत्संजज्ञे राजक्मणः ॥ ३ ॥ 
¥ च + _ 
दस्युभ्यो वञ्चकेभ्यो वा राजन्‌ प्राति परस्परम्‌ । 
भ श्रे न्त अ 
राजबछभतश्चैव नाश्रूयन्त रषा गिर; ॥९॥ 
अथे-राज्यप्रवन्थ की ब्रिशेषता से गोरक्षा, कृषि ओर 
व्यापार आदि सत्र व्यवहारा ने वृद्धि पाई, हे राजन्‌ ! 
महाराज युधिष्ठिर के राज्य में दस्यु जाति तथा धूर्त लोगों और 
राज्याधिकारियों के मुख से भी कभी झूठ बातें सुनने में नहीं 
आती थीं ॥ 
न (अ व्या विप छन | 
अवषे चातवष च 5 वकमूछनम्‌ 
~ नित्ये धि च 
सर्वमेतत्‌ तदा नासीद्र्मनित्ये युधिष्ठिरे ॥५॥ 
~® >. तुं ~ CQ 
प्रियं कच्रमुपस्थाठुं बालेकमे स्वभावजम्‌ । 
सै 4 (७ >> >A + 
अभिहत नया जस्मर्नान्येः कार्येः कथंचन ॥६॥ 
अग्रे-महाराज युधिष्टिर इतने धर्मनिष्ठ राजा थे कि उनके 
राज्य में वर्षी का अमात्र, अतिववी, रोगविस्तार वा अग्नि से 
दाइ आदि सब उत्रात सथा अस्त होगये थे, अन्य राजा लोग 
महाराज युधिष्ठिर की सेवा में हितकारी कार्य करने,उपस्थिति = 
हाज़िरी देने वा नियत किया हुआ उनका “कर” चुकाने के लिये 
ही जाते थे अन्य विद्रोह आदि प्रयोजन के लिये कभी जाने की 


आवश्यकता नहीं होती थी ॥ 
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धम्येयेनागमेस्तस्य वग्रथे निचयो महान्‌ । 

कर्त यस्य न शक्येत क्षयो वर्षशतैरपि ॥७॥ . 

स्वकोष्ठस्य पर्रमाणं कोषस्यैव महीपतिः । 

विज्ञाय राजा कोन्तेयो यज्ञायैव मनो दधे ॥<॥ 

अथ-धपूर्वक धन की आमदनी से महाराज युधिष्ठिर का 

कोष इतना बढ़गया कि जो सैकड़ों वर्षों तक व्यय करने पर 
भी नष्ठ नही होसकता था, कुन्ती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने 
देश और कोष का विस्तार देखकर पूर्वोक्त राजसूययज्ञ करने का 
दृढ संकल्प करलिया ॥ क 

सुहृदश्वेव ये सर्वे प्रथक्‌ च सहिताबुवन्‌ । 

यज्ञकाळरस्तव विभो क्रियतामत्र साम्प्रतम्‌ ॥९॥ 

अथैवे बुवतामेव तेषामभ्याययो हरिः । 

बलाविकारे निक्षिप्य सम्यगानकदुन्दुभिम्‌ ॥१०॥ 

अर्थ-महाराज युधिषिर के सब मित्र तथा बन्धुओं ने भी 

एक स्तर से यही सम्मति दी कि हे राजन ! यह समय आपके यज्ञ 
करने का है सो आप उसको आरम्भ कीजिये,जिस समय सभा में इस 
विषय की बातचीत होरही थी उसी समय महाराज कृष्णजी भी 
अपने पिता वसुदेव को सेना के अधिकार पर नियत करके सभा 
में पधारे ॥ ` 

कृष्णेन समुपेतेन जहेष भारतं पुरम्‌ । 

तं मुदाभिः समागम्य सत्कृत्य च यथाविधि॥११। 
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स एष्टवा कुशलं चेव सुखासीनं युधिष्ठिः । 
वोम्यद्वेपायनमुखेऋत्विरिभः पुरुषः । 
भामाजनयमश्चव सहितः कृष्णमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
अ्थ-कृष्णजी के आने से भारतवर्ष की राजधानी इन्द्र 
प्रस्थ नगरी में सवत्र हर्प फेल गया,श्रेष्ठ पुरुष महाराज युधिष्टिर ने 
आनन्द के साथ उनसे भेट को ओर उनके सुखपूर्वक वेठ जाने | 
पर यथाचित सत्कार तथा कुशलप्रश्न करके “ धोम्य ” तथा 
“व्यास” आदि ऋत्दिजों और भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव 
इन चारो भाइयों समेत युधिष्टिर कृप्णजी से इस प्रकार बोले कि !- 
तवत्कृते प्रथिवी सर्वा मद्वशे कृष्ण वत्ते । | 
धनं च बहु वार्ष्णेय व्रसादादुपाजितम्‌ ॥१३॥ | 
तदहे यष्ट्रमिच्छामि दाशाह सहितस्त्वया । 
अनुजश्र महाबाहो तन्मानज्ञातुमहसि ॥१४॥ 
अर्थ-हे कृष्ण ! मेरे अधीन जितनी प्रथ्वी है वह सब तुम्हारे 
लिये है और हे यदुबेशी ! तुम्हारी ही कृपा से मैंने असंख्य 
धन उपार्जन किया है, सो हे महाबाहु कृष्ण ! अब में आपकी 


तथा. अपने चारो छोटे भाइयों की सहायता से राजसूययज्ञ करना 
चाहता हुं सो आप मुझे अनुमाति दें, और :- 


तद्दीक्षापय गोविन्द त्वमात्मानं महाभुज । 
त्वयीष्टवति दाशाहे विपाप्मा भविता ह्यहम्‌ ॥१५॥ 
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मां यनुजानाहि सहाभरलुजाव 
अनुज्ञातस्वया कृष्ण प्राप्दुया क्रतुमुत्तमम्‌ ॥१६॥ 
अथ-हे गोरक्षक महाबाहु कृष्ण ! आप स्वय इस यज्ञ 
की दीक्षा लें, क्योंकि तुम्हारे यज्ञकता हाने स में नष्पाप 
होजाउंगा अर्थात तुम्हारे उपकार का ऋण निवट जायगा, है स्वामिन्‌! 
यदि आपको यह इष्ठ न हो ता आप सुझ [न्‌ यज्ञ करने 
की आज्ञा दीजिये, क्योंकि आपकी आज्ञा पाकर हैं। म॑ अपन 


इन भाइयों समेत इस यज्ञ को करसकता हूं ॥ 
वैशम्पायन उवाच 


तं कृष्णः प्रत्युवाचेदं वणयन्‌ एणविस्तरम्‌। 

खमेव राजशादूल सम्राउहों महाक्रतुम्‌ ॥१७॥ 

प्राप्नुहि त्वया प्रासे कृतकृत्यास्ततो वयम्‌ । 

नियुइक्च लं च मां कृत्ये सर्व कर्त्तास्मि ते वचः १५॥ 

अरथ-बैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! तत्र कृष्णजी युधाहैर 
के गुण बर्णन करते हुए उनके कथन का. इस प्रकार उत्तर देन 
छो कि हे राजराजेशर ! आपटी चक्रवर्ती राजा होते योग्य हैं, 
इसलिये आप इस महान्‌ यज्ञ का आरम्भ कर तत्र हम सत्र अपने 
आपक्रो कृतकृत्य समशृंगे और हे राजन्‌ ! आप मुझे भी यज्ञ 
के. संबन्ध में जो आज्ञा देंगे में भी उसका पालन करंगा ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
सफलः कृष्ण संकल्पः सिद्धिश्च नियता मम । 
यस्य मे त्वं हृषीकेश यथेप्सितमुपस्थितः ॥१९॥ 
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अर्थ-तव युधिष्टिर बोळे कि हे जितेम्ट्रिय कृष्ण ! मेरा 
संकल्प अवश्य सफल होगा ओर निश्चित मेरे कार्य की सिद्धि 
होगी,जव कि आप इस प्रकार मेरी यथेष्ट सहायता करने को उद्यत हैं॥ 
वेंदाम्पायन उवाच 
अन॒ज्ञातस्तु कृष्णन पाण्डवो भ्रातृभिः सह्‌ । 
Cs गज च 
इजिठुं राजसूयेन साधनान्युपचक्रमे ॥२०॥ 
ततस्त्वाज्ञापयामास पाण्डवोरिनिवर्हणः 
सहदेव युधांश्रेष्ठं मन्त्रिणशचेव सर्वशः ॥२१॥ 
आसरमन्‌ कता यथाक्तान यज्ञाङ्गान द्रिजाताभः। 
समानयन्तु पुरुपा यथायोग यथाक्रमम्‌ ॥२२॥ 
थै-वेशाम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! तव पाण्डुपुत्र महा- 
| राज युधिष्टिर कृष्णजी से अनुमति पाकर अपने भाइयीं समेत 
| राजसूययज्ञ की तेयारी करने लगे, शज्ुविजयी युधिष्ठिर ने श्रेष्ठ 
| योद्धा सहदेव तथा सब मन्त्रियाँ को आज्ञा दी कि इस यङ्ग के 
| लिये विद्वान ब्राह्मणों ने जो २ सामग्री वताई हे बह सव यथा- 
योग्य ऋमपूर्वक भत्यों से मंगाओ, और !- 
सर्वकामाश्च कार्यन्तां रसगन्थसमन्विताः । 
मनोहराः प्रीतिकरा द्विजानां कुरुसत्तम ॥२३॥ 
| अर्थ-हे कुरुओं में श्रेष्ठ सहदेव ! यज्ञ में सम्मिलित होने 
[ वाले द्विजों अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्या के लिये यथाच 
मनोहर तथा आइलादकारी रस ओर सुगन्ध से पूणे भोजन भी 
तैयार कराओ-॥ 
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६३२ महाभारत 


तद्वाक्यसमकाल ठु कृतं सवे न्येवदयत्‌ । 
सहदेवो युधांश्रेष्ठो धर्मराजे युधिष्ठिरे ॥२४॥ 
अर्थ-तव महाराज युधिषिर की आज्ञा पाते ही वीर सहदेव 
ने सब कार्य अत्यन्त शीघ्रता से पूर्ण करके धर्मराज युधिषिर 
को सूचना दे दी ॥ 
ततो देपायनो राजन्नृत्विजः ससुपायनत्‌ । | 
वेदानिव महाभागान्‌ साक्षान्मूत्तिमतो द्विजात्‌॥२५॥ | 
स्वयं ्रह्मत्वमकरोत्तस्य सत्यवतीसुतः । 
धनञ्जयानामषभः सुसामा सामगोऽभवत्‌॥२६॥ 
याज्ञवस्यो बभूवाथ ब्रह्मि्ेऽःवर्युसत्तमः । 
पैलो होता वसोः पुत्रो धौम्येन सहितो ऽभवत्‌॥२७॥ 
एतेषां शिष्यवगाश्च पुत्राश्च भरतर्षभ । 
बभूवहोंत्रगाः सर्वे वेदवेदांगपारगाः ॥ २८ ॥ 
| अर्थ-हे राजा जनमेजय ! तत्र महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ 
के लिये व्यासजी ने चार महाभाग्यवान भ्रष्ठ ब्राह्मण ऋत्विज्‌ = 
यज्ञ कराने वाले नियत किये जो चार मूर्त्तिमान्‌ वेदों के तुल्य 
थे, उनमें से सत्यवती के पुत्र व्यासंजी स्वयं उस यज्ञ में “ब्रह्मा” 
बने, धनञ्जय नामक ब्राह्मणों में मुख्य “ सुसामा ” उद्गाता नियत 
हुए, ब्रह्मवेत्ता “याज्ञवल्क्य” अध्वर्यु तथा “वसु” के पुत्र “ पेल” 
जो व्यासजी के शिष्य थे “धौम्य” ऋषि समेत होता बनाये गये, 
हे भरतकुलश्रष्ठ राजन्‌ ! इन पूर्वोक्त ऋतिजों के शिष्यगण तथा 


हि 4 
| 
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सभापर्व-सप्तदशाध्याय ६१३ 


पुत्र लोग जो बेदवेदाड़ों के पारदर्शी थे उस यज्ञ में होत्रग = 
मन्त्रगान करने वाले नियत किये गये ॥ 
ते वाचयित्वा पृण्याहमूहयित्वा च त॑ विधिम्‌ । 
शास्त्रोक्तं पूजयामासुस्तद्देवयजनं महत्‌ ॥ २९॥ 
तत्र चकुर्वज्ञाताः शरणान्युत शिल्पिनः | 
गन्धवन्ति विशालानि वेश्मानीव दिवौकसाम्‌॥ ३ 
अर्थ-प्रथम उन ऋषियों ने वेदोक्त विधि से स्वस्तिवाचन 
किया, पुनः शास्त्रोक्त राजस्य महायज्ञ का बिचार निश्चित 
करके पश्चात्‌ शिल्पी = कारीगर लोगों ने महाराज युधिष्ठिर की 
आज्ञा पाकर बड़े २ भवन > महल तेयार किये जिनमें 
सुगन्धित वृक्षादि लगाये गये जो देवताओं के भबम समान 
शोभायमान थे ॥ 
तत आज्ञापयामास म राजा राजसत्तमः । 
सहदेवं तदा सद्यो मन्त्रणं पुरुषषभः । 
आमन्त्रणार्थ तांस्त्वं प्रेषयस्वाशुगान्‌ द्रुतम्‌ ॥३१॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ पुरुषश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर ने अपने 
मन्त्री सहदेव को आज्ञा दी कि यज्ञ में बाहर के पुरुषों को 
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. बुलाने के लिये तुम शीघ्रगामी दूतां को भेजा ॥ . 


उपश्रुत्य वचो राज्ञः स दूतान्‌ प्राहिणोत्तदा । 
आमन्त्रयध्वं राष्ट्र जाह्मणान्‌ भूमिपानय । 
विशइ्च मान्यान्‌ शरांश्च स्वानानेयतीति च ॥३श 
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२३४ महाभारत 
अथ-तब राजा की आज्ञा पाते ही सहदेव ने दृतों को 
भेजा और आज्ञा दी कि देश विदेश में जितने माननीय व्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूट्र हैं उन सव को यज्ञ में आने के लिये 
निमन्त्रित करो ॥ र 
वेशम्पायन उवाच 
समाक्ञप्तास्ततो दूताः पाण्डवेयस्य शासनात्‌ । 
आमन्त्रयांबभूवुरच आनयंरचापरान्‌ द्रुतम्‌ । 
तथापरानपि नरानात्मनः शीप्रगामिनः ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-बैशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! तत्र बह दृत 


पाण्डुपुत्र सहदेव की आज्ञा पाकर यज्ञ में आने वाले फूरुपों को . 


निमन्त्रित करने गये ओर उन्हाने अपने से भी अधिक शीघ्र 
चलने वाले अन्य दूतों को अन्यान्य स्थानों में निमन्त्रण देने 
के लिये भेजा ॥ 
ततस्ते तु यथाकाल कुन्तीपुत्ने युविष्टिरम । 
दीक्षयाथकिरे विप्रा राजसूयाय भारत ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-हे भारतीय राजन्‌ ! तव उन पूर्वोक्त ऋत्त्रिजों ने 
यथासमय युधिष्ठिर को राजम्र्ययज्ञ की दीक्षा दी ॥ 
दीक्षितः स ठु धमात्मा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
जगाम यज्ञायतनं इृतो विप्रैः सहस्रशः ॥ ३५॥ | 
भतृभिन्गीतिभिश्चेव सुहृद्भिः सचिवैः सह । 
प्षत्रियेश्व मनुष्येन्टरेनानादेशसमागतेः । 
अमात्येरच नरश्रेष्ठे धमों विग्रहवानिव ॥ ३६ ॥ 
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मर्भापब-सप्तदशाध्याय ६१५ 
अर्थ-तत्पश्चात धर्मात्मा युधिष्ठिर ने' यज्ञ के लिये दीक्षा 
पाकर सहस्रो ब्राह्मणों, सत्र भाइयों, सम्बन्धियों, मित्रों, मन्त्रियों, 
नाना देशों से आये हुए बड़े २ क्षात्रिय राजाओं तथा प्रधान 
सहायकों समेत मूर्तिमान धर्म के समान यज्ञमण्डप में प्रवेश किया॥ 
आजग्मुर्बाद्मणास्तत्र विषयेभ्यस्ततस्ततः । 
सथविद्यासु निष्णाता वेदवेदाङ्गपारगाः ॥३७॥ 
तेषामावसथां३च क्रुधमेराजस्य शासनात्‌ । 
सवत्तणणर्सपन्नान्‌ शिटियनो&थ सहल्लशः ॥२८॥ 
तेषु ते न्यवसत्राजन्‌ ब्राह्मणा नृपसत्कृताः । 
कथयन्तः कथा बह्वीः पश्यन्तो नटनत्तकान्‌ ॥३९॥ 
अर्थ-महाराज युधिष्ठिर के यह में देशदेशान्तरों सें सबै 
विद्यानिपुण वेदवेदाड्रो के पारगामी ब्राह्मण लोग पधारे, 
जिनके लिये धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से शिस्पी लोगों ने 
उत्तमोत्तम सहस्रो महल तैयार किये जो सव ऋतुओं में 
सुखदायी थे, हे राजन ! महाराज युधिष्ठिर से सत्कार पाये हुए 
बह ब्राह्मण लोग उन महला में ठरे, वह प्रतिदिन अनेके प्रकार 
के उपदेश तथा कथाओं द्वारा सबको लाभ -पहुंचाने गे और 
यथासमय सब लोग नट नर्तक लोगो के कौतुक = तमाशे भी 
देखते थे ॥ ¢ 
प्रावततैव यज्ञः स पाण्डवस्य महात्मनः । 
ततो युधिष्ठिरे राजा प्रेषयामास पाण्डवम्‌ । 
नङुरू हास्तिनपुरं भीष्माय पुरुषषभः ॥४०॥ 
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६३६ महाभारत 


५-९ 

द्राणाय धृतराष्टराय विदुराय कृपाय च । 

मातृणां चव सवपा येःनरक्ता युवे ॥९१॥ 

€ A ~ 
. अथ-इस भकार महात्मा युयिटिर का जव यज्ञहोना प्रारम्भ 
हागया तव महाराज युथिष्ठेर ने भीप्मपितामह, द्रोणाचार्य, ध्रत- 
राहि, विदुर, कृपाचाय आर दुर्योधन आदि सब भाइयों तथा 
अपने इष्ट मित्रों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये पाण्डुएत्र 
नकुल को हस्तिनापुर मे भेजा ॥ र 
~ र क 
हाते सप्तदशोऽध्यायः समाप्त 


Sse है 2252 


अथ अष्टादशाऽध्यायः प्रारभ्यते 
| वैशम्पायन उवाच 

स गता हास्तिनपुरं नकुलः समितिञ्जयः । 
*प्ममामन्त्रयांचक्रे धृतराष्ट्र च पाण्डवः ॥१॥ 
तळहत्यामन्वितास्तेन आचार्यप्रमुखास्ततः । 
शः प्रीतमनसो यङ्ग नह्मपुरःसराः ॥ २ ॥ 
a अथयेशम्यायन बोठे कि हे राजन ! युद्धविजयी पाण्डव 
नया हस्तिनापुर पचा आर उसने भीष्मपितामह, धृतराष्ट्र तथा 
Fa क Rs सब को सत्कारपूवक यज्ञ में आने के लिये 
उ 22 सब लोग प्रसन्न हो आचार्य को आगे करके 
क पञ में सम्मिलित होने के लिये इन्ट्रपस्थ को चलादिये ॥ 
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संश्रुत्य धर्मराजस्य यज्ञ यक्षवदस्तदा । 
अन्ये च शतशस्सुष्टेमनोभिभरतर्षभ ॥३॥ 
द्रष्टकामाः सभांचेव धर्मराजं च पाण्डवम्‌ । 
दिग्भ्यः सर्वे समापेतुः क्षत्रियास्तत्र भारत । 
समुपादाय रलानि विविधानि महान्ति च ॥४॥ 
र; | अ भरतकुलभूषण राजा जनमेजय ! तव धमराज युधि- 
र णी राजसूययज्ञ का तान्त सुनकर यज्ञ की महिमा जानने 
वाल सकड़ा अन्य द्वात्रय भा मसन्नताएतक महाराज याधपर क 
दर्शन तथा उनके सभाभवन को अवलोकन करने के लिये नाना 
प्रकार के रत्नों की भेट लिये हुए देशदेशान्तरों से इन्रमस्थ में आये॥ 
पतराष्ट्रश्न भीष्मश्च विदुरश्च महामातिः । 
दुर्योधनपुरोगाश्र भ्रातरः सर्वं एव ते ॥५॥ 
गान्धारणाजः सुबलः शक्ानेश्च महाबलः । 
अचलो वृषकश्चैव कर्णश्च रथिनां वरः ॥६॥ 
तथा शल्यश्च बलवान्‌ वाल्हिकश्च महाबलः । 
सोमदत्तोऽथ कोरव्यो भूरिभूरिश्रवाः शलः ॥७॥ 
अखत्थामा कृपो द्रोणः सेन्धवश्च जयद्रथः । 
यज्ञेसनः सपुत्रश्च शाल्वरच वसुधाधिपः ॥<॥ 
प्राग्ज्योतिषश्च नृपतिभगदत्तो महारथः ॥ 
स तु सर्वे: सह म्लेच्छैः सागरानूपवासिभिः ॥९॥ 
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३३८ महाभारत 


पावेतीयारच राजानो राजा चेव बृहद्रलः । 
पोण्ड़को वासुदेवश्च बड़; कालिङ्गकस्तथा ॥१०॥ 
आकपोः कुन्तलाश्चेव गालवाश्चान्भ्रकास्तथा । 
द्राविडः सिंहळाश्चैव राजा काश्मीरकस्तथा ॥१९॥ 
कुन्तिभोजो महातेजाः पार्थिवो गोरवाहनः । 
वाहलिकारचापेर शूर राजानः सवे एव ते ॥१२॥। 
विराटः सह्‌ पुत्राभ्यामाविछरच महावलः । 
राजानो राजपुत्राश्च नानाजनपदेश्वराः ॥१३॥ 
शिशुपालो महावीयः सह पुत्रेण भारत । 
आगच्छत्‌ पाण्डवेयस्य यज्ञं समरदुर्मदः ॥१४॥ 
अथे-हे राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र महाराज युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ 
में निम्नलिखित राजालोग एकत्रित हुए जिनके नाम यह हैं ;:— 
धृतराष्ट्र, भीष्मापितामह, महावुद्धिमान विदुर, दुर्योधन 
आदिक सब “ सो ” भाई, गान्धार=कुधार देश का राजा सुबल, 
हावली शकुनि, अचल, बृषक, योद्धाओं में श्रेष्ठ कर्ण, बलवान्‌ 
शल्य, महाबली वाल्हिक, सोमदत्त,कोरव्य, भूरि, भूरिश्रवा, शल, 
अश्वत्यामा, कृपाचार्य ,ट्रोणा चार्य, सेन्यव जयद्रथ, अपने पुत्र धृष्ठययम्न 
समेत यञ्गसन=द्रुपद, राजा शास्त, समुद्र के जलम्राय भाग में रहने 
बाल सब दस्यु राजाओं को साथ लिये हुए “पाग्ज्योतिष” प्रदेश 
का राजा भगदत्त, पर्वतां के राजा लोग, राजा बृहद्वल, पुण्डूराज 
वासुदव, बड़े > बड़ाल का राजा, कालिङ्ग देश का राजा, आकर्ष, 
कुन्तल,गालव तथा अन्ध्रकवंशी रा जालोग ट्राबिइराज,सिंहल = लंका 
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का राजा, कडमीरनरेश, महाप्रतापी कुन्तिभोज, राजा गोखाहन 
तथा वाल्हिक देश के सब वीरराजा लोग, अपने दोनों 
पुत्रों समेत विराट, महावली आवेछ, तथा भिन्न २ देश 
देशान्तरों के राजा और राजकुमार, युद्ध से न हटने 
बाला महापराक्रमी राजा शिशुपाल तथा उसका पुत्र भी 
सम्मिलित हुआ ॥ 

रामश्वेवानिरुद्धश्व कङ्कश्च सहसारणः । 
गदम्रद्युम्रसाम्बाश्‍च चारुदेष्णश्च वीयेवान ॥१५॥ 
उल्मुको निश7श्चेव वीरूचांगावहस्तथा । 
वृष्णयो निखिलाश्चान्ये समाजग्सुमहार्थाः ॥१६॥ 
एते चान्ये च वद्यो रजानो मध्यदेशजाः । 
आजग्सुः पाण्डुपुत्रस्य राजसूयं महाक्रतुम्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त राजाओं के अतिरिक्त यह वृष्णिवशी बीर 
भी महाराज युधिषिर के राजसूययज्ञ में पधारे थे:— 
बलराम, आनिरुद्ध, केक, सारण, गद, प्रयुन्न, साम्ब) महा- 
बळी चार्देष्ण, उल्सुक, निशठ, बीर अङ्गावह तंथा अन्यान्य 
सब महायोद्धा वृष्णिवंशी और मध्यप्रदेश के बहुत से राजा लोग 
भी सम्मिलित हुए ॥ 
ददुस्तेषामावसथान्‌ धर्मराजस्य शासनत्‌ । 
बहुभक्ष्यान्वितान्‌ राजन्‌ दीधिकाइक्षशोमितान्‌॥१९॥ 


अधै-हे राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से पूर्वोक्त 
सब राजाओं को ठहरने के लिये उत्तमोत्तम स्थान दिये गये जिनमें 
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सव प्रकार के खानपान आदि का सामान सांचित. था ओर 

जो बावली तथा वृक्षों से सुशोभित थे ॥ 
तथा धमोत्मजः प्रजां चक्रे तेषां महात्मनाम्‌ । 
सत्कृताश्च यथोदिष्टान्‌ जग्सुरावसथान्तृपाः ॥१९॥ 
कैलासाशिखरप्रख्यान्‌ मनोज्ञान्द्रव्यभूषितान्‌। 
सवतः संत्रृतानुचनैः प्राकारेः सुकृतेः सितेः ॥२०॥ 
सुवर्णजाळसंवीतान्‌ मणिकुट्रिमभूपितान्‌ । 
सुखारोहणसोपानान्‌ महासनपरिच्छदान्‌ ॥२१॥ । 
खग्दामसमवच्छन्नानत्तमागरुगन्धिनः । 
हंसेन्दुवणसहशानायोजनसुदशनान्‌ ॥२२॥ 


चिगुणे >>> 


असम्बाधान्‌ समद्वारान्‌ युताउच्वावंचेयुणेः । 
बहुधा तु निवद्धाङ्गान्‌ हिमवच्छिखरानिव ॥२३॥ 
अर्थ-सवसे प्रथम महाराज युधिष्ठिर ने उन सब आये हुए 
महात्मा राजा लोगों का यथायोग्य सत्कार किया, तत्पश्चात्‌ वह 
लोग अपने २ नियत किये हुए भवनों में यथायोग्य ठहर गये, वह 
भवन केलास पर्वत के शिखर समान ऊंचे, श्वेतवर्ण, तथा अनेक 
मनोहर ट्रव्यो से अलंकृत और जो खेतवर्ण के सुन्दर ऊंचे 
कोट से घिरे हुए थे, उनमें स्थान २ पर सुवणे की जालियें लगी. | 
हुई थीं,और भूमी माणियों की पच्चीकारी से सुशोभित थी, स्थान? | 
पर सुख से चढ़ने योग्य सीढ़ियें लगी थीं तथा बडे २ आसन आदे | 
सामान विद्यमान थे, सब ओर पुष्पमालायें लटकाई हुई थीं, 
वह महल अगर आदि पदाथों सें सुगान्धत तथा उनका रंग हंस और 
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चन्द्रमा क समान उज्वल था आर इतन ऊचे थे कि एक योजन = 
चारकास का दूरा सं भली भांति दाख पड़त थ, बह भवन भीतर 


स छावस्तृत = खुले हुए आर उनके द्वार एक समान बने हुए थे, 


इस मकार अनक गुणा से सुशोभित हुए वह भवन एस प्रतीत 
हात थ जत वाविधर प्रकार के रंग विरगे घातुआ स पारेपूर्ण 


७) भर 


[हमालय परत के शिखर टाएगाचर हात ह ॥ 
विश्रान्तास्ते ततोऽपश्यन्‌ भूमिपा भूरिदक्षिणम्‌ । 
वृते सदस्येबहुभिर्धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥२४॥ 
अथ-बह सव राजा लोग अपने २ भवन में विश्राम करने 
क पश्चात्‌ सभाभवन म॑ अनक सभासदां से सुशाभत हुए २ 
बहुदाक्षणा दन वाळ धमराज याधाष्टर क दशन का गय ॥ 
इति अष्टादशोऽध्यायः समाप्तः 


As 
————= Dr: १० 2 > ययन 


अथ एकोनविंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


— 


वैशम्पायन उवाच 
पितामहं शुरञचैव प्रत्युदम्य युधिष्ठिरः । 
अभिवाद्य ततो राजन्निदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
भीष्मं द्रोणं कृपे द्रोणिं दुयोधनविविंशती । 
अस्मिन्‌ यज्ञे भवन्तो मामनुगृहणन्तु सर्वशः॥२॥ 
इदं वः सुमहच्चैव यदिहास्ति धनं मम । 
प्रणयन्तु भवन्तो मां यथेष्टमभिमन्त्रिताः ॥३॥ 
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अर्थ-वेशम्पायन वोले कि हे राजन ! संभाभवन में सव राजा 

आदिकों के आने कें पश्चात महाराज युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म 
और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, विविशाते तथा 
अन्य मान्य पुरुषों का अभिवादन आदि से यथायोग्य सत्कार करके 
बोले कि आप सब लोग इस यज्ञ में मेरी सहायता करके मुझ पर 
अनुग्रह करें, आप सव निमन्त्रित हुए हैं और मेरा जो कुछ 
यह महत्‌ धन यहां विद्यमान है वह सव आप लोगों का ही है, 
आप लोग यज्ञ के संबन्ध में इसका यथायोग्य व्यय करके मुझे अपने 
` प्रेम का परिचय दें ॥ 

एवमुकूत्वा स तान्सर्वान दीक्षितः पाण्डवाग्रजः। 

युयोज स यथायोगमीवकोरष्वनन्तर्म्‌ ॥२॥ 

अ्थ-यज्ञ में दीक्षित हुए २ पाण्डवों में ज्येष्ठ महाराज 

युधिष्ठिर ने पूर्वोक्त वचन कहकर सब वन्धुओं को यथायोग्य 
अधिकारों पर इसप्रकार नियुक्त किया कि ¦ 

भक्ष्यभोज्याधिकारेष दुःशासनमयोजयत्‌। 

परिग्रहे ब्राह्मणानामशवत्थामानमुक्तवात्‌ ॥५॥ 

ज्ञां ठु प्रतिप्रजार्थं सञ्जयं सन्ययोजयत्‌ । 

कृताकृतपरिज्ञाने भीष्मद्रोणो महामती ॥६॥ 

हिरण्यस्य सुवर्णस्य रत्नानां चान्ववेक्षणे । 

दाक्षेणानां च वे दाने कृपं राजा न्ययोजयत्‌ । 

तथान्यान्‌ पुरुषव्याघरांस्त स्मिस्तस्मिन्नययोजयत्‌।®॥ 
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€ 2-3. ha ७» ७ € 
अथ-भोजन के प्रवन्ध पर दुःशासन, ब्राह्मणों के सत्कारार्थ 
अञ्रत्यामा, राजाओं के सत्कार के लिये सञ्जय, सत्र कार्यों की 


€ रड 
भलाई बुराई वा न्यूनाधिकता का निरीक्षण करने के लिये महाबुद्धि- 


मान्‌ भीष्मपितामह और द्रोणाचार्य, धन, तुवर्ण तथा रत्नों की 
देखभाल ओर दक्षिणायें देने पर कृपाचाथ तथा अन्य उद्योगी 


सिंहपुरुषों को यथायोग्य भिन्न २ कार्यों के प्रबन्ध पर 
नियुक्त किया गया ॥ 


वाद्हिको धरृतराष्ट्रश्न सोमदत्तो जयद्रथः । 
नकुलेन समानीताः स्वामिवत्तत्र रेमिरे ॥८॥ 
कषत्ता व्ययकरस्वासीदिदुरः समैधर्मवित्‌ । 
दुयोधनस्त्वहणानि प्रतिजग्राह सर्वशः ॥९॥ 
चरणक्षालने कृष्णो बराह्मणानां स्वयं ह्यभूत्‌ । 
सर्वलोकसमावृत्तः पिप्रीषुः फलमुत्तमम्‌ ॥१०॥ 


अर्थ-बाहिहक, धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ इन मान 

पुरुषों को नकुल उत्तम भवनों में लेगया ओर वह गहस्त्रामियों 
के समान रहने लगे अर्थात्‌ उनको कोई कार्य करने का कष्ट न 
दिया, सम्पूर्ण कर्तव्य के ज्ञाता विदुरजी यज्ञ व्यय करने वाले 
नियत हुए और दुर्योधन को सब्र राजाओं की भेट ग्रहण करने 
का कार्य सौंपा गया,विद्वान,तपस्तरी तथा धर्मात्मा ब्राह्मणा के चरण 
धोने के कार्य पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं नियत हुए, क्योंकि 
बह चाहते थे कि जो उत्तम फल>यश पूर्वोक्त सत्र मनुष्यों को 
प्राप्त नहीं होसकता वह मुझे हो ॥ 
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द्रष्टुकामः सभां चेवं धर्मराजं युधिष्ठिरम । 
न काश्चिदाहरत्तत्र सहस्तावरमईणम्‌ ॥११॥ 
कथे तु मम कोरव्यो रत्रदानेः समाप्नुयात्‌ । 
यज्ञभित्येव राजानः स्पद्धेमाना ददुधनम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-महाराज युधिष्ठिर तथा उनके सभाभवन के दर्शनार्थ 
वहां जो कोई भी आया उनमें ऐसा कोई मनुष्य न था जिसने 
कम से कम सहस्र मुद्रा भेट न किये हों, सब राजा छोग इस 
स्पद्धी = ईषा के सांथ अपना २ धन पहिले भेट करने को उत्सुक 
थे कि किमी प्रकार महाराज युधिष्ठिर मेरे धन को यज्ञ में उपयुक्त 
करके सफल करें ॥ 
षडमिनाथ यज्ञेन सोऽयरजददक्षिणाब्रता । 
सर्वान्‌ जनान सर्वकामे: समद्धेः समतपयत्‌ ॥१५॥ 
अन्नवान्‌ वहुभक्ष्यश्व भुक्तवजनसंवृत: । 
रत्नोपहारसम्पन्नो बभूव स समागमः ॥ १४ ॥ 
भात अ्थै-पूवाक्त. सब कार्य हो चुकने. पर अथीव राजा. लोगों 
की भेटें ग्रहण करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने छ; प्रकार 
की अभ्निये% विधिपूर्वक नियत करके प्रधान यज्ञ संबन्धी हवन किया 
और सब सत्पात्र अधिकारियों को दक्षिणायें देकर उनके सम्पूर्ण 
मनोरथ पूर्ण किये, इस पकार इस यज्ञ महोत्सव के सम्मेलन पर 
अन्न तथा नाना प्रकार के.भोजन वितरण किये गये और शिष्टाचार 
के अनुसार यथायोग्य रनों की भेटें भी दीगई ॥. 


* (१) आरम्भणीय लाता 
CR TN a) ns) 
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तिलाज्यहोमाहातिभिमन्त्रशिक्षातिशारदैः । 

तस्मिन्हि 'ततृपुर्देवास्तते यज्ञे मरविमिः ॥१५॥ 

यथा देवास्तथा बिप्रा दक्षिगानमहाधनेः । 

ततृपुः सर्ववर्णाश्च तस्मिन्यज्ञे सदान्यिताः ॥१६॥ 

अथ-बेदमन्त्रों की शिक्षा में निपुण महापियों ने उस विस्तृत 

यज्ञ भें शास्रोक्त विधि से तिळ, प्रत, आदि मव हवन सामग्री की 
आहुतियों ट्रारा वायु, जळ आदि देवताओं बो तप्त क्रिया तथा 
विद्वान ब्राह्मणों को दक्षिणा,अन्न आदि महाधन से सन्तुष्ट किया 
गया, उस यज्ञ में केवल ब्राह्मण ही नहीं किन्तु सब वर्ण अर्थात्‌ 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र भी परम आनन्द के साथ सन्तुष्ट और 
- असन्न किये गये ॥ 
इति एकोनविंशोऽध्यायः समाप्तः 


AO OTT? 


अथ विंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


वैदाम्पायन उवाच 
ततोऽभिषेचनीयेह्नि ब्राह्मणा राजभिः सह । 
अन्तर्वेदीं प्रविविशुः सत्काराह महषयः ॥१॥ 
नारदप्रमुखास्तस्यामन्तवेद्यां महात्मनः । 
समासीनाः सुशुभिरे सह राजर्षिभिस्तदा ॥२॥ 
अ्थ-नैशम्पायन बोळे कि हे राजा जनमेजय ! पूर्वोक्त यज्ञ 
के अन्त में जब अभिषेक का दिन आया वो पूजनीय महर्षि, 
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ब्राह्मण तथा राजा लोग वेदी स्थान के भीतर चलेगये, उस समय 
बेदी के भीतर सुखपूर्वक बठे हुए महात्मा नारद आदिः विप्र तथा 
राजपिलोग परम सुशोभित होते थे ॥ 
NAY 
सा वांदवदसम्पन्नदवाद्वजमहाषाभः । 


OO 


आवभासे ममाकीणा नक्षत्रेद्यॉरिवायता ॥३॥ 

तां ठु लक्ष्मीवतो लक्ष्मी तदा यज्ञविधानजाम्‌ । 

तुतोष नारदः पश्यन्‌ धर्मशाजस्य वीमतः ॥४॥ 

तस्मिन्‌ धर्मविदां श्रे धमराजस्य धीमतः । 

महाध्वरे महाबुद्धिस्तस्थो स बहुमानतः ॥५॥ 
अथ-बाद के झेशाभत करन वाळ दव अथात्‌ राजालाग, 


SNR TIN 000 RENN, 


मान प्रतीत होती थी जसे तारागणों से परिपू आकाशमण्डल 
सुशोभित होता है, इस प्रकार यज्ञ के विधान से प्राप्त हुई २ 


बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर की राज्यलक्ष्मी को देखकर नारद परम संतुष्ट 


हुए ओर महाबुद्धिमान धर्मराज युधिषिर के उस महान राजसूययज्ञ 
~ ? २७ NON [० च ~ ~ ~ 
मे धमज्ञ पुरुषों मे भ्रष्ठ नारदजी बड़े गौरव के साथ बिराजमानरहे॥ 


ततो भीष्मोऽ्रवीद्राजन्‌ धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
` क्रियतामहणं राज्ञां यथाहमिति भारत ॥६॥ 
आचार्यमत्विजं चेव संयुजं च युधिष्ठिर । 
स्नातक च )१यं प्राहुःषडघाहान नृपं तथा ॥७॥ 
£६४एषामेकेकशो राजनधे आनीयतामिति । 
अथ चेषां वरिष्ठाय समर्थायोपनीयताम ॥<॥ 
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[2 ~ च 
अथ-ह राजा जनमजय ! अभिषेक के पश्चात्‌ भीष्मपितामह धर्मराज 
युधाष्ठर से बाले कि हे भारतीय राजन्‌ ! अब आप राजा लोगों 
का यथायोग्य सरकार कीजिये, हे युधिष्ठिर | आचार्य, ऋत्विज= 
यज्ञ कराने वाला, सयुक्‌ = श्वशुर, स्नातक, लोक प्रिय 
पुरुष आर राजा, यह छा अर्ध्यं = पूजन = सत्कार के 
अधिकारी बताये गये हैं,सो हे राजन्‌ ! इनमें से एक २ का प्रथक २ 
पूजन कीजिये अथवा इन सव में जो श्रेष्ठ और समर्थ हो उस 
एक का सन्मानपूवेक प्रथम पूजन करें ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
मे भ्‌ मर ९ ha हक 
करमे भवान्‌ मन्यतेऽधमेकस्मे कुरुनन्दन । 


४9, ४३ 


उपनीयमानं युक्तं च तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ९ ॥ 


अर्थ-तव युधिष्ठिर ने कहा कि हे कुरुवंश के, आनन्दकारी 


'पत्तामहजी ! आपकी सम्मति में किस एक के लिये अर्धप्रदान 
करना उचित है सो आप बताबें ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
ततो भीष्मः शान्तनवो बुद्धवा निश्चित्य वीर्यवान्‌ । 
वाष्णेयू मन्यते क्रृष्णमर्हणीयतमं भुवि ॥ १० ॥ 
एष हयेषां समस्तानां तेजोबळपराक्रमेः । 
मध्ये तपन्निवाभाति ज्योतिषामिव भास्करः ॥११॥ 
असूर्यमिव सूयेण निर्वातमिव वायुना । 
भासितं हलादितं चैव कृष्णेनेद सदो हि नः ॥१२॥ 
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[os ~ 


अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन! युधिष्ठिर के पूछने पर 
पराक्रमी झान्तनुपुत्र भीष्मजी ने बुद्धिद्रारा निश्चय किया क्रि 
व्रृष्णिवशी कृष्णजी हो भूमण्डल पर सव से अधिक पूजनीय हैं, 
क्योंकि इन सव राजा आदिकों मे कृष्णजी ही तेज,वल ओर पराक्रम से 
इसप्रकार देदीप्यमान हैं जैसे ग्रह नक्षत्रादिकों के मध्य भास्कर= 
सूर्य देदीप्यप्रान प्रतीत होता हे, देखो हमारी यह सभा भी कृष्णजी 
के प्रताप थे ऐसी प्रकाशित ओर आहूलादित हुई हे जैसे 
अन्धकारमय स्थान सूय से प्रकाशित तथा वायुरहित स्थान 
वायु से आनन्दमय होजाता है ॥ 
क के द २६ १ he ° 
तम्र जाष्माभ्यन॒ज्ञातः सहदवः प्रतापवान्‌ । 
उ 2265 धि ऱ्य र 
उपज हृऽथावांववद्‌ वाष्णयायाधमुत्तमस | 
ग र च ९ 
प्रतिजश्राह तत्‌ कृष्णः शास्त्रदृष्टेन कमणा ॥१३॥ 
अर्थ-इस प्रकार बिचार करने के पश्चात्‌ भीष्मजी ने प्रताप. 
सहदेव को वैसा करने की अनुमति दी ओर उसने विधिपूर्वक 
उत्कृष्टरूप से कृष्णजी को अर्ध्य प्रदान किया जिसको कृष्णजी ने 
शास्त्रोक्त रीति से स्वीकार किया ॥ 
¢ र) परज ° ~ 
शिशुपालस्तु तां प्रूजां वासुदेवे न चक्षमे । 
त्य [aN ® ~ (९) जं 4 (१ ~ 
स उपालभ्य भाष्म च धमराज च संसदि । 
अ [ee NY NLS तन 
पारक्षिपद्वासुदेव चेदिराजो महाबलः ॥१४॥ 
अथ-इस प्रकार कृष्णजी का पूजन हुआ देखकर महाबली 
चन्देरीनर राजा शिशुपाल न सह सका और वह सभा में 
खड़ा होकर भीष्मपितामह तथा धर्मराज युधिष्ठिर पर कटाक्ष 
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करता हुआ वासुदव=श्रीक्ष्ण पर इस प्रकार आक्षेप करने लगा कि;- 
दिशुपाल उवाच 


नायमहोते वाष्णेयस्तिष्ठत्स्विह महात्मसु । 

महापाते कारव्य राजवत्‌ पार्थिवाहणाम्‌ ॥१५॥ 

नायं युक्तः समाचार; पाण्डवेषु महात्मसु । 

य॒त्कामात्‌ पुण्डरीकाक्षं पाण्उवाचितवानसि ॥१६॥ 

अर्थ-हे युधिष्ठिर! हे भप्मि ! इस सभा में ऐसे२ महात्माओं 

तथा राजाओं के होते हुए यह वृष्णिवशी कृष्ण इस राजोचित सन्मान 
का अधिकारी नहीं, हे पाण्डुपुत्र ! तुम धर्मात्मा पाण्डव कहलाते हो 
तुम्हें यह व्यवहार उचित नही कि तुम स्वार्थ अर्थात्‌ सम्बन्ध का 
विचार करके कृष्ण का पूजन करो ॥ 

बाला यूयं न जानीध्वं धर्मः सूक्ष्मो हि पाण्डवाः । 

~ ha SS (९) 

अयं च स्म्रत्यातेक्रान्ता ह्यापगयाऽत्पदशनः॥१७॥ 

ताहशो धर्मयुक्तो हि ङ॒वाणः प्रियकाम्यया । 

भवत्यभ्यधिकं भीष्म लोकेस्ववमतः सताम्‌ ॥१८॥ 

अथे-हे पाण्डवो ! तुम लोग वालक हो इसलिये धर्म की 

सूक्ष्मता को नहीं जान सकते, परन्तु शोक है कि यह वृद्ध भीष्म 
भी अज्ञानी होगया और बूढ़ापे के कारण इसकी स्प्राते नष्ट हो 
गई है, हे भीष्म ! तुझजेसा धमीत्मा कहलाने वाला पुरुष यदि स्वाथ 
की कामना से ऐसा अनुचित व्यवहार करे तो वह संसार में 
सज्जनों के आगे अत्यन्त निन्दनीय होता है ॥ 
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कथं ह्यराजा दाशाहों मध्ये सवमहा[क्षताम । 
हणामहति तथा यथा युष्माभिराचतः ॥१९॥ 
अथवा मन्यसे कृष्णं स्थविर कुरुपुङ्गव । 
वसुदेवे स्थिते वृद्धे कथमेति तत्सुतः ॥२०॥ 
अर्थ-्यह यदुवेशी कृष्ण राजा न होता हुआ भा इन सब 
राजाओं के बीच में इस प्रकार के सन्मान का आधक्रारा कंस 
हासकता ह जसाक तुम लागा न फक्रया, हे कुरुआ म श्रष्ठ 
युधिषिर ! यदि तुम कृष्ण को वडा मानकर ऐसा करते हो तो 
कुष्ण क॑ [पता वसुदव क यहा हात हुए उनका पुत्र कस सन्मान 
पासकता है ! ॥ 


अथवा वासुदेवोऽपि प्रियकामोऽनुत्तवान्‌ । 
पदे तिष्ठति कथं माधवोःहति पूजनम्‌ ॥२१॥ 
आचाय मन्यसे कृष्णमथवा कुरुनन्दन । 
द्रोणे तिष्ठति वाष्णेयं कस्मादार्चेतवानासि ॥२२॥ 
अर्थ-हे कुरुबेश के आनन्दकारी युधिष्टिर ! यदि तुम 
समझते हो कि कृष्ण ने तुम्हारे साथ सम्वन्ध किया हुआ है तो 
इससे बड़े सम्बन्धी “ द्रुपद ” के होते हुए कृष्ण केसे पूजन का 
आपैकारी है ! और हे युधिष्ठिर ! यदि तुम वृष्णिवेशी कृष्ण को 
अपना आचाय मानत हा ता ट्राणाचाय का उपास्थात म तुमने 
उनका सन्मान क्यों किया, क्‍योंकि बड़े आचार्य तो बही हैं ॥ 


ऋत्विजं मन्यसे कृष्णमथवा कुरुनन्दन । 
द्वेपायने स्थिते वृद्धे कथ कृष्णो ऽचितस््वया ॥२३॥ 
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भीष्मे शान्तनवे राजन्‌ स्थिते पुरुषसत्तमे । 
स्वच्छन्दमृत्युकेराजन्‌ कथं कृष्णो ऽचितस्त्वया॥२४॥ 
अथ-हे कुरुनन्दन युधिष्ठिर! यादि तुम कृष्ण को ऋत्विज 
मानते हो तो सब से बढ़े ऋत्रिज वृद्ध व्यासजी की उपस्थिति 
में तुमने कृष्ण का क्‍यों पूजन किया, हे राजन्‌! यादे 
उत्तम पुरुष मानकर ऐसा किया गया है तो शन्तनु पुत्र 
पुरुषोत्तम भीष्मपितामह के होते हुए “ जिन्होंने अपनी इच्छा- 
नुसार प्राणत्याग का सामर्थ्य प्राप्त किया हुआ है ” कृष्ण का तुम 
ने क्यों सन्मान किया ! ॥ 
अश्वत्था न्नि स्थिते वीरे सवशास्त्रविशारदे । 
कथं कृषणस्खया राजन्नितः कुहनन्दन ॥२५॥ 
0 ¢ Q [e's 
मं किंपुरुषाचायमतिक्म्य याचितः । 
भीष्मके चेव दु्ेषें पाण्डुवत्कृतलक्षणे ॥२६॥ 
नृपे च रुक्मिणि श्रेष्ठ एकलव्ये तथेव च । 
शल्ये मद्राधिपे चेव कथं कृष्णस्त्वयाचितः॥२७॥ 
अर्थ-हे कुरुनन्दन राजा युधिष्ठिर ! यदि तुमने वीरता के 
विचार से ऐसा किया है तो सम्पूर्ण युद्धशास्त्र में निपुण बीर 
“ अश्वत्थामा ” किन्नर जाति के आचार्य “ द्रुम ” राजा पाण्डु 
के समान विद्यानिधान दुजय वीर “भीष्मक” श्रेष्ठ राजा “रुक्मी” 
बीर “ एकलव्य ” तथा “मद्रनरेश” और वीर “शल्य” इन सव 
वीर पुरुषों के होते हुए तुमने कृष्ण का सन्मान क्‍यों किया जब 
कि उसमें वीरता का लेश भी नहीं ॥ 
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अयं च सर्वराज्ञां वे बलश्थाधी महाबल 

जामदग्न्यस्य दायतः शष्या विप्रस्य भारती २<॥ 

येनात्मबलमाश्रित्य राजानो युधि निर्जिताः । 

ते च कणेमतित्रम्य कथ कृष्णस्त्वयाचितः ॥२९॥ 

अर्थ-हे भरतवंशी राजन्‌ ! यह सब राजाओं में श्रेष्ठ 

महाबली विप्र परशुराम का प्यारा शिष्य भी यहां विद्यमान है, 
जिम बीर ने केवल अपने वळ के ही आश्रय पर सव राजाओं 
को युद्ध में विजय किया था उस वीर कर्ण का उलट्टन करके 
तुमने कृष्ण का पूजन क्यों किया? ॥ 

नेव ऋल्विङ न चाचायों न राजा मधुसूदनः । 

अचितश्च करुश्रेष्ठ किमन्यत्‌ प्रियकाम्यया ॥३०॥ 

अरथवाभ्यचनाय[ऽय युष्माक मधुसूदनः । 

।+ राजाभारहान।तखमानाय भारत॥३१॥ 

4-३ कुस युधिष्ठर | यह्‌ कृष्ण न ऋतिज्ञ, न 
आचाय आर नाही कोई राजा है तो फिर तुमने अपन। कया लाभ 
समझकर इसका सर्वोत्कृष्ट पूजन किया हे, हे भारतीय राजन ! 
यदि तुमने यह निश्चय ही ठान लिया था कि कृष्ण का पूजन 
अवश्य करना है तो इन राजा लोगों को अपने यहां बुलाकर 
सबका क्‍यों अपमान किया ! ॥ 

वयं तु न भयादस्य कोन्तेयस्य महात्मनः । 
प्रयच्छामः करान्‌ सवेंन लोभान्न च सान्त्वनात॥३२॥ 
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ञ्‌ Ras [a ~ 
अस्य धम प्रवृत्तस्य पार्थिव चिकीपतः । 
करानस्म प्रयच्छामः सोऽयमस्मान्न मन्यते ॥३३॥ 
अथ-हम सव राजा लोगइस कृष्ण के भय वा किसी लालच 
अथवा कसा प्रकार का सन्धि मं राजा को " कर” नहीं 
दत [किन्तु इस महात्मा कुन्तिपुत्र युधिप्टिर के भय से कर देते 
हैं, या यो कहो कि हम मव राजा लाग इस महात्मा युधिष्टिर 
के भय से दा किसी प्रकार के लोभ अथवा मर्धि के वश होकर 
र” नहीं देते, किन्तु हम लोग इस धर्मनिष्ठ राजा यायिष्टिर को 
सम्राट्‌ बनाने के लिये “कर” देते हैं. पःन्तु यह हम छोगों को 
कुछ समझता ही नहीं अर्थात्‌ हम सत्र राजा लोग इसको धर्मात्मा 
राजा समझकर ही अपना सम्रार नाना चाहते ओर “कर” देते हैं 
इसके भय से भयभीत होकर नहीं, इसलिये इसकों भी हम राजा 
छोगों का सन्मान करना उचित है ॥ 
किमन्यदवमानाद्धि यदेनं राजसंसदि । 
अप्राप्तलक्षणं कृष्णमर्घेणाचितवानसि । ३४ ॥ 
अकस्माद्रभपुत्रस्य धमांत्मोति यशो गतम्‌ । 
को हि धर्मच्युते पूजामेवं युक्तां नियोजयेत्‌ ॥३५॥ 
अर्थ-इससे बढ़कर राजा लोगों का और क्या अपमान 
होगा कि राजसभा में सब राजाओं को त्यागकर कुलक्षणी कृष्ण 
का अध द्वारा पूजन कियागया, शोक है कि बिना कारण ही 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर का धर्मात्मापन का प्रसिद्ध यश जाता रहा, 
कौन ऐसा बुद्धिमान्‌ पुरुष हे जो धर्मच्युत पुरुष का इस प्रकार 
पजन करे ॥ 
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योऽयं गष्णिकुले जातो राजानं हतवान्‌ पुरा । 
जरासन्ध महात्मानमन्यायेन दुरात्मवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
अ धर्मात्मता चैव व्यपकृष्टा युधिष्ठिरात्‌ । 
दशितं कृपणतं च कृष्णोऽधस्य निवेदनात्‌ ॥३७॥ 
अध-यह वही दुष्टात्मा कृष्ण हे जिसने वृष्णिवेश में जन्म 
लकर: भी पहले प्रहात्मा जरासन्ध राजा को अन्याय = छळ 
से मारा था,आज इसने युधिष्ठिर का धर्मात्मापन भी दूर करदिया, 
क्योकि कृष्ण को अर्धदान करने से इसने आज अपनी नीचता 
पूर्ण रूप से दिखलादी है ॥ 
यदि भीताश्च कोन्तेयाः कृपणाश्च तपस्विनः । 
ननु ख्वयापि बोद्धव्यं यां पूजां माधवाहसि ॥३५॥ 
अथवा कृपणेरेतामुपनीतां जनार्दन । 
पूजामनहेः कस्मास्वमभ्यनुज्ञातवानसि ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-हे. कृष्ण! माना कि यह कुन्ती के पुत्र विचारे डरपोक 
और नीच हैं पर तुझे भा तो यह सोचना चाहिये था कि तू किस 
प्रकारकी पूजा के योग्य है, हे जनादन ! जब तू इस पूजा के योग्य 
नहीं तो इन नीच पुरुषों के किये पूजन को तने केसे स्वीकार 
करिया ?॥ 9 8 
अयुक्तामात्मनः पूजां त्रं पुनवहु मन्यसे । 
हविषः प्राप्य निस्यन्दं प्राशिता खेव निजेने॥४०॥ 
न त्वयं पार्थिवेन्द्राणामपमानः प्रयुज्यते । 
त्वामेव कुखो व्यक्तं प्रलम्भन्ते जनादैन॥ ४९ ॥ 
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अथ-ह क्रप्ण ¦ वास्तव प्र वात यह डु कि तू अयोग्य 
हाकर भी इस पूजन से अपने को धन्य २ मानता हे जेसे 
सून वन में हावे का भाग पाकर कुत्ता प्रसन्न होता हे.हे जनार्दन ! 
तू यह मत समझ कि यह राजा ठोगा का अपमान कियागया ह 
[कलु सव कुरुवश भी खुळमखुला तुझे ही दोषी ठहराते हैं ॥ 
कावे दारक्रिया याहगन्ये वा रूपदर्शनम्‌ । 
ञ्‌ > व आळ 1 ष्‌ जा ह च पृ 
राज्ञा राजवत्पूजा तथा ते मधुसूदन ॥ ४२ ॥ 
5 धि (7 ना he र्भ (१ 
दृष्टा ययाधाष्ठारा राजा दग भाष्मश्च याटशः । 
DN, ए ५ वमे थ्‌ थ्‌ 
वाछुदवाऽप्यय दृष्टः सवमतद्यथातथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ-हे कृष्ण ! जेसे नपुंसक के साथ विवाह करना और 
अन्ध को रूप का दर्शन कराना व्यर्थ हे वेसे ही राजा न होते 
हुए तेरा राजा की भांति पूजन करना भी वृथा है, राजा 
युधिष्ठिर, भीष्म तथा कृष्ण भी जेसे हैं देखे गये, यह सब 
जेसे सुने थे वेसे ही निकले ॥ 
इत्युकत्वा शिशुपाळस्तानत्याय परमासनात्‌ । 
~ Cw है 3 20 ज [eS 
।नययो सदसस्तस्मात्साहेती राजाभस्तदा ॥४४॥ 
अर्थ-राजा शिशुपाल उन सब के प्रति इस प्रकार के वचन 
कहकर अपने साथी राजाओं समेत उत्तम आसन से उठकर 
सभाभवन से चलादिया ॥ 
29 (०५०५ ~ 
इति ।वशाऽव्यायः समाः 


वि RS SE le 001, 
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चैकाम्पायन उवाच 

ततो युधिष्ठिरे राजा शिशुपालमुपाद्रवत्‌ । 

उवाच चेवं मधुर सान्वप्रवोमिदं वचः ॥१॥ 

नेदं युक्तं महीपाल याहशं वे खमुक्तवान्‌ । 
अधश्च परो राजन्‌ पारुष्यं च निरर्थकम्‌ ॥२॥ 

अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! तत्पश्चात महाराज 
युधिष्ठिर शीघ्र ही शिशुपाल के समीप पहुंचे और सान्स्वनापूरेकं 
इसप्रकार मधुर वचन बोले कि हे राजन ! आपने जिस प्रकार 
भाषण किया है सो ठीक नही, यह वडे अधर्म की बात ओर वृथा 
| की कठोरता है ॥ 
न हि धर्म परं जातु नावबुध्येत पार्थिवः । 
भीष्मःशान्तनवस्त्वेन मावमंस्थाः कदाचन ॥३॥ 
पश्य चेतान्महीपाळान्‌ तत्तो वृद्धतरान्‌ बहून्‌ । 
मृष्यन्ते चाहेणां कृष्णे तद्वत्‌ तं क्षन्तुमहासे ॥४॥ 
वेद तत्त्वेन क्रृष्णं हि भीष्मश्चेदिपते भृशम्‌ । 
न ह्यन त्रं तथा वेत्थ यथेनं वेद कोरवः ॥५॥ 


अर्थ-हे राजन्‌ ! यह बात कभी नहीं होसकती कि शन्तनु” 
पुन्न भीष्मपितामहजी धर्म का ज्ञान न रखते हो, सो आप इनका 
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कदापि अपमान न करें, हे पार्थ 
राजा लांगा को कृष्ण का पूजन 
करना याग्य है, हे चन्देरीनरेश ! 
मॉप्मापतामह जितना कुछ 


नहीं जानते ॥ 


! देखो आपसे वहत बड़े 

स्थक्ित ६ नो तुम्हें भी क्षमा 
कृष्ण के विषय में क्ररुवंशी 
यथाथ ज्ञान रगवत उतना आप 


भीष्म उवाच 
नास्म दयो ह्यननयो यमहात सान्ल्वनम । 


लाकवृद्धतमे कृष्ण याऽहणा नाभिमन्यते ।।६।। 
अथ-भीप्मपितामह वोळे कि हे य॒दिट्रिर ! स॒ 
Cr [शा प्‌ 
अलुनय-विनतिमतकरो यह अनुनय के योग्य न I आ 
म ज्ञानटृद्श्ीकृष्णजी जैसे पुरुषको सहन नहीं करमकता, ओर! 
क्षात्रयः क्षात्रयं जिला रणङ्गतां वर 
यो सुञ्चति वशी कृत्वा ग्रुभवाति तस्य सः ॥७॥ 
अस्यां हि समितो राज्ञामेकमप्यजितं युधि । 
न पश्यामि महीपाळं सात्वतीपुत्र तेजसा ॥८॥ 
अथ-यह सेद्धान्त हे कि जो भ्रेष युद्धवीर क्षत्रिय किसी 
क्षाबिय को युद्ध में जीत अपने अधीन करके छोडदेता है 
वह उससे वड़ा होता हैं, में इस राजतभा में किसी भी राजा को 
एसा नहीं देखता जिसको सालतीपुत्र युधिष्ठिर ने युद्ध में न जीता 
हो, इसलिये युधिष्ठिर ही इन सव का विजयी और बड़ा है॥ 
न हि केवलमस्माकमयमच्येतमोऽच्युतः । 
त्रयाणामपि लोकानामचनीयो महाभुजः ॥९॥ 
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कृष्णेन हि जिता युद्धे बहवः क्षत्रियषभाः । 

जगत्सर्वं च वार्ष्णेये निखिलेन प्रतिष्ठितस्‌ ॥१०॥ 

तस्मात सत्स्वपि वृद्धेष॒ ृष्णमर्चाम नेतरान्‌ । 

एवे वक्तुं न चाहस्लं माभूत्ते बुद्धिरीदशी ॥११॥ 

थ-यह महावाहु अच्युत कृष्ण केवळ हम लोगों के ही 

प्रम पूजनीय नहीं किन्तु यह तीनों छोका के पूज्य है, देखो 
छृष्णजी ने बहुत से क्षत्रिय वारा का युद्ध मं विजय करन के 
कारण सारा संसार वृष्णिवंशी कृष्ण की पूर्णतया प्रतिष्ठा करता 
है इस कारण अन्य बृद्ध पुरुषों के होते इए भी भें कृष्णजी का 
पूजन करता हुँ ओरों का नहीं, सो तुम्हें इस प्रकार के वचन 
कहने योग्य नहीं और न तुम्हें ऐसा बिचार ही उत्पन्न होना 
चाहिये था ॥ 

ज्ञानवृद्धा मया राजन्‌ बहवः पर्युपासिताः । 

तेषां कथयतां शोरिरहं एणवतो एणान्‌ ॥१२॥ 

समागतां नामश्रोषं बहून्‌ बहुमतान्‌ सताम्‌ । 

कमांण्यपि हि यान्यस्य जन्मप्रभूति धीमतः । 

बहुशः कथ्यमानानि नरैभूय श्रतानि मे ॥१३॥ 

अर्थ-हे राजा शिशुपाल ! मैंने बहुत से ज्ञानवृद्ध महात्माओ 

की सङ्गति की है जो महात्मा मुझे मिले उन सब के मुख से मैने 
इस गुणसम्पन्न महाबुद्धिमान्‌ श्रसन्तान कृष्ण के जन्म से लगा 
कर अब तक के बड़े २ उत्कृष्ट गुण और कर्म जो सज्जनसमाज 
में परम आदरणीय हैं अनेक बार श्रवण किये हैं.॥ 
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न कलल वथ कामाच्चेदिराज जनादेनम्‌ । 
न सम्बन्ध पुरस्कृत्य कृतार्थं वा कर्थचन ॥१.४॥ 
अचामहऽचतं सद्भि्भृविसृतसुलावहम्‌ । 
यशः शाय जय चास्य विज्ञायार्चो प्रयंज्महे ॥१५॥ 
थ-हे चन्देरीनरेश ! हम लोग किसी सार्थ से बा 
सम्बन्य का सामन रखकर अथवा कित्ता पहले क्रिये हुए 
उपक्रार के बदल कृष्ण का स भान नहा करत प्रत्युत हम 
इनका भूमण्डळ भर के विद्राना स सन्माचत तथा सत्र प्राणयाक 


सुखदाई मानकर इनके यश, शूरता और विजय आदि शुणों का 
विचार करके पूजन करते 


सु कृश्चिदिहास्माभिः सुबालोऽप्यपरीक्षितः । 
]ुणेवृद्धानतिक्रम्य हरिरच्येतमो मतः ॥१६॥ 
ज्ञानवृद्धो द्विजातीनां क्षत्रियाणां बळाविकः । 
वेश्यानां धान्यथनवान्‌ श्वद्राणामेव जन्मतः ॥१७॥ 
पञ्यतायां च गोविन्दे हेतू द्वावपि संस्थितौ । 
वेदवेदाङ्गबित्जानं बळं चाप्यधिकं तथा । 
नृणां लोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्टःकेशवाहते॥१८॥ 
अ-दे शिधुमाल! तुम यह मत समझो कि हम लोगों ने बिना 
ही परीक्षा किये अन्य गुणग्रद्ध पुरुषों को छोइकर अल्पायु 
कृष्ण को सवपे अधिक पूजनीय माना है, देखो ब्राह्मणों में ज्ञात 
से, ्त्रियों में बळ से. वैश्यों में धनान्य से तथा शूटर में जन्त 
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स वडप्पन माना जाता है किन्तु गोरक्षक कृष्णजी के पूज्य होने 
में दोनों हेतु विद्यमान हैं प्रथम बेदवेदाड्ों का विशेष ज्ञान ओ 
दूसरे सव से अधिक वल, इसलिये केशब-कृष्ण से अतिरिक्त मसग 
में कौन पुरुष सर्वोत्तम है ॥ 
(खभन हट 
दानं दाक्ष्यं श्रते वीये हीः कीत्तिव॒ुद्धिर्तमा । 
(३ ~ Lan र CS 5 a र ट्‌ 
सन्ततिः श्रीशेतिस्तुष्टिः पुष्टिश्च नियता५च्युते॥१९! 
AO पृ A oe 

तामम लाकक्सम्पन्नमाचाय पितर एरुस्र । 

CO ९.९ "१ $ व ध्‌ र 
अध्यप्रचितमचाह सर्वे समन्तुमहंथ ॥२०॥ 
ऋत्िग्गुरुविवाह्यश्न खातका नपातः {प्रयः । 
सर्वभेतद हृपीकेशस्तस्मादभ्यर्चितोऽच्छुतः ॥२१॥ 

अर्थ-दान,सरलता,विज्ञान, पराक्रम, लज्जा, कीत्ति, उत्कृए- 
बुद्धि, नम्रता, लक्ष्मी वा शोभा, धेर्य, संतोष, पुष्टि यह सब गुण 
कृष्ण में स्वाभाविक हें, हे राजालोगो ! यह कृष्ण ही संसार 
का भूषण, आचाय, पिता, गुरु, माननीय, ऋलिज , गुरु द्वारा 
विवाह किये जाने योग्य स्नातक, राजा वा लोकाय आदि सब 
कुछ यही है और इसीलिये इस हपीकेश-जितेन्द्रिय तथा अच्युत= 
कतव्य से भ्रष्ट न होने वाले श्रीकृष्ण का यहाँ पूजन किया 
गया हे सो आप लोगों को यह कार्य स्वीकार करना योग्य है ॥ 


यो हि धर्म विचिजुयादुत्कृष्ट मतिमान्नरः । 

स वे पञ्येद्यथा धर्म न तथा चेदिशडयम्‌ ॥२२॥ 
स वृद्धबालेष्यथवा पार्थिवेषु महात्मसु । 

को नाइँ मन्यते कृष्णं को वाप्येनं पूजयेत्‌।२२॥ 
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अंथेनां दुष्कृतां पूजां शिशुपालो व्यवस्यति । 
दुष्कृतायां यथान्यायं तथायं कतुमहति ॥२४॥ 
अथ-जो बुद्धिमान मनुष्य धर्मसचय वा अन्वेषण करता 
रहे वही धर्म के तत्त्व को समझकर उत्कृष्ट होसकता है न कि यह 
चन्देरीनरेश शिशुपाल, इस सभा में वृद्ध पुरुषों से लगाकर बच्चों 
तक. में कोन ऐसा पुरुप है जो कृष्ण को अयोग्य समझे वा उस 
का पूजन न करे, अस्तु, यह पूजा तो बुरी वा भली जैसी कुछ 
हुई सो दोचुक्री अर्थात अब यह हट नहीं सकती, यदि शिशुपाल 
इसको अनुचित समझता है तो न्याय के अनुसार इसको यथेष्ट 
कार्य करना योग्य है ॥ 
इति एकरविशोऽव्यायः समाप्षः 


अअ 


अथ द्वाविंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


मैञ्ञम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा ततो भीष्मो विरराम महाबलः । 
७ ७ (0 | 
व्याजहारोत्तरं तत्र सहदेवो ऽवद्रचः ॥१॥ 
अथ-वैशम्पायन बोले कि हे राजा जनमजय ! महावळी 
भीष्मपितामह इतना कहकर चुप होगये, इसके अनन्तर सहदेव 
इस प्रकार युक्तियुक्त वचन बोळा कि !£0 
केशव केशिहन्तारमप्रमयपराक्रमम्‌ । 
पूज्यमार्न मया यो वः कृष्ण न सहते नृपाः ॥ २॥ 
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स्वेषां बलिनां मृध्नि मयेदं निहितं पदम्‌ । 
एवमुक्ते मया सम्यशुत्तर प्रब्रवीतु सः ॥ ३॥ 
मतिमन्तश्च ये केचिदाचार्य पितरं गुरुम्‌ । 
अच्यमचितमधघीहिमडुजानन्ु ते नृपाः ॥ ४ ॥ 


अर्थ~“केशी” नामक दस्यु के मारने वाले महान्‌ पराक्रमी कृष्णजी 


के मुझस किये हुए पूजन को यादि तुम लोगों में से कोई राजा सहन 
नहीं करसकता त: में सव बलवानों के सिर पर यह अपनी लात 
रखता हूं ओर वह पुरुप मेरी वात का उत्तर दे, किंतु जो राजा 
लोग आप लोगों में बुद्धिमान हैं वह पूजनीय कृष्णजी को ही 
आचार्य, पिता और गुरु के समान मानकर उनके पूजन को 
स्वीकार करें ॥ 
सा + ~ : + 
तता न व्णाजहारेषां कश्चिदबुद्धिमतां सताम्‌ । 
मानिनां बलिन. राज्ञां मध्ये वे दर्शिते पदे । 
fe ~ OC 
ततोऽपतत्‌ पुष्पवृष्टिः सहृदेवस्य मूर्धनि ॥ ५॥ 


अर्थ-सहृदेव ने पूर्वोक्त वचन कहकर अपना पांव अभिमानी 
वळवान्‌ राजाओं के मध्य में स्थापित कर दिखाया, परंतु 


चाउमाव सज्जन राजाओं के मध्य में से किसी राजा न खड 
हकर उत्तर नदिया तव सहदेव के मस्तक पर पुष्पा की वषा 


हान लगा ॥ 


सवेसंशयनिमोक्ता नारदः सर्वैलोकवित्‌ । 
उताचासळमभूतानां मध्ये स्पष्टतरं वचः ॥ ६ ॥ 
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कृष्णे कमलपत्राक्षं नावेयिष्यन्ति ये नराः । 
जीवन्मृतास्तु ते ब्ञेया न सम्भाष्याः कदाचन ॥७॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण लोकों का वृत्तान्त जानने वाले तथा 
सब संशयों को दूर करने वाले नारदसुनि सब मनुष्या के बीच म॑ 
खड़े होकर सहदेव के वचनों की पुष्टि में बोले कि कमल के समान 
र नेत्रां वाले कृष्ण भगवान्‌ का पूजन जो मनुष्य न करेंगे 


य हैं और उनसे सम्भाषण करना भी 


बह जीते ही मृतक के समान 


योग्य नहीं ॥ 
वैदास्पाथन उवाच 


पूजयित्वा च पूजाहान्‌ नह्मक्षत्रविशेषवित्‌ । 
सहदेवो नृणां देवः समापयत कम तत. ॥८॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजा जनमजञय ! तदनन्तर ब्रह्मण; 
क्षत्रिय आदि की विशेषता समझने वाळे मसुष्या में देवसमान 
सहदे ने सवका यथायोग्य सन्मान 
को समाप्त किया ॥ 
तस्मन्नभ्यचिते कृष्णे सुनीथः रावुकपणः 
अतिताम्रेक्षणः कोपादुवाच मडुजञाधिपान ॥ ९॥ 
स्थितः सेनापतियेंहिं मन्य किन्तु सांप्रतम्‌ । ह 
युधि तिम सन्नह्य समंतान्‌ हा | १ 
अर्थ-तत्पश्चाव्‌ उस यञ्च म र i ६2० 


अत्यन वें किये हुए र 
हान्त छाल २ आलें किये इ आग 
होकर राजाओं से कहा कि हे राजाओ ! में सेनापति युद्ध कें 


करके राजमूययज्ञ के कार्य 
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लिये खड़ा हूं आप लोग वया देख रहे हैं ! अब हमें आवश्यक 
है कि वृष्णिवेशियों तथा पाण्डवों को आहूवान करके उन सबके 
साथ बुद्ध के लिये तैयार होजावें ॥ 
इति सर्वान्‌ समुत्माह्य शज्ञस्तान्‌ चेदिपुङ्गवः । 
यशोऽपघाताय ततः सोऽभन्त्रयत राजभिः ॥ १ १॥ 
तत्राहुता गताः सर्वे सुनीथप्रमुखा गणाः । 
सम हरयन्त संकुद्धा विवणवदनास्तथा ॥ १२ ॥ 
अर्थ-चन्देरीनरेश राजा शिशुपाल ने इस पकार सब राजाओं 
को उत्तेजित करके कृष्ण और पाण्डवों का यश दूर करने के 
लिये सवरा जाओं को बुलवाकर मन्त्रणा=सलाह की,राजा शिशुपाल 
के बुलाने पर सुनीथ आदि सब सभा में जा विराजे, उस समय 
क्रोध के मारे उन सव राजाओं के मुखों का रंगविगड़ गया था ॥ 
युधिष्ठिराभिषेकं च वासुदेवस्य चाईणम्‌ । 
न स्याद्यथा तथा कार्यमेवं सर्वे तदाबुवन्‌ ॥ १३ ॥ 
निष्कर्षन्निश्रयातंसमें राजानः कोधमूङिताः । 
अङं स्तत्र राजानो नि्षेदादात्म निश्चयात्‌ ॥१४॥ 


अर्थ-तब राजसभा में सब राजाओं ने खड़े होकर एक 


स्वर से कहा कि जिस उपाय से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक. 


तथा कष्ण का पूजन न हो वही उपाय करना आवश्यक है, क्रोध 


के मारे बेसुध से हुए २ राजा लोगों ने विश्वास और निश्चय के 
साथ तथा स्वावलम्बन को ग्रहण करके खेदयुक्त उपरोक्त बचन कहे॥ 
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सहादविवार्येमाणानां तेषां हि वषुरावभी । 
आमिषादपकृष्टानां सिंहानामिव गर्जताम्‌ ॥१५॥ 
तं बलौधमपर्यन्तं राजसागरमक्षयम्‌ । 
कुवोण समयं कृष्णो युद्धाय बुबुधे तदा ॥१६॥ 

अर्थ-उन राजा लोगो के बुद्धिमान मित्र उन्हें रोकते थे 
परन्तु उनका शरीर और भी अधिक क्रोधपूर्ण होता जाता था, जैसे 
मांत से हटाइर दूर किये गर्जत हुए सिहों का कोथ अधिक बढ़ता है, 
जव कृष्णजीने देखा कि यह असंख्य सेनाओं का समूह और महान 
राजसागर=राजाओं का समुदाय हमारे विरुद्ध उपस्थित है तव 
उनके नाश का समय समझकर युद्ध करना ही उचित समझा ॥ 
इति दाविंशोऽव्यायः समाप्तः 
अथ त्रिविंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 
वैशम्पायन उवाच 
ततः सागरसङ्काशं दृष्ट्वा नृपतिमण्डलम्‌ । 
ंवत्तवाताभिहतं भीमं क्षुव्धमिवाणेवम ॥१॥ 
रोषात्मचलितं सर्वमिदमाह युधिष्ठिरः । 
भीष्मं मतिमतां सुख्यं दद्धं कुरुपितामहम्‌ ॥२॥ 


२-५ oS 


€ *९ ~ NN ~ 
अथ-वेशम्पायन बोले करि हे राजा जनमेजय! महाराज युधाष्ठर ने जव 
देखा क बह राजमण्डल प्रलयकाल की तीव्रवायु से चलायमान भयानक 
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be 


समुद्र के सपान क्रांध क वेग सं चाळत हाचला तब वह कुरुआ 
के वृद्ध पितामह बुद्धिमाना म श्र भीष्मजी से बाल कि + 

असौ रोषात्‌ प्रचलितो महान्नृपांतसागरः । 

अत्र थठातिपत्तव्यं तन्मे शहि पितामह ॥३॥ 

यज्ञस्य च न विशः स्या्जाना च (हत भवत्‌ । 

यथा सर्वत्र तत्सर्व ग्रहि मेऽद्य पितामह ॥४॥ 

अर्श-हे पितामह ! यह महान राजसमुदायरूपां समुद्र काध 

से चलायमान होगया है सो इस विषय में हमें जो कुछ कतव्य हों 
चह आप बताइये, हे [पततासह । एसा उपाय काजय [जसस यज्ञ 
म ब्ल ना हा ओर न प्रजाआ का भी किञ्चन्मात्र हान हा 
प्रत्युत हित हो ॥ 

इत्युक्तवति धर्ज्ञ धमराजे युधिष्ठिर । 

उवाचेद वाचो भीष्मस्ततः कुरुपितामहः 

माभिस्वं छुरुशादेलखा सिंह हन्तुमहेति । 

शिवः पन्थाः सुनीतोऽत्र मया प्रवतरंखृतः ॥॥६॥ 


अथ-धर्मराज युधिष्ठिर के उक्त प्रकार पूछने पर ।पेतामह 
भीष्मजी ने कहा कि हे कुरुवंजियों में भ्रष्ठ राजन्‌! तुम घबरा 
मत कया कुत्ता भी सिंह को मारसक्ता है, मैने इसका उपाय पह 
ही विचारकर स्थिर किया हुआ है 


प्रसुध हि यथा सिहे शवानस्तस्मिव्‌ समागता 
भषेयुः सहिताः सर्वे तथेमे वसुधाधिपाः ॥७॥ 
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षिणसिंहस्य सुप्तस्य तथामी प्रमुखे स्थिताः । 


भषन्ते तात संकुद्धाः शवानः सिंहस्य संनिधौ ॥८॥ 
भश ह राजन ! जसे मोते हुए सिंह के समीप कुत्ते इकह्ठे 
दाकर भकिन लग,ठीक वैसे ही “इन राजाओं का हाल है”'वृष्णिवंशी 
सिंह कृष्णजी अभी तक क्रोध न आने से सोये हुए के 
समान शान्त हैं उनके सन्मुख यह क्रोधित राजा लोग कुत्तों 
समान भोंक रहे हैं ॥ 
न हि सम्बुध्यते यावत्‌ सुप्तः सिंह इवाच्यृतः । 
तेन सिंहीकरोत्येतान्‌ नृसिंहश्चदिषुङ्गवः ॥ ९ ॥ 
पार्थिवान्‌ पार्वितश्ेष्ठः शिशुपालो ऽप्यचेतनः । 
सर्वान सर्वात्मना तात नेतुकामो यमक्षयम्‌ ॥१०॥ 
` अथ-हे वत्स युधिष्ठिर ! जब तक सोये हुए सिंह के समान 
कृष्णजी नहीं चेतते तव तक ही यह सिंहपुरुष चंदेरीनरेश राजा 
शिशुपाल अन्यान्य राजाओं को भड़काकर सिंह बना रहा है, 
परंतु उसे भी यह ज्ञान नहीं है कि वह सव राजाओं को मोत के 
घर लेजाने का यत्न कर रहा है ॥ 
नूनमेतत्समादातु पुनस््छित्योक्षनः। | 
यदस्य शिशुपालस्य तेजस्तिष्ठति भारत ॥ ११ ॥ ` 
विप्लता चास्य भद्रे ते बुद्धिबुद्धिमतांवर । 
चेदिराजस्य कोन्तेय सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भारतीय राजन युधिष्ठिर ! हुम 
निश्चय जानो कि शिशुपाल जो अभी तक अपना प्रताप दिखा 
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> ही 


रहा है इससे अनुमान होता हे कि कृष्णजी अत्रय ही इसका 
संहार करेंगे, हे कुन्तीपुत्र ! तुम्हारा कल्याण हा, देखा 
इस चेदेरीनरेश शिशुपाल तथा इसके सव साथी राजाओं को 
बुद्धि भ्रष्ट होरही है ॥ | 
वेशम्पायन उवाच 
इति तस्य वचः थ्रुत्वा ततश्रदिपतिन्रपः । 
भीष्मरुक्षाक्षरावाचः श्रावयामास भारत ॥ १३॥ 
अथ-येशम्पायन बोळे कि हे भारतीय राजा जनमेजय ! 
तब चेदिराज शिशुपाल भीष्मपितामह के पूर्वोक्त बचन सुनकर 
उनको इस प्रकार कठोर वचन सुनाने लगा ॥ 
शिशुपाळ उवाच 
बिभीपिकामिबेह्वीमिभीषयन्सरवपार्थिवान्‌ । 
नव्यपत्रपसेकस्माद वृद्धः सन्‌ कुलपांसन ॥१४॥ 
युक्तमेतत्‌ तृतीयायां प्रकृतो वत्तेता लया । 


वक्त धर्मादपेतार्थं तवं हि सर्वकुरूत्तमः ॥१५॥ 
अर्थ-शिशुपाल बोला कि हे कुल को कलंकित करने वाले 
भीष्म | तू वृद्ध होकर सब राजाओं को अनेक प्रकार के वृथा डरावे 
दिखाकर भयभीत करना चाहता है क्या तुझे लज्जा नहीं, आती, आयु 
के तीसरे भाग अर्थात्‌ बुढ़ापे में पहुंचकर तुझे ऐसा धर्मविरुद्ध भाषण 
करना उचित नहीं, क्योंकि तू ही सब कुरुओं में उत्तम है ॥ 
नावि नोखि संबद्धा यथान्धो वान्धमन्वियात्‌ । 
तथा भूता हि कोरूया येषां भीष्म त्वमग्रणीः ॥१६३॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभापव-त्रिवि्ञाध्याय ६६२ 
एतनाथातप्रवाणि वर्माण्यर्य विशेषतः । 

लया कात्तयतास्माक भयः अव्याथत मनः ॥१७॥ 

अय-ह भाष्म ! जसे नाव में बांधी हई नाव वा अन्य के 

छे चलत वाढा अन्धा वच नहीं सकता, ऐसे ही यह कुम्बेशी 

लाग ह, ।जनका तू मुखिया है, हे भीष्म ! तेने कृष्ण के “पतना” 


र क॑ शाक्ष्सा क मारने से आरम्भ करक सव कम वरानते हुए 
हमार मन का वडा दुशखत करदिया है ॥ Fः 


/ 


अवाल्तस्य मखस्य केशवं रतोतुमिच्छतः । 
कथ भीष्म न ते जिट्वा शतधेयं विदीर्यते ॥१८॥ 
त्र त्सा प्रयोक्तव्या भीष्म बालतरेमरे: । 
त।मेमं ज्ञानवृद्धः सन्‌ गोपं संस्तोतुमिच्छसि ॥१९॥ 
अथ्न्ह भाष्म ! त सूरूता आर घमप्ड क साथ जा कृष्ण 


की स्तुति करना चाहता हे तो तेरी निद्या के सौ २ टुकड़े क्‍यों 
नहीं होजाते, हे भीप्म ! जिस कृष्ण की निन्दा बच्चे २ कोकरनी 


उचित हे तू ६।नदृद्ध शोकर उस ग्वाले की स्तुति करना चाहता है॥ 
यद्यनेन हता वात्ये शकुनिश्रित्रमत्रकिम्‌ । 
तो वाइववृषभो भीष्म यो न उद्धविशारदो ॥२०॥ 
चेतना रहितं काष्ठं यद्यनेन निपातितम्‌ । 
पादेन शकटं भीष्म तत्र कि कृतमद्गतम्‌ ॥२१॥ 
वरमीक्मात्रः सप्ताह यद्यनेन श्ृतोऽचलः । 


ho 


तदा गोवद्धनो भीष्म न तचित्रं मतै मम ॥२२॥ 
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अभ-हे मीष्म ! यादि इसने दालकपन में किसी पक्षी को 
पारदाला तो इसमें क्या आश्चर्य की बात थी अथवा यदि घोडे ओर 
चेल को मारडाळा तो इसमें क्या बीरता हुई, क्याके वह पशु 
डर करना वया जानें, इसी प्रकार यदि अचेतन गाढ़ी को पां 
की ठोकर से इसने गिराया था तो इसम कान आश्रय वा पराक 
दिखाया ओर यदि गांवदधन पत्त क्रा वीती के सपान काई 
पत्थर सात दिन तक उठाये रखा तो में इसको कोई आश्चर्ये कॉ 


वात नही मानता ॥ 

मुक्तमेतेन बहुनं क्रीडता नगमूद्धेनि 

इति ते भीष्म श्रृग्वानाः परं विस्मयमागताः ॥२३॥ 
यस्य चानेन धमज्ग भुक्तमन्नं बलीयसः । 


स चानन हतः कंस इत्येतन्न महाद तम्‌ ॥२४॥ 


अर्थ-हे शीप्म ! तेने जो यह कहा कि इसने पर्वत के 
ऊपर खेलते हुए वहुतमा अन्न खाडाला, इसे सुनकर तो हमें बड़ा 
ही आश्चर्य हुआ, ओर हे भीष्म ! जिम महावली केस राजा का 
इसने अन्न खाया था उमे ही इसने मारडाला, यह भी क्या 
आश्चर्य की वात हे ॥ 


न ते श्वतमिद भीष्म नूनं कथयतां सताम्‌ । 
यद्वक्ष्य त्वामंघमेज्ञं वाक्यं कुरुकृलाधम ॥२५॥ 
सत्रीषु गोष न शस्त्राणि पातयेदब्राह्मणेष च । 
यस्य चान्नानि सुजीत यत्र च स्यार््रतश्रयः॥२६॥ 
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2 त >> पर (oS 226) ON 
हीत सन्ताधचुशासान्त सजन वीमण: सदा । 
3 Bo IE कनक ७: ०-6 
भीष्म टोके हि तत्सव वित्थ त्वयि हः्यंते ॥२७॥ 
(७ ५.६ वि 
अथ-हे कुरुवंश में नीच, धर्मे से अज्ञात भाष्मि ! तेने 
29 [aN [oS ~ 
जन कथक्कड को सङ्गति करके कृष्ण की प्रशंसा सनी है उन 
ry A * ४३, ~ 
से वह वात नहा सुनी हैं जो में तुझे दतळाता हूं,धर्मात्मा सत्पुरुष 
लॉग सदाचारी पुरुप के लिये सदा उपदेश करते हैं कि “स्त्रियों 
गांआ, ब्राह्मणां तथा जिसका अन्न खाया हो उस पर शस्त्र 


नह चलाना चाहिये ” परन्तु हे भीष्म ! तू सव बातें इससे 
विरुद्ध ही भकट कर रहा है ॥ 


ज्ञानवृद्धं च वृद्धं च भूयांसं केशवं मम । 
अजानत इवास्यासि संस्तुवन्‌ कोरवाधम ॥२८॥ 
संभावयति चाप्येवं तडाक्याच जनार्दनः । 
एवभेततसर्वीमिति तत्सवं वितथं रुवम्‌ ॥२९॥ 
अय-हे कुरुवंशियो में अधम भीष्म ! तू मेरे प्रति कृष्ण की 
प्रशसा करके उसे वडा ज्ञानवृद्ध ओर बलवृद्ध बतारहा है कि 
मानो में उसके विषय में कुछ जानता ही नही, और तेरे वचनो को 
कृष्ण भी “ यह सब ठीक है ” ऐसा कहकर अनुमोदन करता 
जाता है निःसन्देह यह सव झूठ है ॥ 
को हि धर्मिणमात्मानं जानन्‌ ज्ञानाविदांवरः । 
कुयाद्यथा त्वया भीष्म कृत धर्ममवेक्षता ॥३०॥ 
अन्यकामा हि धमज्ञा कन्यका प्राज्ममानिना । 
अम्बा नामेति भद्रं ते कर्थं सापहता त्वया ॥३१॥ 
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तां त्वयापिइतां भीष्म कन्यां नोषितवान्यतः । 
भ्राता विचित्रवीर्यस्ते सतां मागेमलुष्ठितः ॥३२॥ 


अथ-े ज्ञानियों में श्रेष्ठ भीष्म | कोन ऐसा परुष है 
जो अपने आपको ज्ञानी मानता हुआ ऐसा कार्थ करेगा जैसा 
तेने धर्म का विचार करते हुए किया था “अम्बा” नामक धच 
कन्या जो अन्य पुरुप से विवाह करना चाहती थी तैने अपने को 
पण्डित मानते हुए भी उसे क्यों हरण किया ? तेरा भला हो परन्तु 
हे भीष्म | तेरा भाई विचित्रवीर्य जो सत्पुरुपों के माग पर चलने 
वाला था उसने तुझसे हरण काहुई कन्या को ग्रहण नहीं किया 
ओर उसको उसके अभी पाते के पास भेजदिया अर्थात्‌ तुझ 
स किये अधर्म को उसने भी स्वीकार नहीं किया था ॥ 


दारयोर्यस्य चान्येनमिषतः प्राज्ञमानिनः 
तवजातान्यपत्यानि सजनाचरिते पथि ॥३३॥ 
को हि धर्मोस्ति ते भीष्म ब्रह्मणचर्यमिदं वृथा । 
यदवारयास माहाद्वारकीबत्वादा न सैशयः॥३४२॥ 


अथ-ह भाष्म ! तरा कोनसा धर्म हे, तेरा यह ब्रह्मच 

वृथा हे जिसे तेने अज्ञान से बा नपुंसक होने के कारण धारण 

किया हुआ ६, इसम सन्देह नही कि तू अपने को बड़ा पराक्रमी, 

पाण्डत आर सत्पुरुषा क आचार पर चलने वाला समझता है 

परन्तु शाक हे कि तने मृत विचित्रवीर्य की दोनों स्त्रियों में 

अन्य पुरुष से ही आपद्धम नियोग द्वारा सन्तान उत्पन्न कराये 
झमें स्वयं सन्तानोत्पत्ति की सामर्थ्य न थी ॥ 
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नत्वहं तब धर्मज्ञ पश्याम्युपचयं क्कचित्‌ । 
न हिते सेविता ब्रृद्धा य एवं धर्ममत्रवीः ॥३५॥ 
इष्ट दत्तमधीतं च यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः । 
सवेमेतदपत्यस्य कलां नाहीते षोडशीम्‌ ॥३६॥ 
सोऽनपत्यश्चवृद्धश्च मिथ्याधर्मानुसारकः । 
हंसवत्त्वमपीदानीं ज्ञातिभ्यः प्राप्नुयावधम्‌ ॥३७॥ : 
अर्थ-हे धर्मश भीष्म ! में तेरी किसी बात में भी उन्नति हु नहीं 
देखता और नाही तेने महात्माओं की संगति की है जैसा तैने 
धर्म का उपदेश किया है,हवन, दान,अध्ययन और बड़ी २ दाक्षिणाओं 
बाले यज्ञ, यह सत्र धर्म सन्तानोत्पत्ति की अपेक्षा सोलहृबां 


अंश भी नहीं, परन्तु हे भीष्म ! तू सन्तानरहित बूदा और मिथ्या 
धमै पर चलने बाला है सो तेरी अपने भाइयों के हाथ से ही मोत 


होगी, जेसाकि एक कहानी में हंस की मौत हुई थी ॥ 
वृद्धः किल समुद्रान्ते कश्चिद्धसोऽभवतपुरा । 
धर्भवागन्यथा इत्तः पक्षिणः सोऽनुशास्ति च ॥३५॥ 
धर्म चरत माधमेमिति तस्य वचः किल । 
पक्षिणः शुश्रुवुर्भीष्म सततं सत्यवादिनः ॥३९॥ 
अ्ै-हे भीष्म ! वह इंस की कहानी इस प्रकार है कि समुद्र _ 
के किनारे एक बूढ़ा हंस धर्म का उपदेशक किन्तु स्वयं अधर्माचारी 


बना हुआ वहां रहता था, वह पक्षियों को उपदेश किया करता 
था कि हे पश्षियो ! तुम ध्म का आचरण करो अधर्म का नहीं 
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और सब पक्षी उसको सत्यवादी मानकर सदा उसका उपदेश 
सुना करते थे ॥ 

अथास्य भध््यमाजहः ससुद्रजलचारिणः । 

अण्डजा भीष्म तस्यान्ये धर्मार्थमिति शुश्रम॥४०॥ 

ते च तस्य समभ्याशे निक्षिप्याण्डानि सवेशः । 

समुद्राम्भस्यमजन्त चरन्तो भीष्म पक्षिणः ॥४१॥ 

अर्थ-हे भीष्म ! कहानी में हमने यह भी सुना है कि 

समुद्र के जलचर तथा अन्य पक्षी उसे धर्मात्मा समझकर उसके 
लिये धर्मार्थ खाने की बस्तुयें ला दिया करते थे ओर उन्हें उस 
पर इतना विश्वास होगया था कि अपने अण्डे उसके पास रख 
अथीत्‌ उसकी रक्षा में छोड़कर समुद्र के जल तथा अन्यान्य स्थानों 
में निश्चिन्त हो घूमा करते थे ॥ 

तेषामण्डानि सवेषां भक्षयामास पापकृत्‌ । 

स हंसः सम्प्रमत्तानाम प्रमत्तः स्वकेमेणि ॥४२॥ 

ततः प्रक्षीयमाणेषु तेघुतेष्वण्डजो परः । 

अशङ्कत महाप्राज्ञः स कदाचिद्ददश ह ॥४३॥ 

अथे-परन्तु वह पापी हंस जो अपने स्वार्थ में सावधान था 

उन सब प्रमादी पक्षियों के अण्डे खाने लगा,जब वह अण्ड प्रति- 
दिन घटने लगे तो एक बुद्धिमान्‌ पक्षी को. शका उत्पन्न होगर 
और उसने हंस को अण्डे खाते देख भी लिया ॥ 

ततः स कथयामास दृष्टवा हंसस्य किस्विषम्‌ । 

तेषां परमदुःसात्तः सपश्षी सर्वपक्षिणाम्‌ ॥४४॥ 
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ततः प्रत्यक्षतो दृट्वा पक्षिणस्ते समीपगा । 
ननिजष्जुस्तं तदाह॑सं मिथ्यावृत्तं कुरुत्तम ॥४५॥ 
अथे-हे कुरुओं में श्रेष्ठ भीष्म ! तब उत पक्षी ने दुःखी 
होकर मब पक्षियों को उस हंस का दुराचार कह सुनाया और 
जव उन पक्षियों ने स्वयं भी उसे वैसा करते प्रत्यक्ष देख लिया 
तब्‌ उसके समीप पहुंचकर उस पाखण्डी हंस को मारडाला ॥ 
| ते त्वां हेस स धर्माणमपीमे वसुधाधिपाः । 
| निहन्युर्मीष्म संक्रुद्धाः पाक्षणस्तामिवाण्डजम्‌॥४६॥ 
अंर्थ-हें भीष्म ! तू भी उस हंस के समान पाखण्डी है, इस 
छिँयें यहं सव राजा लोग कुद्ध हुए तुझे मारडालेगे, जैसे पक्षियों 
ने हँस को मारा था ॥ 
इति चतुर्विशोंऽप्यायः समाप्तः 


2 2 
— Rar 


अथ पंचविंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


शिशुपाल उवाच 
स मे बहुमतो राजा जरासन्धो महाबलः । 
योऽनेन. युद्धं नेयेषदासोऽयमिति संयुगे ॥॥ 
केशवेन कृतं कर्म जरासन्ध वधे तदा । 
भामसेनाञचनाभ्यां च कस्तत्साध्विति मन्यते॥॥ 
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अर्थ-शिथुपाल फिर बोला कि महाबली राजा जरासन्धका 
मैं बढ़ा मान करता था, उसने कृष्ण को दास=गवाला समझकर 
इसके साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं की थी, इसके पश्चात्‌ कृष्ण, 
इसके साथी भीमसेन और अजुन ने जरासन्ध को मारने के लिये 
जो कार्यवाही की थी उसे कोन बुद्धिमान अच्छा कहेगा ॥ 


अद्वारेण प्रविष्टेन च्छद्यना बह्मवादिना: । 
दृष्ट; प्रभावः कृष्णन जरासन्धस्य भूपतेः ॥३॥ 
येन धर्मात्मनालमानं ब्रह्मण्यमविजानता । 
नेषितं पाद्यमस्मै तद्वातुमग्रे दुरात्मने ॥४॥ ` 
अथे-छल के साथ द्वार से भिन्न मार्ग द्वारा नगर में 
घुस और ब्राह्मण का वेश बनाकर कृष्ण ने जरासन्ध को अच्छी 
बहादुरी दिखलाई थी, परन्तु जब इस दुशात्मा को ब्राह्मण सम- 
झकर धमीत्मा जएासन्ध ने इतके चरण धोने चाटे तो इसने मन में 
अपने आपको ब्राह्मण न समझकर अनिच्छा प्रकट की ॥ 
भुज्यतामिति तेनोक्ताः कृष्णमीमधनञ्जयाः। 
जरासन्धेन कौरूय कृष्णेन विकृतंकृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इदं ताश्चयेभूतं मे यदीमे पाण्डवास्त्वया ¦ 
अपढृशाः सतां मार्गान्‌ मन्यन्ते तच साध्विति॥६॥ 
अथवा नैतदाश्चर्यं येषां वमसि भारत । 
स्त्रीसधर्मा च इद्धश्न सर्वाथोनां प्रदर्शकः ॥७॥ 
अरथे-रे कुरुवंशी भीष्म | जब जरासन्ध ने कृष्ण, भीमसेन 
और अर्जुन को आहाण मानकर कहा कि आप लोग भोजन करें 
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तो कृष्ण ने झूठा वहाना बना दिया, मुझे सबसे अधिक आश्रय 
तो इस बात का है कि इन पाण्डवों को भी तेने धर्ममार्ग से गिरा 
` दिया, क्योंकि यह लोग तेरे कहने को अच्छा मानते हैं,हे भरत- 
वेशी भीष्म! यह भी केसा आश्चर्य हे कि जिन पाण्डवों का तू 
स्त्रीसमान=नपुसक बूढ़ा पाखण्डी सब धर्मों का प्रदशक बना 
हुआ है वह लोग तो ऐसा ही करेंगे ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
तस्य तद्वचनं श्रुता रुक्षं रूक्षाक्षरं बहु । 


२. 0 ८2० 


चुकोप बलिनां श्रेशे भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥<॥ 
तथा पझप्रतीकाशे स्वभावायत विस्तृते । 
भूयः क्रोधाभिता ग्राक्षेरक्तनेत्रे वभूवतु: ॥९॥ 


अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! शिशुपाल के «खे 
तथा अत्यन्त कठोर बचन सुनकर महाबली प्रतापी भीमसेन को 
क्रोध आगया और उसके कमल समान स्वभाव से विस्तृत दोनों 
नेत्र क्रोध के कारण अत्यन्त लाल होगये ॥ 


त्रिशिखां भ्रकटीं चास्य दहृशुः सर्वेपार्थिवा: । 
ललाटस्थां त्रिकूटस्थां गङ्गां त्रिपथगामिव ॥ १० ॥ 
दन्तान्‌ सन्दशतस्तस्य कोपाइहृशुराननम्‌ । 


युगान्ते सवभूतानि कालस्येव जिघत्सतः ॥ ११ ॥ 
अर्थ-सब राजाओं ने देखा कि भीमसेन की भौहदें तीन 
शिखा वाडी होगई, जैसे त्रिकूट पवेत पर गड्डा की तीन धारायें 
होजाती हैं, क्रोध के कारण दांत पीसता हुआ उसका सुख ऐसा 
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दिखलाई देता था जैसे प्रलयकाल में सब्र प्राणियों को भक्षण 
करने के इच्छुक मृत्यु का मुख होता है ॥ 
तस्य भीमस्य भीष्मेण वायमाणस्य भारत । 
गुरुणा विविधेतीक्येः कोपः प्रशममागतः॥ १२॥ 
नाति चक्राम भीष्मस्य स हि वाक्यमरिन्दमः । 
समुदवृत्तो घनापाये वेलामिव महोदाधिः ॥ १३॥ 


अर्थ-हे भरतवंशी राजन्‌ ! पूजनीय भीष्सपितामह ने विविध 
चाक्यों द्रारा भीमसेन को समझाया तब उसका क्रोध शान्त 
होगया, वह शत्रुनाशक भीमसेन भीष्पापितामह के वचन को लांघ 
न सका, जैसे वर्षा के अन्त में उमड़ा हुआ महासागर अपने 
किनारों से बाहर नहीं जाता ॥ 
शु 1 सेने ज [oS 
शिशुपालस्तु संक्रुद्धे भीमसेने जनाधिप । 


[aN NNN 


नाकम्पत तदा वीर पोरुषस्वेव्यव स्थितः ॥ १४ ॥ 

उत्पतन्तं तु वेगेना पुनः पुनररिन्दम । 

न सतं चिन्तयामास सिंहः क्रुद्धो मगं यथा ॥१५॥ 

अर्थ-हे- राजा जनमेजय ! भीमसेन के कोधातुर होने से वीर 

शिशुपाल जो अपने पुरुषार्थं का अबलम्बन किये हुए था घबराया 
नहीं, हे राजन्‌ ! वार २ ऋध से उछलते कूदते हुए भीमसेन की 
उसने कुछ पर्वाह न की, जैसे क्रोध में आया हुआ सिंह मृग की 
पर्वाह नहीं करता ॥ 

प्रहसंश्राजवीद वाक्यं चेदिराजः प्रतापवान्‌ । 

भीमसेनमतिकुद्ध दृष्टवा भीमपराक्रमम्‌ ॥ १६॥ 
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मुञ्चैनं भीष्म पश्यन्तु यावदेनं जनाधिपाः । 
मत्भावावोनेदगर्ध पतङ्गमिव वह्निना ॥ १७॥ 
ततश्चेदिपतेर्वाक्यं श्रत्वा तत्कुरुसत्तमः। 
भामसेनसुवाचेदं भीष्मो मातिमतांवरः ॥ १८॥ 


NN 


अर्थ-प्रतापी चदेरीनरेश शिशुपाल भयानक पराक्रमी भीमसेन 
को अत्यन्त क्रोध में भरा हुआ देखकर हंसता हुआ बोला कि हे 
भीष्म ! तुम. भीमसेन को छोड़दो, सब राजाओं के देखते २ यह 
मेरे प्रताप से अभी भस्म हुआ जाता है, जेसे अग्नि से पतड़ जल 
जाते हे, चेदिराज शिशुपाल का उक्त वचन सुनकर बुद्धिमानों में 
श्रेष्ठ कुरुंवशभूषण भीष्मपितामह भीमसेन को संवोधन करके बोले किः- 
नेष तेबुद्धि र ५ 
 चेदिपतेबुद्धियया लाह्वयतेऽच्युतम्‌ । 
नूनमेष जगद्ग कृष्णास्येव विनिश्चयः ॥ १९॥ 
~ + A CC (os १3 
कोहि मा भीमसेनाथ क्षितावहति पार्थवः । 
¢ _ * र 
क्ष कालपरीतात्मा यथैष कुलपांसनः ॥ २०॥ 
२ 6 ~ 
येनैष करुशाईल शाल इव चेदिराट्‌ । 
गर्जत्यतीव दुबीद्वे सव।नस्मानचिन्तयन्‌॥ २१॥ 
अथ-हे भीमसेन ! राजा शिशुपाल जो कृष्ण को आहवान 
४५, ry 
कर रहा हे यह इसकी अपनी समझ नह है मत्युत यह महाराज 
कृप्णजी का ही निश्चय है कि इसकी मृत्यु होजाय, हे भीमसन ! 
कौन पृथ्वी पर ऐसा राजा है जो सुझपर आक्षेप करसक जैसे मोत 
से घिरा हुआ यह कुलकलंकी शिशुपाल कर रहा है, हे कुरुओं 
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में श्रेष्ठ भीमसेन ! यही कारण है कि यह दुर्बुद्धि चन्देरीनरेश 
हम सव लोगों की उपेक्षा करके सिंह समान गर्जे रहा है ॥ 
शिशुपाल उवाच 
द्विषतां नोऽस्तु भीष्मेष प्रभावः केशवस्य यः । 
यस्य संस्तववक्ता तवं वन्दिवत्सततोत्यितः ॥२२॥ 
संस्तवे च मनो भीष्म परेषां रमते यदि । 
CNR N oS ¢ र न र 
तदा संस्तोषि राक्ञस्वमियं हिवा जनादनस्‌ ॥२३॥ 


अर्भ-शिशुपाळ बोला कि हे भीष्म! जिस कृष्ण के 
प्रभाव की स्तुते तुम बन्दीजनों की तरह करते हो वह कृष्ण 
का प्रभाव मुझ ट्रेषी पर प्रकट होना चाहिये, हे भीष्म ! यदि 
तुम्हारा मन दूसरों की ही स्तुति में लगता है तो इस कृष्ण को 
छोड़कर अन्य राजाओं की स्तुते क्‍यों नहीं करते ॥ 
दरदं स्तुहि बाहलीकमिम पार्थिवसत्तमस्‌ । 
जायमानेन येनेयमभवद्दारिता मही ॥ २४ ॥ 
स्तुहि कर्णमिमं भीष्म महाचाप विकर्षणम्‌ । 
द्रोण द्रौणिं च साधु त्रं पितापुत्रो महारथौ ॥२५॥ 
` द्रोणस्य हि समं युद्धे न पश्यामि नराधिपम्‌ । 
नाखत्याम्रः समंभीष्म नच तोस्तोतुमिच्छसि॥२६॥ 
अर्थ-हे भीष्म ! तुम सर्वोत्तम राजा दरद बाह्लीक नरेश की 
स्तुति करो जिसके उत्पन्न होने पर भय से पएथ्वी विदीर्ण 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभापरवरे-पेचाविशाध्याय ६८१ 


हागई था, ह भीष्म | वड भारी धनुप के चढ़ाने बाले इस वीर 
केण का स्ठात करां अथवा द्रोणाचार्य वा उनके पुत्र अञ्त्यामा 
इन दाना महारथा पिता पुत्रा की भलीभांति स्तुति करो, हे 
भीष्म ! ट्राणाचाय आर अश्वत्थामा के ममान युद्ध में पराक्रमी 
म यहां किसी राजा को नही देखता परन्तु तुम उनकी स्तुति 
करना नही चाहते हो ॥ 


प्रथिन्यां सागरन्तायां यो वे प्रतिसमो भवेत्‌ । 

दुर्योधनं तं राजन्द्रमतिक्रम्य महाभुजम्‌ ॥२७॥ 

जयद्रथ च राजानं कृतास्त्रं हदविक्रमम । 

मं किम्पुरुपाचार्यं लोके प्रथित विक्रमम्‌ ॥२८॥ 

वृद्धं च भारतावार्ये तथा शरद्वते कपम्‌ । 

अतिक्रम्य महावीर्यं कि प्रशससि केशवम्‌ ॥२९॥ 

अर्थ-हे भीष्म ! तुम महावाहु राजेन्द्र “दुर्याधन” जो बमुद्र 

पर्यन्त पृथ्वी पर राज्य करता 6, शास्त्रविद्या म॑ निपुण 
इढ़ पराक्रमी राजा “ जयद्रथ ” संसार म॑ विख्यात किन्नर छोग। 
का आचार्य “ट्र॒म/और भारतीय राजाओं के वृद्ध गुरु शर्द्रत के 
पुत्र महापराक्रमी कृपाचार्य,इन सत्र योग्य पुरुषों का उल्लङ्घन करके 
कृष्ण की क्‍यों प्रशंसा करते हो ॥ 

भीष्मकं च महावीर्ये दन्तवक्रं च भूमिपम्‌ । 

भगदत्तं यूपकेतुं जयत्सेनं च मागवम्‌ ॥३०॥ 

बिराट्ुपदो चोभो शाकानि च इहदबलम । 
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विन्दाचुविन्दावावन्त्यौ पांण्डं शेतमथोत्तमम्‌ । 
शङ्कं च समहावीय वृषसेनं च मानिनम्‌ ॥३१॥ 
एकलव्यं च विक्रान्तं कालिङ्गं च महारथम्‌ । 
अतिक्रम्य महावीर्य किं प्रशंससि केवशम ॥ ३२॥ 
शल्यादीनपि कस्मात्त्व न स्तोषि वसुधाधिपान । 


स्तवाय यदि ते बुद्धिवेत्तत भीष्म सर्वदा ॥३३॥ 


अथे-ह भीष्म ! महापराक्रमी भीष्परक, राजा दन्तवक्र,भग- ° 

दत्त, यूपर्कतु, जयत्सन, मगधनरेश, विराट, टुपद, शङ्कानि, बृहद्र 
उज्जन का राजा धन्द ओर अनुविन्द, पाण्ड्य, खेत, भाग्यशाली 
शङ्ख, मानसम्पन्न वृपप्तन, महापराक्रमी एकलव्य, महारथी कलिड्र 
नरश, इन सब याग्य राजाओं का उल्लङ्घन करके तुम कृष्ण की 
कया प्रशसा कर रहे हो, हे भीष्म ! यदि स्तते करना तुम्हारा 
स्वभाव हीं हू तो तुम पूर्वोक्त राजाओं वा इनके आतिरिक्त शल्य 
आद राजाओं का स्तुति क्यों नहीं करते ॥ 


यदस्तब्यामेमं शश्वन्मोद्ात्सस्तोषिभ्तितः । 

कश तच्च ते भीष्म न कश्चिदनुमन्यते ॥३४॥ 

इच्छता भूमिपालानां भीष्मजीवस्य संशयम । 
रीकोवादिएकमा हि नान्योस्ति भवता समः॥३५॥ | 


कक भ्म ' तू अज्ञान से वा भक्ति से जो स्तुति के | 
योग्य इस कृष्ण की स्तुति कर रहा हे इस बात को यहां कोई 
म अठुमादन नहीं करता, हे भीष्म ! संसार से विरुद्ध कर्म करने 
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वाला तुझसा अन्य कोई भी नहीं तो भी तू इन राजाओं के 
अनुग्रह से ही अभातक जीता वचा हुआ हे.इममें संशय नहीं ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

ततश्रदिपतेः श्रुत्वा भीष्मः सक; कं वच 
उवाचद वचो शाजश्रदिराजस्य शृण्वतः ॥३६॥ 
इच्छतां किल नामाई जीवाम्येषां महीक्षिताम्‌ । 
सोह न गणयाम्येतांस्तृगे नापि नरायिपान्‌॥३७॥ 
अरथ-्रैशम्पायन बोले कि हे जनेमजय ! तत्र चन्देरीनेरश 
शिशुयाळ के कटु वचन सुनकर उसके प्रति भीष्मजी ने कहा 
कि यदि तुम्हारी बुद्धि में थ॑ इन सध राजाओं के अनुग्रह से 
अभीतक जीवित हूँ तो लो में कहता हूँ कि इन सव राजाओं 
को में तृण के समान भी नहीं समझता ॥ 
एवमुक्ते तु भीष्मेण ततः संचुक्रुशननपा: । 
कावेजहपिसतत्र कावड्राण्मि जगहर ॥३८॥ 
केचिदचुमहेष्वासाः श्रा भाष्मस्य तव | 
पापो वृद्धो वलिप्रश्न नाथभीष्माःहात क्षमाम्‌ ॥३९॥ 
हन्यतां दुमातमीष्मिः पशुवत्सादवयं नपा: । 
मर्वेः समेत्य सर्वे दह्यतां वा कटाग्निना ॥४०॥ 
अभै-भीप्प के ऐसा कहते ही राजसभा में कोलाहळ होगया 
उनमें से कितने ही राजा प्रममन्न हुए किन्तु कितने ही भीष्म की 
निन्दा करने लगे, कितने ही बडे २ वाण चलान वा 
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लोग भीष्म के पूवोक्त बचनों को सुनकर कहने लगे किं यह 
भीष्म पापी वृद्ध बड़ा घमंडी है इसे क्षमा करना योग्य नहीं, प्रत्युत है 
राजाओ ! इस दुर्बुद्धि को पशु के समान मारडालो अथवा इस 
अभिमानी को फूस की आग से जलादो ॥ 

इति तेषां वचः श्रत्वा ततः कुरुपितामहः । 

उवाच मतिमान्‌ भीष्मस्तानेव वसुधाधिपान॥४१॥ 

उक्तस्याक्तस्य नेहान्तमह समुपलक्षये । 

यन्नु वक्ष्यामि तत्संवे शृणुष्व वसुधाधिपाः ॥४२॥ 

अथ-इस प्रकार उन राजाओं का कथन सुनकर बुद्धिमान्‌ 

भीष्मपितामह उनके प्राते कहने लगे कि में इस सभा में सब की 
बातचीत का अन्त होता नही देखता, इसालिये हे राजाओं ! 
में जो कुछ निवेदन करता हूं उसे आप लोग पूर्णतया सुनें ॥ 

पशुवद्घातने वा मे दहनं वा कटामिना । 

> ९, NN ७ « ~ + 

कियंता मृष्नवोन्यस्तं मयेदं सकलं पदम्‌ ॥३३॥ 

एष [तिष्ठति गोविन्दः पूजितोऽस्माभिरय्युतः । 

यस्य वा त्वरते बुद्धिमरणाय स माध गू । 

कृषणमाह्वयतामद् युद्धे चक्रगदाधरम्‌ ॥४४॥ 


अर्थ-मेरा चाहे पशु के समान वध किया जाय, चाहे मुझे 
फूत की अग्नि द्वारा जला दिया जाय, में तुम्हारी सब प्रकार की 
ठोकर अपने मस्तक पर सहने के लिये उद्यत हुं परन्तु हम 
'छोगों ने जिन गो भक्त, कर्तव्य से पतित न होने वाळे भगवान 


~ 


कृष्ण का पूजन किया है वह यहां उपस्थित हैं सो जिस 
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[034 य 


मनुष्यको मात आपहुंची हो वह चक्र गदाधारी कृष्णजी को युद्ध 
के लिये आइ्ववान करे ॥ 


वेशस्पायन उवाच 
ततः श्रव भीष्मस्य चेदिराडुरुविक्रमः । 
युय॒त्सुर्वासुदेवेन वासुदवसुवाच ह ॥४५॥ 
आहृयेलां रणँ गच्छ मया सार्द जनार्दन: । 
यावदद्य निहन्मित्वां सहित सव पाण्डवैः ॥९ ६॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! भीष्मणी का वचन 
सुनते ही महापराक्रमी चन्देरी-नरेश शिशुपाल ने युद्ध की इच्छा से 
कृष्णजी के प्रति कहा कि हे कृष्ण ! में तुझे युद्ध के लिये लल 
कारता हूं तू मेरे साथ युद्ध करने के लिये तेयार हो, और देख 
तुझे तेरे साथी पाण्डबों समेत अभी मारता हूँ ॥ 
सह लया हि मे वध्याः सर्वथा कृष्ण पाण्डवाः । 
नृपतीन्‌ समतित्ऋम्य येराजा लमार्चितः॥ ४७॥ 
ये त्वां दासमराजानं वाल्यादचेन्ति दुमतिम्‌ । 
अनहंमह॑वत्‌ कृष्ण वध्यास्त इति मे मतिः। 
इत्युकूत्वा राजशादूल तस्थौ गजन्नमर्षणः ॥ ४८॥ 
अर्थ-हे कृष्ण ! में तुझे ही नहीं वरन्‌ इन पाण्डवों का भी 
बध करुंगा जिन्होंने सब राजाओं का निरादर करके राजा न 
होने पर भी तेरा पूजन किया हे, हे कृष्ण ! मेरा यह निश्चय है 


AN CN 


कि जो लोग मूर्खता से तुझ शूद्र, राज्यहीन,निबुद्धि तथा अयोग्य 
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को योग्य मानकर तेरा पूजन करते हैं उनको मार डालना 
आवश्यक है, हे महाराज जनमेजय ! कध में भरा हुआ शिशुपाल 
पूर्वोक्त वचन कहकर गजता हुआ युद्ध के लिये खड़ा होगया ॥ 
एवमुक्तस्ततः कृष्णो झदुपू्वमिदं वचः । 
उवाच पार्थिवान्‌ सर्वान्‌ तत्समक्षं च पाण्डवान्‌॥४९॥ 
एष नः झन्नुरत्यन्तं पार्थिवाः सा्वतीसुतः। 
सात्वतानां नृशंसात्मा न हितोऽनपकारिणाम्‌ ॥५०। 
अथ-शिशुपाल के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण उसके 
सन्मुख सब राजाओं तया प्राण्डबों को संवोधन करके सुसकराति 
हुए बोले कि हे राजाओ ! यह सात्वती का पुत्र शिशुपाल हम 
यदुवेशियों का “जो किसी का अपकार नही करना चाहते” अत्यन्त 
शध्रु तथा महाक्रूर हृदय और हानिकारक वना हुआ है ॥ 
प्राग्ज्योतिषपुरं यातानस्मान्‌ ज्ञात्वा नुशसकृत्‌ । 
अदहदद्रारकामेष स्वस्तीयः सन्नराधिपाः ॥५१॥ 
क्रीडतो भोजराजस्य एष खतके गिरी । 
हत्वा बध्वा च तान्सवोडपायातस्वपुरं पुरा ॥ ५२॥ 
अश्वमेधे हयं मेध्यमुत्सृष्ट रक्षिभिरतम्‌ । 
पितुर्म यन्नविप्नार्थमहरत्पापनिश्चयः ॥ ५३ ॥ 
सोवीरान्‌ प्रतियातां च बभ्रोरेष तपस्विनः । 
भार्यामभ्यहरन्‌ मोहादकामां तामितो गताम्‌ ॥५३॥ 
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एप मायाप्रातच्छन्न: कारूपार्थ तपारवनामू । 
जहार भद्रा वैशालीं मातुलस्य नृशंसकृत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथ-ह राजाआ , इस दृष्टात्मा शिशुपाल ने जो २ दुष्ट कर्म 

किय ह उनका नमूना घुनो-(१) हम लो? जव द्वारका नगरी से 
भाग्ञ्योतिष नगर की ओर गये हुए थे तो इसने वहिन का लड़का 
होते हुए भी अपनी रुष्टता का अवसर अच्छा समझकर पीछे 
द्वारका नगरी में आग लगाई थी (२) रवतक पर्वत पर क्रीडा के 
लिये आये हुए भोजराज और उनके साथियों को यह दुष्ट मार 
पीट तथा बांधकर अपने नगर में लेगया था (३) इस दुष्टबुद्धि ने 
हमारे पिता के अञ्चमेध यज्ञ में छोड़े हुए सिपाहियों से सुरक्षित 
पवित्र घोड़े को यज्ञ में विघ्न डालने के लिये हरण किया था 
(४) यहां से सोवीर देश की ओर गई हुई तपस्वी बभ्र की 
पतित्रता भार्या को इसी दुष्ट ने इरण 'किया था (५) इसी दृष्टात्मा 
ने छल कपट से अपना रूप छिपाते हुए कारूष देश में अपने 
मामा की तपस्विनी धर्मात्मा वेशाली को भी हरण किया. था, 
यह वही शिशुपाल है जो इस प्रकार के अनेक पाप और अपराध 
करचुका है ॥ ` 

पितृष्वसुः कृते दुःखं खुमहन्मर्षयाम्यहम्‌ । 

दिष्ट्या हीदं स्वराज्ञां सन्निधावद्य वर्तते ॥ ५६ ॥ 

पश्यन्ति हि भवन्तोऽद्य मथ्यर्ताव व्यतिक्रमम्‌ । 

कृतानि तु परोक्षं मे यानि तानि निबोधत ॥५७॥ 

इम स्य न शक्ष्यामि क्षन्ठुमद्य व्यतिक्रमम्‌ ॥ 

अवलेपादवधाहस्य समग्रे राजमण्डले ॥ ५८॥ 
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अर्थ-हे राजाओं ! में इसे अपनी वूआ का लडका समझकर 
अपनी वृआ के लिये ही इसके यहद वडे २ अपराध सहन करता 
रहा हूँ, अहोभाग्य है कि आज आप सब राजाओं के समक्ष भी 
इसका अपराध विद्यमान हैं... आज इसने जो सुझपर अत्यन्त 
अपमानपूर्ण आक्षेप किये हें बह सव आप लोग देख ही रहे हैं 
और आप लोगों के परोक्ष में इसने जो २ अपराध किये हैं उन 
का भी विचार कीजिये, पहले अपराध तो मंन क्षमा करदिये थे 
परंतु आज इसने सम्पूर्ण राजतभा में अभिमान के साथ मेरा 
अपमान किया है इससे अब यह वध किये जाने योग्य है.इसलिये 
में इसके इस अपराध को क्षमा नहीं करसकृता, ओर :- 
र यमू CE MI सू स 
रुक्मिण्यामस्य मूदस्य प्राथनासान्सुम्‌धतः । 
-> वा्‌ मूद र च A व 
न चता प्राप्तवान्‌ मदः शूद्रो वेद श्रुतामव ॥५९॥ | 
अर्थ-हे राजाओं ! इस सूढ अनधिकारी की यह भी इच्छा 
थी कि मेरा रुक्मिणी. के साथ विवाह हो,परतु यह उमे नपासका 
जैसे अनधिकारी शूद्र बेद की श्रुति को नहीं पासकता, आभिप्राय 
यह है कि रुक्मिणी इसे प्राप्त न होकर सुझे प्राप्त हुई, ईसा 
~ CN (4 ~ ~ त्र 
भी यह मुझसे जला रहता हे ओर अब प्रतीत होता है कि इसका 
मृत्यु आपहुंची है ॥ 
चैद्वाम्पाथन उवाच 
सर्वे सहितास्ते नराधिपाः 
एवमादि ततः सर्वे सहितास्ते नराधिपाः । 
> पा ~ डो DA ग (र 
वासुदेव वचः श्रुत्वा चोदिराजं व्यगहेयन्‌ ॥६०॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शिशुपालः प्रतापवान्‌ । 
जहासस्वनवद्धासं वाक्यं चेदसुवाच ह ॥६१॥ 
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>> [a 


अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन ! कृष्ण के पूर्वोक्त 
बचन सुनकर सब राजा लोग एक स्वर मे शिशुपाल की निन्दा 
करने लगे, इधर प्रतापी शिशुपाळ भी कृष्ण का कथन सुनते ही 
खिलखिलाकर हँसते हुए बोला कि !-- 
मतवा रुक्मिणीं कृष्ण संसत्सु परिकीर्तयन्‌ । 
विशेषतः पार्थिवेषु बरीड़ां न कुरुष कथम्‌ ॥६२॥ 
मन्यमानो हि कः सत्सुपुरुषः परिकीत्तयेत्‌ । 
दर अन्य Cr ¢ जं त्वद त्य च मधुसूः , 
न्यप्रवां स्त्र्यं जातु तदन्या मधुसूदन ॥६३॥ 
अर्थ-हे कृष्ण ! जिस रुक्मिणी का विवाह पहले मेरे लिये 
निश्चित होचुका था उसे तू चुराकर ले भगा, इस बात को तु 
सभा में विशेषकर राजसभा में स्वयं कहता हुआ लजाता नहीं, 
हे कृष्ण ! तेरे सिवाय और कोन पुरुष होगा जो अपने 
को सत्पृरुषों में गिनता हुआ भी इसप्रकार दूसरे के साथ विवाही 
जाती हुई स्त्री को चुराकर लेजाय ओर फिर अपने ही मुख से 
इस बात का कथन करे ॥ 
क्षम वा यदि ते श्रद्धा मावा कृष्णममक्षम । 
कुद्धादापि प्रसन्नाद्वा कि मे त्तो भविष्यति॥६४॥ 
अर्थ-हे कृष्ण ! तू क्षमाकर चाहे न कर तेरे क्रोध और प्रस- 
ज्ञता से सुझे क्या हानि वा लाभ होसकता है ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु चक्रे हस्तगते सति । 
ब्यापहरत्‌ शिरः कुद्धश्रकेणामित्रकषेणः । 
छ पपात महाबाहुवैज्ञाहत इवाचलः ॥६५॥ 
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ततः केचिन्महीपाला नाबुवंस्तत्र किचन । 
च ON ज़ ९ 
अतीतवाक्पथे काले प्रेक्षमाणा जनादेनम्‌ ॥६६॥ 
अर्थ-शिशुपाल यह कह ही रहा था कि उसी समय शाघु- 
घाती कृष्ण ने क्रुद्ध होकर अपना “ चक्र ” नामक शस्त्र हाथ 
में ले उस शिशुपाल का सिर काट डाला ओर महावाहु शिशुपाल 
बज्र से आघात हुए पर्वत के समान सभा में ही गिरपड़ा, इस 
घटना के पश्चात्‌ कृष्णजी के बचनातीत पराक्रम को देखते हुए 
कितने ही राजा उस समय कुछ न बोल सके, ओर 
हस्तैहैस्ताग्रमपरे प्रत्यर्पिषन्नमर्षिताः । 
अपरे दशनेरोष्ठानदशन्‌ कोपमूछिताः ॥६७॥ 
रहश्च केचिदवाष्णेये प्रशशसुनराधिपाः । 
केचिदेव छुसंरव्धा मध्यस्थस्त्वपेरेःभवन्‌ ॥६८॥ 
ब्राह्मणाश्र महात्मानः पार्थिवाश्च महाबल: । 
शशखुनिश्रृता सवें हष्टवा कृष्णस्य विक्रमम्‌ ॥६९॥ 
अर्थ-कितने ही क्रोध के मारे हाथ मलने लगे, कितने ही 
दांतों से होठ काटने लगे, बहुत से राजा एकान्त में कृष्णजी की 
प्रशंसा करने लगे, बहुत से क्रुद्ध हुए और बहुत से उदासीन रहे, 
बहां पर जो महात्मा-सज्जन ब्राह्मण तथा महाबली सज्जन 
राजा थे वह कृष्णजी के पराक्रम को देखकर प्रसन्न हुए और 
सब उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ 
पाण्डवस्तवनवीदआ तृन्‌ सत्कारेण महीपतिम्‌ । 
दमधोषात्मजं वीरं संस्कास्यत माचिरम्‌ ॥७०॥ 
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तथा च कृतवन्तस्ते भराठुर्वे शासनं तदा । 
चेदानामाविपत्ये च पुत्रमस्य महीपतेः । 
अभ्यपित्‌ तदा पार्थः सहतेवेसधाधियें: ॥७१॥ 
अथ-तत्पश्चात्‌ पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ने अपने भाइयों. को 
आज्ञा दी क्रि दमधोप के पुत्र राजा शिशुपाल का सत्कारपूर्वक 
शीघ्र ही अन्त्येष्टि-सस्कार करो, बड़े भाई की आज्ञा पाते ही 
उन्होंने वैता ही किया और चन्देरी के राज्य पर राजा शिशुपाल 
के पुत्र का महाराज युधिष्ठिर ने सव राजाओं के साथ मिलकर 
राज्यातिळक देदिया ॥ 
ततः स कुरुराजस्य क्रतुः सर्वसमद्धिमान्‌ । 
यूनां प्रीतिकरो राजन्‌ स वभो विपुलोजसः॥७२॥ 
शान्तविच्नः सुखारंभः प्रभूत धनधान्यवान्‌ । 
अन्नवान्‌ बहुभक्ष्यच केशवेन सुरक्षितः । 
समापयामास च तं राजसूयं महाकतुम्‌ ॥७३॥ 
अथ-हे राजन्‌ ! महातेजस्वी कुरुराज महाराज युधिष्ठिर का 
वह “ राजसूय ” यज्ञ भगवान्‌ कृष्ण के संरक्षण में सम्पूर्ण समर- 
द्वियों से पूर्ण, नवयुवको को आह्वादित करने वाला, निर्विप्न, सुख 
पृक आरम्भ हुआ २ असंख्य प्रकार के धन, धान्य, अन्न और 
भक्ष्य पदार्थे! से परिपूर्ण रहा और पूर्वोक्त कायवाही के पश्चात 


महाराज युधिष्टिर ने यज्ञ को समाप्त करादिया ॥ 


तै ठु यज्ञ महाबाहुरासमाप्रेजनादनः । 
ररक्ष भगवाञ्छोरिः शाङ्गवक्रगदाधरः ।;७४ ॥ 
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अर्थ-शाङ्ग धनुष, चक्र ओर गदा के धारण करने वाले 
महाबाहु भगवान्‌ कृष्णजी ने उस यज्ञ की आरम्भ से समाप्ति- . 
पर्यन्त रक्षा को ॥ 
ततस्त्ववभूथखातं धर्मात्मानं युरथिष्ठरम्‌ । 
० पा Me 
समस्तं पाथिवं क्षत्रमुपगम्येदमत्रवीत्‌ ॥७५॥ 
द © ८९ 
दिष्टया वद्धसि धमज्ञ साम्राज्यं प्राप्तवानसि । 
अजमीदाजमीदानां यशः संवद्धितं त्वया॥७६॥ 
कमेणेतेन राजेन्ध धर्मश्च सुमहान्‌ कृतः । 
आएच्छामा नख्याप्र सर्वकामै सुप्रजिताः | 
खराष्टाण गमिष्यामस्तदनज्ञातुमहसि ॥७७॥ 
अर्थ-इसके पश्चात्‌ जव धर्मात्मा युधिष्ठिर यज्ञ के अन्त का 
“ अवभृथ ” नामक स्नान करके निवृत्त होगये तब प्रथ्वीभर 
का सब राजमण्डल उनके पास आकर कहने लगा कि हे धर्मज्ञ ! 
आपने साम्राज्य प्राप्त ग इसलिये आपको बधाई है, हे 
राजेनद्र ! आएन इस कम द्वारा भूतपूर्व महाराज अजमीढ तथा 
उनकी सन्तानो अथोत्‌ अपने पुरुपाओं की कीशि बढ़ादी और 
महान धम का आचरण किया, हे सिंहपुरुप ! हमारे सब मनो- 
रथ पूर्ण हुए अब हम सब राजा लोग अपने २ देशों को जाने | 
की आज्ञा चाहते हैं सो आप आज्ञा दीजिये ॥ | 
अल्वा ठु वचन राज्ञां धमराजो युधिष्ठिरः । 
यथाह प्ज्यनृपतीन्‌ आतृन्‌ सर्वानुवाच ह । 
राजानः सर्व एवैत प्रीत्यास्मा्‌ समुपागता:॥७८॥ 
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सभापर्व-पैचाविशाध्याय &९३ 
प्रस्थिताः खानिराणाण मामापृच्छयपरन्तपा: । 


ते$चुत्रजत भद्रे वो विषयानां नृपोत्तमान्‌ ॥७९॥ 
अर्थ-तब धमराज युधिष्ठिर सब राजाओं का निवेदन सुन 

आर उनका यथायोग्य सत्कार कर अपने सव भाइयों को संबोधन 
करके कहा कि हे शब्चुदमनकर्ता भाइयो ! देखो थह सब राजा 
लोग भेमपूर्वक हमारे यज्ञ में पधारे हैं और अब अपने २ देशों 
को जाने के लिये मेरी अनुमति चाहते हैं सो आप लोग इन 
सज्जन राजाओं को इनके देश की सीमा तक पहुंचा आओ 
आपका कल्याण हो ॥ 

भ्रातुवचनमाज्ञाय पाण्डवा धर्मचारिणः । 

यथाह नृपतीन्‌ सवानकेकं समनुत्रजत् ॥ ८०॥ 

विराटमन्वयातूर्ण पृष्टयुम्नः प्रतापवान्‌ । 

धनञ्जयो यज्ञसेनं महात्मानं महारथम्‌ ॥ ८१॥ 

भीष्म च धृतराष्ट्रं च भीमसेनो महाबलः । 

द्रोण ठु ससुतं वीरं सहदेवो युधांपतिः ॥ ८२॥ 

नकुलः सुव राजन्‌ सहपुत्रं समन्वयात्‌ । 

द्रोपदेयाः ससोभत्राः पार्वतीयान्महारथान्‌ । 

अन्वगच्छंस्तथैवान्यान्‌ क्षत्रियान्‌ क्षत्रियरषभाः॥८३॥ 

अर्थ-धर्मात्मा पाण्डव लोग बड़े भाई की आज्ञा पते ही 

सब राजाआ कां पहुचान क [लय यथायाग्य एक २ साथ 
एक २ चलादिया, राजा विराट के साथ प्रतापी धृष्टयुम्न, महारथी 
महात्मा यज्ञेन-द्रपद के साथ अजुन, भीष्म और धृतराष्ट्र के 
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साथ महाबली भीमसेन, वीर द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा 
के साथ महायोद्धा सहदेव, सुवळ ओर उसके पुत्र शकुनि के 
साथ नकुल, पर्रैती राजाओं के साथ ट्रोपदी और सुभद्रा के पुत्र 
तथा इसी प्रकार अन्य राजाओं के साथ अन्यान्य क्षत्रिय धीर 
पहुंचाने को गये ॥ 
t ft ज्‌ व ° ९, 
एवं सुप्राजता: सर्व जम्सावप्राः सहसशः । 
> [oO रभ च 
गतष पाथवद्धंपु सवु ब्राह्मणेषु च ॥ ८४ || 
थि ~ शि NO 
युधिष्ठिम॒वाचेद वासुदेवः प्रतापवा न्‌ । 
> Se [a [a कां निब 
आएच्छ ता गामष्याम द्वारका कुरुनन्दन । 
सूर ° क्र र ~ ७ य त्वं ~ 
राजसूयं कतुश्रष्ठे दिष्टया त्व प्रापवानसि ॥ <५॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त प्रकार से ही सहस्रों ब्राह्मण लोग जो सभा में 
सम्मिलित हुए थे सत्कारपूर्वक बिदा होकर चले गये, सब राजा 
महाराजाओं तथा ब्राह्मणों के चले जाने पर प्रतापी कृष्णजी 
युधिष्ठिर से बोले कि हे कुरुबंश भूषण राजन्‌ ! अहोभाग्य है कि 


Oe 


आपने राजसूय महायज्ञ को निर्विघ्न. समाप्त किया, अब में द्वारका 
जान के [लय आज्ञा चाहता हू ॥ 
तमुवाचेवसुक्तस्तु धर्मशजो जनादैनम्‌। 
तव प्रसादाटोविन्द प्राक्षः कतुवरो मया ॥ <६ ॥ 
कषत्रं समग्रमपि च तवत्मसादादशे स्थितम । 
उपादाय बलि मुख्यं मामेव समुपस्थितम्‌ ॥<७॥ 


अथ-कृष्णजी के इस प्रकार कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर 
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यज्ञ को पूर्ण किया, और तुम्हारी ही कृपा से यह सम्पूर्ण राज- 
मण्डल मेरे बश म॑ हुआ २ प्रधान रत्नों की भेटें ले २ कर मेरी 
सेवा में उपस्थित हुआ ॥ 
कथं तटूमनार्थं मे वाणी वितरतेऽनघ । 
न ह्यहं त्वाम्तते वीर रति प्राप्नोमि किचित्‌ । 
अवश्यं चेव गन्तव्या भवता दारकापुरी ॥ ८८ ॥ 
अर्थ-हे निष्पाप ! में अपनी वाणी द्रारा आपको जाने के 
लिये केसे कहूँ, हे वीर ! तुम्हारे विना मुझे कभी शान्ति नहीं 
मिलेगी परंतु आपने द्रारकापुरी में भी अवश्य जाना है ॥ 
एवसुक्तः स धर्मात्मा युधिष्ठिर सहायवान्‌ । 
अभिगम्याब्रवीत्‌ प्रीतः प्रथां पृथुयशा हृरिः॥८९॥ 
साम्राज्यं समनुप्राप्ताः पुत्रास्तेऽद्य पितृष्वसः । 
सिद्धार्था वसुमंतश्र सालं प्रीतिमवाप्नुहि ॥९०॥ 
अनुज्ञातस्वया चाहं दारकां गन्तुसुत्सहे । 
सुभद्रा दरौपदीं चैव सभाजयत केशवः ॥९१॥ 
अर्थ-युविषठिर के ऐसा कहने पर महा यशस्वी धर्मात्मा 
कृष्णजी यापार को साथ ले बूआ कुन्ती के पास जाकर प्रसन्नता 
पूर्वक बोले कि हे बूआ ! तुम्हारे पुत्र साम्राज्य को प्राप्त हो- 
गये और अब यह कृतार्थ तथा धनधान्य से पूर्ण हैं सो अब तुम 
आनन्द मनाओ और मुझे द्वारका जाने की अनुमते दें, ऐसा 
कहकर कृष्णजी ने सुभद्रा और ट्रौपदी को भी आनन्दित किया ॥ 
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ततो मेघवपुः प्रख्यं स्यन्दनं च सुकल्पितम । 
योजयित्वा महाबाहुदारुकः समुपस्थितः ॥९२॥ 
प्रययो पण्डरीकाक्षस्ततो दारवतीं पुरीम्‌ । 
तं पह्ठयामजुववाज धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
भ्रातृभिः सहितः श्रीमान्वासुदेवं महावरम्‌ ॥९३॥ 
अथे-इसके पश्चात्‌ कृष्णजी का सारथि महावाहु दारुक 
मेध के सामान शोभायमान सजा रथ जोतकर वहां आ उपास्थिन 
हुआ और कृष्णजी द्रारका नगरी को चल दिये श्रीमाद धर्मराज 
युधिषिर प्रेम के कारण अपने भाइयों समेत महाबळी कृष्णजी 
के रथ क साथ २ पल चलने लग ॥ 
ततो मुहूत संगृह्य स्यन्दनप्रवरं हरिः । 
अद्रवीत्‌ उण्डरीकाक्षः कुन्तीपुत्रं युविष्ठिरम्‌ ॥९४॥ 
अप्रमत्तः स्थितो नित्यं प्रजाः पाहि विशाम्पते । 
कृत्वा परस्परणेव साविदं कृष्णपाण्डवो । 
अन्याऽन्य समनुज्ञाप्य जग्मतुः स्वगृहान्प्रति ॥९५॥ 
अर्थ-तब कमलनेत्र कृष्णजी ने थोड़ी देर के लिये अपना 
श्रेष्ठ रथ रोककर डुन्तापुत्र युधिष्ठिर को उपदेश किया क्रि 


६ प्रजानाथ ! अब आप सदा सावधानी के साथ रहकर 
अपनी प्रजाओं का पालन करते रहें, इस प्रकार कृष्णजी और 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर आपस में संवाद करके एक॑ दूसरे की अनुमति 


ले अपने २ घर को चले गये ॥ 
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गते दाखतीं कष्णे सालतप्रवरे नृप । 
एको दुयोधनो राजा शकुनिश्चापि सौबलः । 
तम्यां सभायां दिव्यायामूषतुस्तो नरषंभो ॥ ९६॥ 
अथ-हे राजा जनमेजय ! यदुवेशियों में श्रेष्ठ कृष्णजी के 
द्वारका चले जाने पर महाराज युधिष्ठिर के दिव्य सभाभवन में 
केवल दुर्योधन ओर सुल का पुत्र शकुनि यह दोनों महात्मा ही 
शेष रहगये ॥ 
इति पंचविंशो*यायः समाप्तः 
अथ षटविंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


५/उ१४/५ण--- 


वैशम्पायन उवाच 
समास्ते राजसूये तु ऋतु श्रेष्ठ सुदुलभे | 
| शिष्यैः परिवृतो व्यासः पुरस्तात्समपद्यतं ॥ १ ॥ 
सोऽभ्ययादासनाच्र्णं भ्रातृमिः परिरितः । 
| पायेनासनदानेन पितामहमपूजयत्‌ ॥ २ ॥ 
| अै-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार महान्‌ 
| दुरुभ उत्तम “राजस्य” यज्ञ के समाप्त होने 83018 व्यासजी अपने 
। शिष्यों सहित युधिष्ठिर के सन्मुख आये, व्यासजी को देखते ही 
युधिष्ठिर अपने भाइयों साहित शीघ्र ही उठ खड़े हुए,और उन्होंने 
अपने पितामह व्यासजी के चरण धोकर आदरपुवेक आसन 
प्र बैठाया ॥ 
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अथोपविश्य भगवान्‌ काथने परमासने । 

आस्यतामिति चोवाच धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३॥ 

` अथोपविष्टं राजानं ग्रातृभिः परिवारितम्‌ । 

उत्राच भगवान्‌ व्यासस्तत्तद्वाक्य विशारदः ॥ ४॥ 
अर्थ-भगवान्‌ व्यासजी सुवर्ण के उत्तम आसन पर बैठकर 


धमराज युषिष्ठिर से बोले कि आपभी बैठ जाइये, जब राजा 
युधिष्ठिर भाइयों सहित बैठ गये तब स प्रकार के वार्त्तालाप 


में निपुण भगवान्‌ व्यासजी उनसे इस प्रकार बोले कि :-- 
दिष्टयावद्धेसि कौन्तेय साम्राज्यं प्राप्य दुर्लभम्‌ । 
वद्धिताः कुखः सर्वे खया कुरुकुलोद्वह ॥ ५॥ 
आएच्छत्तागमिष्यामिपूजितोऽस्मिविशाम्पते । 

, एवमुक्तः स इष्णेन धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
आभवाद्योपसंगृह्य पितामहमथाब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
अघे-हे कुरुवशधर कुन्तीपुत्र राजन्‌ ! अहोभाग्य कि आपने 

दुलभ साम्राज्य पाकर सब कुरुवंशियो की वृद्धि की, तुम्हें बधाई 

हे, अब म॑ भी सत्कार ग्रहण किये हुए आपसे जाने की अनुमति 
चाहता हूं, कृष्णद्रैपायन-व्यासजी के ऐसा कहने पर धर्मराज 
युधिष्ठिरने पितामह को अभिवादन किया और चरण छूकर बोले कि!- 
संशयो द्विपदां श्रष्ठ ममोत्पन्न: सुदुर्लभः ।. 
तस्य नाऽन्योऽस्ति वक्ता वे तवामते द्विजपुङ्गव ॥७॥ 
उत्पातास्त्रिविधान्‌ प्राह नारदो भगवानृषिः । 
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दिव्यांश्रिवान्तरीक्षांश्र पार्थिवांश्व पितामह । 
अपिचद्यस्य पतनाच्छन्नमात्पातिकं महत्‌ ॥ < ॥ 
अथे-हे मनुष्यों में श्रेष्ठ विप्र ! मुझे एक बड़ा दुस्तर संदेह 


उत्पन्न हुआ है और आपसे भिन्न उसका समाधान करने वाला 
कोई नहीं, हे पितामह ! भगवान्‌ क्रापे नारदजी ने तीन प्रकार 
के उत्पात बताये हैं (१) “दिव्य”=दैवीशक्ति अर्थात्‌ ईश्वरीय 
नियम से होने बाळ (२) “आन्तरिक्ष”=आसमानी पदार्थों के 
संबन्ध से होने बाला (३) “पार्थिव”=प्रथिववी के पदार्थों बा 
मनुष्यादि प्राणियों से होने वाला, सो हे पितामह ! आप यह 
बतावें कि शिशुपाल की इत्या करने के कारण इन उत्पातो में से 
तो कोई गुप्त उत्पात होने वाला नहीं है ! ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
राक्षस्तु वचनं श्रुत्वा पराशरसुतः प्रभु: । 
कृष्णद्वैपायनो व्यास इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
त्रयोदश समा राजन्डुपातानां फळं महत्‌ । 
स्वक्षत्रविनाशाय भविष्यति विशाम्पते ॥ १०॥ 
तामेकं कारणं कृता कालेन भरतषभ । 
समेते पार्थिव कषत्रं क्षयं यास्यति भारत । 
मा तत्कृते ह्यनुध्याहि कालो हि दुरतिकमः ॥ ११॥ 
अर्थ- वैशम्पायन बोले कि हे राजन ! राजा युधिष्ठिर का 
कथन सुनकर, प्रभावशाली=दूरदी न्यासजी ने यह उत्तर 
दिया कि हे राजा युधिष्ठिर ! तेरह वर्षा के भीतर २ बड़ा 
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भयानक उत्पात होगा जिससे सव क्षत्रियों का नॉ होजायगा 
33_ ७७ वल ४ > र 
ओर हे भरतकुलश्रेष्ठ ! तुम्ही अकले उस उत्पात के कारणभूत 
बनाये जाओगे, और समय पाकर सब राजा लोग तथा क्षत्रिय 
समुदाय मेग्राम-भूमी में अस्त होजायगा, परंतु आप समझले कि 
काल को कोई टाल नहीं सकता अर्थात्‌ होनहार अमित्र है, इस 
लिये तुम इस बात की चिन्ता मत करना ॥ 

~ (> ® e ~ 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि केलासंपर्वतं प्राति । 
अप्रमत्तः रिथितो दान्तः प्रथिवी परिपालय ॥१२॥ 
अर्थ-हे युधिष्ठिर! तुम्हारा कल्याण हो,अब मैं केलास पर्वत 


के आर जाता हूं, तुम सावधान तथा जितेन्द्रिय रहकर प्राथेवी 
का पालन करो ॥ 


वैदाम्पायन उवाच 
एवसुरूत्वा स भगवान्‌ केलासंपर्वतं ययो । 
कृष्णद्वैपायनो व्यासः स हशिष्ये श्रुताडगेः॥१३॥ 
गते पितामहे राजा चिन्ताशोकसमन्बितः । 

'नशवसन्वष्णमसकृत्तमेवार्थ विचिन्तयन्‌ ॥१४॥ 

क pape यन बोले कि हे राजन्‌ ! भगवान्‌ व्यासजी 
अपने विद्वान श्या समेत कैलाश पर्वत को चले गये, इधर पिता- 
मह के चले जाने पर राजा याधार उसी बात को सोचते हुए 
वन्तातुर हो शोक से बार २ गर्म सांस भरने लगे ॥ 


ततो ऽीन्महातेजाः सर्वान्‌ भ्रातृन्‌ युधिषषिः । 
दृतं वै पुरुषव्याप्रा यन्मां दवेपायनो जवीत्‌ ॥१५॥ 
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6 निधने ह 
सवक्षत्रस्य निधने यद्य हेतुरीप्सितः । 
कालेन निर्मितस्तात को ममार्थोस्ति जीवत:॥१६॥ 
अथ-पश्चाव महातेजस्वी युधिष्ठिर अपने चारो भाइयों से 
बोले कि हे सिंहपुरुपो | तुमने व्यासजी का कथन सुना, यदि 
कालवली ने मुझे ही सब क्षत्रियों के नाश का कारण बनाया 
है तो मेरे जीवन से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ॥ 
एवं ब्रुवन्तं राजानं फाल्युनः प्रत्यभापत । 
मा राजन्‌ करमळं घोरं प्रविशो बुद्धिनाशनम्‌ । 
संग्रथायं महाराज यक्षमं तत्समाचर ॥१७॥ 
अर्थ-राजा युधिष्टिर के ऐसा कहने पर अजुन ने उत्तर 
दिया कि हे राजन्‌ ! तुम इस बुद्धिनाशक भयानक शोक में मत 
पड़ो प्रत्युत विचारपूर्वक जो कुछ इसका उचित उपाय हो सो करो॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ सत्यधृतिर्भातृन्‌ सर्वान्युधिष्ठिःः । 
द्वैपायनस्य वचनं तत्रैव समाचिन्तयन्‌ ॥१८॥ 
अद्यप्रभृति भद्रं वः प्रातिज्गां में निबोधत । 
न प्रवक्ष्यामि पुरुषं म्रातृनन्यांश्च पार्थिवान्‌ । 
स्थितो निदेशे ज्ञातीनां योक्ष्ये तत्समुदाहरन्‌॥१९॥ 
अथ-तब सच्चे धैर्यवान्‌ युधिष्ठिर व्यासजी की बात का 
विचार करते हुए अपने सब भाइयों से कहने लगे कि आप लोगों 
का कल्याण हो, देखो में यह प्रतिज्ञा करता हूँ सो आप लाग 
स्मरण रके कि में आज से भाइयों, अन्य राजाओं तथा 
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किसी पुरुष को भी कटु वचन वा अनुचित वात न कहुंगा,प्रत्युत 
अपने बन्धुओं की आज्ञा में रहकर उनके वचन का पालन 
किया करूंगा ॥ 
एवं मे वत्तमानस्य स्वसुतेष्वितरेष च । 
भेदो न भविता लोके भेदमूलो हि विग्रहः ॥२०॥ 
विग्रह दूरतो रक्षन्‌ प्रियाण्येव समाचरत्‌ । 
वाच्यतां न गमिष्यामि लोकेषु मनुजपंभा: ॥२१॥ 
अथ-हे 1६हपुरुप भाइयो ! में इस प्रतिज्ञा के अनुकार ही 
अपने पुत्रों तथा अन्य सवों के साथ प्रीतिपूवेक वर्ताव रखुगा तो 
देश में बिरोध न बढ़ने से लड़ाई झगड़े भी न होंगे, क्योंकि 
बिरोध ही लड़ाई की जड़ है, लड़ाई झगड़ों से दूर बचता हुआ 
और सबका हित ही करता हुआ में मनुष्यों की दृष्टि में निन्द 
नीय न होंउंगा ॥ 
भ्रातुर्ज्येष्ठस्य वचनं पाण्डवाः सन्निशम्य तत्‌ । 
तभेव समवत्तन्त धर्मराज हिते रताः॥२२॥ 
संसत्सु समयं कृत्वा धर्मराट्‌ भ्रातृभिःसह । 
कृतमङ्गरकल्याणो तृभिः परिवारितः । 
युधिष्ठिरः सहामात्यः प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ ॥२३॥ 
अधथ-चारो पाण्डव अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर की 


बात सुनकर उनके हित में लगे हुए उनकी बात का अनुमोदन 
करने लगे,इस प्रकार धमेराज युधिष्ठिर ने सभा में उक्त प्रतिज्ञा कर 
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अ SS जे Sve ~ ञ्‌ ~ ~ त्र २७. ७ 
पन भाइयों के साथ आनन्दोत्सव मनाके मन्त्रियो समेत उत्तम 
राजधानी “ इन्ट्रप्रस्थ ” में प्रवेश किया ॥ 
की, धि डर ~ BS ON 
दुयाधनो महाराज शङानेश्रापि सोवळः । 
भ्‌ 1| के च्य व कै 72 
सभाया रमणायाया तत्रेवास्ते नराधिप ॥२४॥ 
अथ-हे महाराज जनमेजय ! इस समय तक भी दुर्योधन और सुदल 
का पुत्र दाकांन यह दोना उस रमणीय सभाभवन में ही रहते रहे॥ 
शत षटावंशाऽव्यायः समाप्तः 


2 ८४%. 


अथ सप्रविंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


——— 


वेशम्पायन उवाच 
° ४ 6 
वसन्‌ दुर्योधनस्तस्यां सभायां पुरुषषभ । 
झानेदेदर्श तां सर्वा सभांशकनिना सह ॥९॥ 
तस्यां दिव्यानभिप्रायान्‌ ददर्श कुरुनन्दनः । 
न दृष्टपूवी ये तेन नगरे नागसाह्वये ॥२॥ 
अथ-वेशम्पायन बाल [के ६ जनमेजय ! राजा दुयाधन र्न 
उस सभाभवन म॑ रहत हुए शकान का साथ लकर उस सार सभा 
| भवन को धीरे २ देखभाल लिया, कुरुवेशी दुर्योधन ने उस भबन 
में वह २ अद्भुत बातें देखीं जो उसने अपने ' हस्तिनापुर ” नगर 
में कभी न देखीं न सुनी थीं ॥ 
स कदाचित सभामध्ये वात्तराष्ट्र महीपतिः । 
स्फाटिकं स्थलमासाद्य जळमित्याभेशङ्कया ॥३॥ 
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स्ववस्त्रोत्कर्षणं राजा कृतवान बुद्धिमोहितः । 
दुर्मना विसुसश्चैव परिचक्राम तां सभाम्‌॥४॥ 
ततः स्थळे निपातितो दुर्मना ब्रीडितो नृपः। 
निःखस न्विमुखश्चापि परिचक्रामतां सभास्‌ ॥५॥ 
अथ-एक समय धृतराष्ट्र का पुत्र राजा दुयोधन सभाभवन 


की सैर कर रहा था कि स्फटिक पत्थर की वनी हुई भूमी 
उसे जल दिखाई दी और उसने श्रम में पढ़कर अपने कपडे 


he 


भीग जाने की शंका से उन्हें शरीर से उतारकर ऊपर को 
उठालिया ओर बह घवराया हुआ सा ज्यों ही सभाभवन के 
उस स्थल में पहुंचा त्यों ही वह उस स्थल में धडाम से गिरपड़ा 
ओर वहां उसे बडी लज्जा उठानी पड़ी, निदान वह उठकर फिर 


NN LSE 


ठंडी सांस भरता हुआ उस भवन की सेर करने के लिये आगे बढ़ा ॥ 


'ततः स्फाटिक तोयां वे स्फाटिकाम्डुजशोभिताम्‌। 
वापीं मला स्थलमिव सवासाः प्रापतजले ॥ ६ ॥ 
जले निपतितं इष्ट्वा भीमसेनो महाबलः । 
जहास जहसुश्रैव किङ्कराश्च सुयोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
वासांसि च शुभान्यस्मे प्रददू राजशासनात्‌ । 
तथागत तु ते दष्ट्वा भीमसेनो महाबलः । 
अजुनश्र यमो चोभौ सर्वे ते प्राहसंस्तदा ॥ < ॥ ` 

अथे-इस समय राजा दुर्योधन ने अपने सब वस्त्र फिर से 
पहन छिये थे, वह उस सभाभत्रन में आगे बढकर क्या देखता 
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है कि एक बाबही जिसमें स्फाटिक के वने हुए कमळ शोभायमान 
थे ओर उसमें,भरा हुआ जल स्फाटिक पत्थर सा प्रतीत होता 
था अर्थात्‌ पहले भ्रम से यहां भी दुर्योधन ने वावडी के स्च 
जल को सूखा स्थल समझा, किंतु ज्यों ही उसने उसमें वेपर्वाही 
से पेर रखा त्यों ही वस्त्रों समेत जल में गोते खाने लगा, उसका 
जल में गिरना था कि इधर महाबली भीमसेन और उनके नौकर 
लोग दुर्योधन को हंसने लगे, और जव बह वावडी. से निकलकर 
बेसी दशा में राजा युधिष्ठिर के पास तक पहुंचा तो महावली 
भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह सब लोग खिलखिलाकर 
हंस पड़े अन्त में महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से दुर्योधन को 


५० DA LAN (220. > 


और उत्तम वस्त्र पहरने के लिये दिये गये ॥ 


नामर्पयत्ततस्तेषामवहासममषणः । ` 

आकारं रक्षमाणस्तु न स तात्‌ समुदैक्षत ॥९॥ 
पुनवसनमु्तरिप्य प्रतरिष्यन्निव स्थलम्‌ । 

आरुरोह ततः सर्वे जहसुश्च पुनजना: ॥१०॥ 

द्वारे तु पिहिताकारं स्फाटिकं प्रेष्य भूमिपः । 
प्रविशन्नाहतो मूध्नि व्या्नार्णित इव स्थितः ॥११॥ 
तादृशं चापरं द्वारं स्फाटिको रुकपाटकम्‌ । 
विघट्टयन कराभ्यां तु निष्क्रम्याग्रे पपात ह ॥१२॥ 
दारं ठु वितताकारं समापेदे पुनश्च सः । 

तददृत्तं चेति मन्वानो दारस्थानादपारमत्‌ ॥१३॥ 
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अर्थ-अभिमानी दुर्योधन अपने इस अपमान को सहन 

सका, परम्तु अपने गुप्त सन्ताप को छिपाने के लिये उसने मुख 
उठाकर अपना आकार उनके सामने विगाड़कर नहीं दिखाया, 
इतने पर भी दुर्योधन को आगे का सूखा स्थळ जल जान पडा 
और उसने अपने कपड़े उतारकर ज्यों ही वहां डरते हुए तैरने 
के लिये पांव रखा तो फिर सत्र लोग हंसने लगे, इतना ही 
नहीं बरन्‌ राजा दुर्योधन को स्फटिक के वने हुए बन्द द्वार में 
किवाइ दीखी ओर वह वहां पोळा स्थान समझकर ज्यों 
, ही वेग से घुसा कि उसके शिर में किवाड की ठोकर लगी 
और उसका शिर चकराने लगा, इसके पश्चात दूसरे स्थान में 
स्फटिक का बना हुआ दूसरा द्वार जिसमें झूठे ही बड़े २ किवाड़ 
बन्द किये जान पडते थे,दुर्योधन ने पहले ही भ्रम से उन्हें खोलने 
के लिये दोनों हाथों से धक्का दिया पर वहां पोल होने के कारण 
वह आप ही द्वार से वाहर निकलकर सामने गिरपड़ा, इसके 
पश्चात्‌ इसी प्रकार का द्वार जो बन्द किया हुआ था सामने 
आया परन्तु दुर्योधन पहली घटना का बिचार करके उस द्वार 
तक न पहुंचकर पीछे लोट आया ॥ Rr 

एव प्रलम्भान्‌ विविधान प्राप्य तत्र विशाम्पते । 

पाण्डपेयाभ्यनुज्ञातस्ततो दुयोधनो नृपः ॥१४॥ 

अप्रहष्टेन मनसा राजसूये महाक्रतो । 

प्रेश्य तामडुतामृद्धि जगामगजसाह्ृयम्‌ ॥१५॥ 

अथे-हे राजा जनमेजय ! तज राजा. दुर्योधन वहां इस तरह 

कई प्रकार से अपमानित होकर महाराज युधिष्ठिर के राजस्य 
महाबह तया सभाभवन की उत्कृष्ट समाद्धि को देखभालकर 
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पण्डो से अनुमति छे शोक में इवे हुए मन से अपने “ हस्ति- 
नापुर नगर को लोट आया ॥ | 

पाण्डवश्रीप्रतप्तस्य प्यायमानस्य गच्छतः । 
दुयोधनस्य नृपतेः पापामतिरजायत ॥१६॥ 
पाथान्‌ सुमनसो दष्ट्वा पार्थिवांश्च वशानुगान्‌ । 
कृत्खं चापि हितं लोकमाकुंमारे इरुद्रह ॥१७॥ 
महिमानं परं चापि पाण्डवानां महात्मनाम । 
दुयोधनो थात्तराष्रो विवर्णः समपद्यत ॥१८॥ 
अर्थ-पाण्डवों की राज्यलक्ष्मी को देखकर जले हुए चिन्ता- 
ग्रस्त राजा दुर्योधन की बुद्धे में पाप समा गया, हे कुरुवंश के 
वंशधर राजन ! ध्वृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन पाण्डवों को प्रसन्नता- 
पूर्ण देख तथा सव राजाओं को उनके अधीन हुए २ जान और 
बूढ़े से बच्चे तक सारे देश को उनका पक्षपाती समझ महात्मां 
पाण्डवों की परमे महिमा को सोच सोचकर पीला पड़गया ॥ 
स तु गच्छन्ननेकाग्रः सभामेकोऽन्वाचिन्तयत्‌ । 
श्रियं च तामनुपमां धर्मराजस्य थीमतः ॥१९॥ 
प्रमत्तो श्रतराष्ट्रस्य पुत्रो दुर्योधनस्तदा । 
अनेकाग्रं ठु तं दष्ट्वा शकुनि: म | 
दुर्योधन कुतोमूलं निःखसन्निव गच्छसि ॥२०॥ 
अर्थ-जब राजा दुर्योधन शकुनि के साथ अपने नगर को जा 
रहा था उस समय उसका चित्त डामाडोल और वह वार २ 
बुद्धिमान्‌ धमराज युधिष्ठिर के अद्धत सभाभवन तथा अनुपम 
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राज्यलक्ष्मी की चिन्ता करता २ बाबला सा होगया था, 
उसने अपने साथी शकुनि के साथ जो बार २ उससे बातचीत 
करना चाहता था एक वात भी न की वरन चुपचाप रहा शाकानि 
ने उसे डामाडोल हुआ देखकर अन्त में पूछा कि हे दुर्यो- 
धन ! तुम बड़ी सांस भरते हुए शोक में जारहे हो सो तुम्हें यह 
दुःख किस कारण हुआ है ॥ 
' दुर्योधन उवाच 

हष्टवेमां पृथिवीं कृत्खां युधि्िवशानुगाम्‌ । 
'जितामस्रप्रतापेन खेतास्य महात्मनः ॥२१॥ 

त च यज्ञं तथाभूत दृष्ट्या पार्थस्य मातुल । 

यथा शक्रस्य देवेषु तथाभूतं महा्युतेः।२२॥ 

अमर्षेण ठु सम्पूर्णो दह्यमानो दिवानिशम्‌ । 
` शुचिशुक्रागमे काले शुष्येत्तोयमिवात्पकम्‌ ॥२३॥ 

_ अधे-दुयोधन बोला कि हे मामाजी ! खेत घोड़े रखने 
वाले महात्मा युधोष्ठि ने अपने शस्त्रो के प्रताप से इस सारी प्रथ्वी 
को जीतकर अपने वश में करालिया है और उसने बह महान 
राजसूय यज्ञ करदिखाया है जैसाकि महाप्रतापी इन्द्र ने देव- 
ताओं के वीच किया था, सो में उसकी यह सारी विभूति देख 
ईषा से रात दिन जलकर राख हुआ जाता हूं और मैं शीघ्र ही 
प्रखकर नाश को प्राप्त होजाउंगा, जैसे गरमी की ऋतु में थोड़े पानी 
का तालाब शुष्क होकर नष्ठ होजाता है ॥ 

पश्य सात्वतमुख्येन शिशुपालो निपातितः । 
नच तत्र एमानासीत्कश्चित्तस्य पदानुगः ॥२४॥ 
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दह्यमाना हि राजानः पाण्डवोत्थेन वह्निना । 
्षान्तवन्तोऽपराधं ते कोहि तत्क्षन्ठुमहति ॥२५॥ 
वासुदेवेन तत्कर्म यथाऽयुक्तं महत्‌ कृतम्‌ । 
सिद्धं च पाण्डुपुत्राणां प्रतापेन महात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
अर्थ-हे मामाजी ! देखिये यदुबंशियों के मुखिया कृष्ण 
ने भरी सभा के बीच राजा शिशुपाल को मार डाला परन्तु वहां 
कोई भी मनुष्य शिशुपाल का सहायक न निकला, पाण्डवों के 
प्रताप की अग्नि से सब राजा लोग घवराये हुए थे और इसीळिये 
उन्हें कुष्ण का वह अपराध भी क्षमा करना पड़ा, नहीं तो भला 
कौन उसे क्षमा करसकता था, वसुदेव के पुत्र कृष्ण ने वह बड़ा 
भारी अनुचित कार्य किया और महात्मा पाण्डबों के प्रताप से 
वह निर्विघ्न पूर्ण भी होगया ॥ 


तथा हि रत्नान्यादाय विविधानि नृपानृपस्‌ । 
उपतिष्ठन्त कोन्तेयं वैश्या इव करप्रदाः ॥२७॥ 
श्रियं तथागतां हृष्टा ज्वलन्तीमिव पाण्डवे । 
अमर्षवृशमापन्नों दह्यामि न तथोचितः ॥२८॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर के प्रताप .पर दृष्टि तो दीजिये कि सारे 
भूमण्डल के राजा करऱ्टैकस देने बाले बनियों के समांन उत्तमोत्तम 
विविध प्रकार के रत्नादि पदार्थ लेकर उसकी सेवा में 
आ खडे हुए, पाण्डपुत्र युधिष्ठिर की ऐसी नि. चढी समाद्धे 


को देखकर ईर्षा से में जल रहा हूं किन्तु मेरे लिये ऐसा दुःख 


होना उचित न था ॥ 
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एवं स निश्चयं कृत्वा ततो वचनमत्रवीत्‌ । 
त La 
पुनगान्धार नृपात दह्यमान इवाग्निना ॥ २९ ॥| 
वह्निमेव प्रवेक्ष्यामि भक्षयिष्यामि वा विषम्‌ । 
अपा वापि प्रवेक्ष्यामि न हि शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥३०॥ 
अर्थ-दुर्योधन इस प्रकार सोच विचारकर और निश्चय 
करके आग से जला भुना सा हुआ २ फिर गान्धार के राजा 
शकुनि से बोला कि हे मामाजी ! मैंने तो यह निश्चय किया है 
कि.यातो मँ आग में प्रवेश करके जल मरुंगा बा विष खालैगा 
अथवा जल म-इन जाउंगा, अब में जीवित नहीं रह सकता ॥ 
को हि नाम पुमान्‌ लोके मर्षयिष्यति सत्त्ववान । 
सपत्नानुध्यतो दृष्ट्या हीनमात्मानमेव च ॥३१॥ 
सोऽह न स्त्री न चाप्यस्त्री न पुमान्नापुमानपि । 
योऽहं तां मषयाम्यद्य ताही श्रियमागताम्‌ ॥३२॥ 
अये-संसार में कोन ऐसां मनुष्य है जो कुछ भी पुरुषार्थ 
रखता हुआ अपने शज्जुओं की बढती और अपनी घटती देखकर 
भमा करजाय, बस यदि में पाण्डवों की उस विशाल राज्यलक्ष्मी 
| च ९खता हुआ भी चुप हो रहता हूं तो आप समझलें कि में न 
स्ती न पुरुष और नाही नपुसक हूं अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥ 
रलं एथिंव्याश्र वसुमत्तां च तादृशीम्‌ । 
शच ताहशं दृष्ट्या माहश:को न संज्वरेत्‌ ॥३३॥ 
अशक्तश्चैक एवाहं तामाहर्त्त नृपश्चियम्‌ । 
सहायाश्च न पश्यामि तेन म्रत्युं विचिन्तये ॥३४॥ 
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अथ-राजा युधिष्ठिर का भूमण्डल पर राज्य, इस मकार 
br की बढ़ती औरं उस राजसूय जैसे यज्ञ को देखकर गरे जैसा 
कान पुरुष संतप्त न होगा, हे मामाजी ! राजा युधिष्टिर की उस 
राज्यलक्ष्मी को छीनने की मुझ अकेले में तो सामर्थ्य नरी और 
सहायक मेरा कोई है नही, इसलिये मेंने मरने की टानळी है ॥ 
~ 25 उ हक ha पोरुष न 
देवमेव परे मन्ये पौरुषं च निरर्थकम्‌ । 
दृष्ट्या कुन्तीसुते शुद्धां रियं तां महतां यथा॥३५॥। 
38 अर C De र) 
कृतो यत्नो मया पूव विनाशे तस्य सोबल । 
OC आकर म्य ® द्ध [oS ट्टजम्‌ 
«चे सर्वमतिक्रम्य संबृद्धोऽप्स्विव पङ्कजम्‌ ॥३६॥ 
= ० + मन्ये ० ५ iC 
तेन देवं परं मन्ये पोरुषं च निस्थकय्‌ । 
~ त थ्‌ ° द्रि [oe -गशः 
धात्तेरष्य हि हीयन्ते पार्था वद्धन्ति नित्यशः॥३७॥ 
अर्थ-कुन्ती के पुत्र की बड़ पुरुषों के समान उस प्रकाशमान 
तज्पळक्ष्मी को देखकर में भाग्य को वड़ा और पुरुषार्थ को 
व्यर्थ समझता हूं, दे मामाजी ! मैंने युधिष्ठिर के मारने का पहले 
बहुत कुछ उपाय किया था पर उससे उसका वाळ भी बाँका न 
हुआ और वह जळ में कमल के समान फिर से बढ़या, इसलिये 
में समझता हुँ कि भाग्य ही पड़ी वस्तु है पुरुषार्थ कुछ नहीं, 
यही कारण है कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र ऱ्या घटते जाते 
और पाण्डव लोग वढूरदे हैं ॥ 
सोऽहं श्रियं च तां दृष्ट्या सभां च तथा विधाम्‌ । 
गक्षिभिश्चावहासं ते परितप्ये यथाग्निना ॥३९८॥ 
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स मामभ्यज॒जानीहि माठुलाद्य सुदुःखितम्‌ । 
अमष च समाविष्टं धृतराष्टे निवेदय ॥३९॥ 


CHINN Oe 82 ~ n 
___ अथसा मे सुधिष्ठिर की उस राज्यलक्ष्मी तथा सभाभवन 
को देखकर और सभाभवन में नोकरों से ऐसा अपमान पाकर 
मानो आग से जला जारहा हूं, हे मामाजी ! अब आप मुझ 
दुखिया को मेरे मन की बात पूरी करने दीजिये और मेरे इस 
भीतरी जलन की वात पिता धृतराष्ट्र को भी बतादीजिय ॥ 
~ ४ :* 
शत सप्तावशा$यायः समाप्तः 
झा ~° आर = 
[थ अष्टावशाऽव्यायः प्रारभ्यत 
ठाकुनि उवाच 
0 - २५ € -C ह (क 
दुया धन न तऽमषःकाये प्रात युधिष्ठिरम्‌ । 
> ~ ~ 
भागधेयानि हि स्वानि पाण्डवा भुञ्जते सदा ॥१॥ 
~ रे * NEA > . 7 
विधान विविधाकारं पर तेपां विधानतः । 
> युः ha [oN 
अनकरभ्युपायऱ्च खया न गाकता: पुरा ॥२॥ 
अथ-शकुनि वोळा कि हे दुर्योधन ! तुम्हें युधिष्ठिर से ईषी 
बनी उचित नहीं, देखते हैं कि पाण्टव लोग मदा अपने प्रारब्ध 
 — ९७७ च व्य , 
ही सुख भोगते रह ह, वह लोग नाना प्रकार के उपायों से 
च ~ ७ ~ ~ a ~ 
कञ्च रहते है, और 'तुम भी उनके नाश के बहुत मे उपाय 
र = हार वटे हो पर उनकी कुछ भी हानि न हई ॥ 
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आरूधापि महाराज पुनः पुनरारन्दम । 

विमुक्ताश्च नरव्याघ्रा भागधेय पुरस्कृताः ॥ ३॥ 
तैलैब्चा द्रौपदी भाया द्रुपदश्च सुतैः सह । 

सहायः प्रथिवीलाभे वासुदेवश्च वीरयेत्रान्‌॥ ४॥ 

अथ-हे शच्चुनाशक राजन्‌ ! आपने वार २ उनके मारने का 

उपाय आरम्भ किया, परंतु वह सिंहपुरुष अपने अच्छे भाग्य के 
कारण बचे रहे, देखो उन्होंने ट्रपद की पुत्री “द्रोपदी” को अपनी 
भार्या बनाया और इसी कारण राजा ट्रुपद भी अपने पुत्रों समेत 
उनका साथी वनगया, इसके अतिरिक्त पराक्रमी कृष्ण भी 
पृथ्वी के विजय करने में उनका सहायक रहा ॥ 

लब्धश्चानभिभूतार्थैः पित्योंशः एथिवीपते । 

विवृद्धस्तेजसा तेषां तत्र का परिदेवना ॥ ५ ॥ 

अग्निदाहान्मयं चापि मोक्षयित्वा स दानवम्‌ । 

समां तां कारयामास सव्यसाची परन्तपः ॥ ६ ॥ 

अर्थ-हे राजन्‌! उन्हें तुम्हारा दवाया हुआ अपने पिता का दायः 
भाग भी पूरा २ नहीं मिला किंतु उन्होंने अपने प्रताप से उस 
छोटे से भाग को भी इतना बढ़ा लिया, अब इसमें शोक 
क्या करना, शब्र॒दमनकर्त्ता वार अजुन ने “मय” नामक कार्रीगर 


दानव को अग्नि में जलने से वचाया-था इसी उपकार के बदले में 
उसने बह अद्भुत सभाभवन बनादिया जिसको देखकर तुम्हें डाह 


हुआ है. और £- 
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यच्चासहायतां राजन्नुक्तवानसि भारत । 
तन्मिथ्या ्रातरो हीमे तव सर्वे वशाडुगाः ॥ ७ ॥ 
द्रोणस्तव महेष्वासः सह पुत्रेण वीयेवान्‌ । 
सूतपुत्रश्च राधेयो गोतमश्च महारथः ॥ < ॥ 
अहं च सह सोदर्यैः सोमदत्तिश्च पार्थिवः । 
एतेस्त्वं सर्वे (९ मॅ र ट्‌ ° 
एतैस्त्वं सहितः सर्वेजेय कृत्स्नां वसुन्धराम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-हे भारतीय राजन्‌! आपने जो यह कहाकि हमारा कोई 
सहायक नहीं, यह वात असत्य है, क्योंकि प्रथम तो तुम्हारे सब 
भाई ही हम्हारे आज्ञाकारी हैं, इनके सिवाय बाणविद्या में निपुण 
बीर द्रोणाचार्ये, उनका पुत्र अश्वत्यामा, सूत का पुत्र कर्णे, 
गातम का पुत्र महारथी कृपाचार्य, में, मेरे सब भाई और सोमदत्त 
का पुत्र, इन सब सहायकों के साथ तुम सारे भूमण्डल को जीत लो॥ 
| दुर्योधन उवाच 
त्वया च सहितो राजन्नेतेश्रान्येमहास्थैः । 
एतानेब विजेष्यामि यदि खमनुमन्यसे ॥ १० ॥ 
एतेषु विजितेष्वद्य भविष्यति मही मम । 
सर्वे च पृथिवीपालाः सभा सा च महाधना ॥११॥. 
शीर परळ दुयोधनवोला कि हे राजन्‌! यदि तुम्हारी सम्मति 
हा तो में तुम्हारे और इन सब तुम्हारे बताये: हुए वीर योधाओं 
के साथ मिलकर पहले इन पांण्डबों को ही जीतलू, में समझता 
हूँ कि इनको जीत लेने एर सारी एथ्वी,सब राजा लोग और वह 
सभाभवन जिसमें इतना धन लगा है यह सब मेरे हाथ में आजायंगे ॥ 
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वनञ्जयो वासुदेवो भीमसेनो युधिष्ठिरः । 

नकुलः सहदेवश्च इपदश्च सहात्मजेः ॥ १२॥ 

नेते युधि पराजेठुं शक्यादेवगणेरपि । 

महारथाः महेष्वासाः कृतास्त्रा युद्धदुर्मदाः ॥ १३॥ 
अहं ठु तद्विजानामि विजेठुं येन शर्षयते । 


युधिष्ठिरः स्वयं राजस्तन्निवोध जुषख च ॥१४॥ 


धै-शकुनि बोला कि हे दुर्योधन ! अजुन, कृष्ण,भीमतेन, 
युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रपद ओर उसके पुत्र, यह सब छाग 
ऐसे नही हैं जो युद्ध में देवता लोगों से भी जीते जासक, 
क्योंकि यह बड़े २ रथों वाले, बड़े वाण चलाने वाले, शस्त्रविद्या 
में सुशिक्षित और युद्ध से न हटने वाले हैं,परंतु हे राजन ! में एक 
ऐसा उपाय जानता हूं जिससे बिना युद्ध किये ही युधिष्ठिर स्वयं 
हारजायगा, उसे तुम भी जानलो और वैसा ही करो॥ 

दुर्योधन उवाच 


अप्रमादेन सुहृदामन्येषां च महात्मनाम्‌ । 
यादि शक्या विजेतुं ते तन्ममाचक्ष मातुळ ॥१५॥ 
धै-दुर्याधन बोला कि हे मामाजी ! यदि उत उपाय स 
मेरे मित्रों और अन्य महात्माओ को कोई हानि नदी पहुंचती 
` और पाण्डत्र लोग पराजित होसकते हें तो ऐसा उपाय मुझे 


अवद्य बताइये. ॥ 
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शकुनि उवाच 

द्यूतप्रियश्च कोन्तेयो न स जानाति देवितुम्‌ । 

समाहूतश्च राजेन्द्री न शक्ष्यति निवास्ततुम्‌ ॥१६॥ 

देवने ङुशलश्चाहं न मेऽस्ति सदृशो भुवि । 

त्रिषु'लोके कौरव्य तं तं द्यूते समाहय ॥१७॥ 
ह अर्थ-शकुनि बोला कि हे दुर्योधन ! याधोष्ठिर को जुआ 
खेलने का शौक हे परन्तु वह खेलना नाममात्र ही जानता. है, 
सा तुम यदि उसको जूए के लिये आहवान करोगे तो वह 
निषेध नहीं करसकेगा, क्योंकि उसे अपने राजराजेश्वर 
होने का अभिमान है, और हे कुरुबंशी ! में जुआ खेलने में बड़ा 
चतर हूं, मेरे समान खिलाड़ी इस एथ्वी पर तो कया तीनो लोकों 
में भी नहीं. बस तुम उसे जुआ खेलने के लिये आहवान करो॥ 

तस्याक्षकशलो राजन्नादास्येऽहमसंशयम्‌ । 

राज्यं नियं च तां दीप्तां खदथ पुरुषषभ ॥ १८॥ 

इद ठु सवे त रज्ञे दुर्योधन निवेदय । 

अनज्ञातस्तु ते पित्रा विजेष्ये तान्न संशयः ॥ १९॥ 

अर्थ-हे पुरुषों मे श्रष्ठ राजा दुर्योधन ! में पासे फेंकने की 

चालाकी से तुम्हारा भलाई के लिये युधिष्ठिर का राज पाट ओर. 
चमकती हुई इस राजलक्ष्मी को छीन लूगा, इसमें कुछ भी संदेह 
नहीं, परंतु हे दुर्योधन ! तुम यह सब वात अपने पिता राजा 


श्वतराष्ट्र को समझादो, उनकी अनुमति मिलते ही में पाण्डवों को 
निःसन्देह जीतलूगा ॥ डन 
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त्वमेव कुरुमुख्याय घृतराष्ट्राय सौबल । 
~ श + + ~ 
निवद्य यथान्यायं नाहं शक्ष्ये निवेदितुम्‌ ॥२०॥ 
अर्थ-दृयांधन बोला कि हे शकुनि ! कुरुवंशियों के प्रधान 
राजा धृतराष्ट्र को तुम्हीं चठुराई से अपने मन की बात समझादो 
में नहीं समझासकुंगा ॥ 
इति अष्टविंशोऽध्यायः समाप्तः 


अथ एकोनत्रिंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


वैशम्पायन उवाच 

अनुभूय च राज्ञस्तं राजसूयं महाक्रतुम्‌ । 

युधिष्ठिरस्य नृपतेगोन्धारी पुत्रसंयुतः ॥ १॥ 

प्रियकृन्मतमाज्ञाय प्रवे दुर्योधनस्य तत्‌ । 

ज्ञाचक्षुषमासीनं शकुनिः सोवलस्तदा ॥ २॥ 

दुर्योधन वचः श्रुत्वा धृतराष्ट्र जनाधिपम्‌ । 

उपगम्य महाप्रज्ञं शकृनिर्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 

अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! महाराज 

युधिष्ठिर का राजमूय-महायज्ञ गान्धारी के पुत्र दुर्योधन और 
शकुनि इन दोनों को ही खटकता था. इस पर भी जव सुवल के 
पुत्र शकुनि को उसकी मनचाही मम्मति दुर्योधन मे मिलगई तो 
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वह दुर्योधन को अपने साथ ले प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र के पात 
पहुंचा और उन्हें इस प्रकार समझाने लगा कि ;- 
शकुनि उवाच 
दुर्योधनो महाराज विवर्णो हरिणः कृशः । 
दीनश्चिन्तापरश्रैव ते विद्धि मनुजाधिप ॥ ४॥ 
न वे परीक्षसे सम्यगसह्यं शञ्रुसम्भवम्‌ । 
ज्येष्ठपुत्रस्य हच्छोकं किमर्थं नावबुध्यसे ॥ ५ ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! दुर्योधन पीला पड़गय है तथा प्रति 
दिन दुबला होता जाता हे,ओर आपको यह भी ज्ञात हो किवह 
चिन्तातुर हुआ दुःखी रहता है, हे महाराज ! आपके बड़े पुत्र के 
चित्त को यह असह्य शोक शत्रुओं की ओर से उत्पन्न हुआ है, 
ड इसकी परीक्षा नहीं करते ओर न. जाने इस ओर क्यों ध्यान 
नहीं देते 
धृतराष्ट्र उवाच 
दुर्योधन ङतो मूलं भृशमात्ताऽसि पुत्रक । 
श्रोतव्यश्रेन्मया सोऽथ ब्रूहि मे कुरुसत्तम ॥ ६॥ 
अयं त्रां शकुनिः प्राह विवर्णे हरिणं कृशम्‌ । 


चिन्तयश्च न पश्यामि शोकस्य तव संभवम्‌ ॥ ७॥ 

अर्थ-धूतराष्ट्र बोला कि हे बेटा दुर्योधन ! तुम बड़े दुःखी 

हो सो इसका क्या कारण ? यदि मेरे सुनाने की बात हो तो 

सुझस कहा, यह शकुन कहता है कि तुम बड़े दुबे तथा पीले 

पड़गय हो, में जहां तक सोचता हूँ तुम्हारे शोके का कारण 
मेरी समझ में नहीं आता ॥ 
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ऐश्‍वर्य हि महत्पुत्र खाये सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 

भ्रातरः सुहृदश्चैव नाचरन्ति तवाप्रियम्‌॥ < ॥ 

शयनानि महाहाणि योषितश्च मनोरमाः । 

गुणवन्ति च वेश्मानि विहाराश्च यथासुखम्‌ ॥ ९ ॥ 

देवानामिव ते सर्व वाचिबद्ध न संशयः । 

स दीन इव दुष कस्माच्छोचसि पुत्रक ॥ १० ॥ 

अर्थ-हे बेटा दुर्योधन ! देख यह सव वडा भारी ऐखवर्य तेरा 

ही है, तेरे भाई और मित्र वन्धु सब तेरे अनुकूल रहते हैं,उत्तमो त्तम 
सज, मनाहर्‌ स्त्य, गुणयुक्त महल तथा सुखदायक काडा क 
स्थान, यह संब वस्तुय तुम्हार पास ह आर यह सब प्रजा तुम्ह 
देबताओं के समान समझकर सदा तुम्हारे कहने में रहती है, इस 
में सन्देह नहीं, फिर क्या कारण हे कि तुम एक दीन पुरुष 


के समान शोक में रहते हों? तुम्हें तो कोई दवा ही नहीं सकता ॥ 


दुर्योधन उवाच 

अश्नाम्याच्छादये चाहं यथा कुपुरुषस्तथा । 

अमर्ष धारये चोग्रं निनीः कालपर्ययम्‌ ॥११॥ 

अमर्षणः स्वाः प्रकृतीरमिभूय परं स्थितः । 

क्रशान्मुसुश्च्ः परमात्‌ सव पुरुष उच्यत ॥१२॥ 

अथे-दुयाधन वाला कि है पिताजी ! यह शीक हं किम 

एक नीच पुरुष के समान खाता पता तथा बस्त्र भा पहनता हूं 
परन्तु अब तो में भीतर ही भीतर जलता रहता आर इर दन 
काटता हूँ “ पुरुष ” कहलान याग्य वही है जो शत्र॒ का क्षमा 
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न करे, अपनी मजा को सर्वथा अपने अधीन रखे और सदा 
बडे से बड़े केश से वचन का उपाय करे ॥ 


सन्तोषो वै श्रियं हन्तिह्ममिमानश्च भारत । 
अनुक्रोशभये चोभे येवृतो नाश्नुते महत्‌ ॥१३॥ 
न मां प्रीणाति मदुक्ते श्रियं दृष्टया युधिष्ठिरे । 
अभिज्वलन्ती कोन्तेये विवणकरणीं मम ॥१४॥ 
अर्थ-हे भारतीय राजन्‌ ! आप जानते हें कि सन्तोष कर 
लेने पर मनुष्य का धन और अभिमान दोनों नाश होजाते हैं, 
और दया तथा भय यह दोनों ऐसे पदार्थ हैं जिनके कारण मनुष्य 
आगे उन्नति नही करसकता, कुन्ती के पुत्र युधिष्ठिर की चम- 
कती हुई राजलक्ष्मी को देखकर मुझे खाना पाना कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता और इसीसे में पीला पड़गया हु ॥ 
सपत्रानृध्यतोऽत्मानं हीयमानं निशम्य च । 


Ne 


अदृश्यामपि कौन्तेय श्रियं पश्यन्निवोद्यतां । 

तस्मादहं विवर्णश्च दीनश्च हरिणः कृश; ॥१५॥ 
र अर्थ-जब में किसी के सुख से सुनता हूं कि मेरे श्च बढ़ 
रहे हैं और भें गिरा हुआहूं तो उस समय युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी 


मेरी आंखों के सामने खड़ी दीख पडती है, इसीसे मेरा रंग पीला 
पड़गया ओर म दिन पर दिन दुःखी रहकर निर्बल होता जाता हुं 


पर्थाग्विधानि रतानि पार्थिवाः पृथिवीपते । 
आहरन क्रत॒म॒स्येथ्रस्मिन्‌ इन्तीपुत्रायभूरिशः॥१६॥ 
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न क्वचिद्धि मया तारग्दृष्टपूर्वो नच श्रुतः । 
याहृर्धनागमो यज्ञे पाण्डुपुत्रस्य धीमतः ॥१७॥ 
अर्थ-हे महाराज ! देखिये उस महान्‌ राजमूय यज्ञ में सब 
राजा लोग नाना प्रकार के असेख्य रत्न तथा अन्य पदार्थ युधि- 
छिर की भेट करने को लाये थे, बुद्धिमान पांडवों के यहां यज्ञ में 
जैसी धन की आमद हुई है बेसी मेंने पहले कहीं न देखी न सुमा थी ॥ 
अपयैन्तं धनोधे ते दृष्टवा शत्रोरहं. नुप । 
श्मनेवाधिगच्छामि चिन्तयानो विशाम्पते ॥१८॥ 
दृष्टवा च मम तत्‌ सर्वे ज्वरूपमिवाभवत्‌ । 
गृहीत्वा यत्त गच्छन्ति समुद्री प्रवदक्षिणो । 
तथेव पश्चिमं यान्ति गृहीत्वा भरतषभ ॥१९॥ 
अर्थ-हे प्रजानाथ ! में अपने श्व के असंख्य धन को देख 
कर सदा चिन्ता में रहता हूं, मुझे कभी शान्ति नहीं होती, हे 
भरतवंशभूषण पिताजी ! भेने जव देखा. कि पाण्डव लोग पूर्वी, 
दक्षिणी और पश्चिमी समुद्र की सारी संपत्ति अपने घर में 
समेट रहे हैं तब से मुझे ज्वर सा चढा हुआ है ॥ | 
उत्तर तु न गच्छन्ति विना तात पतात्रेणः। 
तत्र गत्वाऽञुनो दण्डमाजहारामितं धनम्‌ ॥२०॥ 
अधै-हे पिताजी! उत्तर दिशा में जडां पक्षियों के सिवाय 


` कोई मनुष्य पहले नहीं जाता था, अजुन उतनी दूरतक भी जा 


पहुंचा और वहां से वह असंख्य धन दण्डरूप में छाया ॥ 
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पार्थिवेबेहुभिः कीर्णसुपस्थानं दिहक्षुमिः । 

अशोभत महाराज नक्षत्रेद्रोखिमला ॥२१॥ 

सवेरत्लान्युपादाय पार्थिवा वे जनेश्वर । 

यज्ञ तस्य महाराज पाण्डुपुत्रस्य धीमतः।॥२२॥ 

तां दृष्टवा पाण्डुपुत्रस्य श्रियं परमिकां महत्‌ । 

शान्ति न परिगच्छामि दह्यमाने न चेतसा ॥२३॥ 
अर्थ-हे महाराज ! राजा युयिष्ठिर के दरबार में बडे २ 


~ ~ 5 2७ च 


असंख्य राजा दर्शन के लिये आय थे, ओर उसका दरवार उस 
समय ताराओं से निर्मळ आकाशमण्डळ के समान शोभायमान 


NTO [oS 


था, हे राजन ! देखिये बुद्धिमान पाण्डवों के यज्ञ में सब राजा 
लोग बड़े २ रत्नादि पदार्थ भेट लेकर उपस्थित हुए थे, बस पाण्डु- 
पुत्र युधिष्ठिर की इस वढ़ीचढ़ी राज्यलक्ष्मी को देखकर ही मेरा मन 
जल रहा है ओर मुझे शान्ति नहीं होती ॥ 

राकुनि उवाच 


यामेतामठुलांलक्ष्मीं रष्टवानासे पाण्डवे । 

तर्या प्राक्षाबुपायं मे श्र॒णसत्यपराक्रम॥२४॥ 
अहमक्षेष्वभित्ञातः परथिव्यामपि भारत । 
हृदयज्ञः पणज्ञरच विशेषज्ञश्च देवते ॥ २५॥ 
द्यूतप्रियश्न कोन्तेयो न च जानाति देवितुम्‌ । 
आइूतश्रैष्यति व्यक्तं द्तादपिरणादपि ॥२६॥ 
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नियत त विजेष्यामि कृत्वा तु कपटं विभो । 
आनयामि सम्राद्ध ता [दिव्या चापाहृयस्वतम्‌॥२७॥ 
अथ-तव पास बेटा हुआ शकुनि बोला कि हे सच्चे परा- 
क्रमी दुर्योधन ! आपने जो पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर की अतुल सम्पत्ति 
देखी ह उसके मिलने का में तुम्हें उपाय वतलाता हूं सो तुम 
छुना, है भरतवंशी ! सारा संसार जानता है कि में जुआ खेलने में 
बड़ा निपुण हूँ,लुए का तत्व ओर विशेषतायें में सब कुछ जानता 
हूं ओर मुझे उलटा सीधा पासा फेंकना भी अच्छा आता है 
ओर युधिष्ठिर को जुआ खेलने का शोक तो है पर वह खेलने 
में अनाडी हे, वह इतना अभिमान अवश्य रखता है कि जुए 
आर युद्ध के लिये उसे ललकारा जावे तो वह अवव्य ही आ 
पहुंचता है, बस हे राजन्‌ ! तुम निश्चय समझो कि में छल कपट 
करके उस अवश्य जीत लूगा ओर फिर उसकी अद्भुत राज- 
लक्ष्मी तो तुम अपने पास आई हुई ही समझो, इसलिये अब 
युधिष्ठिर को जुए के लिये आह्वान करो ॥ 
वैकाम्पायन उवाच 
ho 
एवमुक्तः शकुनिना राजादुयोंधनस्ततः । 
~ ee [oN 
धृतराष्ट्रमिदवाक्यमपदान्तरमत्रवीत्‌ ॥२<॥ 
अयसुत्सहत > गज £ 
अयमुत्सहते राजन्‌ श्रियमाहत्तमक्षवित्‌ । 
° सि 
यतेषु पाण्डुपुत्रस्य तदनज्ञातुमहेसि ॥२९॥ 
अर्थ-वैद्म्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! शङ्काने का 
यह कहना था कि दुर्योधन झट से बोल उठा कि हे पिताजी ! 
यह हमारे मामाजी जुआ- खेलना बहुत अच्छा जानते हैं और 
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युधिष्ठिर की लक्ष्मी को जुए में जीतने का उत्साह करते हैं सो 
आप इन्हें आज्ञा दीजिये ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
कषत्ता मन्त्री महाप्राज्ञः स्थितो यस्यास्मिशासने । 
तेन सङ्गम्य वेत्स्यामि कार्यस्यास्य विनिश्चयम्‌॥३०॥ 
स हि धर्म पुरस्कृत्य दीदी परं हितम्‌ । 
उभयोः पक्षयोथुक्तं वक्ष्यत्यथं विनिश्चयम्‌ ॥३१॥ 
अथे-धृतराष्ट्र बोले कि हे दुर्योधन ! तुम जानते हो कि 
महाबुद्धिमान्‌ विदुर मेरा मन्त्री है जिसका कहना में मानता हूं, 
उसके साय सलाह करके इस काम के लिये निश्चय करूंगा, क्योंकि 
बह बड़ा दीघेदर्शी है, बह धर्म का विचार करके ऐसी निश्चित 
सम्मति देगा जिसमें दोनो पक्षों का हित हो ॥ 
दुर्योधन उवाच 


निवत्तेयिष्यति तासौ यदि क्षत्ता समेष्यति । 

निवृत्त खयि राजेन्द्र मरिष्येऽहं न संशयः ॥३२॥ 

स ले मयि मते राजन्‌ विदुरेण सुखी भव । 

भोक्ष्यसे पृथिवीं कृत्लां किं मयात्वं करिष्यसि॥२३॥ 

अर्थ-दुर्योधन बोला कि हे राजेन्द्र | यदि बिदुर इस बीच में 

पड़ेगा तो वह तुम्हें इससे निषेध करेगा और यह निश्चय रखिये 
कि यदि तुम इस बात को स्वीकार न करोगे तो में अवश्य मर 
'जाउंगा, हे राजन्‌ ! अच्छा है कि भें मरजाऊं तुम बिदुर को साथ 
लेकर छुखी रहो और सारी एथ्वी का राज्य करो, मुझसे तुम्ह 
क्या लेना है ॥ । 


|) 
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` वेश्म्पाथन उवाच 
रे ¢ णयोर्क्त 
आत्तेवाक्यं तु तत्तस्य प्र निशाम्य च । 
धृतराष्ट्रो रवीत्‌ प्रेष्यान्‌ दुयोधनमतेरिथतः॥३४॥ 
सहखसेवृहती [a ¢ « 
स्थूणा शतद्वारां सभां मम । 
मनोरमां दर्शनीयामाशु झर्वेन्तु शित्पिनः॥३५॥ 
ततः संस्तीय रत्नेस्तां तक्ष्ण आनाप्य सर्वशः । 
सुकृतां सुप्रवेशां च निवेदयत मे शनेः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! दुर्योधन के दुःख से 
भरे वचन सुनकर धृतराष्ट्र को उसकी बात स्वीकार करनी पड़ी, 
और जूआ खेलने का सभाभवन वनवाने के लिये अपने नौकरों 
को आज्ञा दी कि कारीगर लोग एक बड़ा मनोहर दशनीय सभा- 
भवन बनावे, जिसमें हज़ार खंभे गाये जावें और सो द्वार रक्खे 
जाये; जहां तक हो इस सभाभवन को बहुत शीघ्र तैयार करें, 
पीछे सब ओर रत्न जड़ दियेजायं, प्रवेश का द्वार अच्छा रक्‍खा 
जावे और जब पूर्णरूप से तैयार होजाय तब मुझे सूचना दें ॥ 
दुर्योधनस्य शान्त्यर्थमिति निश्चित्य भूमिपः । | 
धृतराष्ट्रो महाराज प्राहिणोद्विदुराय वे ॥ २७ ॥ 
अपृष्ट्वा विदुरं स्वस्य नासीत्कश्चिदविनिश्चयः। 
दूते दोषांश्र {जानन्स पुत्रस्नेहादकृष्यत ॥ ३८॥ 
अर्थ-हे महाराज जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को 
शान्ति के लिये ऐसा निश्चय करके पीछे अपने मन्त्री विदुर को 
बुला भेजा, यद्यपि धृतराष्ट्र मन्त्री विदुर से बिना पूछे कोई 
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काम नहीं करता था ओर वह जूए की बुराइयों को भी भले 
प्रकार समझता था,परंतु पुत्र के मोह ने उसे पाप की ओर खेंच लिया ॥ 
तच्छत्वा विदुरो धीमान्‌ कलिद्वास्मुपस्थितम्‌ । 
विनाशमुखमुत्पन्नं शतराष्ट्रमुपादवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
सोऽभिगम्य महात्मानं भ्राता आतरमग्रजम्‌ । 
मूध्नी प्रणम्य चरणाविदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ-जब बुद्धिमान बिदुर ने सुना कि अब नाशकारक 
कलह का द्वार खुलने वाला है तव वह शीघ्र ही धृतराष्ट्र के पास 
आया, ओर अपने बड़े भाई महात्मा धृतराष्ट्र के चरणों में शिर 
रखकर बोला कि :- 
नाभिनन्दामि ते राजन्‌ व्यवसायमिमं प्रभो । 
पुत्रेमदो यथा न स्यात्‌ दयूतहेतोस्तथा कुरु ॥४१॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! में तुम्हारे इस विचार का अनुमोदन नहीं 
करसकता परन्तु आपको ऐसा उपाय अवश्य करना उचित है 
जिससे तुम्हारे बेट ओर भतीजों में जुए के कारण विरोध न बढे ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
ततः पुत्रे पुत्रेमें कलहो न भविष्यति । 
यदि देवाः प्रसादं नः करिष्यन्ति न संशयः ॥४२॥ 
अर्थ-धृतराष्ट्र बोला कि हे विदुर ! यदि देवता लोग मुझ 
पर अनुग्रह करेंगे तो इसमें संदेह नहीं कि मेरे बेटों और भतीजों 
मे कभी विरोध न बढ़ेगा ॥ 
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अशुभ वा शभ वापि ।हत वा यादे वाऽहितम्‌ । 
प्रवत्तता सुहृदद्यूतं दिष्टमेतन्न संशयः ॥ ४३ ॥ 
माये सन्निहिते राणे भीष्मे त्वायि च भारत । 
अनयादेवविहितो न कथंचिद्‌ भविष्याति ॥४४॥ 
अथ-ह पित्र विदुर ! चाहे जुआ बुरा हो वा भला, लाभ 
कारक हो वा हानिकारक, अव तो यह करना ही पडेगा, मैंने 
सब साच विचार लिया हे तुम भी इसमें कुछ संदेह न करो, 
हे भरतवंशी ! जूआ खेलने के स्थान में में, द्रोणाचार्य,भीष्मपितामह 
और तुम भी उपास्थित रहोगे तब ईश्वर के अनुग्रह से इन लोगों 
गभी विरोध न होगा ॥ 


गच्छ त्वं रथमास्थाय हयेवातसमेजवे । 
खाण्डव प्रस्थमद्येव समानय युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
न वाच्यो व्यवसायो मे विदुरेतदत्रवीमिते । 
दैवमेव परं मन्ये येनेतदुपपद्यते ॥२६॥ 
इत्युक्तो विदुरो धीमान्नेदमस्तीति चिन्तयन्‌ । 
आपगेयं महाप्राज्ञमभ्यगच्छत्सुदुःखितः ॥४६॥ 
` अथ-सो तुम वायुगामी घोड़ां बाले रथ पर बेटकर खाण्डव- 
प्रस्थ=इन्द्रपस्थ को जाओ ओर आज ही युधिष्ठिर को यहां लिवा 
लाओ, परन्तु हे विदुर ! एक बात हुमसे में कहे देता हं कि तुम 
मर इस सकल्प का वहां जाकर किसी स न कहना, म समझता हू 
कि कोई प्रारब्ध ही ऐसा बलबान्‌ आपड़ा है जिससे ऐसा करना 
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पड़ा, धृतराष्ट्र के एसा कहने पर बुद्धिमान विदुर ने सोचा कि 
ऐसा तो नहीं होना चाहिये ओर बह अत्यन्त दुःखी होकर 
महाविद्वान्‌ भीष्मापेतामइ के पास गया ॥ 

इति एकोनत्रिंशोऽध्यायः समाप्तः 


—— eae ——— 


अथ त्रिशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


जनमेजय उवाच 
क्थ समभवदद्यूतं भ्रातृणां तन्महात्ययम्‌ । 


NA र ha 


यत्र तब्यसन प्रापतं पाण्डवेमें पितामहैः ॥१॥ 
केच तत्र सभास्तारा राजानो ञह्यार्वत्तम । 


२३) ७ च 


केचेनमन्वमोदन्त केचेनं प्रत्यषेधयन्‌ ॥२॥ 

विस्तरेणे तदिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज । 

मूल ह्येतद्विनाशस्य पृथिव्या द्विजसत्तम ॥३॥ 

अर्थ-राजा जचमेजय बोला कि हे ब्रह्मवेत्ता बिभ्र वैशम्पायन! 

उन पाण्डव और कौरव भाई भाइयों में महाहानिकारक जूए का 
व्यवहार कैसे होगया, जिससे भरे दादा पाण्डवों को बदा दुःख 
` उठाना पड़ा, जूआ खेलने के सभाभवन में कौन २ राजा सभासद 
हुए और किन २ लोगों ने इसका रेघ [केया था ! हे द्विजों में 
उत्तम ! मं चाहता हूँ कि आप इस वृत्तान्त को विस्तारपूर्वक 
वर्णन करें, वर्योके यह महाभारत का युद्ध भारतवर्ष ही नहीं 
किन्तु सारे भूगोल के सत्यानाश की जड है ॥ 
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शृणु भे विस्तरेणेमां कथां भारतसत्तम । 
भूय एव महाराज यदि ते श्रवणे मतिः॥ ४॥ 
विदुरस्य मत ज्ञाता धृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः । 
दुर्यावनमिदं वाक्यसुवाच विजन पुनः ॥ ५॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे भारतीय राजन ! यादे इस 
कथा को विस्तारपूर्वक सुनने की रूचि हे तो में फिर से 
तुम्हें छुनाता हूं, अम्बिका के पुत्र राजा धृतराष्ट्र ने जव विदुर 
की सम्मति जानली तत्र वह दुर्योधन को एकान्त में बुलाकर 
फिर से समझाने लगे कि !- 
अल द्यूतेन गान्धारे विदुरो न प्रशंसति । 
न ह्यसौ सुमहाबुद्धिरहितं नो वदिष्यति ॥ ६ ॥ 
हितं हि परमं मन्ये विदुरो यत्मभाषते । 
क्रियतां पुत्र तत्सवमेतन्मन्ये हितं तव ॥ ७॥ 
अर्थ-हे गान्धारी के पुत्र दुर्योधन ! तुम जूए का बिचार 
त्यागदो, देखो विदुर इसकी निन्दा करता है, वह महाबुद्धिमान 
होने से हमारी बुराई की वात कमी नहीं करसकता, हे पुत्र ! 
बिदुर जो कुछ कहता है में उसको परम हितकारी मानता हूं, तुम 
भी वैसा ही करो, में इसी में तुम्हारी भलाई देखता हूं ॥ 


देवर्षि्वीसवण्रुदेंवराजाय धीमते । 
यत्‌ प्राह शास्त्रं भगवान्‌ इहस्पतिरुदारयीः॥ < ॥ 
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तद्वेद विदुरः सर्वै सरहस्यं महाकविः । 

स्थितस्तु वचने तस्य सदाहमपि पुत्रक ॥ ९ ॥ 

विदुरोवापि मेधावी कुरूणां प्रवरो मतः । 

उद्धवो वा महाबुद्धिबरष्णीनामर्चितो नृप ॥ १०॥ 

अर्थ-हे दुर्योधन ! देख इन्द्र के गुर देवऋषि महाबुद्धिमान 
भगवान्‌ बृहस्पातिजी ने जिस नीतिशास्त्र का उपदेश वुद्धिमान 
राजा इन्द्र को किया था उत्त सारे नीतिशास्त्र का रहस्य विदुर 
जानता है और बड़ा ही विद्वान हे, हे पुत्र ! इसीलिये में भी सदा 
उसके कहने में ही रहता हू, हे पुत्र ! यह सानी हुई बात है 
कि कुरुवृशियों में “विदुर” और यदुबंशियों में “ उद्धव ” यह 
दोनों ही महाज्ञानी, महावुद्धिमान और प्रतिष्ठित श्रेष्ठ पुरुष हैं ॥ 
+ २-७ ` 

तदलं पुत्र द्यूतेन दयूते भेदो हि दृश्यते । 

र्र ~ = न. टी जं | 

भेदे विनाशो शज्यस्य तत्पुत्र पखिजेय ॥ ११ ॥ 

पित्रा मात्रा च पुत्रस्य यद्व कार्य पर स्मृतम्‌ । 

प्राप्त्वमासे तन्नाम पितृपैतामहं पदम्‌॥ १२॥ 

ने बेटा दुर्योधन ! बस जूए को जाने दो, क्‍योंकि 

जूए से फूट बढ़ती देखी ग है और फूट से राज्य का नाश होजाता 
हे इसलिये इस त्यागदो, और देख-पिता माता की ओर से 
जितना पुत्र का हित होसकता है वह सब तेरे लिये किया ही 
गया है जो तू अपने पिता-पितामह के सज्य पद को प्राप्त होचुका है ॥ 


अधीतवान्‌ कृतीशास्रे लालितः सततं गृहे । 
म्ातृज्येष्ठःस्थितोराज्येविन्दसे किं न शोभनं॥।१३॥ 
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शरथग्‌जनस्लभ्ययद्भोजनाच्छादनं परम । 
तत्माषाशस महाबाहो कैस्माच्छोवासि पुत्रक ॥१४॥ 
अथ-्ह शरेष्ठ पुत्र! तू सव कुछ पढ़ा लिखा, शास्त्र में निपुण 
सदा प्यार क साथ घर में पला हुआ और सव भाइयों में बड़ा 
होने से राज्य पर विराजमान है, वता तुझे क्रिस वात की कमी 
है: हे पुत्र | जिस प्रकार का भोजन वस्त्र आदि सपसाधारण 
को नही मिलसकता वह तेरे लिये उपस्थित रहता है, हे महावा 
फिर तुझे किस वात की चिन्ता हे ॥ 
स्फीतं राष्ट्र महावाहो पितृपैतामह महत्‌। | 
नित्यमाज्ञापयन्‌ भासि दिवि देवेश्वरो यथा ॥१५॥ 
तस्य॒ ते विदितप्रज्ञ शोकमूलमिदं कथम्‌ । 
समुत्थितं दुःखकरं तन्मे शंसिठुमईसि ॥ १६ ॥ 
अर्थ-हे महाबाहु दुर्योधन ! अपने बाप-दादाओं के बड़े 


~ 


विस्तृत राज्य का तू नित्य शासन करता ओर आकाश में सूर्य 

के समान प्रकाशमान है, तू तो वड़ा बुद्धिमान्‌ है तुझे यह दुःख 

का कारण शोक केसे हुआ ? सो तू मुझे स्पष्टतया बता ॥ 
दुर्योधन उवाच 


अश्नाम्याच्छादयामीति प्रपश्यन्‌ पापपूरुषः । 
नामै कुरुते यस्तु पुरुषः सोऽधमः स्मरतः ॥१७॥ 
न मां प्रीणाति राजेन्द्र लक्ष्मी: साधारणी विभो । 
ज्वलितामिव कोन्तेये श्रियं दृष्ट्या च विव्यथे ॥१८॥ 
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अर्थ-दुर्योधन बोला कि हे राजन्‌ ! जो पापी मनुष्य यह 
समझकर कि “मुशे खाने पहरने को मिलजाता है” ईषा नहीं रखता 
बह नीच बताया गया है, हे राजेन्द्र! जब में युधिष्ठिर की 
चमकती हुई राज्यलक्ष्मी को देखता हूं तब मुझे बड़ी पीड़ा होती 
है और मेरी यह साधारण संपत्ति मुझे प्रसन्न नहीं करसकती ॥ 


स्वी च प्रथिवी चेव युधिष्ठिर वशाज॒गास्‌ । 
स्थिरोऽस्मि योऽहं जीवामि दुःखादेतद्रवीमिते॥१९॥ 
अर्थ-हे पिता ! मुझे आपसे दुःख के साथ कहना पडता 
है कि सारी प्रथ्वी को युधिष्ठिर के अधीन देखकर जो में अब- 
तक जीवित रहा हूं सो बहुत ही कठोर हूं, और !-- 
आवर्जिता इवाभान्तिनीपारिचत्रककोङरः । 
कारस्कारा छोहजड्डा युधिष्टिरानिवेशने ॥२०॥ 
हिमवत्सागरानूपां सवेरे्लाकरास्तथा । 
अन्त्याः सर्वे पयुद॒स्ता युधिष्ठिर निवेशने ॥२१॥ 
अरथे-हे राजन ! युीष्ठिर के भवन में मीपं, चित्रक, कोकुर, 
कारस्कर और लोहजद्दः आदि उत्कृष्ट जाति के वृक्ष मानो दास 
लोगों की भांति सेवा के लिये खडे हुए हैं युधिष्ठिर के भवन में. 
इतना धन धान्य है कि हिमालय पर्वत, समुद्री जलप्रायः प्रदेश 
तथा भारतवर्षीय सीमान्त के सतर रत्नों की काने ओर समुद्र यह. 
सब तिरस्कार के साथ दूर फेके हुए हें॥ | 
जये्ठेऽयामिति मां मतवा श्रेष्ठश्चेति विशाम्पते । 
युधिष्ठिरिण सत्कृत्य युक्तो रत्रपरिग्रहे ॥२२॥ 
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उपस्थितानां राना ्रेष्ठानामधे हारिणाम्‌ । 
नाह्श्यतपरः पारो नापरस्तत्र भारत ॥२३॥ 
न मे हस्तः समभवद्धसु तत्रातिगृहणतः । 
अतिष्ठन्त मयि श्रान्ते गृह्यदूाहृ्तं बसु ॥२४॥ 


अर्थ-हे राजन्‌ ! युधिष्ठिर ने मुझे वड़ा और श्रेष्ठ समझकर 
सत्कार के साथ रत्रों की भेटे लेने के काम पर नियत किया 
था, भेट देने वालों ने इतने उत्तम २रत्न भेट में दिये कि 
मुझे उनका वारापार दिखलाई नहीं दिया, हे भारतीय राजन ! 
उन रनों को लेते २ मेरा हाथ काम का न रहा और जब मैं 
थककर हट गया तब भेट चढ़ाने वाले भी अपना दूर से छाया 
हुआ धन लेकर चले गये ॥ 


कृतं विन्दुसरो रलेमेयेन स्फाटिकच्छदाम्‌ । 

= ~ नीं CQ > 

अपरचन्नालनी पणामुदकस्यंव भारत ॥२५॥ 

CQ ति ~ - 

वस्त्रमुत्कषेति मयि प्राहसत्सवृकोदरः । 

शत्रोऋंद्धिविशेषेण विमूढ रत्रवजितम्‌ । 

तत्रस्म यदिशक्तःस्यां पातयेहं वरको दरम्‌ ॥२६॥ 

अर्थ-हे भारतीय नरेश ! सभाभवन में “मय” नामक असुर 

ने रत्रों द्वारा एक विन्दुसर नामक कमछों वाला तालावर बनाया 
है जिसका ऊपरी भाग स्फटिक का वना हुआ हे, मुझे वह जल 
से भरा हुआ जान पड़ा और उसमें पार होने के लिये ज्यों ही 
{ने अपने बस्त्र उतारे तो भीमसेन ने मेरी हंसी की, देखिये यदि 


> 
x 
च 
हे 
म्‌ 
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मुझमें कुछ सामथ्ये होती तो शज की सम्पत्ति से मतबाले इुए र 
उस रन्नदीन भीमसेन को उसी समय मारडालता ॥ 

यदि कुया समारम्भं भीर्म हन्ठुं नराधिप । 

शिशुपाल इवास्माकं गतिः स्यान्नात्र संशयः । 

सपत्ननावहासो मे स मां दहाति भारत ॥२७॥ 

अरथ-हें. भारतीय नरेश ! यदि में वहां भीमसेन के मारने 

कायत्न करता तो इसमें सन्देह नहीं कि वहां मेरी गति शिशुपाल के 
समान ही होती, वह शज की कीहुई हंसी मुझे जला रही है ॥ 

पुनश्च तादृशीमेव वापीं जलजशालिनीम । 

मत्वा शिलासमां तोये पतितोऽस्मि नराधिप।२५॥ 

तत्र मां प्राहसत्कृष्णः पार्थेन सह सुस्वरम्‌ । 

द्रौपदी च सह ख्रीभिव्यथयन्ती मनोमम ॥२९॥ 

्लिन्नवस्रस्य तु जले किङ्करा राजनोदिताः । 

ददुवांसांसि मेऽन्यानि तच्चदुःख पर मम ॥३०॥ 

अर्थ-हे राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ सभाभवन में कुछ आगे 

चलकर वैसी ही एक दूसरी सच्ची वावडी जो कि कमलों से शो- 
भायमान थी देखी,जिसको मेंने पहली बाबड़ी के समान ही पत्थंर 
की बनी हुई समझा ओर में ज्यों ही उसके ऊपर से चलने लगा 
कि जल में गिरपड़ा, इस पर कृष्ण और अजुन खिलखिलाकर 
हंसने लगे ओर द्रौपदी भी सखिया समेत मेरे चित्त को दुःखाने 
लगी, मेरे सब बस्त्र जल में भीग गये थे उनके बदले राजा 
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युधिष्ठिर की आज्ञा से सेवक लोगों ने मुषे दूसरे वस्त्र दिये,यह मुझे 
बड़ा ही दुःख पहुंचा है ॥ 
प्रलम्भ च श्रणुष्वान्यददतो मे नराधिप । 
ळर Le aN (९) + 
अदारण वानगेच्छन्द्रारसंस्थान रूपिणा । 
आमह शिलां भूयो ललाटेनास्मि विक्षतः ॥३१॥ 
° “९ ¢ 
तत्र मा यमजो दृूरादालोक्याभिहतं तदा । 
बाहुभिःपरिगहणीतां शोचन्तो सहितावुभो ॥३२॥ 
अथ-हे राजन्‌ ! इतना ही नहीं किन्तु ओर भी मेरा वहां 
अपमान किया गया सो -में कहता हूँ सुनिये द्रार के आकार 
वाले बनावटी स्थान से जो वास्तव में द्रार नहीं था, में बाहर 
निकलने लगा ओर मेरे माथे पर पथरीली दीवार की टक्कर से 
बड़ी चोट लगी,तब वहां मुक्ष चोट लगी देखकर नकुल और सहदेव 
दोनों शोक के साथ दूर से दौड़े आये और मेरी भुजायें पकड़कर 
मुझे नीचे गिरने से बचाया ॥ 
उवाच सहदेवस्तु तत्र मां विस्मयन्निव । 
इदं द्वारमितो गच्छ राजन्निति पुनः पुनः ॥३३॥ 
भीमसेनेन तत्रोक्तो शृतराष्ट्रामजेति च । 
संबोध्य प्रहसित्वा च इतो दवारं नराधिप ॥३४॥ 
अथे-हे राजन्‌ ! तब सहदेव ने अचम्भे में होकर बार २ 
कहा कि द्वार इधर है आप इधर से चलिये “ परन्तु में फिर 
आगे न बढ़ा” हे राजन्‌ ॥ इतना ही नई क्रिन्तु भीमसेन ने हंसकर 
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संबोधन करके यह भी कहा रि हे धृतराष्ट्र (अन्ये ) की सन्तान 
देख द्वार इधर हे ॥ 

नामधेयानि रत्नानां पुरस्तान्न श्रुतानि मे । 

यानि दृष्टानि तस्यां मनस्तपति तञ्च मे ॥३५॥ 
ड अथ-हे पिताजी ! पाण्डवो की सम्पत्ति इतनी है कि जितने 
मेने वहां रत्न देखे उनके पहले कभी नाम तक नहीं सुने ४, यह 
बात भी मेरे चित्त को जला रही है ॥ 

इति त्रिशोऽव्यायः समाप्तः 


अथ एकत्रिशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


दुर्योधन उवाच 

यन्मया पाण्डवेयानां दृष्ट तच्छृणु भारत । 

आहतं भूमिपालेहि वसुमुख्यं ततस्ततः ॥१॥ 

नाविदं मूढमात्मानं दृष्ट्याहे तदरेवैनम्‌ । 

फलतो भूमितो वापि प्रतिपद्यस्व भारत ॥२॥ 
र अथ-दुर्योधन फिर बोला कि हे भारतवंशी राजन ! पाण्डवों 
'के यहां देश देशान्तरो से आये हुए राजाओं ने जो उत्तमोत्तम 
रत्न आदि धन भेट किया था वह जहां तक मेंन देखा सो में बत- 
लाता हूँ आप सुनें-भेने श का वह धन देखा अवश्य था परन्तु 
सुस यह पूणतया ज्ञात न हुआ कि उसकी संख्या कितनी थी 
और बह किस २ देश से लाया गया था तथापि जितना कुछ मुझे 
ज्ञात हुआ वह आप सुनें ।- ङ 
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ओणान्‌ बेलान्‌ वार्षदंशान्‌ जातरूपपरिषकृतान्‌ । 
पावाराजिनसुख्यांश्र काम्बोजः प्रददौ बहन्‌ ॥३॥ 
अर्थास्तित्तिरिकल्माषांत्रिशतं शुकनासिकात्‌ । 
उष्ट्वामीस्रिशतं च पुष्टाः पीलुशमागुदेः ॥४॥ 
अथे-हे राजन्‌ ! काम्बोज देश के राजा ने महाराज युधि- 
ष्ठिर को ऊनी वस्त्र, बिल के चूहों के रोमों से बने हुए वस्त्र, 
बिल्ली के रोमों से बने हुए वस्त्र तथा सुनहरी कामदार दुशाले, 
उत्तम २ मृगचम, तीतर जैसे चितकबरे रंग वाले तथा तोते जैसी 
नाक वाले तीनसो घोड़े ओर पीलु, शमी तथा गोंदनी के खाने 
से पुष्ठ हुए तीनसो ऊंट तथा खिच्चरें भेट दीं, और ;-- 
बलि च कृत्खमादाय मरुकच्छानेवासिनः । 
उपनिन्य॒मेहाराज हयान्‌ गान्धारदेशजान्‌ ॥५॥ 
अथे-हे महाराज ! मरुकच्छ के निवासियों ने सब प्रकार 
की भेट तथा कन्धारी घोड़े भी महाराज युधिष्ठिर की सेवा में 
अर्पण किये ॥ 
इन्द्रकृष्टेवेत्तयान्ति धान्यैरयेच नदीसुखेः । 
समुदरनिष्कुटे जाताः पारे सिन्धु च मानवाः ॥६॥ 
` ते वैरामाः पारदाश्च आभीराः कितवैः सह्‌ । 
विविधं बलिमादाय रत्नानि विविवानि च ॥७॥ 
अजाविकं गोहिरण्यं खरोष्ट फलजं मधु । 
कम्बलान्‌ विविधांश्चैव दवारि तिष्ठन्ति वारिताश।९॥ 
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अथ-जो मनुष्य वर्षा से खेती करके निर्वाह करते हैं और 
जो नदी के जल से खेती करते हैं तथा समुद्र के बनो में रहने 
बाले और सिन्धु के उस पार रहने बाले, यह सब वैराम, पारद, 
आभीर और किंतव जाति के मनुष्य महाराज युधिष्ठिर, की भेट 
के लिये नाना प्रकार के रत्न तथा अपने २ देश में होने वाली 
उत्तम २ वकरियें, भेड़, गायें, सुवर्ण, ` खिच्चर, ऊंट, फलों से 
बनने बाला मधु तथा नाना मकार के उत्तम कंबळ आदि लेकर 
इन्ट्रभस्थ में आये परन्तु सभाभवन के द्वार पर इतनी भीड़ थी 
कि वह लोग वहीं द्वारपर ही रोक दिये गये अर्थात्‌ ऐसी २ बस्तुओं 
को तो बहां पूछता ही कोन था ॥ 


प्राग्ज्योतिषाधिपः शूरो म्लेच्छानामधिपो बली । 
यवनेः सहितो राजा भगदत्तो महारथः ॥ ९॥ 
आजानेयान्‌ इयान्‌ शीघानादायानिलरंहसः । 
बलिं च कृत्स्नमादाय द्वारि तिष्ठति वारितः ॥१०॥ 
अस्मसारमयं भाण्डं शुद्र दन्तत्सरूनसीन्‌ । 
्राग्ज्योतिषाधिपो दर्वा भगदत्तोऽब्रजत्तदा ॥११॥ 


अर्थ-देखिये “प्राग्ज्योतिष” देश का महारथी शूरवीर बली. 


म्लेच्छराज राजा भगदत्त यवनों को साथ लिये हुए वायु के 
समान वेगवाले शीघ्रगामी उत्तम जाति के घोड़े तथा अन्य 
अनेक प्रकार की भेटें लेकर वहां आया परंतु उसकी यह 
भेट अपयोप्त समझकर उसे भी द्वार पर ही रोका गया, अन्त में 
प्राग्ज्योतिषनरेश राजा भगदत्त ने अश्मसार=नीलम तथा मणियों 
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का बड़ा धन और शुद्ध हाथीदांत की मूठ वाली तलवारें भेट दीं 
तब उसे सभाभवन में प्रवेश मिला ॥ 

राजानो बलिमादाय नानावर्णाननेकशः । 

कृणग्रीवान्‌ महाकायात्रासभान्‌ दूरपातिनः ॥११॥ 

आजइदशसाहस्तान्‌ विनीतान्‌ दिश्षुविश्वुतान्‌ । 

प्रमाणरागसंपन्नान्‌ वंकतीरसमुङ्गवान्‌ ॥ १३ ॥ 

बल्यर्थं दद तस्तस्मे हिरण्यं रजतं बहु । 

दत्त्वा प्रवेश प्राप्तास्ते गुधिश्रिनिवेशने ॥ १४ ॥ 

अर्थ-हे राजन ! बहुत से राजा लोग भेट के लिये रंग बिरंगे 

अनेक “रासभ” जाति के घोड़े लेकर आये जिनके बड़े २ शरीर 
तथा काळी गदैन थी और बह बहुत दूर तक चल सकते थे, वह 
अच्छे सिखाये हुए एध्वी पर विरूयात थे और उनके शरीर पर 
यथोचित प्रमाण से राग=लाली भी थी, इस प्रकार के वक्र नामक 
नदी के किनारे पर होने वाले दशहजार घोड़े तथा बहुतसा 
सोना चांदी भेट में देने पर उन राजाओं को युधिष्ठिर के समा- 
भवन में प्रवेश मिला, ओर :-. 

चीनान्‌ शकांस्तथाओड़ान, बवेरान्‌ बनवासिनः । 

वाष्णेयान्‌ हारहणांश्च कृष्णान्‌ हेमवतांस्तथा । 

नीपानूपानधिगतान्‌ विविधानद्वारिवारितान्‌ ॥१४॥ 

अर्थ-हे राजन ! केवल यही नहीं चीन तथा शक जाति के 

लोग, उडिया के रहने वाले, बर्बर प्रान्त के निवासी, वनवासी, 
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वृष्णित्रेशी, हारहूण जाति के मनुष्य, काले मनुष्य, हिमालय के 
रहने वाले पहाड़ी, नीप और अनूप प्रान्त के रहने वाले इत्यादि 
बहुत प्रकार के मनुष्यों को भेने द्वार पर रोके गये देखा ॥ 
बल्यर्थं ददतस्तस्य नानारूपाननेकश: । 
कृष्णग्रीवान्‌ महाकायान्रासभान्‌ शतपातिनः ॥१६॥ 
अहाषुदेशसाहस्रान्‌ विनीतान्‌ दिक्षु विश्रुतान्‌ । 
प्रमाणरागसम्पन्नान्‌ वङ्क्ूतीर निवासिनः ॥९७॥ 
ओणं च राङ्कवं चेव कीटजं पट तथा । 
कुटीकृतं तथैवात्र कमलाभं सहखशः ॥ १८॥ 
रक्षणं वस्त्रमकापासमाविकं मृदु चाजिनम । 
निशितांश्रेव दीर्धासीनृष्टिशीक्तपरवधान्‌ ॥१९॥ 
अपरान्तससुद्धूतांस्तथेव परशून्‌ शितान्‌ । 
रसान्‌ गन्धांश्च विविधान्‌ रत्नानि च सहस्रशः॥२०॥ 
अथे-हे राजन ! तब मैने देखा कि उन राजाओं ने महा: 
राज युधिष्ठिर की भेट के निमित्त भिन्न २ रंग के अनेक “रासभ” 
नामक. धाड दिये जिनकी काली ग्दैन,बड़े २ शरीर और जो सौ 
योजन तरु दौड सकते थे, इनके अतिरिक्त बंक्रनदी के तीर पर 
होने वाले, दिशाओं में विख्यात, मुशिक्षित तथा यथोचित लाल 
रंग से शोभित दशहजार घोड़े और भी उन्होंने दिये, केवल यही 
=D Ss 
भायम से 
वस्तुओं के बने हुए कोमल वस्त्र तथा प लेक हर 
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मृगचर्म के वस्त्र भी सहस्रो भेट में दिये गये, इनके अतिरिक्त 
बडी २ तेज तलवारें, ऋषि शस्त्र, शाक्ते शस्त्र, परसे तथा 
पश्चिम के अन्त में बनने वाले तेज परसे यह सब शस्त्र और नाना 
प्रकार के रसीले तथा गन्धयुक्त पदार्थ और हज़ारों रत्र भी 
उन्होंने भेट में दिये ॥ 

बाल च कृत्स्नमादाय दारि तिष्ठन्ति वारिताः । 
शकास्तुषाराः कङ्काश्च रोमाश्र श्रङ्गिणो नराः॥२१॥ 
महागजान्‌ दूरगमान्‌ गणितानडुदान्हयान्‌ 
शतशश्चैव बहुशः सवर्ण पद्मसंमितम्‌ ॥२२॥ 
बलिमादाय विविधं द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः । 
आसनानि महाहीणि यानानि शयनानि च॥२३॥ 


मणिकाञ्चनचित्राणि गजदन्त मयानि च । 
कवचानि विचित्राणि शस्त्राणि विविधानि च ॥२४॥ 
रथांश्च विविधाकारान्‌ जातरूपपरिष्कृतान्‌ । 
हयेविनीतेः सम्पन्नात्‌ वैयाप्रपरिवारितान्‌ ॥२५॥ 
विचित्रांश्च परिस्तोमान्‌ रत्लानि विविधानि च । 
नाराचानद्धनाराचात्‌ शख्राणि विविधानि च ॥२६॥ 
एतद्दत्त्वा महदद्रव्यं प्रवदेशाधिपा नृपाः । 
प्रविष्टा यज्ञसदनं पाण्डवस्य महात्मन: ॥२७॥ 
अप-हे राजन्‌ ! भेंने शक. तुषार, कंक, रोम ओर श्रृद्री 
जाति के राजा लोगों को भी सव प्रकार की मेट लिये हुए द्वार 
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पर रोके गये देखा, बह लोग दूर २ जाने वाले बड़े २ हाथी, 
अनेक घोडे, एक पद्म भांति २ की सोने की मोहरे, भेट 
के लिये लाये थे और अन्य राजा लोग भी नाना प्रकार की 
भेटें लेकर आये किन्तु द्वार पर रुके हुए खडे रहे, जसे कि 
बहुमूल्य आतन, सत्रारियें, सेज जो मणि ओर सुवर्ण से 
चित्रित किये हुए तथा हाथी दांत के बने हुए थे और विचित्र 
प्रकार के कवच, नाना प्रकार के शस्त्र, अनेक आकार और 
सुवर्ण से अलडकृत रथ जिनमें सिखाये हुए घोड़े जुते हुए थे 
ओर जो भेड़िय की खाल से महे हुए थे, विचित्र प्रकार 
की हाथियों की झूळं तथा नाना भांठि के रत्न, लोहे के बाण, 
अधलोहे के बाण ओर विविध प्रकार के शाशा, यह सब 
महान्‌ धन भेट में देने पर पूवेदेश के राजा लोग महात्मा 
पाण्डुपुत्र महाराज युधिष्ठिर के यज्ञभवन में प्रविष्ट होने पाये थे ॥ ' 

इति एकत्रिंशोऽध्यायः समाप्तः 


Ae 


अथ द्ात्रिशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


दुर्योधन उवाच 
दायन्तु विविधं तस्भै श्रणुमेगदतो ऽनघ । 
यज्ञार्थं राजभिद॑त्तं महान्तं धनसंचयम्‌ ॥१॥ 
अथ-दुर्योधन फिर बोला क़ि हे निष्पाप! उक्त लोगों के अतिरिक्त 
जिन २ राजाओं ने युधिष्ठिर के यज्ञ में बड़ा भारी कररूप जो २ 
धन दिया उसका भी वतान्त कहता हू आप सुनें ।- 
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खसा एकासनाह्यहाः प्रदरादाधिवणवः । 
पारदाश्च कुलिदाश्र तंगणाः परतंगणा:॥२॥ 
मेरुमंदरयोमध्ये शेलोदामभितो नदी । 

येते कीचक वेणूनां छायां रम्यामुपासते ॥३॥ 
तंद्वेपिपीलिकं नाम उद्धृतं यत्‌ पिर्पालकेः । 
जातरूपं द्रोणमेय महाः एंजशोनृपाः ॥४॥ 
कृष्णान्‌ ललामांश्रमरान्‌ शुक्धां श्रान्यान्‌ शशिप्रभान। 
हिमवत्पुष्पज चैव स्वादुक्षोद्र तथा बहु ॥५॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्राप्यपोर्द माल्यमंबुभिः । 
उत्तरदपि केलासादोषधीः सुमहाबलाः ॥६॥ 
पार्वतीया बलिं चान्यमाहूत्य प्रणताः स्थिताः । 
अजातशत्रोनपतेदारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥७॥ 


अर्थ-खस, एकासन, अहे,पदरादीधंवेणु,पारद,कुलिन्द,तगण 
तथा परतंगण नामक पहाड़ी देशों के असंख्य राजा लोग जो मेर 
और मंदर पर्वों के वीच शैलोदा नदी के तट पर कीचक अर्थात 
गूजने वाले वांसों के बृक्षों की सुहावनी छाया म बसते हैं वह सब 
नम्रतापूर्वक युधिष्ठिर को भेट देने के ल्यि एक द्रोण, 
पिपीलक जाति का सुवर्ण और काले तथा शुक्ल रंग के छुन्दर 
चमर जिनका प्रकाश. चन्द्रमा के समान था, हिमालय पर्वत 
के पुष्पां का स्वादिष्ट मघु-शहद, उत्तरी कुरु प्रान्त के जल में 
उगे हुए फूल, कैलाश पर्वत के उत्तर ऑर की बढ़ी बलकारक 
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ओषधियां और अन्यान्य अनेक प्रकार के पर्वतीय पदार्थों की 
भेटें लेकर आये किन्तु द्वार पर ही रोके जाने के कारण वह सब 
पदाथ लिये हुए वहीं खड़े रहे ॥ | 
ये परे हिमवतः सूयोंदयगिरो नृपा; । | 
कारूषे च समुद्रांते लोहित्यमभितश्र ये ॥८॥ 
फलमूलाशनायेच किराता श्र्मवाससः । 
क्रशस्त्राः क्रकृतस्तांश्र पश्याम्यहं प्रभो ॥९॥ 
अथे-हे राजन्‌ ! हिमालय पर्वत के पूर्वी अद्भभाग अर्थात्‌ 
उदयाचछ म॑. तथा समुद्री प्रान्त के कारूषदेश और लौहित्य 
नदी के आसपास रहने वाले राजा लोग जो फल मूल खाते, 
चमड़े के वस्त्र पहिनते और क्ररशस्त्रधारी तथा क्ररकर्मा कह 
हैं उनको भी मैंने देखा कि :-- "a 
चन्दनायुरुकाष्ठानां भारान्कालीयकस्य च । 
चमेरत्नसुवरणानां गेथानां चेव राशयः ॥१०॥ 
कैरातकीनामयुतं दासीनां च विशाम्पते । 
आहत्यरमणायार्थान दूरजान्मृग पक्षिणः ॥११॥ 
नीचितं पवतेभ्यंश्च हिरण्यं भूरिवर्चसं । 
बलिं च कृत्खमादय दारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥१२। 
अर्थ-वह चन्दन, अगर, काला अगर आदि काष्ठो के भार | 
` तथा चर्म, रत, सुवर्ण, अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थ और 
हैं राजन ! किरातों की दशसहस्र दासियां, दूर २ के मृग, पक्षी, 
पर्वतों की कानों से इकह्ठा किया हुआ चमकता हुआ सुवर्ण, 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभापर्व-द्रातिशञाध्याय ७४५ 


तथा अन्य अनेक प्रकार के रमणीक पर्वतीय पदाथा की भेट 
लिये हुए पहाड़ी राजे युधिष्ठिर केद्रार पर रोके हुए खड़े ये, औरः- 
केराता दरदा दवीः शूरा वेयमकास्तथा। | 
ओदुंवरा दुविभागाः पारदा वाहलिकेः सह ॥१३॥ 
कार्मीराश्च कुमाराश्च घोरका इंसकायनाः । 
रिंवित्रिगत्तयोपेया राजन्या मद्रकेकयाः ॥१४॥ 
अंबष्ठाः कोकुरास्ताक्ष्या वस्त्रपाः पहलवेः सह । 
वशातश्च मोलेयाः सहश्षुद्रकमालवेः ॥ १५॥ 
पोंड़िकाः कुक्कुराश्चेव शकारंचेव विशांपते । 
अंगावंगाश्च पुंड्राश्‍च शाणवत्या गयास्तथा ॥१६॥ 
सुजातयः श्रेणिमंतः श्रेयांसः शख्रधारिण: । 
अहार्षुः क्षत्रियावित्तं शतशोऽजातशत्रवे ॥१७॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! केरात, दरद, दर्व, शूर, . वैयमक, 
औदुम्वर, दुर्विभाग, पारद, वाह्लिक, काइमीर, कुमार, घोरक, इंस- 
कायन, शिबि, त्रिगत्त,योधेय, मद्र, केकेय,अम्बष्ठ, कोकुर, तार्क्ष्य, 
वस्त्रप, पहव, वाति, मालेय, ्षुद्रक, मालव, पोँड्रिक, कुक्कुर, 
शक, अंग, बंग, पुंड, शाणवत्य तथा गय आदि देशों के कुलीन 
और शस्त्रधारी योग्य क्षत्रियों ने सैकड़ों प्रकार के धन यज्ञ में 
युधिष्ठर को भेट किये ॥ 
वगाः कालिंगा मगधास्ताम्रलिपाः सपुंडुकाः । 
दोवालिकाः सागरकाः पत्रोणाः शैशवास्तथा॥१८॥ 
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कर्णप्रावरणाश्रेव बहवस्तत्र भारत । 

तत्रस्था द्वारपारेस्ते प्रोच्यन्ते राजशासनात्‌ । 
कृतकालाः सुबलयस्ततो दारमवाप्स्यथ ॥१९॥ 
ईषादन्तान्‌ हेमकक्षान्‌ पञचवर्णान्‌ छथादृतान्‌। | 
शेलामान्नित्यमत्ताश्चाप्यमितः काम्यकंसरः ॥२०॥ | 
दर्लेकेको दशशतान्‌ कुंजरान्‌ कवचाइतान । 
क्षमावन्तः कुलीनाश्व दारेण प्राविशंस्तथा ॥२१॥ 

अर्थ-हे राजन्‌ ! बंगाल, कलिंग, मगध, ताम्रलिप्त, पुंडूक, 

दौवाछिक, सागरक, पत्रौर्णशैशव,कर्ण और प्रावरण आदि देशों के 
बहुतसे राजा युधिष्ठिर के द्वार पर आकर खड़े रहे, पुनः यापै- 
ष्ठिर ने उन सबको एक २ कर द्वारपालों से बुलवाया ओर वह 
लोग अपने २ अवसर पर एक २ सहस्र हाथी जिनके बड़े दांत 
और जो सुनहरी डोरियों से कसे हुए तथा कमल के समान रंग 
वाली झूलों से सुशोभित, पहाड़ के समान ऊँचे और सदा मतवाले 
हाथी जो “ काम्यकसर ” के समीपवर्ती देश के थे और 
जिनपर कबच पड़े हुए थे उनको भेट दे २ कर वह क्षमाशील 
कुलीन राजालोग सभा के भीतर गये ॥ | 


एते चान्ये च बहवो गणा दिग्भ्यः समागताः । 
अन्वेश्चोपाहतान्यत्र रत्नानीह महात्मभिः ॥२२। 
राजा चित्ररथो नाम गन्धवा वासवाबुगः । 
शतानि चत्वायैददद्धयानां वातरंहसाम्‌ ॥२३॥ 
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अर्थ-इनके अतिरिक्त और भी बहुत देश देश्ञाम्तरों से आये 

हुए महात्मा राजाओं ने युदिष्ठिर को रत्नों की भेटें दी, और 
चित्ररथ नाम गन्धर्वो के राजा ने जो इन्द्र का अनुयायी है, 


NIN 9-2 


वायु के समान बेगवाले चारसहस्र धोड़े भेट किये ॥ 
तुबुरुस्तु प्रमुदितो गन्धवा वाजिनां शतम्‌ । 
आम्रपत्रसवर्णानामददद्वेममालिनास्‌ ॥२४॥ 
कृती राजा च कोरव्य शूकराणां विशांपते । 
अदददूजरल्लानां शतानि सुबहून्यथ ॥२५॥ 
अथ-तुबुरु नामक गन्धर्व ने सौ घोड़े जिनका रंग आम के 
पत्तों के समान और जिनदे गले में एक २ सोने का हार पड़ा 
हुआ था प्रसन्नता से याधाष्ठर को भेट किये ओर हे राजन्‌ | 
शूकर देश के बुद्धिमान्‌ राजाने कई सो उत्तम हाथी अर्पण किये ॥ 
विराटेन ठु मत्स्येन बल्यै हेममालिनाम्‌ । 
कुंजराणां सहसे दे मत्तानां ससुपाहृते ॥२६॥ 
पांशुराष््रादसुदानो राजा षड्विंशतिं गजान्‌। 
अञ्चानां च सहसे दे राजन कांचनमालिनाश ॥२७॥ 
जवसत्वोपपन्नानां वयस्थानां नराधिप । 
बलिं च कृत्समादाय पाण्डवेभ्यो न्यवेदयत्‌ ॥९८॥ 
थे ! विराट और मत्स्य देश के राजाओं ने 
एक कल क, हाथी जिनके गले में सोने की माला 
पड़ी हुई थीं महाराज युधिष्ठिर को भेट देकर प्रसन्न किया और 
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पांशु देश के वसुदान नामक राजा ने छब्बीस हाथी और कांचन 


की मालाओं से सुशोभित दो सहस्र घोड़े जो जवान, बलवान 
ओर शीघ्रगामी थे पाण्डवों को भेट किये ॥ 


यज्ञसेनेन दासीनां सहखाणि चतुर्दश । 
दासानामयुतं. चेव सदाराणां विशांपते ॥२९॥ 
गजयुक्ता महाराज रथाः षड्विंशतिस्तथा । 
राज्य च कृस्नं पार्थेभ्यो यज्ञार्थं वै निवोदितम्‌॥३०॥ 
वासुदेवोषि वाष्णेयो मानं कुर्वन्‌ किरीटिनः । 
अदंदहूजमुख्यानां सहस्राणि चतुर्दश ॥३१॥ 
आत्मा हि कृष्णः पार्थस्य कृष्णस्यात्मा धनजयः। 
यदबूयादजुनः कृष्ण सर्व कर्यादसंशयम्‌ ॥३२॥ 
कृष्णो धनजयस्यार्थ स्वर्गलोकमपि त्यजेत्‌ । 
तथैव पार्थः कृष्णाथे प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥३३॥ 
अर्थःनहे राजन्‌ ! उस यज्ञ राजा दुपद ने चारसहस दासी, दश 
पख दास जिनके स्त्रियां भी थीं,और हाथियों से जुते हुए छब्बीस 
रथ युधिष्ठिर को भेट किये और कहा कि पाण्डबों के इस यज्ञ के 
निमित्त में अपना सब राज्य देता हूं, और अजुन का मान रखने 
के लिये श्रीकृष्ण ने भी चौदह सहस हाथी दिये, क्योंकि कृष्ण. 
और अजुन परस्पर एक दूसरे की आत्मा होने के कारण आपस 
में ्राणों से अधिक प्रीति रखते हैं, और इसमें संदेह नहीं कि 
अजुन कृष्ण से जो काम कहे वह करने को तैय्यार हैं, अजुन के 
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हिये कृष्ण सर्ग व्य 3 आ ~ 
प्राण देने को नव ME 
सरभीश्रन्दनरसान्‌ हेमङभसमास्थितान्‌ । 
` मल्याइईुराचेव चन्दनाइरुसेचयान्‌ । 
माणरत्नानि भास्वति कांचनं सूक्ष्मवस्त्रकम्‌ ॥३४॥ 
५ अर्थ-मलयगिरि और दुर पर रहने बाळे कषत्रियों ने 
सुगन्धित चन्दन के रसा से भरे हुए सुवर्ण के कलश,चन्दन और 
अगर के भार, प्रकाशयुक्त मणि,सुवर्ण तथा सुन्दर सक्ष्मं-पहीन 
वस्त्र युधिष्ठिर को भेट किये, और :- 
चोलपांड्यावपि द्वारं न लेभाते ह्युपस्थितो । 
समुद्रसारं वैदूर्य मुक्तासंघांस्तथेव च ॥ ३५ ॥ 
शतशश्च कथास्तत्र सिंहलाः समुपाहरन्‌ । 
संवृतामणिचीरस्तु शयामास्ताम्रांतलोचनाः । 
ता गृहीत्वा नरास्तत्र द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः॥।३६॥ 
अर्थ-चोल तथा पांड्य देश के राजे द्वार पर भी न पहुंचने 


~ 


पाये और सिंहलदेश के क्षत्रियो ने समुद्र में उत्पन्न होने 
वाली चीजें वैदूयैमणि, मोतियों के ढेर, सैकड़ों झूळें भेट कीं तथा 
अन्य लोग मणि और सुन्दर वस्त्र धारण कीहुई दासियां लाकर 
द्वार पर ही खड़े रहे ॥ 
प्रीत्यर्थ ब्राह्मगारचेव क्षत्रियाश्च विनिर्जिताः । 
उपाजइविशर्चैव शूद्रा: शुश्रूषवस्तथा ॥ ३७॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
महाभारत 


प्रीत्या च बहुमानाचाप्युपागच्छन्युविष्ठिरम्‌ | 
सर्वे म्लेच्छाः सववणी आदिमभ्यान्तजास्तथा ॥ ३८॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर की मसन्नता के लिये ब्राह्मण, अधीन हुए 
क्षत्रिय, वैद्य और सेवक शूटरो ने भी भेट हे तथा सब Rs 
और उत्तम मध्यम अधम सव वण, प्रीति और मानपूवेक युष 
को आकर प्राप्त हुए ॥ रक । 
नानादेशससुत्येश्‍च नानाजातिभिख च 
पर्यस्त इव लोकोयं युधिष्ठिनिवेशने ॥३९॥ 
उच्चावचानुपग्राहान्‌ राजभिः प्रापिता बहून्‌ । 
शत्रूणां पश्यतो दुःखान्सुमूषा मे व्यजायत | 
भुत्यास्तु ये पाण्डवानां तांस्ते वध्यामि पार्थिव ॥३० ॥ 
अधै-नाना देशों तथा नाना जाति के मनुष्य और उत्तमोत्तम 
पदार्थ उस यज्ञ में आये जिनके आने से युधिष्ठिर का वह यज्ञस्थान 
एक छोटे ब्रह्माण्ड के तुल्य होगया था, मेरे शत्रु पाण्डवा र्क लिय 
उन लोगों और राजाओं की लाई हुई नाना मकार की असंख्य 
भेटो को देखकर दुःख से मेरे मन में प्राणत्याग को इच्छा होगई 
थी, हे राजन ! में आपसे युधिष्ठिर का वैभव कहाँ तक कई 
कुछ उनके दासों का भी वर्णन करता हूँ, आप सुने :- 
येषामामं च पक्वं च संविधत्ते युधिष्ठिरः । 
अयुतं त्रीणि पद्मानि गजारोहाः ससादिनः ॥९१॥ 
र्थानामशुदं चापि पादाता बहवस्तथा । 
प्रमीयमाणमामं च पच्यमानं तयैव च ॥ ४२ ॥ 
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विसृज्यमान चान्यत्र पुरण्याह स्वन एव च । 
अपर्यं सर्वतर्णान युधिष्ठिरनिवेशने । 
नाभुक्तवन्तं नापीतं नालंकृतमसच्कृतम्‌॥ ४३॥ 
अर्थ-युधिष्टिर के यहां तीन पद्म और. दश सहस्र तो केवल 
हाथी ओर घोड़ों पर नियत रहने वाळे दास हैं जिनको वह कच्चा 
और पक्का दोनों प्रकार का भोजन देता है, और एक अरथुद= 
दस करोड़ रथ तथा अनगिनत प्यादे हैं, जिनके भोजन का 
प्रवन्ध यह है कि तुळा हुआ अन्न=सीपे, पक्क भोजन एक स्थान 
पर इकह्ठा किया हुआ रहता है, और दूसरे स्थान में उन . लोगों 
को अन्न मिलता है, अन्न के वांटने सर्मय “पुण्याह” शब्द्‌ 
किया जाता है, मैंने वहां किसी वर्ण के किसी आदमी को ऐसा 
नहीं देखा जिसने भोजन ओर पान न किया हो अथवा जो 
सत्कृत ओर अलंकृत न हो ॥ 
अष्टाशीति सहस्राणि स्नातका गृहमेधिनः । 
ब्रिंशहासीकएकेको यान्‌ विभत्ति युधिष्ठिरः । 
सुप्रीताः परितुष्टाश्च ते ह्याशसंत्यरिक्षयम्‌॥ ४४ ॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर अठासीसहस्र स्नातक गृहस्थ ब्राह्मणों को 
नित्य भोजन देता हे और उसने प्रत्येक की सेवा के छिये 
वीस दासी नियत कर रखी हैं, वह ब्राह्मण भोजन करके नित्य 
युधिष्ठिर को शब्ुनाश होने का आशीर्बाद देते हैं, और+-- 
दशान्यानि सहस्राणि यतीनामूध्व॑रेतसाम । 
भुंजते रुकमपात्रीमिजधिष्ठिरनिवेशने ॥४५॥. 
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अभुक्तं भुक्तवद्वापि सर्वमाकुब्जवामनम्‌ । 

अभुजाना याक्ञसेनी प्रत्यवेक्षद्विशांपते ॥४६॥ 

द्रौ करो न प्रयच्छेतां कुन्तीुत्राय भारत । 

सांबन्धिकेन पांचालाः सख्येनांधकरृष्णयः ॥४७॥ 

अथ-दशसहस्र ऊध्वरेता यती लोग युधिष्ठिर के घर में 
नित्यप्रति सुवर्ण के पात्रों में भोजन करते हैं, हे राजन ! और 
द्रौपदी अच्छे मनुष्यों से लगाकर कुबडे, वामन आदि दीन 
मनुष्यों तक के भोजन करने न करने की खबर रखती तथा जब- 
तक बह सब भोजन नहीं करलेते तवतक आप भोजन नहीं करती 
है, यज्ञ में ऐसा कोई राजा न था जिसने युधिष्ठिर को “ कर” 
न दिया हो, हां पश्चालनरेश राजा ट्रुपद ने सम्बन्ध और यदु- 
बशी कृष्ण ने मित्रता के कारण “ कर ” नहीं दिया ॥ 
इति द्वात्रिशोधध्यायः समाप्तः 


अथ त्रयस्त्रिशोऽध्यायः प्रारम्यते 


AND 


सं०-अब दुर्योधन राजाधृतराष्ट्र से युधिष्टिर के अभिषेक 
का वर्णन करता है :- 
दुर्योधन उवाच 


आयास्तुये वे राजानः सत्यसंधा महाब॒ताः । 
पयाप्रविद्यावक्तारों वेदान्तावभृथप्लुता: ॥१॥ 
धृतिमन्तो हीनिषेवाधमोत्मानो यशस्विनः । 
मूर्धाभिषिक्तास्ते चैनं राजानः पथुपासते ॥९॥ 
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दक्षिणार्थं समानीता राजभिः कांस्यदोहनाः । 
आरण्या बहुसाह्ता अपश्यंस्तत्र तत्रगाः ॥३॥ 
आजहृस्तत्र मळृत्य स्वयसुद्यम्य भारत । 
अभिषेका थमव्यग्राभांडमुचचावचं नृपाः 4॥ 


अथ-दुर्योधन बोला कि हे पिता! अनेक आर्यर्‌श्रेष्ठ राजा 
लोग जो. सत्यप्रतिज्ञ, महात्रती ,पूर्ण विद्वान्‌ और वेदान्तरूपी यज्ञ के 
अवभूथ स्तान किये हु ए,ध्रतिमान,शी लवान्‌, धर्मात्मा,यशस्ती,मूर्धाभि- 
पिक्त = राज्यतिलक प्राप्त किये हुए क्षत्रिय लोग महाराज युधिष्ठिर 
की सेवा करते और मैंने उनको दास्तणा में देने के लिये कांसी 
की दोहनी, वन की सहस्रं गो तथा अभिषेक के लिये 
सत्कारपूर्वक स्वयं उठाकर छोटे बड़े पात्र लाते और उन्हे 
प्रसन्नता से युधिष्ठिर को भेट करते हुएं देखा है ॥ 


बाहलीको रथमाहारषीांत्रनदविभाषितम्‌ । 
सुदक्षिणस्तु युयुजे खेतेः कांबोजजेहये: ॥५॥ 
सुनीथः प्रीतिमांश्रेवह्यलुकष महाबलः । 
` ध्वज चेदिपतिश्रेव महार्षीत्स्वयसुद्यतम्‌ ॥६॥ 
अग-राजा वाह्लीक ने अभिषेक के लिये सुवणे से भूषित 
रथ भेट किया,राजा सुदक्षिण उस रथ में जोतने के लियें काम्बोज 
देश के खेत घोड़े लाया, बलवान राजा सुनीथ प्रीतिपूर्वक अनु- 
कर्ष अर्थात्‌ रथ के नीचे का काष्ठ लेकर आया तथा चन्देरी 
नरेश ने स्वयं अपने हाथ से ध्वजा लाकर दी, और :-- 
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दाक्षिणात्यः सन्नहनं खरुष्णीषे च मागधः । 
वसुदानो महेश्वासो गजेन्द्रं पष्टिहायनम्‌ ॥७॥ 
मत्स्यस्सक्षान हेमनद्वानेकलब्य उपानहौ । 
आवंतस्तभिषेकार्थमापो बहुविधास्तथा ॥८॥ 
चकितान उपासंगन्धनुः काइय उपाहरत्‌ । 
असिं च सुत्सरंशल्यः शेक्यै कांचनभूपणम्‌ ॥९॥ 
अथ-द्षिणात्य अथाव दाक्षण दश क राजा न कवच, मगध देश के 
राजा न माला तथा पगडी,बडे २बाण चलान वाल राजा बसुदान 
त साठ बष का हाथा, राजा मत्स्य न धन स भर हुए छकड़े 
र न जूत, अवन्ता = उज्जन क राजान अभिषेक के [लय 
अनक प्रकार के जल, राजा चेकितान ने निषंग = तरकस, 
काशीनरेश ने धनुष, राजा शल्य ने सुन्दर मूठ वाळी एक तलवार 


और शक्‍्य-सक क पात्र पर रक्ख हुए सुनहरा आभूषण अपन 
हाथा स राजा युधाष्ठर का भेट कय ॥ 


अभ्यषिचत्ततो धोम्यो व्यासश्च सुमहातपाः । 

| नारदं च पुरस्कृत्य देवळं चासितं सुनिम्‌॥ १०॥ 
प्रीतिमंत उपातिष्ठन्नभिषेकं महषयः । 
जामदग्न्येन सहितास्तथान्ये वेदपारगाः ॥ ११ ॥ 
अभिजग्मुमेहात्मानो मंत्रवद्भूरिदक्षिणम्‌ । 
महेन्द्रमिव देवेन्द्र दिवि सप्तपयो यथा ॥ १२ ॥ 
अर्थ-तदनन्तर महातपस्ती व्यासजी साहित धौम्य ऋषि मे युधिष्ठिर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभापर्व-त्रयास्त्रशाध्याय ७५५ 
का वेदमन्जो से अभिषेक कराया, उस समय उस घड़ी दक्षिणा 
वाले युविष्ठिर के सन्मुख देवळ, असित, परशुराम और अन्य 
बड़े २ महात्मा वेदपारगामी तपस्वी ऋषि प्रसन्न हुए २ इस मकार 
आकर खड़े रहे मानो स्वर्ग में महेन्द्र के समीप सप्तऋषि खड़े हुए हैं ॥ 

अधारयच्छत्रमस्य सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
धनंजयश्च व्यजने भीमसेनश्च पाण्डवः ॥ १३ ॥ 
चामरे चापि शुद्धे द्वे यमो जगृहतुस्तथा । 
उपाग्रृहणाद्यमिन्द्राय पुराकल्पे प्रजापतिः ॥ १४ ॥ 
तमस्मै शंखमाहाषीद्‌ वारुणं कलशोदधिः । 
तेनाभिषिक्तः कृष्णेन तत्र मे कश्मलोऽभवत्‌ ॥१५॥ 
अर्थ-अभिषेक के समय पराक्रमी सात्यकि ने युधिष्टिर के 
ऊपर छत्र लगाया, अजुन तथा भीमसेन पंखा करते ओर 
नकुल तथा सहदेव चमर ढोरते थे, और जिस बारुण नामक शंख 
को पूर्वकाल में राजा प्रजापति ने इन्द्र को दिया था उसस जल 
ले २ कर व्यासजी ने युधिष्ठिर का अभिषेक कराया, हें पिता ! 
यह सब देखकर मुझे बड़ा भारी दुःख हुआ ॥ 
तत्रस्म दष्सुः शतशः श॑खान्मंगलकारकान्‌। 
प्राणदन्त समाध्मातास्ततो रोमाणि मेऽहषन्‌ । 
प्रापतन्‌ भूमिपालाश्च ये तु हीनाः स्वतेजसा ॥१६॥ 
अर्थ-तदनन्तर वहां पर जो सबने मिलकर बड़े बलपूर्वक 
मड़लकारी शंखध्वनि की उसको सुनते ही मेरे रोम खडे होगये 
और उस समय अन्य वेजहीन राजा भी मूछित होकर गिएपड़े. भौरः- 
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धृष्टयुम्म: पाण्डवाश्च सात्याकैः केशवोऽष्टमः । 
सत्वस्था वीर्य्यसम्पन्ना हयन्योन्य प्रियदशनाः । 
विसंङ्ञान्‌ भूमिपान्‌ हष्ट्वामांच ते प्राहसंस्तदा॥१७॥ 

अर्थ-धृष्टयुश्न, पांचों पाण्डव, सात्यांकि तथा कृष्ण यह 
आठो प्रसन्नचित्त, उत्साहपूर्ण हुए २ आपस में एक दूसरे को प्रेम 
से देखते थे, और मेरी तथा उन गिरे हुए राजाओं की गति देख- 
कर यह लोग हंसने लगे ॥ 


ततः प्रहष्टो बीभत्सुः प्रादाद्वेम विषाणिनाम्‌ । 
शतान्यनडुहां पंच द्विजमुख्येषु भारत। 


न रंतिदेवो नाभागो योवनाखो मनुर्नच ॥ १९ ॥ 
नच राजा प्रथुवैन्यो नचाप्यासीद्‌ भगीरथः । 
ययातिनहुषो वापि यथा राजा युधिष्ठिर ॥ २० ॥ 
अथे-तत्पश्चात अजुन ने हर्ष में भरकर पांचसो वेल जिनके 
सींग सुवण से मढे हुए थे उत्तम ब्राह्मणों को दान दिये, हे 
पिता | राजा रन्तिदेब, नाभाग, योबनाइव, मनु, प्रथु, वैन्य, 
भगीरथ, ययाति ओर नहुष भी युधिष्ठिर की बराबरी नहीं क: सक्ते ॥ 
यथातिमात्रं कौन्तेयः श्रिया. परमयायुतः । 
' राजसूयमवाप्येव हरिशचन्द्र इव प्रभुः ॥ २१ ॥ 
एतां दृष्ट्या श्रियं पार्थे हरिश्वद्दे यथाविभो । 
कथ तु जीवितं श्रेयो मम पश्यसि भारत ॥ २२॥ 
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अथ-अधिक क्या कहूं, युथिऐर की बढ़ी हुई राज्यलक्ष्मी 
और यह राजसययज्ञ राजा हरिश्चन्द्र के समान है, हे राजन ! 
इसको देखकर तुम्हें मेरा जीना केसे अच्छा जानपड़ता है ॥ 
अंधेनेव युग नद्धं विपर्यस्तं नराधिप । 
NTN Ue 0 A 
कनायांसा विवद्धून्त ज्यषाहायत एव च ॥२३॥ 
एवं दृष्टवा नामिविंदामि शर्म समीक्ष- 
माणोपि कुरुप्रवीर । तेनाहमेवं कृशतां 
गतश्च विवर्णतां चैव सशोकतां च ॥ २४ ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌! विधाता ने यह द्वापर युग अन्धां की भांति 
उलटा बनाया है, इसीकारण इसमें बिपरीत बातें होती हैं, बड़े 
घटते जाते और छोटे बड़े होरहे हैं, सो हे पिता ! इसी कारण ' 
मेरा चित्त स्वस्थ नहीं रहता और में चिन्ताग्रस्त दुर्षल होकर ही 
पीला पड़गया हूँ ॥ 
इति त्रयस्त्रिशोऽध्यायः समाप्तः 
| -"ऱ्य>%०२८७२१%८---- र 
अथ चतुस्त्रिशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


स०-अब धृतराष्ट्र का दुर्योधन को उपदेश कथन करते हैं:- 


धृतराष्ट्र उवाच 
तवं वे ज्येष्ठो ज्योष्ठिनेयः पुत्रपाण्डवान्‌ दिषः । 
द्वेशह्मसुखमादत्ते यथैव निधनं तथा ॥१॥ 
अब्युत्मन्नं समानार्थ ठुल्यामित्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
अद्विषंतं कथं द्विष्यात्वाशो _भर्तषेभ ॥२॥ 
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अर्थ-धृतराष्ट्र बोला कि हे पुत्र दुर्योधन ! निस्सन्देह तू 
्येष्ठ और प्रशंसा के योग्य है, परन्तु तू पाण्डवों से द्रेप न कर, 
क्योंकि द्वेष करने वाले को मरने के समान दुःख होता है, युधि- 
ष्ठिर सीधा,समटष्टि और निष्कपट पुरुष है वह तुझसे कुछ द्वेष नहीं 
रखता फिर तू ऐसा योग्य होकर उससे क्यों द्वेष करता है ॥ 


तुर्याभिजनवीर्येश्च कथे म्रातुः श्रियै नृप । 

पुत्र कामयसेमाोहान्मेवभूः शाम्यमाशुचः॥३॥ 

अथ यज्ञविभूतिं तां कांक्षसे भरतषभ । 

ऋत्विजस्तव तन्वन्तु सप्ततन्तु महाध्वरम्‌ ॥४॥ 

आहरिष्यान्त राजानस्तवापि विषुलंधनम्‌ । 

प्रीत्या च बहुमानाच्च रल्नान्याभरणाने च ॥५॥ 

अथ-हे पुत्र ! तू बल ओर कुलीनता में युधिष्ठिर के ही समान 
है, तुझको उसकी संपत्ति हरण. करने. की इच्छा करना 
उचित नहीं,तेरा पराक्रम तथा कुल उससे कुछ अधिक नहीं फिर तू 
क्यों मोहवश होकर भाई की लक्ष्मी को लेना चाहता है, 
अतएव तू शान्त हो ओर शोक को छोड़दे, यादे तेरी इच्छा 
यज्ञ का उत्सव करने की होतो तू भी अपने ऋत्विजों को बुला- 
कर “ स्षतन्तु ” यज्ञ कर तेरे पास भी राजा लोग धन, 
रत्न ओर अभूषणों की भेट लेकर प्रीते और मानपूर्वक आगेंगे॥ 
अनार्याचरितं तात परस्वं स्पृहणं भरशंग्‌ । ` 
स्वसंवुष्ट: स्वधमस्थो यः स वे सुखमेधते ॥६॥ ` 
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अव्यापारः पराये नित्योद्योगः स्वकर्मसु । 
रक्षणं समुपात्तानामेतद्वेमव लक्षणम्‌ ॥७॥ 
अर्थ-हे पुत्र! पराये धन के हरण की इच्छा करना अनारम्य= 
नीचों का काम है, इस संसार में उसी पुरुष की वृद्धि होती है 
जो अपने धर्म में तत्पर रहता और अपने ही धन में सन्तोष 
करता है, (९) दूसरे के धन की इच्छा न करना (२) अपने काम 
में सदा उद्योगी होना (३) कमाये हुए धन की रक्षा करना, यह 
तीनों वेभव के लक्षण हैं अर्थात इनका सेवन करने वाला पुरुष 
ऐश्वय्येश्षाली होता है ॥ 
विपत्तिष्वन्यथोदक्षो नित्यमुत्थानवान्नरः । 
अप्रमत्तो विनीतात्मा निसं भद्राणि पश्यति ॥८॥ 
अर्थ-जो पुरुष चतुर, विनीत, नित्य उद्योगी,सावधान और 
आपत्ति में दुःख नहीं मानता उसका सदा कल्याण होता है ॥ 
बाहूनिवेतान्माच्छेत्सीः पाण्डपुत्रास्तथेव ते । 
भ्रातृणां तद्धनाथ वे मित्रद्रोह च माकुरु ॥९॥ 
अथ-हे पुत्र ! यह पाण्डव जो तेरे बाहु के समान हैं इनका 
छेदन करके अपने स्वार्थ के लिये मित्रवर्गों से द्रेष न कर ॥ 
पाण्डोः पुत्रान्‌ माद्विषस्वेह राजंस्तथैव ते- 
म्रातृधनं समग्रम्‌। मित्रद्रोहे तात महान- 
धर्मः पितामह्या ये तव तेऽपि तेषाम्‌ ॥१०॥ 
. अर्थ-हे पुत्र दुर्योधन ! पाण्डव तेरे भाई हैं और पास जो 
धन है सो तेरा ही है उनसे तुझको द्रोह करना उचित नही, क्योंकि 
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> (> 


तेरे और पाण्डवों के. पितामह एक ही थे, और हे पुत्र ! मित्रों 
से द्रोह करना बड़ा अधर्म हे ॥ 

अन्तर्वेद्यां ददद्वित्तं कामानडुभवन्‌ प्रियान्‌ । 

[0 [oN ५ 
क्रीडन्‌ त्रीमिनिरातंकः प्रशाम्य भरतषभ ॥११॥ 
अथ-हे भरतकुल में भ्रष्ठ पुत्र | हम में और उनमें कुछ 
भेद नहीं, इससे तुझे उचित है कि अपने चित्त को सावधान करके 
यज्ञ की वेदी में मनमाना दान दे, मनमाने भोगों को भोग और 
अपनी रुचिकर स्त्रियों से कीड़ा कर वेर विरोध को त्याग दे ॥ 
इति चतुस्रिशो$यायः समाप्तः 


——— SS 


` अथ पंचत्रिशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


सं०-अब दुर्योधन का धृतराष्ट्र से नीतियुक्त बचन कहकर 

उसको पाण्डवं की विभूति लेने के लिये पुनः उत्तेजित करना 
कथन करते हैं :— . 
- दुर्योधन उवाच ˆ 

यस्य नारित निजाप्रज्ञा केवलं ठु बहुश्रुतः । 

न स जानाति शास्त्रार्थ दर्वीसूपरसानिव ॥१॥ 

जानन्वे मोहयसि मां नाविनोरिव संयता । 

स्वार्थ के नावधानं ते उताहोद्वेष्टि मां भवान्‌॥२॥ 
/ “अर्थ-दुर्योधन बोला कि हे पिता ! निस मनुष्य में अपनी 
' बुद्धि नहीं होती वह केबल हुनी हुई बातों को जानता है, वह 
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शास्त्र के अर्थ को नहीं जानसक्ता, जैसे कड़छी दाल के स्वाद 
को नहीं पहचानती, जिसप्रकार एक नाव में बंधी हुई दूसरी 
नाव स्वतन्त्र नहीं होती किन्तु उसके साथ ही इब जाती वा 
मारी २ फिरती है, इसी प्रकार आप मुझको सब पूर्वापर जानने पर 
भी मोहित कर रहे हैं, न जाने आप स्वार्थ को क्यों भूले हुए हैं 
क्या आप भी मुझसे द्रेप तों नही करते ॥ 
© Rr 200: 2 ~ 

न संतीमे धात्तराष्ट्रा येषां वमनुशासिता । 

भ्‌ ~ CQ [eS (७ त्यम - 

वष्यमथमाख्यास सवदा कृत्यमात्मनः ॥ ३॥ 


परनेयोग्रणीयेस्य स मार्गान्प्रति मुह्यति । 


पन्थानमनुगच्छेयुः कथं तस्य पदाडुगाः॥ ९॥ 
राजन्परिणतप्रज्ञो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः । 
प्रतिपन्नान्‌ स्कायेषु सैमोहयसि नो भृशम्‌ ॥५॥ 
अर्थ-आप अपने पुत्रों को मरे के समान जानते हैं जिनके 

आप शासक हैं, और अपने स्वार्थ के काम में सदा भविष्य= 
होनहार को आरोपण कर देते हैं, जिसका नायक=आगे चलने 
वाळा ही दूसरे की शिक्षा के अनुसार चलता है वह अपना मार्ग 
अवश्य भूलेगा और उसके अनुयायी पुरुषों को. भी टीक मार्ग 
कदापि नहीं .मिलसक्ता, सो हे राजन्‌ ! आप पाण्डत, बुद्धिमान) 
वृद्धसेवी और जितेन्द्रिय होकर हम लोगो को हमारा अपना 
कर्तव्य भुलाते है ॥ 

लोकवृत्ताद्राजवृत्तमन्यदाह बृहस्पातः । 

तस्माद्राङ्ञाप्रमत्तन स्वाथाश्रन्त्यः सदव [हि । । ६॥ 
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क्षत्रियस्य महाराज जयेवृत्तिः समाहिता । 
वे प म्ये ४ तो [a 
स वे धर्मस्वधमों वा स्ववृत्तो का परीक्षणा ॥ ७॥ 
To र देनेव ~ 
प्रचालयेद्दिशः सवाः प्रतोदेनेव सारथिः । 
| प्रत्यमित्र श्रियं दीक्षां जिश्वक्चुभरतषभ ॥ ८ ॥ 
४-बहस्पांत ने राजाओं की वृत्ति को संसार की वृत्ति से 
भिन्न कहा है, श्सालय सावधान राजा का अपने स्वाथ क काय्य 
का विचार सदेव करना उचित है, क्षात्रेयों की वृत्ति-धर्म केवल 
विजय करना हा पनाश्चत हे चाह उसमे धमं हा वा अधप हा, 
इसाल्य [वजय क विषय म॑ सदह का बात सांचना ठीक नहीं, 
हैं राजन्‌ 1 जो राजा शच्चु का पदास लक्ष्मा को हरण करने का 
चार करता ह उस उचित है कि वह सव दशाओआ का इस प्रकार 
स॑ चळायमान करद जसे सारथी चाबुक सं घाडी को कम्पायमान 
करदता ह ॥ 


शच्छन्ना वा प्रकाशो वा योगो योऽरिं प्रवाधते । 
तद्वै शस्त्रं शस्त्रविदां न शस्त्रं छेदनं स्मृतम्‌ ॥९॥ 
[जुश्चव है मित्रच न लेख्यं नच मातृका । 
या 4 संतापयति यं स शत्रु: प्रोच्यते नृप ॥ १०॥ 
असता प: (त्रया मूलं तस्मात्तं कामयाम्यहम्‌ । 
ससुच्छूय या यतते स राजन्‌ परमो नयः ॥ ११॥ 
अथ-बहा उपाय राजा का शस्त्र हे जसस शज का जीता 


जाय, चाहे वह गुप्त हो चाहे प्रकट हो,युद्ध करके लेना ही शस्त्र से 
लेना नहीं कहाता, हे राजन ! शत्र वा मित्र का कुछ लेख 
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किसी जगह नहीं, जो अपने को संताप=दुःख देवे उसी को 
विद्वानों ने श॒ कहा है, लक्ष्मी का मूल असंतोष है अथीव तृप्ति 
A NU‘ . ~ ~ 
न होना, इसलिये में कामना वाला हूं, और हे राजन्‌ ! अपने 
को बढ़ाने का यत्न करना यही परम राजनीति है ॥ 


ममतं हि न कत्तव्यभैःवर्ये वा धनेपि वा । 
प्रवावाप हरंत्यन्ये राजधर्मे हि तं विदुः ॥ १२॥ 
अद्रोहसमयं कृत्वा चिच्छेद नमुचेः शिरः । 

शकः साभिमता तस्य रिपौ वृत्तिः सनातनी ॥१३॥ 
द्वावेतो ग्रसते भूमिः सपों बिलशयानिव । 

राजान चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ १४ ॥ 


अथे-हे राजन्‌ ! ऐश्वस्थ और धनके विषय में ममता करना 
बुद्धिमानो का काम नही, क्योंकि इनको प्रत्येक राजा एक दूसरे 
से बलपूर्वक लेता चला आया है, यही राजाओं. का परमधम है, 
इन्द्र ने नसुचि देत्य को मित्रता का विश्वास दिलाकर उसका 
शिर काट डाला था और आज तक शषु को ब्रिजय करने की 
बही सनातन सर्वसंमत वृत्ति चली आती है, शञ्ज॒ से विरोध न 
करने वाले राजा को और देशदेशान्तरों में न घूमने वाले संन्यासी 
को पृध्वी इस प्रकार ग्रस लेती है जैसे बिल में रहने वाले जीवों 
को सांप ग्रस लेता है ॥ [ 


नास्ति वै जातितः शचः परुषस्य विशांपते । 
येन साधारणी वृत्तिः स शत्रुनेतरो जनः ॥ १५ ॥ 
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शत्रुपक्षं समध्यन्त यो मोहात्समुपेक्षते । 
व्याधिराप्यायितइव तस्य मूलं छिनत्ति सः ॥१६॥ 
अथे-हे राजन्‌ ! शता कुछ स्वभाव पर निर्भर नहीं जिस 
की राज्यलक्ष्मी अपने तुल्य हो वही अपना वेरी है, जो राजा 
मोह से अपने शबुपक्ष की उन्नति को रोकने का यत्न नहीं करता 
उसकी जड़ इसप्रकार कटती जाती है जेसे रोग बढ़ने से शरीर 
दिन २ क्षय होता जाता है, और ।-- 
अत्पोपि ह्यरिस्यर्थ वधमानः पराक्रमैः । 
बल्माका सूळजइव ग्रसत वृक्षमांन्तकात्‌ ॥१७॥ 
अथे-छोटा शत्रु भी पराक्रम में बढ़ जाने से इस प्रकार जड़ 
काट देता है जसे वृक्ष की जड के पास लगी हुई दीमक वृक्ष को 
खाजाती है, इसलिये :- 
आजमादारपोर्लक्ष्मीमाति रोचिष्ट भारंत । 
एष भारः सत्ववतां नयः शिरसिधिष्ठित:॥१८॥ 
क ट्ड (९) ~ 
जन्मबृद्धिमिवाथानां यो वृद्धिमभिकांक्षते । 
एधत ज्ञातिष स वे सद्यो बृद्धिहि विक्रमः ॥१९॥ 
.. यही पिता | आपको भी शु युधिष्ठिर की लक्ष्मी की 
वाद चाइना उचित नही, पराक्रमी पुरुषों के लिये यह 
शिरोधार्य नीति है, जाति बालों में बृद्धि उसी मनुष्य की 
होती ह जो अपने अथ की उन्नति इस प्रकार किया करता है 
जेम जन्म होने के पीछे मनुष्य का शरीर दिन २ वदता है,शीघर वृद्धि 
करन वाला संसार में पराक्रम ही है सो हमें इसी का अवलम्वन करना 
चाहिये ॥ 
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नाप्राप्य पाण्डवैश्वर्यं संशयो मे भविष्यति । 
अवाप्स्येव श्रियं तां हि शिष्येवा निहतो युधि ॥२०॥ 


OO 


एताहशस्य किं मेद्य जीवितेन विशांपते । 
वर्धन्ते पाण्डवा निस व यं तवस्थिखृद्धयः ॥२१॥ 

अर्थ-हे पिता ¦ पाण्डवां के ऐशवर्य्य को देखकर में अत्यन्त 
दुःखी हूं, जबतक पाण्डवों की सम्पत्ति में छीन नहीं लूगा मेरी 
चिन्ता बनी रहेगी, सो या तो में उस राजलक्ष्मी को लिये ही 
लेता हूं नहीं तो युद्ध में मरकर निःशेष होजाउंगा, भला आपही 
बताबे कि मेरे ऐसे जीवन से कया अर्थ लाभ हे जो पाण्डव तो 
प्रतिदिन बढ़ते जायं ओर में दिन २. घट रहा हूँ ॥ 

इति पंचात्रिशोधध्यायः समाप्तः 
Mas +, 55 


अथ पदात्रिशोऽव्यायः प्रारभ्यते 


से०-अब दुर्योधन से भेरित हुए धृतराष्ट्र का जुआ खलन 
के लिये सभाभवन बनवाना और बिदुर को. भेजकर पाण्डवा 


EN Fa 
को बुलाना कथन करते है + 
टाकुनि उवाच 


यां मेतां श्रियं दष्ट्वा पाण्डपुत्रे युधिष्ठिर । 
तप्यसे तां हरिष्यामि द्यूतेन जयतांवरः ॥१॥ 
आहूयतां परं राजन्‌ न्तीपुतरो युधिष्ठिरः । 

अगत्वा संशयमहमयुध्वा च चमूमुख ॥२॥ 
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अक्षाच क्षिपन्न क्षतः सन्विद्वानविदुषो जये । 

ग्लहान्धनूषि मे विद्धि शरानक्षांश्च भारत । 

अक्षाणां हृदय मे ज्यां रथं विद्धि ममार्फुरस्‌ ॥३॥ 

अथ-शकुनि बोला कि हे विजयी दुर्योधन ! जिस युधिष्ठिर 
की लक्ष्मी को देखकर आप इतने दुःखी होरहे हें उसको में जुए 
में जीतकर तुम्हे देसकता हूं,आप युधिषिर कों बुळबायें में युद्ध की 
आपत्ति में बिना पड़े तथा विना शस्त्रो के आघात सहे ही उसको 
जुआ रूपी युद्ध में विना सेना के ही जीतूंगा, क्योंकि बह खेलना 
नहीं जानता और में पांसा फेंकने में वड़ा चतुर हुँ इस जुआ रूप 
युद्ध में तुम मेरे पातों को बाण, दाउ पर लगाने को धनुष, ' 
मेरी जुए की विद्या को चिल्ला और पासों के फेंकने को रथ समझे ॥ 
दुर्योधन उवाच 
अयमुत्सहते राजन्‌ श्रियमाहतुमक्षवित्‌ । 
द्यूत >> ¥ नु तु ~ 

न पाण्डुपुत्रेभ्यत दनुज्ञातुमहेसि ॥४॥ 
र अर्वरदुर्योधन बोला कि हे पिता ! हमारे मामा शकुनि जुआ 
खेलने मं बड़े ह हैं और वह पाण्डवों की लक्ष्मी को पासो द्वारा 
जीतने को कहते हैं. सो आप उनको जुआ खेलने के लिये 
आज्ञा दीजिये ॥ 

__ धृतराष्ट्र उवाच 
स्थितोस्मि शासने भातुविंदुरस्य महात्मनः । 
तेन संगम्य वेत्स्यामि कार्यस्यास्य विनिश्चफ्म्‌ ॥५॥ 
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अथ-धृतराष्ट्र बोला कि हे दुर्योधन ! 
मान्‌ भाई विदुर से सलाह करलूं,क्योंकि में 
हू तव कुछ [नश्चयपूवक कहसकुगा ॥ 


में पहले अपने बुद्धि- 
उनके कहे पर चलता 


दुयोधन उवाच 
व्यपनेष्यति ते बुद्धि विदुरे मुक्तसंशयः । 
पाण्डवानां हिते युक्तो न तथा मम कोख ॥६॥ 
नारभेतान्यसामथ्यात्पुरुपः काय्यमासनः। 
मतिसाम्यं द्वयोनास्ति कार्येषु कुरुनन्दन ॥७॥ 
भयं परिहरन्मन्द आत्मानं परिपालयन्‌ । 
वर्षासु क्विन्नकटवत्तिष्ठन्नेवावसीदाति ॥<॥ 
न व्यावयो नापि यमः प्राप्तुं श्रेयः प्रतीक्षते । 
यावदेव भवेत्कल्पस्तावच्छेयः समाचरेत्‌ ॥९॥ 


अथे-दुर्योधन बोला कि हे पिता ! बिदुरजी जैसा पाण्डबों | 


च ९3० ४ 


को चाहते हैं वेसा मुझको नहीं चाहते,इसकारण वह जुआ कराने की 
कदापि सम्माते न देंगे, ओर किसी मनुष्य को कोई काम दूसरे 
के आश्रित होकर करना उचित नही, क्योंकि दो मनुष्यां की 
समानबुद्धि कभी नहीं होती, जो सकीय शच्चु से होने वाले भय 
की पर्वाह न करके अपना पालन करता है वह संदैव दुःख पाता है 
जैसे वर्षा में चटाई भीग जाने से रक्‍खी रक्‍खी ही गलजाती ह, 
रोग और मृत्यु मनुष्य के भले बुरे अवसर को नहीं ताकते रहते, 
इसलिये मनुष्य को उचित है कि जतक सामथ्य हो तबतक 
अपने कल्याण का उपाय कर ॥ 
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धृतराष्ट्र उवाच 
& ८ ७ EN 
सर्वथा पुत्र बलिभिविंग्रहो मे न रोचते । 
‘~ ° ज्‌ CSS ५ न्न 
वैरं विकारं सृजति तद शस्त्रमनायसम्‌ ॥ १०॥ 
अनर्थमर्थं मन्यसे राजपुत्र संग्रन्थनं 
~ ~ ha ¢ थ्‌ 
कलहस्यात यात 1 तद प्रवृत्त तु यथा 
` कथांचैत्सजेदसीनिशितान्सायकांश ॥ ११॥ 
अर्थ-धृतराष्ट्र बोला कि हे पुत्र | मुझको बळवानों के साथ 
विग्रह=्युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बैर विकार को 
उत्पन्न करता और वही विना लोहे का शस्त्र है, सो तू अनर्थ 
को अर्थ मानकर भयानक कलह के बीज बुआना चाहता है, 
जिसमें आगे तीक्ष्ण तलवारें और वाण उत्पन्न होंगे अर्थाद्‌ इस 
कलह का परिणाम यह होगा कि झास्त्रों के युद्ध द्वारा सब नाश 
को प्राप्त होजायंगे ॥ 


दुर्योधन उवाच 
दते पुराणेव्यवहार: प्रणीतस्तत्रात्ययो- 
नास्ति न संप्रहारः । तद्रोचतां शकुनेवाक्य- 
मद्य सभां क्षिप्रं वमिहाज्ञापयस्व ॥ १२ ॥ 
वर्गदवारं दीव्यतां नो विशिष्टं तद्तिनां- 
चापि तथैव युक्तं । भवेदेवं ह्यात्मना तु- 
त्यमेव दुरोदरं पाण्डवेस्त्वं कुरुष्व ॥ १३ ॥ 
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सभापवे-पट्त्निशाध्याय ७६९ 


अर्थ-दु्योधन बोला कि हे पिता ! जुआ खेलने में नाश 
तथा युद्ध होने की कोई बात नहीं, क्योंकि यह पूर्वकाल का व्यव 
हार चला आता है अर्थांत नल आदि पूर्वजों ने भी जुआ 
खेला था, इसलिये आप शकुनि के कथन को स्वीकार करके 
सभाभवन बनने की आज्ञा दीजिये, ओर जूआ खेलना हमारे 
लिये उत्तम सुख का द्वार है, जो खेलता है उसको बड़ा सुख प्राप्त 
होता दै, सो हमको पाण्डबों के साथ जुआ खेलना सुखदायक 
होने से सर्वथा योग्य ही है ॥ 

धृतराष्ट्र उवाच 


वाक्यं न मे रोचते यत्त्वयोक्तं यत्ते प्रियं- 

तत्‌ क्रियतां नरेन्द्र । पश्चात्तम्स्यसे तदुपा- 

कम्य वाक्यं नहीदृशं भावि वचो हि धम्येम्‌।१४॥ 

दृष्टं ह्यताद्रिदुरेणेव सर्वे विपश्चिता बुद्धिः 

विद्याबगेन । तदेवैतददैववशादुपोति 

महट्टयं क्षत्रियजीवघाति ॥ १५ ॥ 

अ्थ-वृतराषट्र बोला कि हे दुर्योधन ! द॒ जो कुछ कहता है 

वह मुझे अच्छा नहीं लगता, अब जो तेरी समझ में आवे सो व्‌ 
कर, मेरा समझानो तुझे आगे याद आवेगा और फिर व्‌ पछतावेगा, 
क्योंकि जुआ खेलना कदापि कल्याणकारी ओर धर्म के अनुकूल 
नहीं, मुझे याद है जो बुद्धिमान पण्डित a नेकहा था कि 
इस दुर्योधन के कारण सव कुल का नाश होगा, सो वदी क्षत्रिय 
जीवों का घातक बड़ा भय मेरे सामने आरहा है ॥ . 
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वैशम्पायन उवाच 


एवमुकत्वा एतराष्ट्रो मनीषी देवं मत्वा 
परमं दुस्तरं च । शशासोचेः पुरुषान्‌ 
पुत्रवाक्ये स्थितो राजा देवसंमूदचेताः ॥ १६॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बाले कि हे राजा जनमेजय ! विद्वान 
धृतराष्ट्र ने उक्त मकार से सब कुछ कहकर और देवगति को 
बलवान. तथा आमिट जानकर दुर्भाग्य से मूढ हो दुर्योधन के 
कथनातुसार अपने का््यैकत्तीओं को चिक्लाकर आज्ञा दी,कि $= 
सहस्रस्तंभां हेमवैदूयाचित्रां श तद्वारां तोरण 
स्फाटिकांख्याम्‌ । सभामग्यां कोशमात्रा- 
यतामेतादिस्तारामाशु कुवेतु युक्ताः ॥ १७॥ 
अर्भ-हमारे लिये अतिशीघ्र एक ऐसा उत्तम जूआ खेलने 
का सभाभवन तैयार करो जो एक कोस लम्बा तथा एक कोस 
चौड़ा हो, जिसमें सहस खंभे और सौ द्वार हो, उस भवन के 
- बाहर का द्वार स्फटिकमणि का बनाया जावे और सब जगह 
सुवर्ण तथा वेदर्य्यमणि से चित्रित हो ॥ 
श्रत्ता तस्य त्वरिता निर्विशकाः प्राज्ञा दक्षा 
स्तां तदा चक्कराशु । सपद्रन्याण्युपजहः सः 
भायां सहस्रशः शिहिपनश्चेव युक्ताः ॥१५॥ 


अर्थ-राजा की आज्ञा पाते ही सहस्नों कारीगरों ने जो बई 
बुद्धिमान्‌ ओर चतुर थे सभाभवन बनाने के लिये सहस्रं प्रकार का 
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सामान एकत्रित किया, और थोडे ही काळ में वह सभाभवन 
बनाकर तैयार करदिया, और !-- 

कालेनास्पनाथ निष्ठां गतां तां सभां रम्यां- 
बहुरत्रां विचित्राम्‌ । चित्रहेमैरासनेरभ्युपेता- 
माचरव्युस्ते तस्य राज्ञः प्रतीताः ॥ १९ ॥ 


[ay 


अर्थ-राजा के विश्वासी शिहिपियों ने अल्पकाल में हि अनेक 
प्रकार के रत्नों से चित्रित करके उत्त भवन को बड़ा मनोहर बना 
दिया और उसमे सुवर्ण से चित्रित आसन स्थापित करके उत्त 
भवन के पूर्ण होने की सूचना राजा धृतराष्ट्र को देदी ॥ 
ततो विद्वान्‌ विदुरं मन्त्रिमुख्यमुवाचेदं 
धृतराष्ट्रो नरेन्द्रः। युधिष्ठिरं राजपुत्रं च 
गत्वा मद्वाक्येन क्षिप्रमिहानयस्व ॥२०॥ 
अथ-तदनन्तर विद्वान राजा धृतराष्ट्र ने मन्त्री विदुर 
को बुलाकर आज्ञा दी कि आप इन्ट्रमस्थ में जायं और मेरी 
ओर से संदेशा देकर राजकुमार युधिष्ठिर आदि सब पाण्डवां 
को यहां शीघ्र लिवालायें, और :-- 
सभेयं मे बहुरत्ना विचित्रा शय्यासनेरुप- 
पन्ना महाः । I आतृमिः साळे 
मेल सुहृदयूतं वत्ततामत्र चेति॥२१॥ | 
अर्थ-उनसे कहदें कि आप लोगों को सभाभवन देखने के 
लिये बलाया है जो अनेक प्रकार के रत्नो से चित्रित ओर 
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बिचित्र शय्या तथा आसनों से सुशोभित है उस भवन में आप 
सब भाई मिलकर मित्रतापूर्वक जूआ खेलना ॥ 


इति षर्त्रिंशोऽध्यायः समाप्तः 


अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


सं०-अब विदुरजी का इन्द्रभस्थ में जाकर सब पाण्डवां , 
को हस्तिनापुर में लाना कथन करते हैं? 
चैरास्पायन उवाच 


ततः प्रायादिदुरोखेरुदोरमहाजवैबेलिभिः 
साधुदान्तेः। बलान्नियुक्तो धृतराष्ट्रण राज्ञा 
मनीषिणां पाण्डवानां सकाशे ॥ १ ॥ 


~ 


अथ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! धृतराष्ट्र से हठपूर्वक 
आज्ञा पाये हुए बिदुरजी शीघ्रगामी घोड़ों से जुते हुए रथ पर 
चढ़कर महात्मा पाण्डवों के समीप गये, और :-- 
सोऽभिपत्य तदध्वानमासाद्य नृपतेः पुरस्‌ । 
प्रविवेश महाबुद्धिः पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥२॥ 
स राजशृहमासाद्य ङुबेरभवनोपमम्‌ । 
अभ्यागच्छत धर्मात्मा धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥३॥ 


अथ-महाबुद्धिमान्‌ धर्मात्मा बिदुर मार्गयात्रा को समाप्त 
करके राजा के नगर में पहुंचे, वहां ब्राह्मणादि वर्णों से पनित 
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कुळ युधिष्ठिर के महलों में जो कुबेर के भवन सदश वने हुए थे 
प्रविष्ट होकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के समीप गये॥ 

तं वे राजा सत्यध्नतिमंहामा अजातशवुर्वि- 
दुरे यथावत्‌ । पूजापूर्व प्रतिगृह्याजमीढ- 
स्ततोऽपृच्छद्धृतराष्ट्रं सपुत्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ-तदनन्तर सत्यत्रतधारी महात्मा अजातशात्र युधिष्ठिर 
ने विदुरजी की यथायोग्य पूजा की और उन्हें आदरपूर्वक विठाया, 
पुनः धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों की क्षेमकुशल पूछकर बोले कि :- 
विज्ञायते ते मनसोऽभ्रहषः कञ्चित्‌ क्षत्तः 
कुशलेनागतोसि । कचितुत्राःस्थाविरस्या- 
बुलोमा वशाड॒गाश्चापि विशोथ कच्चित्‌ ॥५॥ 
अर्थ-हे महाराज ! आपका मन कुछ उदास प्रतीत होता 
है, कहिये आप कुशलपूर्वक आये हैं! ओर यह भी बताइये 
कि वृद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र उनके आज्ञाकारी तो हैं और प्रजा 
उनके वश में है वा नहीं ॥ 
विदुर उवाच 
राजा महाला न सपुत्र आस्ते शतो 
्ञातिभिरिन्द्रकल्पः । प्रीतो राजन्‌ पुत्रणणे- 
बिंनीतो विशोक एवात्मरतिमेहात्मा ॥६॥ 
_ अर्थ-विदुरजी बोले कि हे राजन्‌ ! महात्मा धृतराष्ट्र अपने 
पुत्र साहित कुशळपूर्वक हे और अपने भाई बन्धुओं से इन्द्र के 
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समान घिरे रहते हैं, वह स्वयं प्रसन्न तथा शोक रहित हैं, परन्तु 
अब पुत्र के गुणों से उनकी दशा कुछ पलटी हुई है ॥ 
इदं तु त्वां कुरुराजोभ्युवाच पूर्व पृष्टवा 
कुशलं चाव्यय च । इयं सभातत्सभा तु- 
ल्यरूपा भ्रातृणां ते दृश्यतामेय पुत्र ॥७॥ 
अर्थ-उन्हाने आपकी कुशलक्षम पूछकर यह कहला भेजा 
है कि हे पुत्र युधिष्ठिर ! तुम्हारे भाइयों ने भी एक सभाभवन 
तुम्हारे सभाभवन के सदृश बनवाया है सो उसको आप सब भाई 
आकर देखे, और :- 
समागम्य आतृमिः पार्थ तस्यां सुहृदद्यूत 
कियतां रम्यतां च । प्रीयामहे भवतां से- 
गमेन समागता कुरवश्चापि सर्वे ॥८॥ 
अथे-भाई २ मिलकर वहां मित्रतापूवक जूआ खेलें तथा आनन्द 
, मनावें, यहां सब कोरवकुल के मनुष्य एकत्रित हुए २ तुम्हारे दीनां 
की अभिलाषा रखते हैं, तुम्हारे आगमन से हमें बड़ा हर्ष होगा ॥ 
दुरोदरा विहिता ये तु तत्र महात्मना इत- 
राष्ट्रेण राज्ञा। तान्‌ दरक्ष्यसे कितवान्स- 
न्निविषनियागतोहं नृपते तज्जुषस्व ॥९॥ 
अर्थ-सो हे राजा युधिष्ठिर! आप वहां पहुंचकर उन 
खिलाड़ियों को जिन्हें महांत्मा राजा धृतराष्ट्र ने जूआ खेलने को 
नियत किया हुआ है देखोगे, इसीलिये में आया हूं ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 
ते क्षत्तः कलहो विद्यते नः को वे दूत रोचते 
बुद्धमानः । के वा भवान्‌ मन्यते युक्तरूपं 
भवद्वाक्ये सर्व एव स्थिताः स्म ॥ १० ॥ 
अर्थ-युधिष्टिर बोले कि हे विदुरजी ! जूआ खेलने में हमें 
कलह दिखाई देता है कल्याण नहीं, ओर बुद्धिमान्‌ पुरुष कदापि 
जूआ नहीं खेलते, परन्तु इम सव तो आपकी आज्ञानुसार चलने 
वाले हैं, आप काहिये आपकी जूआ खेलने में क्या सम्मति है ॥ 
बिदुर उवाच 
जानाम्यहं द्यूतमनथमूलं कृतश्चयत्नोः 
स्य मया निवारणे । राजा च मां प्राहिरणो 
त्वत्सकाशं श्रुत्वा विदन्‌ श्रेय ३ह्ाचरस्व ॥ ११ ॥ 
थै-बिदुरजी बोले कि हे राजन ! में तो जूए को सदेव 
अनर्थ की जड़ समझता हूं, मेने इसके ।नेवारण करने क अनक 
यत्न किये परन्तु मेरा कोई उपाय न चला, अत को धृतराष्ट्र का 
भेजा हुआ तुम्हें बुलाने को यहां चला आया हैं, सो आप विद्वान 
हैं जिसमें कल्याण देखें वही कर ॥ 
। ड, | उभाच 


ते तत्रान्ये कितवा दीव्यमाना बिना राज्ञो 
शृतराष्ट्रस्य पुत्रैः । प्रच्छामि त्वां विदुर 
बूहि नस्तान्‌ येदीव्यामः शतशः सन्निपत्य ॥ १२॥ 
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अर्थ-युपिष्टीर बोले कि हे विदुरजी ! वहां धृतराष्ट्र के पुत्रों 
से भिन्न और कोन २ खिलाड़ी हैं जिनके साथ हम असंख्य 
धन लेकर जूआ खेलेंगे ॥ ै 
विदुर उवाच 
Lo NEMS जा ° 
गान्धारराजः राङानावशापत राजाउतदर्वी- 
AO OE श्र ha 
कृतहस्तो मताक्षः। विविंशतिश्चित्रसेन श्च 
राजा सत्यत्रतः पुरुमित्रो जयश्च ॥ १३ ॥ 
अर्थ-विदुरजी बोले कि हे युधिष्ठिर! वहां कन्धार का राजा 
शकुनि बड़ा खिलाड़ी है उसने पासा डालने में अपना हाथ साधा 
हुआ है. ओर अपनी इच्छानुसार पासे डाळ सकता है, इसके 
अतिरिक्त राजा विविशति, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरामित्र 
और जय भी वहां उपस्थित हैं ॥ 
WREST 
महाभयाः [केतवाः सान्नावष्टा मायाप था- 


देवितारोत्र सन्ति। धात्रा तु दिष्टस्य वशे 
किलेदं सर्वं जगत्तिष्ठीत स्वतन्त्रम्‌ ॥ १४॥ . 


अर्थ-युधिष्ठिर बोले कि हे विदुरजी ! आप सत्य कहते हैं 
वहां बड़े २ छली, कपटी तथा भय देने वाले खिलाड़ी. एकंत्रित 
हुए हैं, परन्तु मनुष्य के अधीन न होने से यह सब जगत्‌ 
देवाधीन ही स्थित है, न जाने हमारे लिये क्या होनहार है ॥ 
नाहं राज्ञो धृतराष्ट्रस्य शासनान्न गन्तु- ` 
मिच्छामि ०८ दुरोदरम्‌ । इष्टो हि पुत्रस्य ` 
पिता सदेव तदस्मि कत्ता विदुरात्य मां यथा ॥१५॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभापर्वे-सप्तात्रिशाव्याय ७७७ 


अमे तसर को आज्ञा से जूर में जाने की कोई 
आवश्यकता नह समझता, क्‍योंकि पिता सदा पुत्र का ही 
पक्षपात किया करता है, हां आप मुक्ष जो आज्ञा देंगे उसे में 
अत्रय करूंगा ॥ 

नचाकामः शक्षानेनादोविताहं नचेन्मां जिष्णु- 

राहूयिता सभायाम्‌ । आहृतोहं न निवते 

कदाचित्तदाहितं शाश्वतं वे ब्रत मे ॥ १६ ॥ 

अर्थ-जूआ खेलने की मेरी अपनी इच्छा कदापि नहीं है, 
इसलिये यदि मुझको वहां कोई नदीं बुळविगा तो मं शक्कानि सें 
जूआ नहीं खेलूगा, कितु बुलाने पर इटगा भी नहीं, यह मेरा 
सनातन त्रत है ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

एवमुक्त्वा विदुरं धर्मराजः, प्रायात्रिकं- 

सर्यमाङ्गाप्यतणम्‌ । प्रायाच्छ्तो भूते सगणः 

साजुयात्रः सहस्त्रीमिद्रेपदीमादिकृता ॥१७॥ 

अर्थ-बैशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! धर्मराज 
युधिष्ठिर ने विदुरजी से उक्त प्रकार कहकर यात्रा का सब सामान 


शीघ्र तैयार करने की आज्ञा दी और प्रातःकाल होते ही सब. 


भाई, सेवक और द्रौपदी आदि स्त्रियों सहित हस्तिनापुर को 
चलादिये ॥ 

देवं हि प्रज्ञा प | चक्षुस्तेज इवापतत्‌ । 
थातुश्चवशमन्वेति पाशेखि नरः सितः ॥१८॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७७८ महाभारत 


इत्युक्वाप्रययो राजा सहक्षत्रा युधिष्ठिरः । 
अमृष्यमाणस्तस्याथ समाहानमरिंदम: ॥१९॥ 
बाहलिकेन रथं यत्तमास्थाय परवीरहा । 
परिच्छन्नो ययो पार्थो भ्राताभि: सहपाण्डवः ॥२०॥ 
अर्थ-हा !!! जव मनुष्य को देवगाते भाप्त होती है अथीत्‌ 
जब दैव प्रतिकूल होता है तव उसकी बुद्धि नाश को प्राप्त होजाती 
हे, जेसे र सूर्य के तेज से आखें चकाचोंध होजाती हैं और 
बह जाल में बंधे हुए मनुष्य की भांति दैवाधीन होता है, इसी 
कारण युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के बुळाने को स्वीकार कर विदुरजी के 
साथ भाइयों सहित राजा वाह्णीक के दिये हुए रथ पर चढ़ हस्तिना- 
पुर पहुंचा ॥ 
तथा भीष्मेण द्रोणेन कर्णेन च कृपेण च। 
समियाय यथान्यायं द्रौणिना च विभुः सह ॥२१॥ 
समत्य च महाबाहुः सोमदत्तेन चेव ह । 
दुर्योधनेन शल्येन सोबलेन च वीर्य्यवान्‌ ॥२२॥ 
येचान्ये तत्र राजनः पूर्वमेव समागताः । 
दुःशासनेन वीरेण सर्वेभरातूभिरेव च । 
जयह्रयन च तथा इरुभिश्चापि सर्वशः ॥२३॥ 
अर्थ-तत्पश्चात महाबाहु राजा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोणाचार्य, 


he द्रोण के पत अश्वत्यामा,सोमद्‌त्त, दुर्योधन,शल्य, 
शक्कांन, वीर दुःशासन, जयद्रथ तथा अन्य राजा लोग जो 
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पहले से ही वहां आये हुए थे और कौरबकुल के सब भाई बन्धु- 
ओं से यथायोग्य मिलकर :- 
ततः सर्वेमेहावाहु भातृभिः परिवारितः । 
प्रविवेश गृहं रज्ञो धृतराष्ट्रस्य धीमतः॥२४॥ 
ददर्श तत्र गान्धारीं देवीं पा्तिमनुन्रताम्‌ । 
स्नुषाभिः संवृतां शश्वत्ताराभिरिवरोहिणीम्‌ ॥२५॥ . 
अभिवाद्य स गान्धारीं तया च प्रतिनन्दितः । 
ददश पितरं वृद्धं परज्ञाचक्षुषमीश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ-पश्चात्‌ युधिष्ठिर सब भाइयों के साथ बुद्धिमान धृतराष्ट्र के 
पहल में गया, वहां जाकर उन्होंने पतिब्रता गान्धारी देवी के दर्शन 
किये जो सदा अपनी बहुओं से ऐसे घिरी रहती थी जेसे छोटे २ 


NN त हिणी 


नक्षत्रों से रोहिणी नक्षत्र घिरा रहता है, पुनः गान्धारी को आभिवादन 
किया और उनसे आशीर्वाद पाकर उस वृद्ध प्रज्ञाचक्लु पिता राजा 
धृतराष्ट्र के समीप गया, और : 

्ञामुद्धन्युपाघातास्ते च कोखनन्दनाः । 

चत्वारः पाण्डवा राजन्‌ भीमसेनपुरोगमाः ॥२७॥ 

ततो हषः र विशांपते । 

तान्हष्ट्वा पुरुषमयाघ्रान्पाण्डवान्म्रिदशनान्‌॥२५॥ 


अर्थ-राजा धृतराष्ट्र ने उसका तथा भीमसेन आदि शेष 
चारो पाण्डवो का प्यार से माथा चूमा, और उन वीर रूपवान्‌ 
पाण्डो को देखकर कोरवळुल के सब मनुष्य प्रसन्न हुए ॥ 
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विविशुस्ते भभ्यन॒ज्ञाता रत्नवन्ति गृहाणि च । 
दरृशुश्चोपयातांस्तान द्रोपदीप्रमुखाः स्त्रियः॥२९ 
याक्षसेन्या: परामद्धि दृष्टा प्रज्वालितामिव । 
स्तुपास्ता धृतराष्ट्रस्य नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥३०॥ 
अ्थै-तदनन्तर युधिष्ठिर आदि पांचो भाई द्रोपदी आदि 
स्त्रियों सहित रत्रजटित महलों में आज्ञा पाकर टिकगये, उस 
समय धृतराष्ट्र के पुत्रों की स्त्रियां ट्रोपदी के महान वैभव को 
देखकर ईषा के कारण अप्रसन्न हुई ॥ 
ततस्ते पुरुषव्याप्रा गता ख्रीभिस्तु संविदम । 
कृत्वा व्यायामपूवोणि कृत्याने प्रातिकमे च ॥३१॥ 
ततः कृतान्हिकाः सर्वे दिव्यचन्दनभूषिताः । 
कल्याणमनसश्रैव ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्य च ॥३२॥ 
मनोक्षमशनंभुक्‍त्वा विविशुः शरणान्यथ । 
उपगायमाना नारीभिरस्वपन्‌ कुरुपुंगवाः ॥३३॥ 
अर्थ-तदनन्तर सिहपुरुष पाण्डवों ने स्त्रियों सहित उन महलों 
मं टिककर विश्राम क्रिया ओर स्त्रियों से वात करके व्यायाम 
करन के पश्चात्‌ सायेकाल के सन्ध्या, अरिनहोत्राद सव कर्मों 
स नवृत्त हाकर ।दच्य वस्त्र, आभूषण आर चन्दन आद सुग 
[न्त्रत पदार्था को धारण करके पुनः अपने कल्याणार्थ ब्राह्मणों 
स स्वा।स्तताचन कराया, फिर उत्तमात्तम भोजन करके स्त्रिया के 
मधूर गान सुनत > मव आनन्दपूवक मोगये ॥ 
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~ ला [३ 

सुखोषितास्ते रजनीं प्रातः सर्वे कृतान्हिका; । 

५ + ~~ ~ ~ 
सभा रम्या प्रविविशुः कितवेरभिनन्दिताः ॥३४॥ 

अर्थ-सुखपूर्वक रात्रि के व्यतीत होने पर निद्रा से निवृत्त 
हो सव प्रातःकाल उठे और सब ने प्रातःकालिक सन्ध्या अग्नि- 
होत्रादि कर्म किय, पुनः युधिष्टिरादि पांचो भाई शकुनि आदि 
जूआ खेलने वाटो से प्रशंस्तित ओर उत्साहित होते हुए सब साथ २ 
उस उत्तम सभाभवन में गये ॥ 


होते सप्तत्रिशो$यायः समाप्तः 


अथ अष्टरत्रिंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


सं०-अब सभाभवन में पहुंचकर युविष्ठिर और शकाने का 
~ Ue 
बात्तालाप कथन करते हैं +- 
वेदाम्पाथन उवाच 


प्रविश्यतां सभां पार्था युधिष्टिरपुरोग्माः । 

समेत्य पार्थिवान्सवीन्पूजाहीनभिपूज्य च ॥१॥ 

यथावयः म उपविष्टा यथाहतः । 
आसनेषु विचित्रेषु रपद्धवास्तरणवत्छु च ॥२॥ 


अर्थ-वैशम्पायन दोले कि दे राजन्‌ ! राजा युवाष्ठर अपन 
सब भाइयों सहित सभा में गया और वहां पूजा योग्य पुरुषां का 
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सत्कार कर तथा बराबर वाले सब राजांओं से यथायोग्य मिलकर 
स्पद्धों के योग्य विचित्र आसनों पर सब भाइयों साहित बेठगया ॥ 
तेषु तत्रोपविष्टेषु सर्वेष्वथ नृपेष च । 
शकुनिः सोबलस्तत्र युधिष्ठिरमभाषत ॥३॥ 
अथै-तदनन्तर जब सब राजा लोग बैठगये तब राजा सुवल. 
का पुत्र शकुनिं युधिष्ठिर से बोला कि !- 
उपस्तीणी सभा राजन्‌ सर्वे 'बयि कृतक्षणाः । 
अक्षाबप्वादेवनस्य समयोस्तु युधिष्ठिर ॥४॥ 
अर्थ-हें युधिष्टिर ! इस समाभवन में चौपड़ विछी हुई और 


पासे भी रखे हुए हैं, आइये जूआ खेलें, यह समय भी अच्छा है 
और सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे है ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


निङ्गृतिदेवनं पापं न क्षात्रोत्र पराक्रमः । 
नच नीतिभुवा राजन्‌ कि ले यूतं प्रश॑ससि ॥५॥ 
नहि मानं प्रशंसान्ति निकृतों कितवस्य हि । 
शकुने मेवं नो जेषीसमागेंण नृशसवत्‌ ॥६॥ 
अथ-युधीष्ठिर बोला कि हे राजन्‌ ! जूआ छलरूप और 
पाप की जड़ है, इसमें न कुछ क्षत्रिय का पराक्रम और नाही 
यह नीति के अनुसार है, इसलिये तुम्हें जूए की प्रशंसा करना 
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उचित नहीं, सज्जन लोग ज्वारियों की प्रशंसा नहीं करते, 
अतएव है शकुन ! तुम्ह निदय होकर मुझे कुमार्ग से जीतना 
निन्दा के योग्य है ॥ 


शकुनि उवाच 
यो वेत्ति संख्यां निकृतो विधिन्नश्रेष्टास्व- 
खिन्नः कितनोक्षजासु । महामतिर्यश्च जा- 
नाति यूत स वे सर्वे सहते प्रक्रियासु ॥७॥ 
अथ-शकुनिं बोला कि हे राजन्‌ ! जो जूआ खेलना भले- 


ha 


प्रकार जानता है वह महाबुद्धिमान और सब क्रियाओं में चतुर 
होजाता है ॥ 

अङ्गग्लहः सोऽभिभवेत्परनस्तेनेवं दोषो 

भवतीह पार्थ । दिव्यामहे पार्थिवमा- 

विशंकां कुरुष्वपाणं च चिर च माकूथा ॥<॥ 

अर्थ-हे राजन्‌ ! इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि जीतना 
हारना तो केवल पासो के अधीन है, आप कोई शंका न करें 
और अपने योग्य दाउ पर लगाकर जूआ खेलें, बिलम्ब करना वृथा है॥ 

युधिष्ठिर उवाच 
एवमाहायमसितो देवलो मुनिसत्तमः । 
इमानि लोकद्वाराणि यो वे भ्राम्यति सवदा ॥ ९॥ 
इदं वै देवनं पाप 0७. कितवैः सह्‌ । 
मेंण ठु जयो युद्धे तत्परं न तु देवनम्‌ ॥ १० ॥ 
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9८४ महाभारत 
अर्थ-युधिष्ठिर बोला कि हे शकुनि ! असित और देवल 
“आदि बड़े २ ऋषि जो लोकमंयीदा को स्थिर करते हुए संसार 
में सदा भ्रमण करते रहते हैं उनका कथन है कि जूआ 
खेलना छलरूप और बड़ा पाप है किन्तु ध्मपूयेक युद्ध करके 
जीतना ही श्रेष्ठ है ॥ 
ना्याम्लेच्छन्ति भाषाभिमायसा नचरत्युत । 
अजिह्ममशद्युद्धमतत्सत्पुरुषत्रतम्‌ ॥ ११ ॥ 
शक्तितो ब्राह्मणाथाय शिक्षितु प्रयतामहे । 
तदे वित्तं मातिदेवीमाजेषीः शकने परान्‌ ॥१२॥ 
निकृत्यांकामयेनाहं सुखान्युत धनानि वा । 
कितवस्येह कृतिनो इृत्तमेतन्न पूज्यत ॥१३॥ 
अर्थ-जो आर्य्य-श्रेष्ठ पुरुष हे बह बृथा नहीं बोलते ओर 
न किसी काम में कपट करते हैं वह केवल युद्ध दी को इच्छा 
करते है, यह सत्पुरुषों का ब्रत हे, हे शकुनि! जिक्ष धन से 
ब्राह्मणों के प्रयोजन सिद्ध होते ओर निक्षे विद्याध्ययन का यक्ष 
किया जाता है उत धन से जूआ खेलकर तुम्द दूसरों को जीतना 
उचित नहीं, मेरी इच्छा दूसरे को हराकर सुख भोगने ओर 
दूसरे के धन को लेने की नहीं दे, यह काम कपटी मनुष्यों का 
है सत्पुरुष इसको अच्छा नहीं कहते ॥ 
शकुन उवाच 
श्रोत्रियः श्रोत्रियानेति निरृत्येव युधिष्ठिर । 


विद्वानबिदुषोऽभ्येतिनाहुस्तां निकृतिं जनाः ॥१४॥ 
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अक्षेहि शिक्षितोभ्येति निषृत्यैव युधिष्टिर । 

अङ्गृतास्रं कृतास्रश्च. दुबे बलवत्तरः । 

एवं कर्मसु सवेषु निकृेव युधिष्ठिर ॥१५॥ 

एवं त्वं मामिहाभ्येय निकृति यदि मन्यसे । 

देवनाद्विनिवर्तस्व यदि ते विद्यते भयम्‌ ॥१६॥ 
अर्थ-शक्ुनि बोला कि हे राजन्‌ ! यादे आप जूआ खेलने 
में छल कहते हैं तो देखिये कि बेदपाटी का वेद न जानेन वाळ 
से, पण्डित का मू से, जूआ हेने वाले का अनाड़ियों से, ओर 
अस्त्रविद्या जानने वाले का विना अस्त्र जानने बाले से जब्र 


>> 


सामना होता है तव वळवान्‌ दुवेळ को जीतलेता है, हे युधि- 


ष्ठिर ! इसी प्रकार सव कमें में हार जीत जाननी चाहिये, इसमें 
छल की कोई बात नहीं, यादे आप यहां मेरे पास आकर.भी 
हार जीत के विचार से खेलना नहीं चाहते, ओर खेलने को छल 
समझकर भयभीत हैं तो न खल्यि ॥ ् 


युधिष्ठिर उवाच 
आहूतो न निवर्तेयमिति में त्रतमाहितम्‌ । 
विधिश्च बलवान्रजन्‌ दिष्टस्यास्मि वशेस्थित:॥१७! 
अस्मिन्‌ समागमेकेन देवनं मे भविष्यति । 
प्रतिपाणश्र को म ततो द्यूतं प्रवत्तताम्‌।१<॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर बोला कि हे शकुनि ! यह मेरा सनातन व्रत 
है कि जो कोई मुझे जूआ खेलने को बुलाता है उससे में अवश्य 
खेळता हूं, हे राजन! देवगाते बलवान्‌ है और में भी उस देव के. 


2 
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७८६ महाभारतं 
वश में हूं, अब आप यह वतावें कि कोन मेरे साथ खेलेगा और 
दाउ लगाने वाला अन्य कोन है ! ताकि उसको जानकर खेलना 
प्रारम्भ करे ॥ रे 
दुर्याधन उवाच 
अहं दातास्मि र्नानां घनानां च विशांपते । 
मदर्थे देविता चायं शकुनिमातुलो मम ॥१९॥ 
अभै-्दुर्योधन बोला कि हे राजन्‌ ! दाउ पर लगाने को 
रत्न और धन तो में दुंगा ओर मेरे मामा शकुनि मेरी ओर से 
आपके साथ जूआ खेलेगे ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अन्येनान्यस्य वे यूतं विषमं प्रतिभाति मे । 
एतद्विद्वन्नुपादत्स्व काममेवं प्रवत्तताम्‌ ॥२०॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर बोला कि हे दुर्योधन ! यह जूआ मुझको 
षम प्रतीत होता है जिसमें दाउ पर कोई लगावेगा और कोई 
खेलेगा, परन्तु तुम जुआ के जानने बाले यदि इसको स्वीकार करते 
हो तो अच्छा आयें खेलना प्रारम्भ करें ॥ 


इति अष्टत्रिशोऽध्यायः समाप्तः 


> ——— er -_2-------- 
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अथ एकानचत्वारशाऽध्यायः प्रारभ्यते 


I कक 


>— 


सै अब्र जाधाष्टर का शकुनि के साथ जुआ खेलना और उस 

का वहुत धन हरण होना कथन करते हैं ;-- 
ब्रैशम्पायन उवाच 

उपाह्यमानं दते तु राजानः सवे एव ते । 

उतराष्ट्र परक्रय ।वावशुस्ता सभा ततः ॥१॥ 

भीप्मो द्रोणःकृपश्रैव विदुरश्च महामतिः । 

नातिप्रीतेन मनमा तेन्ववत्तंत भारत ॥२॥ 

ते दंद्रशः पृथक चेव सिंहग्रीवा महोजसः । 

सिहासनानि भूरीणि विचित्राणि च भेजिरे ॥३॥ 

अथ-वेशम्पायन वाले कि हे राजन्‌ ! युंधाष्ठिर के जुआ 

खेलने को तयार होने पर राजा धृतराष्ट्र सब रोजाओं सहित उस 
सभा में गया. और उसके पीछे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचाय्यै 
तथा बुद्धिमान विदुरजी भी मन में उदात से हुए २ गये, वह सिंह 
जैसी ग्रीवा बाले प्रतापी राजा लोग सुन्दर सिंहामनों पर एक २ 
ओर दो २ यथायोग्य बढ गंथ ॥ 

शुशुभे सा सभा स राजाभिस्तैः समागतेः । 

देवेखि महाभागेः समवेतैस्नि विष्टपम्‌ ॥४॥ 

सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे भास्वरमूत्तयः । 

प्रसत्त महराज सुहृडयू ।4न-तरब ॥५॥ 
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अधरे-हे राजन्‌ ! उन सब राजाओं के बैठने पर वह सभा 
एही शोभायमान प्रतीत होती थी कि मानो स्वर्गे म॑ सव देवता 
विराजमान हैं, वह सब लोग बेद के जानने वाले, शूरवीर और 
सव तेजस्वी थे, हे महाराज ! उन सब के बेठजाने पर पुनः जूए 
का प्रारम्भ हुआ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
अयं बहुधनो राजन्‌ सागरावत्तसंभवः । 
मणिहारोत्तरः श्रीमान्‌ कनकोत्तमभूषणः ॥ ६॥ 
एतद्राजन्मम धनं प्रतिपाणोस्तिकस्तव । 
येन मां ले महाराज धनेन प्रतिदीव्यसे ॥ ७ ॥ 
` अर्थ-युधिष्ठिर बोले कि हे राजन्‌! यह सागरावत्त 4 उत्पन्न हुई 
मणियों की उत्तम माला जो सुवर्ण जटित और बहुमूल्य भूषण है 
उसको में दाउ पर लगाता हू, आपभी कहें इसके वरावर वया 
धन दाउ पर लगाते हैं !॥ 
दुर्योधन उवाच 


सन्ति मे मणयश्रेव धनानि सुबहूनि च । 
` मत्सरश्च न मेथ्थेंषु जयस्वैनं दुरोदरम्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ-दुर्योधन बोला कि हे राजन्‌! मेरे पास बहुत धन तथा 
मणि हैं और अपने धन में मुझे कोई ममता नहीं, आप दाउ को जीतें ॥ 
येशम्पायन उवाच 


ततो जग्राह शकुनिस्तानक्षानक्षतत्त्ववित । 
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सभापर्व-एकोनचत्वारिंशाध्याय ७८९ 


जितमिलेव शकुनियुधिष्टिमभापत ॥ ९ ।। 
अथ-वशस्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! तदनन्तर 
जूर क तच का जानन वाल शाकान न पास उठालेय आर 
उनका फंककर युधिष्ठिर से बोला कि में जीता ॥ 
याधाष्ठर उवाच 
मत्तकेतवकनेव यजितोरिम दुरोदरे । 
शकुनऽहं तददीव्यामो ग्लहमानाः परस्परम्‌ ॥१०॥ 
सन्ति निष्कसहखस्य भाण्डिन्यो भरिताः शुभाः । 
कोशो हिरण्यमक्षय्यं जातरूपमनेकदाः । 
एतद्राजन्ममधनं तेन दीव्याम्यहं खया ॥ ११ ॥ 
अर्थ-युधिएिर बोला कि हे शकुनि | जो आपने मेरे धन 
को जूए भे छल से जीता है तो में ओर धन दाउ पर लगाकर 
तुम्हारे साथ खलता हूं, यह सुबर्ण की मोहरें और चांदी से भरे 
हुए सहस्र कुंभ जिनमें असंख्य धन है, इसी के बराबर आप भी लगावें॥ 
बेशम्पायन उवाच | 
कोखाणां कुलकरं नयी पाण्डवमच्युतम्‌ । 
इत्युक्तः शकुनिः प्राह जितमित्येव त नृपम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-बैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! तब कोरवों के बंशा- 
धर, कर्तव्य से च्युत न होने वाले सरल राजा युधिष्ठिर के मुख 


से यंह सुनकर शकुनि ने पासे फेंककर कहा कि में यह भी जील 
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` युधिष्ठिर उवाच 
अयं सहससमितो वेयाघ्रः सुप्रतिष्ठितः । 
सुचक्रोपरकरः श्रीमान्‌ किंकिणीजालमंडितः ॥१३॥ 
संहादनोराजरथो य इहास्मापावहत्‌ । 
जेत्रोरथवरः पुण्यो मेधसागरनिःस्वनः ॥ १४ ॥ 
अष्टोयेकुरुरुच्छायाः सदश्वा राष्ट्रसमताः । 
वहन्ति नेषां मुच्येत पदाटूमिसुपस्पृशन्‌ । 
एतद्राजन्धनं मह्यं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥१५॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर बोला कि हे शकुनि ! यह जड़ाऊ रथ जिस 
पर हम चढ़कर आये हें, जो मझ रथों के समान, व्याप्रचम 
से मढ़ा हुआ, सुन्दर पहिया भे भूषित, घेटालियों से युक्त, 
मधुर शब्द वाला, विजय कराने वाटा, थो का राजा, जिसमे 
दबेतरंग के अ्रष्ठ आठ घोड़े जुते हुए हैं ओर जिसके चलने म॑ 
मेघ तथा समुद्र की गर्जना के समान झंझनाहट होता है और 
जिसके घोड़े दोइते हुए प्रथ्वी को नहीं कृते उसको में दाउ पर 
लगाता हूं, आपभी उतना ही धन लगावे ॥ 
वैशम्पायन उवाच 


एवं श्रुत्वा व्यवसितो निङ्राते समुपाश्रित 
जितमित्येव शकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥१६॥ 


अर्थ-वेशम्पायन वोले क्रि हे राजन्‌ ! छली शकुनि ने यह 
सुनकर पाते फेंके और युत्रिष्ठिर से कहा कि में जीता ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभापवे-एकानचत्वारंशाध्याय ५९५, 
युधिष्ठिर उत्राच 

शतं दासी सहस्राणि तरुण्यो हेमभाद्रिकाः । 

कंबुकेयूरथारिण्यो निष्ककेव्यः स्वलंकृताः ॥१७॥ 

महाहेमाल्याभरणाः सुबन्नाश्चन्दनोक्षिताः। | 

मणीन्‌ हेमं च विभ्रत्यश्रतुःरPि विशारदाः ॥१५॥ 

अनुसया घरन्तीमाः कुशला नृत्यसामसु । 

खातक, नाममायानां राङ्गां च ममशासनात्‌ । 

एतद्राजन्मम बने तेन दीव्याम्यहं लया॥१९॥ 

अथ-युधिष्ठिर बोला कि हे शकुनि ! मेरी एकलक्ष तरुण 
दासियां जो सुवर्ण की माळा, कॅसन, वाजूवन्द, हार आदि अनेक 


माणिजडित सुवर्ण के आभूमणों तथा चन्दन से सुगन्धित सुन्दर 
-वस्त्रों से अछकृत, चोतठकला सम्पन्न, नावेच, सामवेद के गाने 


तथा बजाने में वडी प्रवीण, और जो घेरी आज्ञा से ख्लातक़ 
ब्राह्मण. मन्त्री तथा राजा लोगों की सेवा करती हैं उनको में 
दाउ पर लगता हू ॥ 
बशस्पायत उवाच 
लर क्यो नि WN: समु ce 
एतच्छत्वा व्यवसितो निङ्गातं ससुपाश्रितः । 
Ss 
< हे हा कु QS धि 05 भ्‌ प्‌ 
जितमियेर शक़ानिथुविष्ठिमभाषत ॥२०॥ 
अध-बैशम्पायन बोले कि है राजन ! उत छली शकुनि ने 
यह सुनकर छल के साव पासे फॅके ओर युधिष्ठिर स कहा कि 
यह भी भ जाता ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 
एतावन्ति च दासानां सहखाण्युत सन्ति में .। 
प्रदक्षिणानुलेमाश्च प्रावाखसनाः सदा ॥२१॥ 
प्रज्ञा मेधाविनो दान्ता युवानो मृष्टकुण्डलाः । 
पात्रीहस्ता दिवारात्रमतिथीन्‌ भोजयंत्युत । 
एतद्राजन्मम धनं तेन दीव्याम्यहं लया ॥२२॥ 
अथ-युधिष्ठिर बोला कि हे शकुनि ! जितनी मेरी दामी 
हैं उतने ही अथीत एकलक्ष और कई सहस्र मेरे दात भी ६ जो सरल 
स््रभाव, सदा आज्ञा में रहते वाले, सव बड़े ज्ञानी, जितेन्द्रिय, युवा 
और रेशमी बस्त्र तथा कुण्डल धारण किये हुए दिन रात हाथों में 
सुवर्ण के जलपात्र लेकर अतिथियों को भोजन कराया करते हें, 
में उन सब को दाउ पर लगाता हूं ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एतच्छूत्वा व्यवसितो निकृतिं ससुपाश्रितः । 


` जितमियेव शकुनियुविष्ठिमभाषत ॥२३॥ 


अधे-वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! यह सुनकर वह शः 
कुनि छल से पासे फॅककर युधिष्ठिर से बोला कि में जीता ॥ 
युधिष्टिर उपाच 
सहससंख्या नागा मे मत्तास्तष्ठन्ति सोबल । 
हैमकक्षाः कृतापीडाः पद्मिनो हेममालिनः ॥२४॥ 
सुदांता राजवहनाः सर्वशब्दक्षमा युवि। | 
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€ © "९ च 
इषादता महाकायाः सर्व चाष्टकरणवः ॥२५॥ 
५ पुरभे >) 0 पर जा्‌ 
सर्वे च पुरभेत्तारो नवमेघनिभा गजाः । 
Es ह (3 ८९ दी च 1 ल्व EE 
एतद्राजन्मम धरन तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥२६॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर बोला कि हे शकुनि ! मरे समीप सहस 
मतवाले हाथी जो सुनहरी ज़ंजीर से बंधे तथा सुबर्ण को माला 
धारण किये हुए, कमल से सुशोभित, भलेप्रकार सुशिक्षित, 
राजाओं की सवारी के योग्य, युद्ध में किसी शब्द से भयभात न 
होने बाले, आठ २ हथिनियों से युक्त, लम्बे दांत आर बड़ २ 
शरीरवाले, शत्रुओं के नगर को तोड सकने वाले आर जा नवान 
रेघ के समान हैं उनको में दाउ पर लगाता हूं ॥ 
वैद्षाम्पायन उवाच 


इत्येवं वादिनं पार्थ प्रहसन्निव सवलः । 
जितमित्येवशङुनियुधिष्ठिमभाषत ॥२७॥ 

अर्भ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन ! शकुनि ने युधिष्ठिर 
के सुख से यह सुन, हसकर पासा फेंका ओर युधिष्टिर से कहा 
~ 


कि भें यह भी जीता ॥ 

युधिषिर उवाच 
रथास्तावंत एवेमे हेमदंडाः पताकिनः | 
इयेविनीतेः सम्पन्ना रथिमिश्चत्रयोधिभेः ॥२८॥ 
एकेकोद्यत्र लभते सहस्तपरमां भृतिम्‌ । 
युध्यतोऽयुध्यतो वापि वेतनं मासकालिकम्‌ । 
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एतद्राजन्मम धन तेन दीःयाम्यह त्वया ॥२९॥ 
अर्थ-युधिष्टिर बोला कि हे शकुनि ! हाथियों की संख्या 
के समान जो मेरे रथ हैं जिनमें सुनहरी देडे तथा ध्वजा लगी हुई 
आर शशक्षत घाड जत हुए हैं, ।जनपर [नयत क. हुए चित्रयोधी 
अर्थात्‌ विचित्र युद्ध करने वाले रथी युद्ध में और बिना युद्ध 
भी जो सदा सहस्र २ मुद्रा मासिक वेतन पाते हैं उनको में 
दाउ पर लगाता हूं॥ 
वेशम्पायन उवाच 
इत्येवमुक्ते वचने कृतवेरो दुरात्मवान्‌ । 
जितमित्येव शकुनियुधिष्टिम भाषत ॥३०॥ 
अर्थ-ैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! यह सुनकर उस 
दुरात्मा तथा वर रखने वाले शकुनि ने पासा फेंककर युधिष्टिर 
से कहा कि में जीता ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अधा।'तात्तारकल्माषान्‌ गाववान्‌ हेममालिनः । 
ददो चित्रस्थरतुष्टो यास्ताच्‌ गांडीवधन्वन ॥३१॥ 
युद्धेजितः पराभूतः प्रीतिप्रवम रिदम 
एतद्राजन्‌ मम धनं तेन दीव्याम्यहे त्वया ॥३२॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर बोला कि हे शकुनि ! मरे पास गन्धर्वो के 
दिये हुए तित्तर जेत चितकवरे वर्ण वाले सुनहरी माला पहने हुए 
जो घोडे हें जिनको चित्ररथ गन्ध ने युद्ध में जीते जाने के 
कारण अजुन को प्रीतिपूर्वक दिये थे, उनको में दाउ पर लगाता हूं ॥ 
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वेशम्पायन उवाच 
एतच्छ्रुत्वा व्यवसितो निकृतिं समुपाश्रितः । 
जितमित्येव शकुनियुधिश्रिम भाषत ॥३३॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! यह सुनकर उस छली 
शकुनि ने छल से पासा फेककर कहा कि “यह भी में जीता”॥ 
याधिष्ठिर उवाच 

रथानां शकटानां च श्रष्ठानां चाय॒तानि मे । 
युक्तान्येव हि तिष्ठन्ति वाहेरुचावचेस्तथा ॥३४॥ 
एवं वर्णस्य वर्णस्य समुच्चीय सहस्रशः । 

यथा समुदिता वीराः सर्वे वीरपराक्रमाः ॥३५॥ 
क्षीरं पिवंतस्तिष्ठंति युजानाः शालितेडुलान्‌ । 

षष्टिस्तानि सहस्राणि सर्वे विपुलवक्षसः । 
एतद्राजन्मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥३६॥ 

अर्थ-युधिषिर बोला कि हे शकुनि ! मेरे पास अयुत=दस 
हजार अच्छे २ रथ तथा छकडे हैं जिनमें छोटे बड़े घोड़े जुते ही 
रहते हैं ओर इसी प्रकार वर्ण २ के साठ सहस्र घोड़े जिनपर सवारी 
ङेनेवाले वार तथा बड़ी २ छातियों वाले पुष्ट योद्धा जो नित्य चावल 
और दूध का भोजन करे हैं मैंने संग्रह किये हुए हैं, में उन रथ ओर 
छकड़ों तथा सत्रारों सहित घोड़ों को दाउ पर लगाता हूँ ॥ 
वेदास्पायन उवाच 


एतस्छूला व्यवसितो निकृतिं समुपाश्रितः । 
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जितमित्येव शकुनियृधिष्ठिरमभाषत ॥३७॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन ! वह छली शकुनि 
फिर छल से पासा फेंककर युधिष्ठिर से बोला कि में जीता ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
ताम्रलाहेः पखितानिधयो ये चतुःशताः । 
पंचद्रोणिक एकेकः सुवर्णस्याहतस्य वे ॥३८॥ 
जातरूपस्य सुख्यम्य अन्घेयस्य भारत । 
एतद्राजन्मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥३९॥ 
अर्थ-युथिष्ठिर बोहा कि हे शकुनि ! मेरे पास तांबे तथा 
` लाहे से सब ओर सुरक्षित चारतो खजाने हैं जिनमें पांच २ ट्रोण 
` उत्तम सुवर्ण की मोहरे तथा उत्तम चांदी भरी हुई रखी हे, उनको 
में दाउ पर लगाता हूं ॥ 
वशम्पायन उवाच 
एतच्छु़ा व्यवसितो निकृति समुपाश्रितः । 


जितमित्यव शर्कानयुधिष्ठिसमभाषत ॥२०॥ 
अरथ-बेशम्पायन बोळे कि हे राजन्‌ ! उस छली शकुनि ने 
मुधिष्ठिर का उक्त कथन सुनकर पासे फेंके और बोला कि में 


जीता ॥ 


इति एकोनचत्वारिशोऽध्यायः समाप्त: 


क्र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ चत्वारशोऽध्यायः प्रारभ्यते 
सं०-अब विदुरजी का धृतराष्ट्र को समझाना और दुर्योधन 
को त्यागने का उपदेश करना कथन करते हैँ: 
वैचाम्पायन उवाच 
एव ° OO — 8 6 “२ 
व प्रवतिते द्यूते घोरे सवापहारिणि । 
सर्वसंशयनिमाक्ता विदुरो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! जब उक्त प्रकार से 
सबका नाशक घोर जूआ होने लगा तव सव संशया को निवृत्त 
करने बाले विदुरजी बोले कि: 
महाराज विजानीहि यत्त्वां वक्ष्यामि भारत । ’ 
मुमूषोरोषधमिव न रोचेतापि ते श्रुतम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र ! जो में आपसे कहता हँ 
उसको आप भलेम्रकार सोचें समझें, यद्यपि में यह जानता ह 
कि जैसे असाध्य रोगी को औषध गुणदायक नहीं होती वैसे ही 
मेरा कहना आपको रुचिकर नहीं होगा ॥ 
यद्वै पुरो जातमात्रो रुरव गोमायुवादि- 
स्वरंपापचेताः । दुर्यावनों भारतानां ङः 
लग्न: सोयं युक्तो भवतां कालहेतुः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-अव मैंने निश्चयपूर्वक जानालिया कि इस पापी दुर्योधन 
ने उत्पन्न होते ही जो गीदड़ के रोने जैसा बेसुरा शब्द किया-था 
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उसका फल अव प्रत्यक्ष दखिता है कि यही दुर्योधन भारतों के 
कुल का नाहक ओर आप लोगों के काल=मोत का हेतु होगा ॥ 
cS RNIN RR क 
गृहे वसन्तं गोमायुं त्वं थे मोहान्न बुध्यसे । 
है जय क्‌ जप (9--:> re 
दुर्योधनस्य रूपेण श्रृणु कान्यां गिरं मम ॥४॥ 
अर्थ-आपने इस दुर्योधन को मोह से अपने घर में अपना पुत्र 
नहीं किन्तु एक गीदड्‌ पाला है, सो इसके विषय में जो कुछ करना 
उचित है वह म॑ तुम्हे शुक्र को कही हुई नीति के अनुसार कहता 
हूं, आप मेरे कथन को सुम :-- 
च न le ~ » र बुध ~ 
मु व माका लब्धा प्रपात नव बुष्यत । 
आरुह्य तं मजति वा पतन चाविगच्छाति ॥५॥ 
~ ® ` ~ [a 
साय मत्तोक्षद्यूतेन मधुवन्न परीक्षते । 
प्रपातं बुध्यते नेव वैरं कृत्वा महारथैः ॥६॥ 
अथ-जेसे मधु=्शहृद का व्यापार करने वाला शहद लगा 
हुआ देखकर लोभत्रशाव उसे लेने को आश्रय राहित पर्वत के 
शिखर पर चढ़जाता है, परन्तु वह शहद के लोभ में रत हुआ 
यह नह जानता कि में इसपर चढ़कर गिरुंगा और अत में 
उसकी यही दशा होती है कि वह गिरता है, इसी प्रकार यह 
दुर्योधन अपना गिरना न जानता हुआ जूए के धन को मधु 
समझकर मतत्राला हुआ,२ इन महाराथेयाँ के साथ जूआ खेलकर 
वेर बढ़ा रहा हे॥ | 
A__® भोजेष्वेवासमंज 4 
विदितं मे महाप्रज्ञ सम्‌। 
oe ® CAN [1 
पुत्र सत्यक्तवान्पव पाराणां हितकाम्यया ॥७॥ 
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अधका यादवा भोजाः समेताः कंसमत्यजन्‌। 
नियोगाहु हते तस्मिन्‌ कृष्णनामित्रधातिना । 
एवं ते ज्ञातयः सर्वे मोदमानाः शतंसमाः ॥<॥ 
अर्थऱ्हे बुद्धिमान राजन्‌ ! मुझे एक इतिहास याद है कि 
पूवैकाळ में राजा भोज के वंश में एक राजा ने पुरवासियों के 
हित की कामना से अपने अयोग्य पुत्र “ असमंजस ” को त्याग 
दिया था, इसके अतिरिक्त सब्र अंधक, यादव तथा भोजवंशियों 
ने भी “ केस” को त्यागा जिसका देवयोग से कृष्ण ने वध 
किया था, देखिये उसके मारे जाने पर उसके सव भाई बन्धु सो 
वर्ष तक कुशलपूर्वक प्रसन्न रहे ॥ 
त्वन्नियुक्त: सव्यसाची निगृहणातु सुयोधनम्‌ । 
निग्रहादस्य पापस्य मोदन्तां कुर्वः सुखम्‌ ॥९॥ 
~ + र (९ च 
काकेनेमांश्चित्रबहांन्‌ शादूलान्‌ क्रोष-केन च । 
क्रीणीष्व पांडवान्‌ राजन्‌ मामज्ञीः शोकसागरे ॥१०॥ 
अर्श-इस्ती प्रकार आप अजुन को आज्ञा दें कि वह पापी 
दुर्योधन को पकड़ लेवे, ऐसा करने से सव कारवां का बड़ा छुख 
होगा, हे धृतराष्ट्र ! आप इस काक तथा गीदड़ रूपा दुयाथन के 
बदले इन सुन्दर मयूर और शार्दूलरूप पाण्डवां को मोल लेलं 
और अपने को शोकसागर भें न डुबार्वे ॥ 


त्यजेत्कुलार्थे पुरुष ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनदपस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥११॥ 
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अथ-पुरुष को उचित है कि कुल के लिये एक मनुष्य को 
अर्थात्‌ एक आदमी के त्याग से कुल बचजाय तो उसको त्यागदे, 
तथा ग्राम के लिये एक कुल को, देश के लिये एक ग्राम को ओर 
अपनी आत्मा की रक्षा के लिये प्रथिवी का त्याग श्रेष्ठ है ॥ 
सवेज्ञः सवेभावज्ञः सर्वेश त्रुभयंकरः । 
इतिस्म भाषते काव्यो जभत्यागे महासुरान्‌ ॥१२॥ 
अर्थ--सवज्ञै, सबकी चित्तवृत्ति जानने वाळे तथा सव शु. 
ओं को भय देने वाले शुक्र-आचार्य ने असुरों को उपरोळू वचन 
कहकर उपदेश किया था कि यह तुम्हारा पुत्र 'जंभ'' तुम सबका 
रञ्जु और सबके भय दिलाने वाला होगा, एवं “जंभ' का उनसे 
त्याग करादिया था, इसीप्रकार आपको % इस दुर्योधन को 
त्याग देना चाहिये ॥ 
हिरण्यष्टीविनः कॉश्चित्पक्षिणो वनगोचरान्‌ । 
गृहे किल कृतावासाच्‌ लोमभाद्राजा न्यपीडयत्‌ । 
सचोपभोगलोभान्धो हिरण्यार्था परंतप ॥१३॥ 
आयतिं च तदात्वं च उभे सद्यो व्यनाशयत्‌ । 
तद्थकामस्तदत्त्व मा द्रुहः पाण्डवान्नृप । 
मोहात्मा तप्स्यसे पश्चात्पत्रिहा पुरुषो यथा ॥१४॥ 
अथ-हे राजन्‌! किसी राजा ने सुवर्ण के लोभ सें किन्ही 
पक्षिओ को जो बन में घासला बनाकर रहते ओर नित्य सुवण 
उगले थे मारडाछा, ऐसा करने से उस राजा का यह लोक ओर 
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१रलोक दोनों नाश हो तएव आप भी पाण्डबों से इनका 
धन छीनने के लिये ट्रोह न कीजिये नहीं तो आपको भी इस 


भूल से उस राज [न दुःख होगा ॥ 


जातं जातं पाण्डवेभ्यः इष्पमादत्ख भारत । 
मालाकारइवा राम खे कुवन्‌ पुनः पुन: ॥१५॥ 
ृक्षानंगारकारीव मेनान्‌थाक्षीः समूळकान्‌ । 
मागमः ससुतामात्यः सबलश्च यमक्षयम्‌ ॥१६॥ 
समवेतान्‌ हि कः पार्थान्‌ प्रतियुध्येत भारत । 
मरुद्भिः सहतो राजन्नपि साक्षान्मरुत्तिः ॥१७॥ 
अर्थ हे भरतरदशी राजन! आपको उचित है कि जैसे माली 
वाशों में फूछों को वड़े खेह से तोइळता ६ इसी प्रकार आपभी 
कामरूपठक्ष के समान इन पाण्डव में ल गुणरूप पुःप चुनलीजिये, 
आप अग्नि के समान इस बुक्षां का समूल नष्ट करक इनक अगार 
भोये न करें, आप इन पाण्डवरूप वृ म॑ जूआरूप आग्ने रूगा- 
कर, पुत्र त्रिया तया सना सादित क्या मरना चाहत ६, हैं राजन्‌ | 
जाजू रखिये कि यादि इन्द्र भी महदूगणों सहित पाण्डवां से उद्ध 


करे तो बह भी जीवित नहीं रहसकता ॥ 
गरतं मर कलहस्याभ्यपैतिमिथोभिदे 
महते दारुणाय। तदास्थितोर्य श्तरा- 


गस्य पुत्रों दुय! बनः सृजते पेस्सुग्रम्‌ ॥१८॥ 


अर्थ-हे राजा धृतराष्र ! यह जूआ कलह का जड़ तथा आपस 
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में बढ़ी भयानक फूट डालने वाला है, आपका पुत्र दुर्योधन जूआ 
नहीं खेलता किन्तु उग्र वैर की जड़ जमा रहा है ॥ 
प्रातिपियाः शान्तनवा भेमसेनाः सवाहिका: । 
दुयोधनांपराधेन कृच्छं प्राप्स्यंति सर्वशः ॥१९॥ 
दुर्योधनोमदेनेषक्षेमंराष्ट्राद व्यपोहति । 
विषाणं गोरि मदात्स्वयमारुजतेत्मनः ॥२०॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! इसी दुर्योधन के अपराध से प्रतीत, शन्तनु 
तथा भीमसेनबंशी यह कौरव ओर बाह्ीकवेशी यह अन्य क्षात्रेय 
सब महाकष्ट भोगेंगे, यह दुष्ट मदोन्मत्त होकर क्षेमता को देश से 
इस प्रकार बाहर निकाले देता है जैसे गाय मतवाली होने पर 
अपने सींगों को आपही पीड़ित करती है॥ 
यृश्चित्तमन्वोति परस्य राजन्‌ वीरः कविः 
स्वामवमन्यहष्टिम्‌ । नावं समुद्रे इव 
बालनेत्रामारुह्य घोरे व्यसने निमजेत्‌ ॥२१॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! जो मनुष्य बुद्धिमान, वीर और पण्डित 
होकर दूसरे की मति पर चलता और अपनी बुद्धि कां तिरस्कार 
करता है वह दुखरूप समुद्र में इस प्रकार गोते खाता है जैसे अज्ञानी 
माह की नौका पर चढ़कर मनुष्य घोर समुद्र में इबता है ॥ 
दुर्योधनोग्लहते पाण्डवेन प्रीयायसे ल 
जयतीति तज्च । अतिनमीजायते संप्रहारो - 
य्न बिन्मशः ससुपेति पुंसाम्‌ ॥ २२॥ 
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अथे-अव तो आप यह जानकर प्रसन्न होते हैं कि मेरा पुत्र 
दुर्याधन युधाप्ठेर को जूए में जीत रहा है और इस समय यह 
आपको विनोद दी पढ़ता है परन्तु आपको स्मरण रहे कि यह 
बहुत इमी अन्त में युद्धरूप होकर मनुष्यों का नाश करेगी ॥ 


आकषस्तेऽवाकूफलः सुप्रणीतोहृदि प्राढो- 
मंत्रपदः समाविः। युधिष्ठिरेण कलहस्त- 
वायमाचेतितोऽभिमतः स्वबन्धुना॥२३॥ 
अर्थ-आपने यह बुरे फल लाने वाला जूआ ही एक अपने 
हृदय में वडा भारी राजमन्त्र स्थिर करालिया है, परन्तु आप याद 
रक्‍खें कि यह आपने अचानक ही अपने बन्धु युधिष्ठिर के साथ 
कलह ठान ली हे॥ 
प्रातिपेयाः शान्तनवाः श्रृणुध्वं काव्यां वाचं 
संसदि कौरवाणां । वैश्वानरं प्रज्वलितं सु- 
घोरं मायास्यध्वं मदमनुप्रपन्नाः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-हे कोखों की सभा में विरांजमान प्रतीप तथा शन्तनु 


टीर्घद ~ 


बेशियो ! आपतो सब दीदशीं हें परन्तु में शुक्र की कही नीति 
कहता हूँ उसको सुनो, आप लोग इस मन्दबुद्धि दुर्योधन की माति 
पर चलकर अपने आपको प्रञ्वालित घार अग्नि में मत जलाओ ॥ 
यदा मन्यं पाण्डवो ऽजातदाज्जर्न संयच्छेद- 
क्षमदाभिभूतः । वृकोदरः सब्यसाचीय- 
मोच कोऽत्र द्वीप: स्यात्तमुलेवस्तदानीम्‌ ॥२५॥ 
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अर्थ-भला !! आप लोग यह तो बतायें कि जब इस जूए के 
मद से मतवाले होकर युधिष्ठिर तथा भामसन, अजुन, नकुल ओर... 
सहदेव क्रोध को न रोककर घोर युद्ध करेंगे तब आप लोगा की 
इस समस्त द्वीप में कौन रक्षा करेगा ॥ 
मह।राज प्रभावस्ल॑धनानां पुरायूता न्‌ 
मनसायावदिच्छेः । बहुवित्तान्पाण्डवां" 
श्रेजयस्त कि ते तत्स्यादसविन्देह पाथीन्‌ ॥२६॥ 
अर्थ-तुम्हारे जूआ खेलने से पहले किस बात की कमी थी 
और जो अब तुम जूआ खेलकर पाण्डवों का धन जीत भी छोगे 
तो तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ! तुम सबको तो पाण्डवा 
को ही अपना धन जानना चाहिये ॥ 
जानीमहे देवितं सौबलस्य वेद्यते निकृति 
पावेतीयः । यतः प्राप्तः शर्कानस्तत्र याठु 
1 युयुधो भारत पाण्डवेयान्‌ ॥ २७ ॥ 


अर्थ-में इस पहाडी शाकानि को भलेप्रकार जानता हुँ यह 
छल से जूआ खेलना अच्छी तरह नानता हे, सो हे भारतीय 
राजन्‌! इसको जहां से आया है वहीं जाने दो, ओर पाण्डवों 
को मत टडाओ॥ 


इति चत्वारंशोऽध्यायः समाप्तः 
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स०-अव दुर्याधन का क्रोधित होकर बिदुरजी को अप शब्द 


बाळना आर पत्रदुरजा का अनक हितकारी बात कहकर चुप हा 
जाना कथन करत ह =~ 


दुर्शाधन उवाच 
परेषामेव यशसा श्लाघसे लं सदा क्षत्तः 
कुत्सयन्‌ धात्तरष्ट्रान्‌। जानीमहविदुरयत्‌ 
प्रियस्तव बालानिवास्मानवमन्यसे नित्यमेव १॥ 
अर्थ-दुर्योधन बोला कि हे विदुर | तुम सदेव हम लोगों की 


निन्दा करके दसरों के यश की प्रशंसा किया करते हो, में भळप्रकार 
जानता हूं जिन लोगों के हित में रत होकर तुम हम छोगा का 
मूर्खा का सा अपमान करते हो ॥ 


सविज्ञेयः पुरुषोऽन्यत्र कामो निन्दा प्रशसे- 
हि तथा युनक्ति। जिहा मनस्ते हृदय व्यन- 
क्तिज्यायोऽन्तशत्मन्‌ मनसः प्रातिकूल्यम्‌ ॥२॥ 


अभै-जो मनुष्य अपने स्वामी की निन्द्रा और दूसरा की 
उसको ममझना चाहिये कि यह अपन स्वामी 


स्तुति करता ? 


की भारी द्रेपता करो प्रकट करते हैं ॥ 
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उत्संगे च व्यालइवाहितोसि माजीरवत्‌ 
पोषकं चोपहंसि। भतृ्न॑वां नहि पापीय- 
आहुस्तस्मातक्षत्तः किनविभेषि पापात्‌ ॥३॥ 
अर्थ-हे विदुर ! तुम सप के समान गोद में और बिल्ली के 
समान हमारे घर में रहकर अपने पालने वालों का ही हनन करते 
हो, स्वामी के साथ द्रोह करना बड़ा पाप है परन्तु तुम्हें कोई पापी 
नही कहता क्या इसीलिये तुम इस पाप से भयभीत नहीं होते ॥ 


जिला शत्रून्‌ फलमाप्तं महदे मास्मान्‌ क्षत्तः 
परुषाणीहवोचः । द्विषद्भिस्त्वं संप्रयोगा- 
भिनन्दीमुहुर्देषे यासिनः सँप्रयोगात्‌ ॥४॥ 
अर्थ-हे विदुर ! हमने अपने शाञ्ओं को जीतकर बढ़ा 
लाभ उठाया है तुम मुझसे यहां खोटे बचन मत कहो, हमसे 
मित्रता करके शाश्च से मेल ओर अन्तःकरण में हमसे द्रेष रखना 
तुम्ह उचित नहीं ॥ 
अमित्रतां याति नरोऽक्षमं बरुवन्निगूहतेगुह्य- 
ममित्रमंस्तवे । तदाश्जितोऽपत्रप किन्नु 
बाधसे यदिच्छसि ते तदिहाभिभाषसे ॥५॥ 
अर्थ-जो मनुष्य क्षपा-न करने योग्य बचन कहता और 
शाट की स्ठाते के समय उसके दोषों को छिपा रखता है उसको 
' शड जानना चाहिये, राड की 'छाघा करने से तुम्हारा छिपा 
हुआ बैर भलेप्रकार प्रकट होता है, हे निर्लज्ञ ! तुम्हे ङज्ा नहीं 
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आती जो तुम हमोर आश्रित होकर हमारे विरुद्ध हमसे जो चाहे 
सो कहते हो ॥ 

मा नोवमंस्था विद्य मनंस्तवेदं शिक्षस्वबुद्धि 
स्थविराणां सकाशात्‌ । यशो रक्षख विदुर 
संग्रणीतं भा व्याप्रतः परका्स्येषुभूसत्वम्‌ ॥६॥ 
अर्थ-हे विदुर ! अव तुम हमारा अपमान न करो हम तुम्हारे 
मन की बात भलेप्रकार जानते हैं, वृद्ध पुरुषों के समीप बैठकर 
बुद्धि सीखो, अपनी वनी हई अतिष्ठा को घूल में मत मिलाओ, 
और दूसरों के कार्य में हस्ताक्षेप मत करो ॥ 
अह क्तेति विदुर माचमंस्थामानोनिसं 
परुषाणीहृवोचः । नतां पृच्छामि विदुर 
यद्वितमेस्वास्त क्षततर्मातितिकषतक्षिणुत्रम्‌ ॥७॥ 
अर्थ-हे विदुर ! इस सबका कर्त्ता में हूं, ऐसा अपने 
आपको मानकर तुम्हें हमारा अपमान करना और कठोर बचन 
बोलना अनुचित है, में तुमसे कोई हित की सलाह नहीं पूछता, 
इम लोग तुम्हारी बहुत कठोर बातें सह चुके हैं अब तुम हमें बार२ 
दुःख मत दो ॥ 
एकःशास्ता न द्वितीयोस्ति शास्ता गर्भे शयानं 
पुरुषं शास्ति शास्ता । तेनाजारीष्टः प्रवणादि 
वांभो यथा नियुक्तास्मि तथा भवामि ॥<॥ 
अर्थ-इस संसार में शासन करने वाला एक ईश्वर ही है 
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दूसरा कोई नही, वरी गर्भ में भी वाळक को शासन करता, 
और उसी की प्रेरणा से में भी यह कर्ष कर रहा हूँ, जैसे कि ढाल 
पृथ्वी पर पानी आपही आप बहता चछा जाता ह ॥ 

भिनत्ति शिरसा शैलमहिं भोजयते च यः । 

भरेव कुरुते तस्य का्योणामनुशासनम्‌ ।॥९॥ 

यो बलादनुशास्ताह सोमित्रं तेन विन्दति । 

मित्रतामनुवृत्त तु समुपेक्षेत पण्डितः ॥१०॥ 

अर्थ-जों मनुष्य सांप को खिलाता और पहाड़ को सिर से 

शिराता हे उसको वेसा करने की प्रेरणा उसका अन्तरात्मा ही 
करता है किन्तु जो मनुष्य बलपूर्वक किसी को किसी काम में 
लगाता या हटाता है वह वृथा उसका घेरी वनता है, इसीलिये 
पण्डित लोग अपने मित्र को बलपूरवक कभी शिक्षा नहीं करते ॥ 

प्रदीप्य यः प्रदीक्षामि प्राकूचिरं नाभिधावति । 
भस्मापि न स विन्देत शिष्टं कचन भारत ॥१९॥ 

अधै-हे भरतवंशी ! जो मनुष्य कपूर में आग लगाकर और 

शीघ्र ही उसको बुझाने का यत्न न करे तो उस कपूर की फिर 
उसे राख भी नहीं मिलती ॥ 

न वासयेत्पाखग्य द्विषतं विशेषतः क्षत्तः 

रहितं मनुष्यम्‌ । सयत्रेच्छसि विदुर तत्र 

गच्छ सुसांत्विताह्मसतीस्री जहाति ॥१ 
 अर्भ-हे विदुर ! जो मनुष्य शञ्जुओं से मिला हुआ भीतर 
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से द्रेप रखकर सदा स्वामी का बुरा चाहता हो उसको अपने 
देश में बसाना उचित नहीं, इसलिये जहां तू जाना चाहता है 
वहां चळा जा, देखो व्यभिचारिणी खरी जो दूसरे पाते से मिली 
रहती है वह भी बहुत समझाने बुझाने पर अपने व्यभिचार को 
त्याग देती है परन्तु तुम ऐसे निर्लज्ञ हो कि अपने गुप्त स्वामी 
से ही प्रेम रखते हो ॥ 
विदुर उवाच 
+ ~ ~ व सर 

एतावतापुरूषं ये त्यजन्ति तेषां सख्य 

मंतवदबूहि राजन्‌। राज्ञां हि चित्तानि 

परिप्ुतानि सांलं दत्वासुसरेघातयान्त ॥१३॥ 


अर्थ-त्रिदरजी बोले कि हें राजन्‌ ! जा मनुष्य इतनी बात 
पर ही दूसरे का त्याग करता है उसकी मित्रता किसी. के साथ 
भी सदेव नहीं रहती, अव मुझे निश्चय होगया कि राजा लोगों 
के चित्त चंचळ होते हैं, पहले तो बरद मिलकर [सत्र बनाते और 
पीछे उसी को मूसलों से मारत है ॥ 
अबाललं मन्यसे राजपुत्र बालोहमि 
तयेव सुमैदबुद्धे । यः सोहदे पुरुषे स्थाः 
पयित्वा पश्चादेनं दूषयते से बाल: ॥१४ ॥ 
श-हे मन्दबुद्धि राजपुत्र ! तुम सुशक अज्ञानी जानकर 
अपने को पण्डित समझते हा, पर्छ अज्ञानी वही है जो पहले ल 
किसी को सुहृद माने और पीछे उशी में दोष लगाकर उस 


बात का विश्वास न करे । 
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श्रेयस नीयत सरवाळऊ: स्ता श्रात्रयः 
स्येव गृहेप्रदुश । ध्रुवे ने रोचिद्ररतपभस्य 
पतिः कुमाय इद पष्टिः ॥१५॥ 
अरथ-मन्द्बुद्धि पुरुष किसी प्रकार भी कल्याणकारी काय्य 
में नही लगाया जामकतो, जभे वेदपांठी के घर में भी दृष्ट स्त्री 
योग्य कभ नही करती, हे भरतसन्तान ! निःसन्देह तुम्हें हमारा 
हितकारी उपदेश रुचिकर नहीं, जेसे कुमारी स्त्री को साठवर्ष 
का पति रुचिकर नहीं होता ॥ 
अतः प्रिय चेदनुकांक्षसेत्वं संवेष कायेषु 
हिताहितेषु । स्त्रियश्च राजय जडपंयु 
कांश्च पृच्छलवैताहशांश्रेवसवीन्‌ ॥१६॥ 
अथ-हे राजा दुयाधन ! जो तुम्हें हितकर तथा आहितकर 
सब काम अपनी इच्छानुसार ही करने हैं तो हमसे सलाह मत 
लो, स्त्री, मूख तथा लूले लंगड़ों से पूछकर सब काम अपनी 
इच्छानुसार करो ॥ 
लभ्यत खलु पापायान्नरोडाप्रयवागह । 
अभ्रियस्य हि पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ: ॥१७॥ 


= अर्थ-इस ससार म॑ मुंह देखी प्यारी बात कहने वाले बहुत 
पापी पुरुष मिलेंगे परन्तु अभिय जिसका परिणाम हितकारी हो 
ऐसे वाक्य के वक्ता और श्रोता संसार भें दुलभ हैं ॥ 


यस्तु धर्म परश्चस्याद्वित्वा भुः प्रिया प्रिये | 
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अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌ ॥१८॥ 


_ अर्थ-त्रही मनुष्य राजा की सहायता करसकता है जो 
उसके मिय अमिय की पर्वाह न कर धर्म को श्रेष्ठ मानता हुआ 
परिणाम में हित करने बाले अमिय बचन कहता है ॥ 

अव्याधिजं कजं तीकष्णसुष्णयशोसुषं 
परुषं पति गन्धिम्‌। सतां पेयं यन्न पिवं- 
ससंतो मन्युं महाराज पिब प्रशाम्य ॥१९॥ 
अर्थ-बुद्धिमान रोगी पुरुप कडवी, तीक्ष्ण, उष्ण, निन्दा 
कराने वाळी, कठोर तथा दुगैन्धयुक्त ओषध पीकर नीरोग होजाता 
है, हे महाराज ! इसी प्रकार आपभी हमारे कटु आदि गुणों 
वाळे औषधरूप वाक्य पीकर इस कलहरूप रोग को शान्त करें॥ 
वेचित्रवीयस्य यशोधनं च वांछाम्यह 
सहपुत्रस्य शश्वत्‌ । यथा तथा तेस्तुन- 
मश्च तेस्तु ममापि च स्वस्तिदिश तु विप्राः ॥२०॥ 
अर्थ- परमात्मा ऐसी कृपा करें कि तुम्हारा कल्याण उसी 


प्रकार हो जैसे में धृतराष्ट्र के यश ओर धन का कल्याण चाहता 
रहता हूं, तुम्हें अव मेरा नमस्कार है आर व्राह्मण लोग मर 
कल्याण के लिये आशीर्वाद दें ॥ 

आशीविपान्नेत्र विषान्‌ कोपयन्नच पण्डितः । 


एवं तेहे वदामीदं प्रयतः कुरुनन्दन ॥२९॥ 
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अर्थ-हे कुरुनन्दन दुर्योधन ! पण्डित लोग फण में विष 
रखने वाले सपों तथा नेत्रों में विष रखने वाले परुषां को क्रोध नहीं 
दिलाते, बस में इतना कहकर अव चुप होजाता हूं । 


इति एकचत्वारिशाऽध्यायः समाप्तः 


अथ दिचत्वारिंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


सं०-अव पुनः जूए का प्रारम्भ होकर युधिष्ठिर का सर्वस्व 
हारना कथन करते हैं :-- 
शकुनि उवाच 
बहुवित्तं पराजेषीः पाण्डवानां युधिष्ठिर । 
आचक्ष्व वित्तं ोन्तेय यदितेस्सपराजित म्‌ ॥१॥ 


अर्थ-शकुनि बोला कि हे युधिष्ठिर ! आप पाण्डवां का बहुत 
२) छळून ~ ~ 
धन हारचुके हैं, अब जो कुछ विना हारा हुआ अपना निज का 
धन आपके समीप हो वह भी लगाइये ॥ 


युधिष्ठिर उवाच | 
ममवित्तमसंख्येयं यदहं वेद सोबल । 
अथत्वं शकने कस्माद्वित्तं समनुएच्छसि ॥२॥ 
अयुतं प्रयुतं चेव शकु पद्य तथावुदं । 
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खव शंखं निखर्वं च महापद्मं च कोट्यः ॥३॥ 

मध्यं चेव परार्धे च स परं चात्र पण्यताम्‌ । 

एतन्मम धनं राजंस्तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥४॥ 

अर्थ-घुधिष्ठिर बोला कि हे शकुनि ! मेरे धन की संख्या 

नहीं होसकती, में हारे और विनाहारे धन को भलेमकार 
जानता हूं परन्तु तुम्हें इस वात के पूछने की क्या आवश्यकता 
हुई) अब मेरे पात जो अयुत, प्रयुत, कोटि, अर्बुद, पद्म, खर्व, 
निखर्व, महापञ्च, शख, मध्य, परार्थ ओर इससे भी आधिक जितना 


NN 01:92४ 


धन है उस सबको दाउ पर लगाता हूं, आप पासे फेकें ॥ 
वरास्पायन उवाच 

एतच्छुत्वा व्यवसितो निकृति समुपाश्रितः । 

जितमियेव शकुनिर्युविष्ठिरमभाषत ॥५॥ 


५005. ८0०. 


अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! यह सुनकर उस खिलाड़ी 
शकुनि ने. पासा फेंका और बोला कि में यह सब धन जीता ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
गवाश्वं बहुधेनूकमसंख्ययमजाविकम्‌ । 
यी प्राकसिधोरापि सौबल । 
एतन्ममधनं सर्वे तेनदीव्यम्यहं त्वया ॥६॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर बोले कि हे शक्काने ! अव मेरे पास जो बेल, 
घोड़े, गौ और असंख्य भेड़ बकरियें जो पर्णाशानदी तथा समुद्र 
के समीप हैं. उन सवको भी में दाउ पर लगाता हूँ ॥ | 
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वैशम्पायन उवाच 
एतच्छूता व्यवसितो निकृतिं समुपाश्रितः । 
जितमियेव शकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥७॥ 


अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! उस छली शकुनि ने 


य Mi 


यहप्रण सुनकर पासे फेंके ओर युधि$र के प्रति बोला कि में जीता ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
«. भूरि ठ ने 
पुरंजनपदोभूमिरत्राह्मण धनेः सह । 
अ्राह्मणाश्च पुरुषा राजन्‌ शिष्टंघर्न मम । 
ज न + [aN 4 - 
एतद्राजन्ममधन तन दाव्याम्यह त्वया ॥<॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर बोला कि हे राजन ! नगर, देश, प्रथिवी 
और ब्राह्मणों के धन से अतिरिक्त सब वर्णो का धन तथा ब्राह्मणों 
को छोड़कर अन्य सव मनुष्यों को दाउ पर लगाता हूं, यह सव 
मेरा शेष धन है, आप पासे फेंके ॥ 
वैकाम्पायन उवाच 


एतच्छूत्रा व्यवसितो निकृतिं समुपाश्रितः । 
जितमियेव शकुनिर्युधिष्टिरमभाषत ॥९॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! वह शकुनि उक्त प्रण 


~ 


को सुनकर प्रसन्न हुआ ओर पासे फेंककर बोला कि में जीता ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


राजपुत्रा इमे राजन्‌ शोभन्ते येविभूषिताः । 
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कुण्डलानि च निष्काश्च सर्वे राजविभूषणमु । 
एतन्ममधन राजस्तनदीव्याम्यह त्वया ॥१०॥ 


बार बाला कि हे शकुनि ! यह मेरे भाई राजपुत्र 
जन कुण्डलाद आभूपणा से विभूषित हुए बैठे हैं इन सव आभूषणों 


का दाउ पर लगाता हू, वयाके यह सव राजा हान स मरा धन हैं ॥ 


चरास्पाथन उवाच 
एतच्छृत्वा व्यवसितो निकृति ससुपाश्रितः। 
CA ~ 


जितमियेव शकुनिय विष्ठिरम भाषत ॥११॥ 


(NN) 


अर्थ-वेशम्पायन बोळे कि हे राजन्‌ ! यह सुनकर शकुनि ने 
फिर पासे फेंके और कहा कि भरं जीता ॥ 
धेष्टिर उवाच 


श्यामो युवा लोहिताक्षः सिंहरकन्धो महाभुजः । 
नकुलो ग्लह एवैको विध्येतन्ममतद्धनम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-युर्धिष्टिर बोला कि हे शकुनि! मेरा भाई नकुल जो 
वयामत्रण, | को प्राप्त, जिसके लाल नेत्र, सिंह के समान 
कंधे और जिसकी बाहे लंबी हैं उको दाउ पर लगाता हूं ॥ 


ठाकान उवाच 
प्रेयस्ते नकुलो राजन्‌ राजपुत्रो युधिष्ठिर । 


अस्माकं वशतां प्राप्ता भूयः केनेह दीव्यसे ॥१३॥ 
अर्थ-शकुनि बोला कि हे राजा युधिष्ठिर ! इस अपने मिय 
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भाई राजकुमार नकुल को हारकर फिर हमारे साथ क्या दाउ 
लगाकर जूआ खेलोगे ॥ 

वैशम्पायन उवाच 


एवसुकूत्वा तु तानक्षान्‌ शकानः प्रयदान्यत । 
जितामेयेव शङानियुधिष्ठिमभाषत ॥१४॥ 
अथ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन ! युधिष्ठर से उक्त 
~ ७ २५ ७५ ~ च rn 


बचन कहकर शकुनि ने फिर पसे फेक ओर बोला कि में जीता ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


अयं धर्मान्‌ सहदेवोन॒शास्ति लोकेह्यस्मिन्‌ 
पण्डिताख्यांगतश्च । अनहैता राजपुत्रेण 
तेन दीव्याम्यहं चाप्रियवत्‌ प्रियेण ॥१५॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर बोला कि हे शकुनि ! अब मेरा यह भाई 
सहदेव जो लोक में ध्म का उपदेश करने वाला तथा पण्डित 
बिख्यात है, यद्यापे यह इस, योग्य नही कि दाउ पर लगाया 
जावे तथापि आज इस अपने प्रिय को अभिय के समान दाउ 
पर लगाता हूं ॥ [ 
वैशम्पायन उवाच 


एतच्छरत्वा व्यवसितो निङ्गनिं समुपाश्रितः। 


जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिरम भाषत ॥ १६ ॥ 
अर्थ-बेशम्पायन बोळे कि हे राजन्‌ ! वह शकुनि यह छुन 


और पासे फॅककर बोला कि में जीता ॥ 
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शकुनि उवाच 
नो शि राजर य र्र 
माद्रीपुत्रो प्रियो राजस्तवेमो विजितो मया ॥ 
ग रीयां e Da मन्ये Ce त. नंजये 
रयांसा तु ते मन्ये भीमसेनधनंजयो ॥१७॥ 
अथ-शकुनि बोला क्रि हे राजा युधिष्टिर ! भने आपके प्रिय 
माद्री के दोनों पुत्र नकुल तथा सहदेव तो जीत लिये, अब यह 
भीममेन ओर अजुन आपके पास बढ़े धनरूप हैं इनको भी दाउ 
पर रम्वकर खेलिये ॥ 
युर्धािर उवाच 
| 4२ च el 1०५७. 3 
अवम चरसे नून या नावेक्षास वे नयम्‌ । 
0] ® PERO SA 
यां नः सुमनसा मूठ वमद कठामच्य[स ॥१<॥ 
अ-युधिष्ठिर दोला कि हे शक्कुनि! तू बड़ा मूद है जो अधर्म 
करता हुआ नीति को नहीं देखता और हम एकचित्त वाले भाइयों 
में फुट डालना चाहता हे ॥ 
दाक्कुनि उवाच 
गत्ते मत्तः प्रपतते प्रमत्तः स्थाणुमच्छत्ति । 
~ / रष्ठोरि लट भ्‌ षभ 
ज्येष्ठो म वरिष्ठोसि नमस्ते भरतषभ ॥१९॥ 
स्वप्ने तानि न इश्यन्ते जाग्रतो वा युधिष्ठिर । 
कितवा याने दीव्यतः प्रलपन्त्युत्कटाइव ॥२०॥ 
अर्थ-शकुनि बोला कि हे युधिष्ठिर ! आप बड़े हैं इसलिये 
मैं आपको नमस्ते करके कहता हुँ कि धन के मद में मत्त हुआ २ 
अधर करने वाला मनुष्य गढे में गिरता ओर नरकगामी होता है. 
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<१८ 
हे युधिष्टिर ! जिन बातों को मतवाळे ज्वारी लोग जूआ खेलते 
हुए कहते हैं वह बातें स्त्रप्र अथवा जाग्रत अवस्था में भी ध्यान 
में नही आसक्ती ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
यो नः संख्ये नोरिव पारनेता जेता रिपूणां 
राजपुत्रस्तरस्वी । अनहेता लोकवीरेण 
तेन दीव्याम्यहं शकुने" फाल्यनेन ॥ २१ ॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर बोला कि हे शकुनि ! अब में अपने प्रतापी 
भाई अजुन को जो इम सबको युद्ध में नोका की भांति पार 
उतारने वाला और शघ्चुओं को जीतने वाला हे, यद्यापे वह इस 
योग्य नहीं परन्तु अब में उसी वीर को दाउ पर लगाता हुं॥ 
चैदम्पाथन उवाच 
एतच्छुत्वा व्यवसितो निङ्गतिं समुपाश्रितः । 
जितमियेव शकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥२२॥ 
अथे-वैशम्पायन बोले कि हे राजन! युधिएर का उक्त प्रण 
सुनकर उस छली शकुनि ने पाहा फेंककर कहा कि में जीता ॥ 
शकुनि उवाच 
अय मया पाण्डवानां धनुर्धरः पराजितः 
पाण्डवः सव्यसाची।भीमेन राजन्‌ दयि- 
तेन दीव्य यत्केतवं पाण्डव तेऽत्र िष्टम्‌ ॥२३॥ 
अर्थ-शङ्ुनि डोळा कि हे युधिष्ठिर! में पाण्डबों के बड़े धनुधीरी 
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अजुन को तो जीत चुका, अत्र आपके पाम भीमसेनरूपी धन शेष 
रह गया है उसको भी दाउ पर लगावें, बह धन भी खिल्मड़ियों से 
जीतने योग्य हैं ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
ह eS = ~ 
यो नो नेता यो युधि न प्रणेता यथा बज्जी- 
533 ट्र > (१ 
दानवशात्ररेकः । तियंकप्रेक्षीसन्नतभ्रर्म- 
हात्मा सिहस्कंधो यश्च सदात्यमर्पी ॥२४॥ 
बलेन तुल्यो यस्य पुमान्न विद्यते गदाभृता- 
~ © 
मग्रय इहारिमर्दन: । अनईृता राजपुत्रेण 
तेन दीव्याम्यहं भीमसेनेन राजन्‌ ॥२५॥ 
अये-युधिण्डिर बोला कि हे शकुनि! अब में अपने भीमसेन 
नामक गदाधारियों में श्रेष्ठ भाई को जो अकेला ही इम सब का 
नेता, हमको युद्ध में राक्षसा के शु इन्द्र के सभान पार करने 
वाला, क्रोधी, महात्मा, महाबलवान, सिंहसमान कंधों बाला, 
झच्ुओं का नाशक और निरुपम पराक्रमधारी जिसकी भोहे टेदी 
और जो तिरछी चितवन वाला है, हे राजन्‌ ! यद्यापि वह इस 


ON 


योग्य नहीं तथापि में उसको दाउ पर लगाता हूँ ॥ 
वैदाम्पायत उवाच 


एतच्ळूत्वा व्यवसितो निकाति समुपाश्रितः । 
आ शकुनियापिष्ठिम भाषत ॥२६॥ 
अधे-वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! वह शकुन यह मुनलर 
और पासे फेंककर बोला कि में जीता ॥ 
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शाकुनि उवाच 
बहुवित्तं पराजेषीभ्रोतृँश्च सहयद्विपान्‌ । 


NN ~ 


आचक्ष वित्तं कौन्तेय यदितेरयपराजितम्‌ ॥२७॥ 
अर्थ-शकुनि बोळा कि हे युधिष्ठिर ! आप हाथी, घोडे ओर 
सब धन साहित अपने भाइयों को तो हारचुके, अब जो कुछ धन 
आपके पास हारा हुआ न हो उसे भी दाउ पर लगाइये ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अहे विशिष्टः स्वेषां आतृणां दायेतस्तथा । 
कुयामह जितः कमे स्वयमालन्युपप्लुते ॥२८॥ 
अर्थ-युधिष्ठिर बोला कि हे शकुनि ! में सब भाइयों का 
प्यारा ओर समे श्रेष्ठ हूं, परन्तु अब मेरी आत्मा पर दिपत्ति 
आगई है,इसलिये अब में अपने आपको ही दाउ पर लगाता हूं ॥ 
वेशम्पाथन उवाच 
एतच्छुत्वा व्यवसितो निङ्गृतिं समुपाश्रितः । 
जितमित्येव शकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥२९॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! उस छठी शक्काने ने 
यह सुहकर पासा फेंका और कहा कि में जीता ॥ 
शाकानि उवाच 
एतत्पापष्ठमकरोयंदात्मानं पराजयेः । 
शिष्टे सति धने राजन्‌ पाप आत्मपराजयः ॥३०॥ 
अर्थ-तदनन्तर शकुनि बोला कि हे युधिष्ठिर ! यह तुमने 
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A नीचकर्म किया जो कि एक धन के शेप रहजाने पर भी अपने 
आपका हार दिया, हे राजन ! धन के शेष रहने पर अपने को 
हारना पाप है ॥ 
वेदम्पायन उवाच 
एवसुक्त्वामताक्षस्तान्‌ग्लहेसवीनवस्थितान । 
पराजयं लोकवीरानुकत्वा राज्ञां यक पृथक्‌ ॥३१॥ 
अस्त ते बे प्रिया राजन्‌ ग्लह एकोऽपराजितः। 
पणस्व कृष्णां पांचाल तयात्मानं पुनजेय ॥३२॥ 
अर्थ-ैशम्पायन बोले क्रि हे राजन्‌ ! तदनन्तर जप का 
खिलाड़ी शकुनि उन हारे हुए लोकप्रसिद्ध पाण्डवों की हार का 
बृत्तान्त एक २ कर संब राजाओं के आगे वर्णन करके बोला 
कि हे युधिष्ठिर! तुम्हारी खरी पांचाली एक दाउ पर लगाने को 
और शेष है उसको दाउ पर लगाकर फिर अपने आपको 
जितत्रा लीजिये ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 

नेव इस्वान महती न कृशा नातिरोहिणी । 
नीलकुंचितकॅशी च तया दीव्याम्यहं त्वया ॥३३॥ 
शारदोत्पलपत्राक्ष्या शारदोत्पलगेधया । 
ख्य सेविन्या रूपेण श्रीसमानया ॥३४॥ 
तथेव स्यादानृरीस्यात्तथास्याद्रपसंपदा । 


तथास्याच्छालसंपत्त्यायामिच्छेसुरुषः स्रियम्‌॥३५॥ 
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सगुणे हिं सम्पन्नामसुङूलां प्रियंवदाम्‌ । 
याहशीं धर्मकामार्थ सिद्धिमिच्छेन्नरः खियम्‌ ॥३६॥ 
अथे-युधिष्डिर बोला कि हे शकुनि ! जो ट्रोपदी न बहुत छोटी 
न बड़ी और न अति कृश=दुबली, न बहुत मोटी है, जिसके केश 
घुंघराले और काले, जिसके शरीर में से कमलों जैसी सुगन्ध 
आती तथा जिसके नेत्र शरदऋतु के फूले हुए कमलों के समान, 
जो कमलों को धारण करने वाली, जिसका स्टरूप लक्ष्मी जैसा, 
जिसका शील ही सम्पत्ति और जिसमें दया भी लक्ष्मी के समान है, 
जिसके आज्ञापालनरूप गुण, मधुर भाषण और धर्म, अर्थ तथा 
काम की सिद्धि को देखकर ऐसा कोन मनुष्य है जो उसे न चाहे ॥ 


तयैवं विधया राजन्‌ पांचाल्याहे सुमध्यया । 
ग्लह दीव्या मिचावैग्या ट्रोपद्या हंत सौबुल ॥३७॥ 


अर्थ-हे राजन्‌ ! उस सुन्दर कमर वाली पांचाली को इस. 
प्रकार दाउ पर लगाना बड़े दुःख की बात है परन्तु में उसे भी 
दाउ पर लगाकर खेळता हूं ॥ 


वेशम्पायन उवाच 
एवमुक्ते तु वचने धर्मराजेन धीमता । 
विग्धगिसेवड्द्धानां सभ्यानां निःसृतागिरः ॥३८॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌! धर्मराज युशिष्ठिर के 


मुख स ऐत शब्द निकलते ही कि उस सभा के सब सभ्य वद्ध 
पुरुष दुखमय बाणी से धिक्‌ धिक कहने लगे ॥ 
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 चुक्षुभे सा सभा राजन्‌ राज्ञा संजङ्गिरे शुचः । 
भोष्मद्रोणकूपादीनां स्वेदश्च समजायत ॥ ३९ ॥ 
शिरो गृहीला विदुरो गतसत्व इवाभवत्‌ । 
आस्तेध्यायन्नधो वक्रो निःश्वसन्निवपन्नगः॥ ४० ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌! उस समय उस सभा में बड़ी हलचल मच 
गई सब राजा लोग शोक करने लगे ओर भीष्मपितामह, 
द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य्य की देह से पसीना निकलने लगा, ओर 
विदुरजी शिर पकड़कर सत्त्व निकले हुए की भांति नीचे मुख किये 
हुए चिन्ता में निमग्न होकर सर्प के सामान श्वास लेने टगे ॥ 
धृतराष्ट्रस्तु संहृष्टः पर्यपृच्छत्‌ पुनः पुनः । 
कि जितं कि जितमिति ह्याकारं नाभ्यरक्षत ॥४१॥ 
जहष कर्णोत भृशं सहदुःशासनादिभिः । 
इतरेषां तु सभ्यानां नेत्रेभ्यः प्रापतजलम्‌ ॥ ४२॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! उस समय धृतराष्ट्र प्रसन्न होकर वार २ 
पूछने लगा कि क्या जीता, क्या जीता, और बह अपन गुप्तमाव 
को न छिपा सका, कर्ण, दुःशासन आदि हर्ष से हंसने ढग और 
सभा में बेठे हुए अन्य सभ्य पुरुषों की आंखों से आंसू गिरने लगे॥ 
४ "ऋण जितकाशीमदोत्कट: । 
जितमिय्येव तानक्षान्पुनखान्वपद्यत ॥ ४३ ॥ 
अर्थ-तदनम्तर उस मतवाले छली शकुनी ने द्रोपदी को 
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दाउ पर रखा हुआ सुनकर पास उठा लिये ओर फेंककर कहने 
लगा कि फिर भी में ही जीता ॥ 


इति डिचलाग्धो याय: समाप्तः | 


अथ [त्रचतारशाञव्यायःःग्रारभ्यत 


i » 


सं--अव दुयांधन का द्रोपदी को दासीकर्म करने के लिये 
कजाः आर निटुर का एमा न करने का उसे उपदेश करना कथन 
करते ह 
दुर्योधन उवाच 
एहि क्षत्तद्रोपदीमानयस्व प्रियांभायाँ सै- 
मतां पाण्डवानाम्‌ । सम्माजतां वेशम परे 
तु शीघ्रे तत्रास्तु दासीभिरपुण्यशीला ॥ १ ॥ 


अथ-दुयाधन बाला कि हे विदुर! अब तुम ट्रोपदी को जो 
पाण्डवा का प्यारी खरी ह यहां लेआओ ताकि वह अपुण्यशीला 
दासया क साथ रहकर हमारे महलां में झाड बुहारी दिया करे॥ 


_ विदुर उवाच 
दुर्विभाषं भाषित त्वाहशेन न मंदमंबु- 
द्वयसि पाशबंद्धः । प्रपाते रं लंबमानों 
न वेत्सिव्याभ्ान्मगः कोपयसेति वेलम ॥ २॥ | 
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| अर्थ-विदुरजी वोले कि हे मन्दबुद्धि दुर्योधन! तू मृत्यु की 
| पाश में वेधा हुआ होने के कारण अचेत होरहा है जो ऐसे दुर्वचन 
| कहता हे, तू यह नहीं जानता कि अव तेरे गिरने के दिन आये हुए 
| हैं, जो तू मृगरूप होकर व्याप्रां का क्रोध दिला रहा हे॥ 
आशाबषास्त [शरास प्रणकापा महावपा 
मा कोपिष्ठाः सुमदात्मन्मागमम्ल्व यमक्षयम्‌ ॥३॥ 
थे-हे दृष्टात्मा दुर्योधन ! तू यह नहीं जानता कि तेरे शिर 
पर बड़े २ कधी विपधर सप वठे हुए ८ उनको क्राधत करके 
अपली हठ से तू क्यों यमलोक को जाना चाहता हैं ॥ 
नहिदासीलमापन्ना कृष्णा भवितुमहात । | 
Cod MN , । 
अनीशेन हि रक्षपापणेन्यस्तेति मे मतिः ॥४॥ | 
अथ-ट्रोपदी किसी प्रकार भी दासा नहीं होमकता, तया | 
युधिष्ठिर ने पहले अपने का हारकर पुनः द्रापदी का दाउ पर 


रखा हे अथात्‌ अपन हारन पर बह द्रोपदी का स्त्रामा नही रहा 
-आओर फिर उस ट्रापदा का दाउ पर रखने का अधिकार भा नह ii 


यह मरा सम्मात ह ॥ 
अय॑ धत्तेवेणुखित्मघाती फळं राजा 
घृतराष्ट्रस्य पुत्रः । यूतं हिवेराय महाः 
भयाय मत्तो न बुध्यययमंतकालम्‌ ॥४॥ 
ब-मुझे प्रतीत होता है कि यह दुर्वायत राजा वेणु की 


भांति शीघ्र ही नष्ट होजायगा, क्योंकि इस जूए के कारण बड़ा 
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बैर उत्पन्न होगा और दुर्योधन अंत समय आने के कारण मत- 
वाला होरहा ह ॥ 


नारुंतुदःस्यान्ननृुशसवादीनहीनतः परम- 
भ्याददीत । ययास्य वाचा पर उद्विजेत- 
नतांवदेदुषतीं पापलोक्याम्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ-किसी की निन्दा करना, ममो को छेदना, नीचकर्म 
से किसी को वश में करना, दूसरे को जळाने वाळी तथा उद्रेग 
करने बाली बात कहना उचित नहीं, ऐसा करने से मनुष्य नरक 
गामी होता है ॥ 


समुचसंयति वादाश्चवकूत्राद्येराहतः 
शोचति राज्यहनि । परस्यनामर्भसु ते- 
पतंति तान्पण्डितोनाव सृजेत्परेषु ॥७ ¦ 


थ-जा पुरुष मयादा के बिपरीत ऐसे वचन दसरे से को 
जिनके कारण उसका रात्रि दिन शोच रहे तो उसका फल क 


वाला ही भोगता ह दृक्षर की उसंत कुछ हानि नही हाता, जा पाण्डत 
है वह एस बचन दुसर से कदापि नई । कहत ॥ 


अजा हि शख्रमगिलत्किलेकः शस्त्र 

विपन्ने शरसास्य भूमो। निङतनं खस्य 

कंठस्य घोरं तदद्ेरमाङृथाः पाण्डुपुत्रैः ॥<॥ 
अर्थ-नेसे मछली आटे के डोम से कांटे को निगल जाती 
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और वह कांटा उसी के गले को छेद डालता है इसी प्रकार 
तुम लोभ के वशीभूत होकर पाण्डवों से बैर मत करो ॥ 
न किंविदित्य प्रवदरित पाथा बनेचर वा 
ग्ृहमथिनं वा । तपस्विनं वा परिपूण 
विद्यं भषति हैवं श्वनराः सदेव ॥९॥ 
` अर्थ-पाण्डवों ने कभी किसी विद्वान्‌, तपस्वी, वानप्रस्थी वा 
गृहस्थी को कभी कोई ऐसी बात नहीं कही जेसीकि आप कहरहे 
| हैं, इस मकार तो श्वानवृत्ति बाले मनुष्य कहा करते हैं ॥ 
द्वारंसघोरं नरकस्यजिह्यं न बुध्यते | 
धृतराष्ट्रस्यपुत्रः । तमन्वेतारो बहवः | 
कुरूणां दयूतोदये सह दुःशासनेन ॥१०॥ | 
अर्थ-कुटिलता नरक का बड़ा द्वार है, सो धृतराष्ट्र का पुत्र 
दुर्योधन इस वात को नहीं जानता और दुःशासन आदि बहुत 
मनुष्य इस दृतकर्म में उसके साधी हे ॥ 
मज॑यलाब्रनिशिलाः प्लवंते मुह्नेतिनावो- 
भसि शश्वदेव । मूदो राजा श्तराश्स्य 
पुत्रो न मे वाचः पथ्यरूपाः शृणोति ११॥ 
| अरथै-वडे आश्चर्य की बात हे कि यह सव रोह को प्राप्त 
हुए हिताहित नहीं जानते और जल में दूबी के इवने तया पत्थर 


की नौका के तरने के समान विपरीत करते हैं, यह मूढ हुए 
राजा धृतराष्ट्र के पुत्र मे पथ्यरूपी वचनो को नहीं सुनते ॥ 


गवगवा काकड काडव 
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अंतो नूनं भवितायं कुरूणां सुदारुणः 
सरवेहरो विनाशः। वाचः काव्याः सुहृदां 
पथ्यरूपा न श्रूयन्ते वर्षते लोभ एव ॥१२॥ 
अथ-अत्र इस दुर्योधन कें कारण सर्वेहरण ओर कुरुबंशियों | 
का अत्यन्त दुःखदायी नाश होना चाहता है, मेने जो सब सुहृदो 
को पथ्य के समान महात्मा शुक्र के कहे हुए वाकय सुनाय हैं 
उनके यह लोग नहीं सुनते ओर अपने लोभ को बढ़ाते जाते हैं ॥ 


इति त्रिचलारिंशोऽध्यायः समाप्तः 


{शोऽध्यायः प्रारभ्यरे 
अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 
सं०-अव दुःशासन का द्रोपदी को वाळ पकडकर खींचते 
हुए सभा में लाना ओर वहां द्रोपदी का दाती होने वा न होने 
का प्रश्न करना कथन करते हैं 


वराम्पायन उवाच 
धिगस्त॒ क्षत्तारामाति ब्रुवाणो दर्पेणमत्तो 
धृतराष्ट्रस्य पुत्रः। अवैक्षत प्रातिकामीं 
सभायामुवाचचेनं परमायमध्ये ॥१॥ 
4-वशम्पायन वाळ कि हे राजा जनमेजय ! आभिमान 
से मत्त हुआ दुयाधन विदुरजी के उक्त वचन सुनकर धिक्कारता 


हुआ सभा मं सव श्रेष्ठ मनुष्यों के बीच प्रातकोमी सूत को 
देखकर बोला किः 
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प्रातिकामिन्‌ द्रोपदीमानयस्व न ते भयं 

विद्यते पाण्डवेभ्यः । क्षत्ताह्मयं विवद 

येतभीतो नचास्माकं वृद्धिकामः सदेव ॥२॥ 

अर्थ-हे प्रातिकामिन्‌ ! तू जाकर ट्रोपदी को यहां लेआ 
ओर पाण्डों का अत्र भय न कर, यह विदुरजी भयभीत होने के 
कारण संदैत्र विपित ही कहते हैं, हमारी वाद्धे कभी नहीं चाइते॥ 
वेकाम्पायन उवाच 

| एवमुक्तः प्रातिकामी ससूतः प्रायाच्छीघ्रं 


ce 


राजवचोनिशम्य। प्रविश्य च श्वेव हि से | 
गोष्डं समासदन्महिषी पाण्डवानाम्‌ ॥३॥ 
अ-पैशम्पायन बोले कि हे राजत ! वह प्रातिकापी सूत 
द्या बन की आज्ञा पाकर पाण्डवा के निवापस्थान में इस प्रकार 
घुले गया जत पिशा के घएम कुचा बुत जाता हैं, आर वहा 
पाण्डरा का राता ट्रापदड के सप्रीप जाकर वलि के * 
युधिष्ठिर यूनमदेन मत्ता दुया वनोद्रोपदित्वा- 
मजैबरीत्‌ । साले प्रपद्य शतराष्ट्रस्य | 
वे नयामि ला कमण याक्षसेनि ॥४॥ | 
अध-हे द्रापदी | युधावर जूए के मद म॑ मतवाळ हाकर 
तुळ हारगय हैं और तुम्हें दुर्योधन न जीता है सा अब दुम 
ुर्योवन के घए चळा आर बह दासियों के साथ कामकाज करो। 
द्रापदा उवाच 


कयं लेवे वदासि प्रातिकामिन्‌ कोहि दीव्ये 
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८१० प्रहाभारत 


वयया राजपुत्रः । मूदो राजा दयूतमदेनः 
प्रनोह्मभर्नान्यत्केतवमस्य किंचित ॥५॥ 
अर्ध-्रोपद्दी वोळी कि हे पालिकामित | ऐसा कोन मूद 
राजपुत्र जप्‌ के मद से मतवाला होगा जो अपनी स्त्री को दाउ 
पर लगाकर जुआ खेलेगा. तू कया कह रहा है, कया युधिष्ठिर 
के पाम जुआ खेलने को और कुछ धन नहीं है ॥ 
प्रातिकार्मा उवाच | 
यदानामूक्ैतवमन्यदस्यतदादेवीत्यां- | 
उवोजातशत्रु: । न्यस्ताः पूर्व भ्रातरस्तेन | 
राज्ञास्वयंचात्मा्मथो राजपुत्रि ॥६॥ | 
अर्थ-प्रातिकामी बोला कि हे राजपुत्र ! युधिष्ठिर जूए में 
सत्र राज्य ओर धन हारगये, अंत में जब कुछ न रहा तब उन्हाने 
पहले अपने भाई तथा अपने को हार दिया ओर पीछे तुम्हें | 
भी हारगये ॥ | 
द्रौपदी उवाच _ 
गच्छ त्वं कितवं गत्वा सभायां पृच्छ सूतज । 
किंतु प्रवे पराजेषीरात्मानमथवानुमाम्‌ ॥७॥ 
एतउज्ञारवा समागच्छ ततो मां नय सूतज। 
न्वा चिकी(ऐतमहं राज्ञो यास्यामि दुःखिता ॥<॥ 
अर्थ-्रोपदी बोली कि हे सूतपुत्र ! तृ सभा में जाकर उस 
खिलाड़ी राजा से यह पूछकर आओ कि आपने पहले मुझाके 


\ . 
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सभापे-त्रिचत्वारिशाःयाय ८३१. 


s २ रच 


हारा है वा अपन को : यद्यापि इस घटना का मुझे वड़ा दु है 
ता भा राजा क उत्तर को सुनकर फिर तेरे साथ चलुगा ॥ 


वरदाम्पाथन उवाच 
सभांगत्वा सचोवाच द्रोपयास्तडचस्तदा । 
यावाहर नरद्राणा मध्यास्थतामेदूवचः ॥९॥ 
कस्यशानः पराजपारातलामाह द्रीपदा । 
किंज प्रवे पराजेपारात्मानमथवापि माम्‌ ॥१०॥ 
युधिषिरःुनिश्चेला गतसत्व इवाभवत्‌ । 
न तं सूतं प्रत्युवाच वचनं साश्वसाघुवा ॥११॥ 
अर्थ-वैशम्पायन वोळे कि हे राजन ! ट्रापदी के उक्त वचन 
| सुनकर वह प्रातिकामी सभा में गया और वहां जाकर राजाओं | 
| के मध्य में घडे हुए युधिष्ठिर से बोला कि आपसे द्रोपदी ने 
| यह पूछा हे कि आपने पहले किसको हारा है मुझको वा अपने 
| को ! यह सुनकर युधिषिर ने अच्छा वा बुरा कुछडत्तर न दिया 
और वह चेष्टारहित हुआ निदेल की भांति चुपचाप बैठा रहा ॥ 
दुर्योधन उवाच | 
इहेवागव्य पांचाली प्रश्नमेनं प्रभाषताम्‌ । | 
इहेव सर्वे श्रृण्वन्तु तस्याश्रेतस्य यद्वचः ॥१२॥ 
अर्थ-दु्योधन बोला कि हे प्रातिकामिन ! तुम जाकर ट्रोपदी 
से कहदो कि तू यहीं आकर यह प्रश्न कर ताक जो कुछ बात 
हो उसको यहां सत्र लोग सुन ॥ 
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८३२ महाभारत 
वैशम्पायन उवाच 
स गत्वा राजभवनं दुर्यायन वशाडुगः । 
उवाच द्रोपदीं सूतः प्रातिकामी व्यथन्निव ॥१३॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन ! वह प्रातिकामी दुर्यों- 


NI 


धन की आज्चानुसार फिर ट्रोपदी के समीप गया आर वहां पहुंच 


~ 


दःखी होकर उससे बोला किः 
सभ्यास्त्वमी राजपुत्राह्मयोते मनयेप्रापतः संशय: 
कौखाणाम । न वे सम्रद्धि पाल्यते लघी 
यान्‌ यरतवां सभां नेप्यति जपन्न ॥१४॥ 
अर्थ-हे राजपुत्रि ! तुम्हें सभासद लोग वहां सभा में ही 
बुलाते हैं, मुझे ज्ञात होता है कि अब कोरं की दशा शोचनीय 
है, ओर नीच दुर्योधन अव अपनी वृद्धि नशे चाहता, इसी कारण 
तुम्हें सभा में बुलाया है ॥ 
न द्रोपदी उवाच 
एवं नूनं व्यदधात्संविधाता स्पर्शावुभो 
स्पृशतो वृद्धवालो । धर्मत्वेकं परमं प्राह 
लोके स नः शमं धास्यति गोप्यमानः॥१५॥ 
अर्थ-ट्रोपदी बोली कि हे प्रातिकामिन्‌ ! देवयोग बड़ा 
प्रबल है, क्या मूर्ख और बया पण्डित सव किसी को सुख दुःख 
भोगने पडते हैं, परन्तु संसार में एक धर्ष ही परम श्रेष्ठ हे और 
मुझे पूर्ण निश्चय हे क्रि मेरा धर्म ही मेरी रक्षा करेगा ॥ 
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सभापवे-चतुश्वत्वारिशाध्याय ८२३ 


साय धर्मा मायगात्कोरान्वे सभ्यान गला 

पृच्छवम्यवचा मे । ते मां त्रयानंश्रित तत्क- 

र्य धम मान नातिमतावारेष्ठाः ॥१६॥ 
अर्थ-सो तू अव फिर सभा में जाकर वहां बेडे हुए सब 
नीतिज्ञ, गुणवान्‌ ओर श्रेष्ठ सभासदों से कहदे कि कोरवों को 
अपना धर्म छोड़ना उचित नहीं, ओर सुझे निश्चयपूर्वक टीक २ 


उत्तर दें, फिर उनकी आज्ञानुसार जसा वह कहेंगे वैसा ही करुंगी॥ 


श्रृवा सूतस्तडचो याङ्गसन्याः सभां गत्वा 

प्राह वाक्य तदानीम्‌ । अधासुखास्त नच 

किंचिदूचुनिबन्थे तं धात्तगाष्ट्रस्यवुभ्वा ॥१५१॥ 

अर्थ-्द्रापरी का उक्त कथन सुनकर वह प्रातिकामा फिर 
सभा में गया और द्रौपदी का कहा हुआ सव कह सुनाया, परन्तु 
सभासदों ने दुर्योधन की हठ जानकर कुछ उत्तर न दिया आर 
सत्र नीचे को गर्दन झुकाये १० रहे ॥ 
वैकाम्पायन उवाच 

युधिष्ठिरस्तु तच्छत्वा दुर्योधनचविकीर्पितम्‌ । 

द्रापद्याः संमत दूत प्राहण[ट्रतपभ ॥१८॥ 

एकवस्त्रा त्ववोनावारादमाना रजस्वला । 

सभामागम्य पांचाळ श्वशुरस्याग्रता भव | ।१९॥ 


अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन ! तत्पश्चात्‌ याधार 
ने दुर्योधन की इच्छा को छुनकर पुनः द्रौपदी के पाम दुत द्वारा 
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८२१४ महाभारतं 
कहला भजा [क तू यद्याप रजस्वला हाने स एक हा वस्न पहर 
हुए है परन्तु अब यहां सभा में आकर अपने खश॒र राजा धृतराष्ट्र 
के सन्मुख खड़ी हाजा ॥ 

ततस्तेषां मुखमालोक्य राजा दुर्य'वनः 

सूतसुवाच हृष्ट:। इहनतामानय्‌ तेः 

कामिन्‌ प्रयक्षमस्याः ङसो ुतरन्छु ॥९०। 

अधै-तदनन्तर दुर्योधन ने पाण्डवां का मालन सुख देख 

प्रसन्न होकर प्रातकामा का आज्ञा दा कि तुम ट्रॉपदा का यहा 
लाआ, उसका जा ठुछ कहना हा सा वह यहा रब कुश्वाशया 
के सन्मुख कहे ॥ 

ततः सूतम्तस्य वशानुगामी भतिश्र काः 

पादद्रपदात्मजायाः। विहाय मान उन 

सभ्याबुवाच कृष्णां किमह बम ॥२९॥ 


अर-तत्पश्चात्‌ उत्त प्रातिकाभी नामक खत ने द्रोपदी के कॉप 
से भयभीत होकर दुर्योधन की आज्ञा क' तिरस्कार करके उस 


Ne 


सभा के सभासदों से पूछा क्रि भे टरोपदी से जाकर क्या कटू ॥ 


शासनेष मम सूतपुत्रो बृकोदरादाद | 
जतेस्पचेताः । स्वयं प्रगृह्यानय यात | 
सेनीं के ते करिष्यन्तवशाः सपलाः ॥२२॥ 


~ 


अर्थ-यह सुनकर दुर्योधन ने दुःशासन को आज्ञा दी के यह 
भरे सत का बेटा क्षुद्रचित्तताला होने के कारण भीमसेन से डरा 
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६ हैँ आर अब तेरा शु कुछ नदी करसकते तू आप जाकर 


[a] 


द्रापद का पकडला ॥ 

| ततः समुत्थाय स राजपुत्र: श्रुत्वा भातुः | 

शासनं रक्तदंष्टिः । प्रविश्य तद्ेश्म महा- | 

सथानाभित्यत्रवीदद्रोपदीं राजपुत्रीम्‌ ॥ २३ ॥ | 
अथ-दुयाधन की आज्ञा पाते ही लाळ २ नेत्र किये हुए | 


दुःशासन सभा से उठकर उन महारथी पाण्डब्रों के घर में भीतर 
चलागया ओर वहां जाकर द्रापदी से बोला कि: 


एह्याहि पांचालि जितासि कृष्णे दुर्योधनं 
पश्य विसुक्तलजा । कुरून्‌ भजस्तायतपत्र- 
नेत्रे धमेण लब्धासि समां परेहि ॥ २४ ॥ 

अर्थ-हे पांचालि ! “इधर आ, इधर आ” तुझको कौरवों ने 
जूए में जीतकर धर्मपूर्वक पाया हैं, सो हे कमल के पन्न समान 
स्फीत नेत्रों वाली तू अत्र लाज छोड़कर दुर्योधन के सन्मुख अपने | 
को धिक्कार देती हुई चळ ओर कौरवों की सेवा कर ॥ | 
ततःसमुत्याय सुदुर्मनाः साविवर्णमामज्य | 
मुखं करेण । आर्त्तो प्रदुद्रावयतः स्त्रि- | 
यम्तावृद्ध स्य राज्ञः कुरुपुंगवम्य ॥ २५ ॥ 
| अर्थ-यह सुनते ही द्रोपदी अत्यन्त दुखित हो अपने मुख 
| रो हाथों से पोंछती और रोती हुई कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र के घर 

गी स्त्रियों की ओर भागी ॥ 
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८३६ पशाभारत 


ततो जवेनीभससार रेषादुःशासनस्ता. 


मभिगर्जमानः । दीरघेषु नीलेष्वथ 
चो भिमत्स जग्राह केशेष नरेनद्रपत्लीम ॥२६॥ 
अर्श-यह देखकर दुःशासन क्रोधित हो गर्जेता हुआ उसके 
पीछे दौड और उस नीले तया. घुघराले दी केशों वाली नरेन्द्र 
पत्नी को केशों से पकड़लिया ॥ 
यो राजसूयावभूथेजलेनमहाकतो मंत्रपूतेनसिक्ताः । 
हे पाण्डवानां पारिभूयवीय बलातमृष्टा शतराश्जेन। २७। 
अर्थ-देखो देवयोग केसा प्रबल है कि जो बाल राजसूय 
यज्ञ के अंत में अवभृथ स्लान समय मंत्रों के जल से सिचन किये 
गय थे उन्हीं को दुःशासन ने पाण्डवां के पराक्रम का तिरस्कार 
करत हुए वलपूवेक मरोइ डाला, ओरः-- 
सतां पराकृष्यसभासमीपमानीयङ्गष्णामतिः 
दी्धेकेशीम्‌ । दुःशासनो नाथवतीमनाथ 
वच्चकर्ष वायुः कदलीभिवात्ताम्‌ ॥२८॥ 
अथै-वायु से कम्पायमान केळे के पत्र समान अत्यन्त दुःख 
से कांपती हई उस वड २ केशां बाली सनाथा ट्रॉपदी को अनाथा 
की भांति खींचता हुआ दृःशापन मभा की ओर लेचला ॥ 
साङ्गष्यमाणा नमितांगयष्टिः शनेरुवाचाथ 
रजस्वलाऽस्मि । एकं च वासो मम मंदः 
बुद्धे सभां नेतुं नाहेसि मामनाये ॥२९॥ 
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सभापर्य-चतुश्चत्रारिशाध्याय ८३७ 
अथै-तव द्रोपदी ने उसके खींचते समय -कमर झुकाये हुए 
नञ्रतापूवक धार से कहा कि आरे मंदबुद्धे! अर अनार्य ! 
म रजस्वला हृ आर एक वस्त्र पहरे हुए हूं, तू मुझको समा में 
न लेचल ॥ 
ततोऽत्रवीत्तां प्रसभं निगृह्य केशेषु कृष्णेषु 
तदा स कृष्णाम्‌ । कृष्णं च जिष्णुं च हरिं - 
नर॑ च त्राणाय विक्रोशति याज्ञसेनी ॥३०॥ 
अर्थ-तदनन्तर उस पकड़े हुए केशों बाली द्रौपदी ने हे | 
कृष्ण | हे विष्णु ! हे हरि ! हे नर! कह २ कर रक्षा के लिये | 
पुकारा और रोने लगी, तव दुःशातन बोला किः 
रजस्वला वा भव याज्ञसोने एकांबरां वाप्य- 
थवा विवस्त्रा । दयूते जिता चासिकृतासे 
दासी दासी वासश्च यथोपजोषम्‌ ॥३१॥ 
अर्थ-तू चाहे रजस्वला हो, चाहे एक वस्त्र पहरे हो, चाहे | 
| नेगी हो, तुझको हमने जूए में जीतकर दासी किया है सो तेरा | 
| दापियों में ही रहना योग्य है ॥ | 
| वैझाम्पायन उवाच | 
| प्रकीणकेशी पातितार्षवस्त्रा दुःशासनेन : | 
| व्यवधूयमाना-। हीमत्यमर्षण च दह्य 
माना शनेरिदं वाक्यमुवाच कृष्णा ॥३२॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे सजन ! तव वह ट्रोपदी जिस 
प्राधा वस्त्र गिरगया था आर्‌ वाल फेल गये थे, दुःशासन 
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के खींचने के कारण कांपती हुई क्रोधित होकर लज्ञापूवक थोरे 
से बोली कि ।--- 

इमे सभायासुपनीतशास्त्राः क्रियावतः 

सवे एवेन्द्रकल्या: । युरुस्थाना युखवश्वेव 

स्वे तेषामग्रे नोत्सहे स्थातुमेवम्‌ ॥३३॥ 

अर्थ-इस सभा में सव बड़े बूढ़े गुरु के समान सम्पूर्ण शास्त्र 

जानेन बाले बैठे हुए हैं उनके आगे में इस प्रकार केसे जासक्ती हूं ॥ 

नृशेसकमस्त्वमनार्यरत्त मामा विवस्त्राँ- 

~ षी [he 
कुरुमाविकार्षीः । न मषयेयुस्तव राज- 
पुत्राः सेन्द्रापि देवा यदि ते सहायाः ॥३४॥ 
अर्थ-अरे हे निदेय ! तू मुझे खींचकर वस्त्रहीन मत कर, 

हे अनाय ! यदि इन्द्र भी तेरी सहायता को आवें तब भी तू इन 
राजपुत्रो के कध करने पर नहीं बच सकेगा ॥ 

धर्मे स्थितो धर्मसुतो महात्मा धर्मश्च सूक्ष्मो 

निपुणोपलक्ष्यः। वाचापि भत्ते: परमाणुमात्र- 

मिच्छामि दोषं न गुणान्‌ विसृज्य ॥३५॥ 
$ अर्थ-अरे दुष्ट ! इस समय महात्मा युधिष्ठिर धम के विचार 
में इं जो बड़ा सूक्ष्म है, “उस धर्म को वही लोग जानते हैं जिन 
की बड़ी स॒क्ष्मबुद्धि होता हे ” सो में उस युर्धिषठर में गुणो के 
सिवाय दोष तो यात्कचिन्मात्र भी नहीं देखती ॥ 

इद्‌ त्वकायै कुरुवीरमध्ये रजस्वलां यत्प- _ 
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रिकपेसे माम्‌। नचापि कञ्चित्‌ कुरुतेःत्र 
कुत्सां शुरं तवेदं मतमभ्युपेतः॥ ३६ ॥ 
i मुझको इस रजस्वला की अवस्था में कोखों 
के सन्मुख खींचे लिये जाता है, इन क्रोखों में से क्रिमी को यह 
देखकर लज्जा नहीं आती ओर कोई इस कर्म की निन्दा नहीं 
करता, अब मुझे निश्चय होगया कि यह सत्र भी तेरी ही सलाह में हैं ॥ 
धिगस्तु नष्टः खलु भारतानां धमस्तथा 
क्षात्रविदां च वृत्तम्‌ । यत्र ह्यतीतां कुरु 
र ¢ ~ चर 
चमबिलां प्रक्ष्यन्ति सरवे कुर्वः सभायाम्‌ ॥३७॥ 
अथे-इन कोरो को धिक्कार है जो इस अधर्म और मर्यादा 
रहित काम को देख रहे हं, निश्चय अव इन सब भरतवंशियों 
का धर्म और क्षत्रियपन नष्ट होगया है ॥ 
द्रोणस्य भीष्मस्य च नास्ति सतं क्षतुस्तथे- 
वास्य महात्मनोपि । राङ्ञस्तथाहि ममधर्मः 
मुग्र न लक्षयन्ते कर वृद्धसुख्याः ॥३५॥ 
अर्थ-आज द्रोणाचाव्य, भीष्म, विदुर ओर धृतराष्ट्र सब 
पराक्रम रहित होगये हैं जो कुरुवंशियों में वृद्ध ओर मुख्य हो- 
कर भी ऐसा अधर्म देखते हैं ॥ 
तथाबुपन्ती करुणं सुमध्यमा भर्तृन्‌ कटाक्षैः 
कुपितानपश्यत । सा पाण्डवान्‌ कोपपरी- 
तदेहान्संदीपयामास कटक्षपातेः ॥३९॥ 
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८४० भहाभारतं 
अथ-वैशम्पायन बोले के हे राजन्‌! तदनन्तर शोभन कटि- 
वाली ट्रोपदी ने उक्त प्रकार कहकर अपने पतियों की ओर क्रोध 
से कटाक्ष करके देखा जिससे उन ऋश्रित हुए पाण्डवों के कध 
को ओर भी प्रदीप्त कर दिया ॥ 
हृतेन राज्येन तथा धनेन रत्रेश्न मृख्येन 
तथा बभूव । यथात्रपाकापसमीरितेन 
कृष्णा कटाक्षेण बभूब दुःखम्‌ ॥४०॥ 
अर्थ-तब उन को ट्रोपदी के कटाक्ष से ऐसा दुःख हुआ 
जसा राज्य, धन आर रत्नों के हारने समय भी नहीं हुआ था ॥ 
दुःशासनश्चाप समाक्ष्य कृषणामवक्षमा- 
णा कृपणान्पतींस्ताच्‌ । आधूय वेगेन 
विसंज्ञकल्पासुराच दासीति हसन्‌ सशब्दम्‌ ॥४१॥ 
अथ-दुःशासन ने घइराई इई ट्रोपदी को अपने दीन पतियों 
की ओर देखते हुए देखकर बाल पकड़कर हिलाया और वडे 
शब्द से हसकर अरे दासी, अरे दासी, कहा ॥ | 
कस्तु तद्वाक्यमतीवहःसंपजयामास 
हसच्‌ स शब्दम्‌ । गान्धारराजःसुबळस्य 
पुत्रस्तथैव दुःशासनमभ्यनन्दत्‌ ॥४२॥ 
अथ-कर्ण भी दुःशासन के उक्त वाक्य सुनकर अतिप्रसन्न 
हुआ तथा उसने भी उस बात को माना और सुवळ के पुत्र 
राजा शकुनी ने भी उसकी प्रशंसा की ॥ 
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सभ्यास्तु ये तत्र बभूबुरन्ये ताभ्यामृते धार्स- 
षट्रेणचेव । तेषामभूद्दुः्समतीव कृष्णां 
दृष्ट्वा समायां पारेकृष्यमाणाम्‌ ॥ ४३॥ 
अर्थ-उस समय कर्ण, दुर्योधन तथा दुःशासन को छोड़कर 
जितने अन्य सभ्य पुरुष सभा में बैठे हुए थे उन्हे सिंचती ईई द्रोपदी 
रि देखकर बड़ा दुःख हुआ ॥ 
'भाष्म उवाच 
नधर्मसोक्ष्म्यात्सुभेग विवेकतुं शक्रोमि ते 
प्रश्नमिमं यथावत्‌। अस्वाम्यशक्तः पणितु 
परस्वं स्रियाश्र भतुवेशतां समीक्ष्य ॥४४॥ 
अथे-भीष्मजी बोले कि हे सुभगे! निर्धनमनुप्य दूसरे 
के धन को जूए में दाउ पर नहीं लगा सकता, परन्तु स्त्री को 
अपने पति के अधीन समझकर धर्म की मूक्षता को विचारता 
हुआ में तेरे प्रश्न का ठीक २ उत्तर नहीं देसकता ॥ 
सजेतसर्वी प्रथिवी समद्धां युधिष्ठिरो धर्मः 
मथो न जह्यात्‌ । उक्तंजितोस्मीति च पाण्डः 
वेन तस्मान्न शक्रोमि विवेक्लुमेतत्‌॥४५॥ 
अर्थ-हां युधिष्ठिर ने यह तो सव के सन्मुख कहा था कि 
हिल में जीता गया हूँ, परन्तु युधिष्ठिर चाहे सब एथ्वी छोड़दे 


पहिले में | युधिष्ठ | ड्दे 
परन्तु धर्म को नहीं छोड़ेगा, इससे म॑ तर मझ का क्या उत्तर दू ॥ 


दते ऽद्वितीयःशाङुनिनरेष कन्तीसुतस्ते- 
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ने निसृष्टकाम: । न मन्यतेता निकृर्ति 
युधिष्ठिरतस्मान्न ते प्रश्नमिमं ब्रवीमि ॥४६॥ 


थे-हे छुभग ! यह झाकुनि जुआ खेलने में अपने समान 


LN 


दूसरा नहीं रखता, ओर इस शकुनि की भेरणा से ही युधिष्ठिर 
न तुझ दाउ पर लगाया था, परन्तु यह युधिष्ठिर ही कहता है 
कि तू छल से दाउ पर नहीं लगाई गई, इस कारण में तेरे प्रश्न 
का यथोचित उत्तर नहीं देसकता ॥ 
> 
द्रापदी उवाच 
NS & 5७८७ 
आहय राजा कुशलेरनायेंद शत्म भिने 
कृतिकेःसभायाम्‌ । द्यूतप्रियैर्नातिक्ृत- 
ग्यलःकरमादय नामानर्‌घ्कासः ॥४७॥ 
अध-द्रापदा बाली कि हे [पितामह ! इस राजा ने जो जूआ 
खलना नहीं जानता : दूसरों की प्रेरणा से जूआ खलकर इन 
अनाय्य, दुष्ट तथा जुआ खेलने को अच्छा जानने बाळे ज्वारियों 
के कहन से मुझ वयां इस सभा में बुलाया हे, औरः 


अशुद्धम,वोनेङृतिप्रःत्तेबुध्यमानः 
कुरुपाण्डवाग्रचः। संभूय सैश्च जितो 


पि यस्मात्पश्चादयं केतवमभ्युपेतः ॥४५८॥ 


अध-युधाष्ठर जो सब पाण्डव तथा कौरवों में श्रेष्ठ है बह्‌ 
इन नीच ओर छल से खेलने वाले ज्वारियों जूआ खेलकर 
अपन हारजान से पीछे सुन्ने हारकंर केसे इन्हे देसकते हैं ॥ 
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तिष्ठान्त चेमे कुखः सभायामीशः सुतानां 

च तथा स्लुपाणाम्‌। समीक्ष्य सवं मम चापि | 

वाक्य विश्वत से प्रश्नमिमं यथावत्‌ ॥४ | 

अथ-म इन कारवां से जो सब पुत्र आर पत्रों की स्त्रिया | 

के स्वामी इं आपने उक्त प्रश्न को पृछती हें. सो सब इसको | 
विचारकर ठाक % उत्तर द ॥ 

` चैदाम्पायन उवाच | 

तथा डुत्रन्तीं करुणं रुदन्तीमनवेक्षमाणां | 

| 

| 


कृपणान्पतीम्तान्‌ । दुःशासनः पुरुषाण्य- 
[a ८५ व है. घ्‌ ~ तरेव 
प्रयाण वाक्यान्दुवाचासचुराण चव ॥५०॥ | 
अर्थ-वेशस्पायन वाल कि हे राजा जनमेजय ! उस समय | 
उस आट्रेचित्त से दीन बचन कहती, रोती ओर अपने पतियों की | 
ओर देखती हई ट्रौपडी मे दुःशासन ने बहुत कठोर ओर अप्रिय 
ब्रन कदे ॥ 
| तां कृप्यमाणां च रजस्वलां च खस्तोत्तरी- 
| Q म्‌ > Dp ह [oy ¢ 
| यामतदर्हमाणाम्‌ । वृकोदरं प्रेष्य युधिष्ठिर 
| ® 
च चकार कोपं परमात्तरूपः ॥ ५१ ॥ 
4-३ राजन ! भीमसेन ने उस दुःखी तथा रजस्वला 
द्रौपदी को जो दुःख के योग्य न थी और जिसका उत्तरीय वस्त्र 
गिरपडा था दःशासन मे खची हुई देखकर युधिष्ठिर पर महान 


क्रोध किया ॥ Fo 
| ` इति चवुश्चवा, शोऽ्यायः समाप्त 
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अथ पंचचत्वारंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 
२८-अब भामसन का याधार पर काप करना, दुःशासन 
का द्रापदा का सभा में लाना, ट्रोपदी क प्रश्न का सभा पे उत्तर 
[मलना आर दुःशासन का ट्रापदा का नगा करने के ल्य 
उसका बस्त्र खींचना कथन करते हैं !--- 
भीम उवाच 
भवन्ति गेहे बंधक्यः कितवानां युधिष्ठिर । 
न ताभिरतदीव्य।न्ति दय।चेवारिततास्वापि ॥१॥ 
कास्यायद्धनमाहाषीदद्व्यं यच्चान्यदुत्तमम्‌ । 
तथान्ये पृथिवीपाला या।निरत्रान्युपाहरन्‌ ॥२॥ 
वाहनानि धनंचेव कवचान्यायुधानि च । 
राज्यमात्मा वयैचेव कैतवेन हतै परैः ॥३॥ 
नच मे तत्र कोपोभूरसवस्येशाहिनोभवान्‌ । 
इमं तवति्रमं मन्ये द्रोपदी यत्र पण्यते ॥४॥ 
अर्थ-भीमसेन बोला कि हे युधिष्ठिर ! ज्वारियों के घर में 
जो कोई दासी होती है तो उस पर भी दया करके उसको जूए में 
दाउ पर नहा लगाते, राजा काशीनरेश तथायन्य राजाओं ने जो 
उत्तम रन्न, धन तथा अन्य पदार्थ भेट किये थे उनको और सब 


वाहन, शस्त्र, राज्य, हम सब ओर अपने आपको जिन्हें इन छलियों 
न कपट छल द्वारा आपसे जीत ल्या है, जूए भें दाउ पर 
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लगाते जर दैखकर मुझको क्रोध नहीं हुआ, क्‍योंकि आप इन 
सवक स्वाम हू परन्तु आपने जो द्रोपदी को दाउ पर लगाया 
यह बड़ा मर्यादा से विपरीत काम किया हे. क्योंकि ;-- 
Ce 
एपा नही वाला पाण्डवान्प्राप्य कोखेः । 
सत्कृत हिऱ्यते बुदरैनेशसेरक्ृतात्मभिः ॥७॥ 
नं अथ-यह द्रौपदी जो दुःख के योग्य नहीं है वह पाण्डवो से 
विवाह जाने पर आपके कारण इन कुद्र, दयाहीन तथा पापी 
कोरवों द्वारा बड़ा केश पारही हे ॥ 
अ >> Do IS a > 
स्या:ःकूवमन्यु(य खाव राजान्नगायते । 
बाहू ते संप्रवक्ष्यामि सहदेवामिमानय ॥६॥ 
अ-स काएग आय में तुब पए कतर करता हूं, हे सहदेव! तू 
उठकर अभि ळा,मैं इत युर्बिष्ठिर की दोनों भुजाओं को जलाउंगा ॥ 
अर्जुन उवाच 
न पुरा भीमसेन लभीहशीवेदिता गिर: । 
~ क Ne 4 र Cw 
पेरेस्ते न शितं नूनं तृशीसेेमेगोखम्‌ ॥७॥ 
अथ-अ्ुन बोला किं हे भीमेन ! न | ऐसी बात पहले 
कभी नहीं कही थी, में जानता हुं कि इन निर्दयी शज्बुओं ने 
तुम्हारे धम ओए गोरर का नाश करदिया है ॥ 
१ ~ 
न सकामाः परे कार्या धरममेवाचरात्तमम्‌ । 
ळं Me‘ .-- ४. OO ~ 
भ्रातर धार्मिक ज्ये कोतित्रतितुमहति ॥८॥ 
आहूतो हि परे राजा क्षात्रं तमनुस्मरन्‌ । 
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दीव्यते परकामन तन्नः कीतिकर महत्‌ ॥९॥ 
अथ-ह भामसन ! तुम्ह धप पर रहना उ 
एसा कान होगा जो धर्मात्मा तथा शीलवान बड़े भाई को छोड़- 
कर जसा मन भें आवे वेला करे, और जो शु के बहाने पर 
राजा न क्षात्रयां का धम विचारकर जुआ | 
कात की करने वाळा हं ॥ 


मीस उवाच 
एवमस्मिन्‌ कृत विद्यां यादि नाहं धनंजय । 
दीप्ताःमो सहितो बाहूनिंदेहेयं बलादिव ॥१०॥ 


अथ-भामसेन वाला कि हे अजुन ! यहि में तुम्हारे कथना- 
नुसार धम को न समझता होता तो अपने बळ से इनकी दोः 
बाहा का अज्वाल्त हुई आग्ने मं अवव्य जला देता ॥ 


चशस्पायन उवाच 
तथा तान्दुःखितान्ह्टवापाण्डवान्‌ धृतराष्टरजः । 
कृष्यमाणा च पाचाला विकणे श्दमब्रवात्‌ ॥११॥ 
थ-यशस्पायन बाल कि हे राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ धृतराष्ट्र 


[a 


का पुत्र विकणे पांडवों को दुःखा ओर ट्रौपदी को छेशित देख 
कर बोला किः 


याज्ञसेन्या यदुक्तं तद्वाक्यं वित्त पार्थिवा 
अ.4वझन वाक्यस्य नरकः सद्य एव नः ॥१२॥ 
अऽ-द राजाओं ! जा बात ट्रोपदी पूछती हे उसको बिचार 
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कर स्पष्ट कहा नहीं तो वाक्य के अविवेक से अथीत उमक प्रश्न 
का उचरन देते के कारण आप सब राजा लोग शीघ्र नरकगामी होंगे॥ 

भाश्यश्र धतराशश्व कुरुतृद्धतमावुभो । 
समेत्यनाहतु: ।कचिद्विवुरश्च महामतिः ॥१३॥ 
भारदाजश्र सर्वेपामाचार्य कृपएव च । 
कुत एतावपि प्रश्नं नाहतुद्धिजसत्तमों॥१४॥ 
अर्थ-हमारे कुछ में जो वृद्ध लोग भीष्मपितामह, धतराष्ट्र 
तथा महा बुद्धिमान विदुर जी हैं उन्होंने और हम सब के गुरु 
द्रोणाचाय्य तथा कृपाचार्य ने ट्रोपदी के प्रश्न का कुछ उत्तर 
नहीं दिया, अतएवं उचित है कि 
ये त्वन्ये प्रथिवीपालाः समेता सर्वतो दिशम्‌ । 
कामक्रोधो समुत्सृज्य ते बतरन्त र ॥१५॥ 
अर्थ-आप सब राजा लोग जो चारों दिशाओं से आकर 
यहां इकट्ठे हुए हैं वह काम तथा क्रोध को छोड़कर अपनी २ 
मति अनुसार उचित उत्तर दें ॥ 
एवं स बहुशःसवानुक्तवांस्तान्‌ सभासदः । 
नच ते प्राथिवीपालास्तमूचुः साध्वसाधु वा ॥१६॥ 
CQ (oS (ON [aN 
उक्‌त्वासकृत्तथा सवाब्‌ [वकणः पथवापताच्‌ । 
पाणोपाणि विनिष्पिष्य निःश्वसन्निदमबबीत॥१७॥ 
अर्थे-इस प्रकार विकर्ण ने अनेक बातें बाररे उन राजाओं 
से कहीं परन्तु किसी ने भी कुछ भला बुरा उत्तर न दिया, तब 


र्ज 
र्ये 
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बरकण ऊचा खास भरकर आर हाथ मलकर सब राजाआ के 
प्रात बाला के!ः--- 
वेबूत एथिवीपाला वाक्य मा वा कथंचन | 


मन्य न्याय्य यदत्राह ताद्व वक्ष्यामि कोखाः ॥१ <॥। 

अथ-ह राजाओं ! आप लोग स्पष्टतया कहें चाहे न कहे 
परन्तु म अपना माते अनुसार जेसा समझा हूँ बह आप सब 
कोरवों के समक्ष कहता हूं ॥ 


चत्वायाइनरश्रष्ठा व्यसनानि महीक्षिताम्‌ । 
गंगया पानमक्षाश्र ग्राम्यचेवातिरक्तताम्‌ ॥ १९॥ 
एत ॥ह नरः सक्ता धममुत्सृज्य वत्तते । 


यथायुक्तेन च कृतां क्रियां लोको न मन्यते ॥२०॥ 
अथ-(१) मृगया=शिकार खेलना (२) मद्यपान (३) जूआ खेलना 
(४) स्त्री मिय होना, यह राजाओं के चार व्यसन हैं, राजा इन 
च्यनां म॑ सदेव धममार्ग छोड़कर वर्तता है अथात्‌ इन व्यसनों 


के मवृत्त हाने पर राजा धर्म से गिरजाता है, और इस अवस्था 
स वह जा कुछ काम करता है उसको कोई नहीं मानता ॥ 


जद पाण्डुपुत्रेण व्यसने वत्तता भृशम्‌। 
समाहूतन कितवेरास्थितो द्रोपदीपणः ॥२१॥ 
साधारणी च स्वेषां पाण्डवानामनिन्दिता । 
जितेन पूर्व चानेन पाण्डवेन कृतः पणः ॥२२॥ 
इयं च कीत्तिता कृष्णासो बलेन पणार्थिना । 
एतत्सव विचायाह मन्ये न विजितामिमास्‌॥२३॥ 
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अथ-इस खलरूप बड़े व्यसन में प्रवृत्त हुए युधिष्ठिर को 
ज्वारेया ने निमंत्रित करके खेलने बुलाया था, युधिष्ठिर अपने 
आप खलने नहीं आया, ओर जिप्त समय युविष्टिर खेळ में सर्व- 
स्थ हार भादयों सादत आने आपको भी हारगया उतत समय 
उस जूर की आग में इसने शकुनी आदि खिलाड़ियों की प्रेरणा 
से निष्पाप द्रोपदी को जो साधारणतः पांचों पाण्डवो की पत्नी 
है दाउ पर लगा दिया,इसमें मेरे विचार में द्रौपदी जीती नहीं गई ॥ 
एतच्छूला महान्नादः सभ्यानासुदातेष्ठत । 


विकणे शसमानानांसबळं चापि निन्दताम्‌।।२४॥ 
थ-यह सुनकर संभा म॑ बे हुए सव समाद विकणे की 
प्रशंसा और शकुनि की निन्दा करते हुए बड़ा शब्द करने लग ॥ 
तस्मिन्नुपरते शब्दे राषेयः क्रीपमूछित: । 
प्रगृह्य रुचिरं बाहुमिद वचनमत्रवीत्‌ ॥२५॥ 
अर्थ-जव वह शब्द शान्त होंगया तब क्रोध से मूच्छित 
हुए कर्ण ने विकर्ण को बाह पकड़कर कहां कि ४ 
दृश्यन्ते वे विकणेह वकृतान बहून्यापे । 
तजातस्तादवनाशाय पन ॥२६॥ 
अर्थ-हे विकरण! तू इस समय बड़ा विपरीत बोलता है, 
जैसे अरणि नामक काए से अग्नि उत्पन्न होकर उशा काप्ठ को 
जला देती हे इसा प्रकार तू भा जिस कुल में उत्पन्न हुआ है उसी 
का नाश करना चाहता हैं ॥ 
एतेन किंत्िदप्याहुश्चोदिता ह्यपि कृष्णया । 
मेण विजितामेतां मन्यन्ते द्रपदात्मजाम्‌ ॥२७॥ 


८४ डं ५ र “= न क Seg "र र 
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अर्थ-देख यहां पर सब बड़े २ प्रतिष्ठित पुरुष देठे हुए हैं 
बह सब द्रापदी को धर्मपूर्वक जीती हुई मानकर उसके वार २ 
पूछने पर भा कुछ उत्तर नहीं देते ॥ 
वे तु केवल बाल्येन थात्तराष्ट्र विदीयंसे । 
यदत्रीषि सभामध्ये वालः स्थविरभाषितम्‌ ॥२५॥ 
नचधर्मे यथावत्त्वं वेत्सि दुर्योधनावर । | 
यदूब्रीषि जिता कृष्णां न जितेति सुमंदवीः ॥२९॥ 
अर्थ-तू अज्ञानी दालक होकर क्यों निकला पढ़ता हे जो 
सभा के मध्य में वृद्धों की भांति बोलता हे, हे मंदबुद्धि दुर्योधन 
के छोटे भाई व्रिकर्ण ! तेरा यह कहना कि ट्रोपदी जीती नहीं गई, 
यह तेरे यथावत्‌ धर्म न जानने का कारण है ॥ 
कथं ह्यविजितां कृष्णां मन्यसे भ्रतराष्ट्रज । 
यदा सभायां सर्वस्वं न्यरतवान्‌ पाण्डवाग्रजः ॥३०॥ 
अभ्यतरा च स्वेस्वे द्रोपदी भरतषभ । 
(] Ce « « ~ oN « 
एव धमजता कृष्णामन्यसे न जता कथम्‌ ॥३१॥ ` 
अर्थ-भला हमें भी तो बता कि तू ट्रोपदी को बिंना जीती 
केसे मानता है, जब युधिष्ठिर ने सव सभा के सन्मुख अपना 
सम्पूर्ण धन दाउ पर लगा दिया तो क्या द्रौपदी सब धन में 
नहीं है जो तू उसको बिना जीती हुई कहता है ॥ 
कीतिता द्रोपदी वाचा अनुद्गाता च पाण्डवैः । 
भवत्यविजिताकेन हेतुनेषामतातव ॥३२॥ 
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व अर्थ-जब पांडबों ने आपही कहिया और आज्ञा देदी 
“कि तू अपने श्वशुर धृतराष्ट्र के समीप आजा” फिर कौनसी 
ऐसी बात रही जिससे तैने उसको विना जीती समझा ॥ 
यच्चषां दरविणं किंविद्याचेषा येच पाण्डवाः । 
सोचलनह तत्सर्वे धर्मेण विजितं वसु ॥३३॥ 
दुःशासन सुबालोयं विकण: प्राक्तवादिक: । 
पाण्डवाना च वासांसि ्रोपद्याश्राप्युपाहर ॥३४॥ 
है अर्थ-शकुनि ने पांचो पाण्डव और द्रौपदी को सम्पूर्ण धन 
सहित धपूवक जूए में जीता है, सो हे दुःशासन ! यह विकर्ण 
तो अज्ञानी हे तुम इन पाण्डर और द्रौपदी के बच्चों को भी 
उतार ला ॥ 
तच्छूत्वा पाण्डवाः सर्वे स्वानि वासांसि भारत । 
अवकायोंत्तरीयाणि सभायां संमुपाविशन्‌ ॥ ३५॥ 
ततो दुःशासनः राजन्‌ द्रोपद्या वसनं बलात्‌। 
सभामध्ये समात्षिप्यव्यपाकष ` प्रचक्रमे ॥ ३६॥ 
अथ-यह सुनकर सब पाण्डवों ने माही २ वस्त्र उतारकर 
अलग रखदिये ओर सभा में वेठ गये, तत्पश्चात्‌ दुःशासन सभा 
के वीच में बळ से ट्रोपदी के वस्त्रों को खेचकर उतारने लगा ॥ 
वैहाम्पायन उवाच 
आङृष्यमाणे वसने द्रोपद्या चितितो हरिः। 
गोविन्द द्वारकावासिन्‌ कृष्णगोपाजनप्रिय । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्यवसादतीम्‌ ॥३७॥ ` 
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S [a 


अ-तरेशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! तव ट्रोपदी 
वस्त्रो के उतारते समय कृष्ण को अपना सहायक जानकर बोली 
करि हे गोबिन्द ! हे द्वारकावासी ! हे कृष्ण | हे गोपीजनप्रिय ! भे 
आपको प्राप्त ह आप मेरी रक्षा करें, हे गोबिन्द ! इस कोरबरूपी 
समुद्र में इवती हुई मुझको बाहर निकालें ॥ 
याङ्गसेन्या वचः श्रुत्या कृष्णो गह्वरितोभवत्‌ । 
आङ्रृष्यमाणे वसने द्रोपद्यास्ठु विशांपते । 
तद्र्पमपरबस्त् प्रादुरासीदनेकशः ॥३५॥ 
अ4-ट्रोपडी का उक्त बचन सुनकर कृष्ण गद गद होगये, 
न वस्त्र के खींचने पर कृष्ण ने ट्रेपदी को उसी के समान 
नाना प्रकार के अनेक उत्तम वस्त्र दिये ॥ 
ततो हलहला शब्दस्तत्रासीदघोर्दशैनः । 
शाइसुद्रपर्दी' तत्र कुत्सते धृतशाष्रजम्‌॥ ३९॥ 


rms 


| 


नोट-जा इस स्थळ में यह लिखा ह कि द्रॉपरी के स्मरण करते समय 
श्रीकष्ण द्वारकापुरी से आये और द्रौपदी को नाना प्रकार के उत्तम वस्त्रों से ढक दिया, 
औग् ज्यो २ दुःशासन उन वस्त्रां को खांचता जाता थात्या २ देत, काले, पीले 
ष्र निक त्ते आंत थे, दुःशाप्तन खाचतर थक गया और वस्त्रो का बोझ एक 
छकड़े के समान हागया, इत्यादि ॥ 
यहां यढ अर्वाङ है; ठ्ीपदी के स्मरण करते समय द्वारका से तत्काल ही 
क्ष्ण नहीं आग प्रत्युत वह वदा थ, कृष्णजी का बलवान्‌ तथा तेजस्वी जात 
कर अपदा अप्रतिष्ठा हेतिं समव द्रापरी ने उनकी शरण ली और उन्हाने उस्र 
तत्काल ही और वस्त्र देर्यि जिससे उसने अपना शरीर टाप लिया और इसी 
अन्तर्‌ में समा में कोळाइळ होकर सभी लोग दुःशासन आदि का दुष्कर्म द 
उनै जिपरीत होगे ॥ 
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ममापे-पेच चलारिशाध्याय 
अथ-तदनन्तर वहां वेडे हुए योद्धाओ का वड़ा हहला 
शब्द होने लगा. आर सव राजा लोग दुर्याधत की निन्दा और 
ट्रोपदी की प्रशमा करने लगे ॥ 
शशाप तत्र भामस्तु राजमध्य बृहत्यु 
कऋ्रावादस्फुरमाणाशानाप्पष्यकरकरष्‌॥ ४० ॥ 
अथ-तव भीमसन के कत्र म॑ ओ फडकन लगे ओर हाथ 
से हाथ मछकर नव राजाओं के बीच यह शपथ खाई करिः 
इद भे वाक्यमाद्ल क्षत्रियालोकवासिनः। 
नोक्तपूर्वं नेरे्येनेचान्यो यद्वदिष्याति॥ ४१॥ 
अस्य पापस्य दइबुद्धेमीरतापसदस्य च । 
न।पिवेयं बळाद्रक्षो मित्वा चेद्राविरं यावि ॥४२॥ 
यवेतदेवसुकलाहई न हुये प्रथिवीश्वरा 
पितामहानां पूर्वेषां नाह गातमवाप्नुयाम्‌ ॥४३॥ 
4-में सब राजाओं को सुनाकर प्रतिज्ञा करता हुँ कि में 
युद्ध में इस नीच और मेदापावी भर नी दुःशासन के 
हृदय को फाडकर इसका लोहू पीउंगा, आज तक ऐसी प्रतिज्ञा 
न किसी ने की और न कोई करेगा, परन्तु जो भें इल अपनी 
प्रतिज्ञा को सत्य न करूं तो सुझको मेरे पूव पुरुषाओं की 


गाते न मिल ॥ 
इति पंचचलारिशो5ध्यायः समाप्तः 


oer _ 9-5 
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अथ षट्चतारंशोऽध्यायः प्रारभ्यते 
सं--अव धृतराष्ट्र का द्रोपदी को वर देना और पाण्डवो 
का दासभाव से कूटना कथन करते हैं।--- 
विदुर उवाच 
परभयं पश्यत भीमसेनात्तदब॒द्धयध्वं 
पाथवाःप्रातिपयाः। देवेरितोनूनमयं 
पुररतात्परोनयो भरतेषूदपादि ॥ १ ॥ 
अथ-तत्पश्चात्‌ बदुरजा बाळ पक ह प्रतापवशा राजा लागा! 
अब भा समझा भासन का बडा भय है १) आर इन भरतत्राशया 
की मात ता देवताआ ने पाद हा हरछ| ह जतके काएण यह 
बड़ा अनात कर रहे ह ॥ 
आतद्यूत कृतामद पात्तराष्ट यस्मात्स्त्रय 
विवदध्वं सभायां । योगक्षेमो नश्यतो व 
समग्रा पापान्मत्रान्कुरवो मत्रयोन्त ॥२॥ 
अहं दुयाधन ! यह जूआ मयीदा से आगे बढ़गया 
[जसक कारण तुम स्त्रां का सभा में लाकर विवाद कर रहे हा, 
उम छागां का एश्वय तथा बड़प्पन तो स्त्री को सभा में लाकर 
उसका हात करन से ही नष्ट होचुका, और अभीतक कुमंत्र= 


खोटी सलाह ही करते चले जारे हो, मुझे तुम सब्र का कल्याण 
दिखाई नहीं देता ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभापर्व-पटचत्वारिशाध्याय ८५५ 


इमं धर्म कुरवो जानता शुध्वस्ते धर्म 
परिषत्संप्रदुष्येत्‌। इमां चेत्पूर्व कितवो ऽ 
ग्ल हिष्यदाशांभविष्यदपराजितात्मा ॥३॥ 
अर्थ-हे कोरमो ! आप लोगों को यह धर्म ममझना उचित 
ह वयोंकि इस धम को न समझने से सभा को दूपण लगता ह, 
जो युधिष्टिर अपने को बिना हार द्रोपदी को हारजाता तो निरसन्देह 
वह उसका स्वामी रहता, ओर: 
स्वप्ने यथतद्विजितं धनं स्यादेवं मन्ये 
यस्य दीव्यपयनीशः । गान्धाराजस्य 
वचो निशम्य धमीदस्मातङुर्वोमापयात॥४॥ 
अर्थ-ऐसे ज्वारी से धन जीतना जो उस धन का स्वामीं 
नहीं है वह जीता हुआ धन स्वप्न में मिळे हुए धन के ममान है, 
इस लिये आप लोगों को कन्धार के राजा इकुनी को मलाइ 
सुनकर धर्म से हटना उचित नहीं ॥ 
दुर्योधन उवाच 
शीम्यवाक्ये री 
घे यमयोश्रेवमेव । युधिषिरं ते प्रबदंः 
खनीइामथादास्यान्मोध्यसे याज्ञसेनि ॥५॥ 
अध-दुर्योधन बोला कि हे विदुर ! अब में इस वात को 
भीमसेन, अजुन, रुळ तथा महदेव के उपर ही छोड़ता हूँ, यह 


अपने मुख से कहेदे कि युधिष्टिर इसका स्वामी नहीं हे तो 


में अभी ट्रोपटी को दासीभाव से मुक्त करदूंगा ॥ 
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अजुन उवाच 


इशो राजा प्रवेमासीद्रल्हे नः कुन्तीसुतो 
वमराजा महात्मा । इशर्वर्य कस्य पणा ज- 
तात्मा तजानाध्य कुरवः सवं एव ॥ ६॥ 
अथ-अजुन बोला 
पहले हम सबके स्वामी । 
समझे कि अपने आपको हारने पर यह युद्धिप्रिर किमी के ग्वादी 
गहे ? अथात्‌ नहीं रहे ॥ 
परा उवण्ण 
हतासि दुर्योधन भंदडद्ध यरत्वं सभायां 
कुरुपुंगवानां । स्त्रयं समाभावसिदर्वि- 
नात वशपतो पदा थर्म५ल्रीम्‌ ॥७॥ 
अथ-ब्तराष्ट्र बारा कि ६ दुबुद्धि दुयोधन ! तू दडा रीच है 


जा श्र कुम्बाशया को सभा में स्त्री से वात करता है ओर 
विशेषकर इरा धमपन्ना ट्रापदी से ॥ 


वद्धस्पायन उवाच 
एवमुकूला धतराष्ट्रो मनीषिहितान्वेषी 
बान्धवानामपायात्‌| कृष्णा पांचालीमद्रवी- 
तसले विमस्यैतत्पज्ञया तत्वबुद्धि: ॥८॥ | 
अथ-वेशम्पायन बोले क्रि हे राजन ! तत्वज्ञ तथा बुद्धि 
मान्‌ राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन भे उक्त प्रकार कहकर अपने भाइ यों 
के वियाग समय विचारपूर्वक ट्रोपटी से बोळे कि; 


कि हे दुर्योधन ! यह धमराज युधिषिर 
थे 
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वरं वृणीष्व पांचालि मत्तो यदभिवांठसि । 
er त्वं ° धर्म C ती | 
वधूनां हिं विशिष्टमे त्वं पर्मपरमासती ॥९॥। | 
अर्थ-हे ट्रोपदि ! तू वघुओं में श्रेष्ठ, धर्मचारिणी ओर पति- | 
ब्रवा है, सो जो तेरी इच्छा हो रू मुझसे वर मांग ॥ | 
द्रौपदी उवाच 
4 Cn भर र 
ददासि चेदरे मद्ये वण॥मे भरतपभ । 
र ro 
सर्ववर्भानगः श्रीमानदासोस्ठु युधिष्ठिरः ॥१०॥ 
[oS To वै १; : 
प्रनास्वनमजानन्तां मः ब्रयुः कुमारकः 
Lo ry C2 ञँ ee ज्‌ 
एप वे दास पुत्रों हि प्रतिविध्य ममात्मजम्‌॥९१॥ 
अशै-ट्रीपदी बोटी कि हे भरतकुलभूपण महाराज! जा आप 
मुझे बर देना चाहते हैं तो यह वर दें कि श्रीमान पमात्या युधि | 
फिर अदाम हों, और मरे मनस्वी प्रतिविध्य पुत्र का काई दासपुत् 
न कहे जसा वह राजाओं से लालित होकर राजपुत्र कहाता | 
था वेमा ही रहे ॥ | 
धृतराष्ट्र उवा ट | 
एवंभवतु कस्याणि यथा्रमानमापस । 
द्वितीयं ते वरं भे ददानि वस्यस्व हं । 
७ ७ _.*, (८ 
मनोहि में वितरतिनेक ले वसस्‍्महसि ॥१२९॥ 
अव-बतराष्ट्र बोळे कि हे टरो ! जो त॒ करती ह वह 
तुझ वरदान दिया, ऐसा ही होगा; पण द एक ही ता 
योग्य नहीं मे तमकी आए तग, देना जाइता ६ तो कळी 
CUS : हु 
हो सो माँग ॥ 
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८५८ महाभारत 
द्रोपदी उवाच 
सरथो सधडषो च भीमसेनवनजयो । 
यभो च वर्य राजन्नदासान्‌ स्ववशा।नहस्‌ ॥१३॥ 
अर्थ-ट्रौपदी बोटी कि हे महाराज ! भीमसेन, अजुन, नकुल 
तथा सहदेव अदास हों, और उनको उन्के र्थ नथा धनुष 
देदिय जाये ॥ द 
धृतराष्ट्र उवाच 
तथास्तु त महाभाग यथात्वं नन्दिनीच्छासि । 


+ 


तृतायवरयास्मत्तो नासेडान्यां सुसंरक्ृता । 
त्वं हि सवेरनुपाणां मे श्रेयस धर्मचारिणी ॥१४॥ 


अर्थ-धृतराष्ट्र दोखे कि हे महाभोग ! तथास्तु=ऐमा ही 
होगा, अव तू तीसरा वर मुझसे आर मांग, ठुझे दो बरदान देने 
से मेरी तामि नहीं हुई, क्योंकि त धर्मचारिणी और घेरी संब 
बहुआं में श्रेष्ठ है ॥ 
द्रापदी उवाच 
भो द पर क) टन क, 3%: 
लोभा वमस्य नाशाय भगवन्नाहसुत्सह । 
९ ५ _ (NO किए 
अनहा वरमादातु तृतांय राजसत्तम ॥१५॥ 
अर्थ-ट्रोपदी बोली कि है राजानी मे 29 महाराज! अधिक 
लोभ करने से धर्म का नाश होता हे. इसलिये भे अब तीसरा 
बर मांगना नहीं चाहती ॥ भः 


एकमा हुवेश्यवरं दवी तु अन्नास्त्रयों वगे । | 
त्रयस्तु राज्ञा राजेन्द्र ब्राह्मणस्य शतवराः ॥१६॥ 
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® >>> भूः त्व १ त 
पापीयांस इमे भूत्वा संतीर्णाः पतयो मम । 
be NN भ्‌ ~ Se क्‌ € 
वत्स्यान्त चव भट्राण राजन्पुण्येन कमणा ॥१७॥ 
अर्थ-शास्त्र में वेश्‍य को एक वर, क्षत्राणी को दो, राजा को | 
~ ~ च. ~ ~ ~ ७७ ~ 
तीन ओर ब्राह्मण को सो बर तक लिखा है, सो हे राजन ! मेरे h 
यह पति अव दासभावरूप पाप से छृटकर शुभक करके बहुत 
'कल्याण को प्राप्त होंगे ॥ 


शत पट्चता[रशा$न्यायः समाप्त 


—— SE nT ———— 


अथ सप्तचत्वारशा$ध्याय ज | 
से०-अब कर्ण की बात सुनकर भीमसेन का क्रोधित होना | 
और युधिष्ठिर का उसके काथ को शान्त करना कथन करते हैः-- | 
कण उवाच | 
यानः श्रुता मनुष्येषु स्त्रियो रूपेण मंमताः । | 
तासामेतादृशं कर्मं न कस्याश्च न शुश्रुम ॥१॥ 
ऋषधाविष्टेष पार्थे धात्तराष्ट्रेष॒ चाप्यति । 
द्रोपदी पाण्डुपुत्राणां कृष्णा शान्तिरिहाभवत्‌ ॥२॥ 
अप्लवे ऽभसिमग्नानामप्रति्ठे निमजताम्‌। | 
पांचाली पाण्डुपुत्राणां नोरेषा पारगाभवत्‌ ॥३॥ 


अर्श-कर्ण बोळा क्रि मेने आज तक जितनी स्वरूपवान्‌ 
स्त्रियां सुनी हें उनमें मे ऐसा कर्म किमी स्त्री का नहीं पुना 
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जैसा इस द्रौपदी ने किया कि पाण्डव तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों के 
क्रोध को शाग्त करके पाण्डवो को महादुः'खरूप समुद्र में से 


RN ~ ~ ~ 
` नोकारूप होकर [निकाला हैं ॥ | 
वैद्वम्पाथन उवाच 


तद्वश्रुत्वा भीमसेनः कुरुमध्यत्यमषणः । 


स्त्रीगतिः पाण्डुपुत्राणामित्युवाचसुदुमनाः ॥४॥ 
भ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! भीमसेन यह बात 
सुनकर कि “पाण्डयों की गति स्त्री हुई” बड़ा क्रोधित हुआ ओर 
दुःखी होकर दोला किः 
नणि ज्योती पुरुष इति वै देवलोऽब्रवीत्‌ । 
अपत्यंकम विद्या च यतः सृशः प्रजास्ततः ॥५॥ 
अई-मेंने देरल ऋषि मे सुना हे कि सन्तान, शुभकर्म और 
विद्या, यह तीनों लोक के प्रकाश करने वाले हें अथात इन्दी 


~ 


नीना प्रकाइारूप ज्यात म प्रजा उत्पन्न हाता ह, आर, | 
अमेध्ये वे गतप्राण शून्य ज्ञाति भिरुझ्ूझिते । 


0 aS 


देहेत्रितयमेवेत पुरुषस्योपयुज्येत ॥६॥ 


अर्थ-यही तीरों उन म्नुप्यों का जिनके प्राण अपवित्रता 
से छटे वा जिनका जाति वालों ने छोइदिया अथवा जो शून्य 
स्थान म ह” उपकार करन वाल हूं ॥ 


तन्नो ज्यातिरभिहतं दाराणामभिमशेनात्‌ । 


वनेजय कथारवत्स्यादपत्यमोभमष्जम्‌ ॥७॥ 
अश्न-सो वह रुन्तान दिना स्त्री के केसे होरूकती है, इस 
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कारण स्त्री ही सबकी परमगति हे, हे अजुन! सत्य है जो 
क्ट ऱ्य > न “र ~ स. 
मनुष्य परपुरुष की संगत से उत्पन्न हो वह ऐसा क्‍यों न कहे, जसा 
कर्ण कहता है ॥ व 
अजुन उवाच 


नचेवोक्ता नचाजुक्ता हीनतः परुषागिरः । 
भारत प्रतिजत्पन्ति सदातृत्तम पूरुषा: ॥<॥ 
रमरन्ति सुकृतान्येव न वेराणि कृतान्यपि । 
संतः प्रतिविजानन्तो लब्धंसभावनाःस्वयम्‌ ॥९॥ 
अर्धै-अजेन बोला कि हे भीमसेन ! जा भले पुरुष हात ह 
बह नोच आदम से दात न६1 करत चाहे वह कुछ कह वा न कह, 
आर मत=पत्पुरुष दसर के किये उपकार का जानकर सेदव 
सढःत=कल्याणकर कमा के हा स्मरण करत अथात्‌ मुदा उसका 
भळा 6 ।चन्तन करत है आर किये हुए बरका कभा हृदय म॑ 
नहीं आने देते ॥ 
भाम उवाच 
ेवेतांरत्रासर्वान्हन्मिशत्रूरसमागताच्‌ । 
पथ निष्क्रम्य राजेन्द्र समूलान्हन्मि भारत ॥१ ०] 
कन्नो विवदितेनेह किसुक्तेन च भारत । 
अ्यवितान्निहन्मीह प्रशाधि प्रथिवाभिमार ॥११॥ 
अथे-1फर भाभसन राजा युाधाएर से बाला कि है राजन्ट्र , 


यहां व्रथा वाद बिवाद करने से बया लाभ याद आप आज्ञा ह 
ता हम लोग वाहर निकलकर इन सब शत्रुओं का हनन क 


कमल करदे, फिर आप इस पृथ्वी का शासन भेलमकार करे ॥ 
[नमू” es 
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इत्युक्त्वा भीमसेनस्तुकनिठ्ठेभ्रांताभिः सह । 
मगगध्ये यथासिंहो मुहसेहुरुदेक्षत ॥१२॥ 
अर्थ-यह कहकर भीमसेन वहां भाइयों साहित इस प्रकार 
वार २ देखने लगा जैसे मगो के वीच सिंह देखता है ॥ 
सांत्यमानो वीक्षमाणः पार्थेनाक्रिष्टकर्मणा । 
खिद्ययेव महावाहुरंतदाददिन वीर्यवान्‌ ॥१३।। 
करद्धम्य तस्य खोतेभ्यः कर्णादिभ्या नराधिप । 
सधूमः सस्फुछिंगाचिः पावकः समजायत ॥१४॥ 
भ्रकरीकृत दुष्पक्षमभवत्तस्यतन्सुखम्‌ । 
युगान्तकाले संप्राप्ते कृतांतस्येव रूपिणः ॥१५॥ | 
अर्थ-उस समय बलवान्‌ भीमसेन बड़े क्विछकमे करने वाले | 
युधिष्ठिर के शान्तस्वरूप को देखकर दुःखित हुआ ओर क्रोध के | 
कारण उसके कान, नाक आदि सब स्रोतों से धूम ओर चिनगा- | 
रियां सहित आग निकलने लगी अर्थाव्‌ वह क्रोध के मारे जल | 
उठा, और प्रलयकाल के रुट्ररूप सदृश उसका मुख, भोहें आदि | 
चढ़ान से ऐसा भयानक होगया कि उसके सन्मुख मनुष्य नहीं 
देखसकता था ॥ 
युधिष्टिरस्तमावार्यं बाहुनाबाहुशालिनम्‌ । 
मेवमियनत्रवीच्षेनं जोषमास्रेति भारत ॥१६॥ 


अर्थ-तव युधिष्ठिर ने उसका ऐसा स्वरूप देख हाथ पकड- 
कर कहा कि भाई ऐसा मत कहो चुप होकर वेठे रहो ॥ 
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निवाय च महावाहं कोपसं्क्तलोचनम्‌ । 
पितर ससुपातणत्‌ ध्ृतराष्ट कुताजालः ॥१७॥ 


अर्थ-इस प्रकार महावाहु भीमसेन को सायना देकर युधिष्ठिर 
दोनों हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र के सन्मुख खड़ा होगया ॥ 


इति सप्रवत्वारिशो४ध्यायः समाप्तः 


IYI 


अथ अष्टचत्वारिंशोऽव्यायः प्रारभ्यते 


——— IC 


NS 22 (4 = ओऔ 
सं०-अब धृतराष्ट्र का यावा9२ की शिक्षा करना आर सव 


भाइयों सहित युधिष्ठिर का इन्हमस्थ को जाना कथन करते हैं।-- 


युधिष्ठिर उवा 


राजन्‌ किंकरवामस्ते प्रशाध्यस्मांस्वमीश्वरः । 
नियंहि स्थाठमिच्छामस्तवभारतशासन ॥१॥ 
अध-युधिष्ठिर बोले कि हे महाराज ! आप मेरे स्वामी हे सो 
अब मेरे लिये क्या आज्ञा है ! भें आपटी की आज्ञा में रहना 
चाहता ई ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
अजातशत्रो भद्दे ते अरिष्टं स्वस्ति गच्छत 
अनुज्ञाताः सहधनाः स्वराज्यमजसष्ष्तत ॥२॥ 
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इदे चेवावबोद्धव्य रृद्धस्य मम शासनम्‌ । 
मया निगदितं सवे पथ्यं निःश्रेयर्स परम्‌ ॥३॥ 
अधे-धृतराष्ट्र बोले कि हे अजातराचु युधिष्ठिर ! तुम्हारा 
कल्याण हा, अब तुम निविप्न तथा शान्तपूवक अपन घर का 
जाओ आर धन सांहेत आनन्द स राज्य करा, आर मुञ्च वृद्ध 
जानकर मेरा आज्ञा का अपन लय कल्याणकारा समझा || 


वेत्य त्वं तात धर्माणां गति सूक्ष्मां युर्थिष्ठिर । 
विनीतोसि महाप्राज्ञ वृद्धानां पयुपासिता ॥४॥ 
अर्थ-हे तात ! तुम धर्म की सूक्ष्म गाति को जानते हो,ओर 
तुम नम्र, ज्ञानी तथा वृद्धों को सेवा करने वाले हो ॥ 
यतो बुद्धिस्ततः शान्तिः प्रशमं गच्छ भारत । 
नादारुणिपतेच्छस्रं दारुण्यतन्निपायते ॥५॥ 
अर्थ-नहां बुद्धि होती हे वहां शान्ति रहती ह अर्थात्‌ बुद्धि ` | 
मान्‌ पुरुषों में सदेव क्षमा वास करती ह, इससे अब तुम भीं 
शान्त होकर रहो, और इस नीति को याद रखो कि शस्त्र पत्थर 
आदि कड़ी वस्तुओं पर नहीं चलता ओर नरम वस्तुओं को काट 
डालता हे ॥ 
नवेराण्यभिजानान्ति शुणान्पश्यन्तिनाटुणान्‌। | 
विरोध नाधिगच्छन्ति ये त उत्तमपूरुषा: ॥६॥ | 
अर्थ-उत्तम पुरुष वेर को अपने मन में नहीं रखते और न | 
विरोध करते हैं किन्तु गुणों पर ही धयान रखते हैं ॥ 
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स्मरन्ति सुकृतान्येव न वेराणि कृतान्यपि । 
सतः परार्थं कुवाणानावेक्ष ते प्रतिक्रियाम ॥७॥ 

अर्थ-हे युधिष्ठिर | संत-अ्र्ठ पुरुप किसी से वेर न करत 
हुए मनुष्य के कल्याणकर कर्मों का ही स्मरण करते ६ ओर वढ 
दसेर के वेर को याद करके बदला लेने का उपाय नहीं करते ॥ 
सवाद परुषाण्याहुयी प४२ नरावमा' | 
प्रयाहुमध्यमास्वेतेनक्ता: परुषसुत्तस्म्‌ ॥<॥ 
नचोक्ता नेव चानुक्तास्व॒हिताःपरुष।भए । 
प्रतिजव्पन्ति वे धीराः सदातृत्तमपूरुषाः ॥९॥ 
अर्थ-हे युधिष्ठिर ! जो पुरुष दात चीत करने में खोटे वचन 
बोलते हैं वह अधम=नीच होते हैं, जो उस खोटे बचन को सुन 
कर मेसा ही «त्तर देते & वह मध्यम पुरुष हैं, | जा उत्तम 


तथा धेय्यत्रान हैं वह आमस तथा ममेछंदन करन वाळ वचन 
सुनकर [पाद्‌ नहीं करते तथा राहा प्रत्युत्तर दत ६, आर, 


स्मरन्ति सुकृतान्येव न वैराणि कृतान्यापे । 
संतः प्रतिविजानन्तो रध्वा प्रययमात्मन:॥९०॥ 
अथे-वह सत्पुरुष अपने आत्मा क समान हा दूसेर का 
भला चाहते इए श॒भक्रमों में प्रवृत्त रहते हे, आर जा कोई उन 
दाचित्‌ वर भा कर ता भी वह क्षमादराष्टा हा रखते ह ॥ 
असंभिन्नायमयादाः साधव प्रियदशनाः । 
तथा चरितमार्येण खयास्मिन्सत्समागमं ॥१९॥ 
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अर्थ-जेसे साधु पुरुष आर्य्यमर्यादा से वाहर नहीं होते 
बैसे ही इस सभा में आप लोगों ने किया है कि अपनी धर्ममयीदा 
से बाहर नहीं हुए ॥ 
दुर्योधनस्य पारुष्य तत्तात हृदि माकृथाः । 
मातरं चेव गांधारी मां च त्वं ुणकांक्षया ॥१२॥ 
उपस्थितं वृद्धमन्धं पितर पश्य भारत । 
्रक्षापूव मयाद्यूतमिदमासीदुपेक्षितस ॥१३॥ 
अथ-सो हे युधिष्ठिर ! अब तुम मुझ वृद्ध, अंधे तथा अपनी 
माता गान्धारी की ओर देखकर इस दुर्योधन के किये हुए कमे 
को अपने मन से निकाल दो, यह जूआ केवल एक विलासमात्र | 
के लिये मेरी ही प्रेरणा से हुआ था ॥ | 
मित्राण दष. कामेन पुत्राणां च बलाबलम्‌ । | 
अशोच्याः कुरवो राजन्‌ येषां वमडुशासिता॥१४॥ | 
दान अपने पुत्रों का इटादल ओर मित्रो को देखना | न 
RU रि न करन अग कारा ठ आप का हु इसाल्ये आप | 
का केसा बात का शाच करना डाचत नहा ॥ । 
मत्री च विदरो धीमान्‌ सर्वशास्रविशारदः । 
त्वाय धमा जुने धेय भीमसेने पराक्रमः॥१५॥ 
शुद्धा च युरुशुश्रषा यमयोः पुरुषाग्रययो; । 
अजातशत्रो भद्रे ते खाण्डवप्रस्थमाविश । | 
भ्रातुमिस्तेतु सोभात्र धम ते धीयतां मनः॥१६॥ 
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अर्थ-निस्सन्देह हमारे मंत्री विदुरजी बड़े पण्डित तथा बुद्धिः 
मान्‌ हैं ओर तुम धमात्मा, अजुन चैस्यवान, भीमसेन पराक्रमी | 
तथा नकुल, सहदेव बड़ों की शुश्रपा करने वाले हें, ईश्वर तुम्हारा | 
कल्याण करे, तुम्हारी बुद्धि धम में तत्पर रहे ओर दुर्योधन | | 
आदि भाइयों से तुम्हारी प्रीति रहे, अब तुम लोग खाण्डवप्रस्थ || 
को जाओ॥ । 
वेदाम्पायन उवाच | 
~ र जौ >> [oN 
इत्युक्ता भरतश्रष्ठ धमेराजा यावष्ठिर: । | 
7 {९ र; ते ७ (eS 
कृत्वाथसमयं सर्व प्रतग्थ भ्रातृभिःसह ॥१७॥ | 
ते स्थान्मेघसकाशान!स्थाय सह | 
€ + ३५ 5 
प्रययुहष्टमनस इन्द्रप्रस्थ पुरोत्तमम्‌ ।॥१८॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे भरतकुलश्रष्ठ राजन ! धृतराष्ट्र 


की उक्त बात सुनकर धमराज युधाएर न सव बाता के करन का । 


| 
प्रातज्ञा का, आर बहा स संब भाइ द्रापदा साहदत स्थामं बढकर | 
| 


इन्द्रपस्थ को चळादेय ॥ 
इति अष्टचल्वारिशोंधध्यायः समाप्तः 


अथ एकोनपचाशोऽध्यायः श्रारभ्यते 


-अब दुर्योधन का धृतराष्ट्र से अनक कारण कहकर 


पाण्डवा का पुन जूआ खलन के लिये बुलाना कथन करत ह 
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८६८ महाभारत 
जनमेजय उवाच 
अनत्गातांस्तान्‌ विदित्वा सरत्रवनसंचयान्‌ । 
पाण्डवान्धात्तराष्ट्राणां कथमासीन्मनस्तदा ॥१॥ 
_अथ-जनमेजय बोले कि हे महाराज! जब धृतराष्ट्र ने पाण्ड- 
वा को सब रत्न तथा धन देकर इन्ट्रमस्थ चलेजान की आज्ञा दे 
दा तब ध्रतराष्ट्र पुत्रा क मन का कया गात हइ !॥ 
. चराम्पायन उवाच 
` अनुज्ञातांस्तान्विदित्वा भ्तराष््रण धीमता । 
राजन्‌ दुःशासन क्षिप्र जगाम भ्रातरं प्रति ॥२॥ 
दुर्योधन समासाद्य सामा भरतर्षभ । 
दुःखात्तो भरतश्रे्ठ इदं बचनमत्रवीत्‌ ॥३॥ 
अथ-वेशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! दुःशासन 
बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र स पाण्डवा को राज्य साहित इन्द्रप्रस्थ | 
जाने की आज्ञा दीहुई जानकर महादुःखी हुआ ओर मन्त्री तथा | 
अपन भाइ दुयाधन क समाप जाकर यह बचन वाला कि *-- | 
दुःखनतत्समानीतं स्थविरों नाशयत्यसो । | 
शत्रुत्तादूमयदद्रव्यं तद्बुध्यध्वं महारथाः ॥४॥ | 
अथ दुर्योधन: कण: शकुनिश्चापि सौबलः । | 
मिथः संगम्य सहिताः पाण्डवान्प्रतिमानिनः ॥७॥ | 
वैचित्रवीर्यं राजानं घृतराई मनीषिणम्‌ । | 
अभिगम्यतरायुक्ताः "लक्षणं बचनमब्वन्‌ ॥६॥ | 
| 
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अथे-हे भाई दुर्यावन ! देखो किस दुःख से तो आब्र को 
बश करक हेमन घन ळया था परन्तु इस बुट ने संव किया 
कराया व्यथ करदिया, यह सुनकर दुर्योधन, शकुनि ओर कर्ण 
तीनों पाण्दवों से बदला लेने की इच्छा मे तुगन्त ही प्रतराष्ट्र के ' 
पास पहुंचे आर उनमे क्हसाहि ला हि = 
नत्वयेदं श्रुतं राजन्‌ यजगाद बृहस्पतिः । 
शुक्रस्य नीतिं प्रवदन्‌ विद्वान्‌ देव परोहितः॥»॥ 
अथ-हे राजन ! आपने शुक्र की कही हुई नीति जो ब्रृहस्पाते 
जी ने देवताओं मे उनके दिताथ कही शी बह नहीं सुनी ॥ 
सर्वोपायेनिदंतव्याः शत्रवः शत्रुसूदन । 
पुरायुद्धादबळाद्धाप प्रकुवीन्त तवा ट ॥८!! क 
अभरे-दे इ्रुनाशक राजन्‌ ! मनुष्य को बाहिये कि अपने 
शब्चु को युद्ध तथा पराक्रम करने से पहले ही जिस उपाय द्वारा 


होसके मारडाळे, क्योंकि शत्रु सदा ही आहित करता हैं ॥ 
ते वयं पाण्डववनेः सवान्संप्रञ्य पाथवान्‌ । 
` यदि तान्‌ योधायेष्यामः कि बन परिहास्याती९॥ 
अग्रे-हमारी इच्छा थी कि हम पाण्डवो के थन स सवे 
राजाओं को अपन तरश षें करळें, आर यादि एसा करत पर 
पाण्डरो से हमारा युद्ध भी होता तो कुछ दान न थी॥ 


अहीनाशोविषान कुछ [न्नाशायससुपास्थतान्‌ । 
कृत्वा केंठे च ए वे कः समुत्सष्ट्महाति ॥१०॥ 


4-भछा ऐसा कान मनुष्य ह गा जो विपधारोस१ का अपन 


आपको नाश करन के लिस अपन क्रा आर पीठ पर छांडंया ॥ 
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आत्तरास्त्रारथगताः कुपितास्तात पाण्डवाः । 
निःशेषं वः करिष्यन्ति करुद्राह्माशीविषा इव ॥११॥ 
अर्श-सो हे पिता ! पाण्डव भी सांपों की भांति क्रोधित हो- 
रहे हें बह जिस समय शस्त्र लिये हुए रथों पर चढ़कर आवेगे उसी 
समय हम सबका हनन करदेंगे, एक को भी शेष न छोड़ेंगे ॥ 
सन्नद्धो ह्यनो याति विध परमेषुधी । 
गांडीवं मुहुरादत्ते निःश्वसंश्च निरीक्षते ॥१२॥ 
गदां युवी समुद्यम्य तास्तिश्र वृको दरः । 
स्वरथंयोजयित्वाशु निर्यात इति नः श्रुतस्‌॥१३॥ 
अर्थ-हे राजन्‌! अजुन यहां से चलते समय रथ में बैठ 
तरकसों को बांधकर वार २ गाण्डीव धनुष को उठाता तथा श्वास 
भरकर वार * चारो ओर देखता था, ओर भीमसेन भी अपनी 
भारी गदा को उठा अपना रथ जोतकर शीघ्र ही चल दिया, एसा 
हमने सुना हे ॥ ` 
नकुलः खङ्गमादाय चर्मेचाप्यद्धचन्द्रवत्‌ । 
सहदेवश्च राजाच चक्रुराकारमिंगितेः ॥१४॥ 
ते सास्थाय रथान्सर्वे बहृशस्रपरिच्छदान्‌ । 
अभिघ्नन्तो रथब्रातान्सेनायोगाय निर्ययुः ॥१५॥ 
नक्षेस्यन्तेतथास्माभिर्जातु विप्र कृताहिते । 
द्रोपद्याश्च परिक्लेशं कस्तेषां क्षन्तुमहति ॥१६॥ 
अर्थ-नकुल ने भी अपनी अर्द्धचन्द्रमा के समान ढाल और 
तलवार उठाली, सहदेव तथा युधिष्ठिर यों ही गये है,उन के आकार 
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तथा. चष्टा स एसा प्रतात हाता था क वह सब रथा का दांडात 
हुए अनक शस्त्र आर सना लन क ळय गय ह, सा वह मना 
लाकर अतरइय उत्पात करग, बयाक हमन उनके साथ जा वता 
किया तथा ट्रॉपदी का जो कृश देय ह उनका वह कभा न सह 
सकेंगे, इसलिये 3 
पुनर्द।व्याम भद्रे ते वनवासाय पाण्डवः । 
एवभेतान्वर कतु शक्ष्यामः पुरुषषमभ ॥१७॥ 
तेरा द्वादशवर्षाणि वयँ वा ययूतर्निजिता: । 
प्रविशेम महारण्यमजिनेः प्रतिवासिताः ॥१५॥ 
त्रयोदशं सजनेन अञज्गाताः प्रतिवत्सरम्‌ । 
ज्ञाताश्न पुनरन्यानि वने वषाणि | ॥१९॥ 
निवसेम वयं ते वा तथा द्यूतं प्रवचताम्‌ । 
अक्षानुपवा पुनद्यतमिद कुवन्तु पाण्डवाः ॥२०॥ 
एतत्कृयतमं राजन्नस्मार्के भरतषभ । 


अयं हि शकृनिवदसावयामक्षसपदम्‌ ॥२१॥ 

अर्थ-हे पुरुषोत्तम ! में यह चाहता हुँ कि आप फिर उनको 
लौटाकर जूआ करायें, अबकी वार हम उनसे यह प्रण करेंगे 
अथीत यह दाउ बदेंगे कि जो जीते वर दोनों का राज्य पावे 
और हारने वाला मंगळाला ओढ़कर बारहब्ष बन म॑ वसे, तेरहर्व 
वर्ष में गुप्त रहे और जो उस तेरहवें वर्ष में कोई उसको यह जानले 
कि यह अमुक है तो वह फिर बारहवर्ष तक वनवास करे, ह 
राजन ! ऐसा करने से हम पाण्डडों को अपन बश में करलंगे, 
क्योंकि यह शकुनि पासे फेंकने में बड़ा चतुर हे॥ 
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टटमूला वयं राज्य मित्रागि परिग्रह्म च । 
साखाद्वपुछ सन्य सत्य च दुरासदम्‌ ॥२२॥ 
च त्रयादश वर्ष पारीयष्यान्त चदव्रतम्‌ । 
जष्यामस्तान्वय राजच्‌ राचता त परतप ॥२३।! 
थ-यदि पाण्डव तेरहवष का व्रत पूरा करके आभी जावेगे 
तो भी उतने काळ में हम सब मित्रों को वश करके तथा बहतसी 
सेना को आदर सहित इकट्ठा कर हाथों हाथ उनको युद्ध 
जीत लेंगे, सो हे राजन | आपको हमारा यह कथन मानना 
उचित है ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
तृणै प्रयानयस्वेतान्कामं व्यध्वगतानपि । 
आगच्छन्तु पनर्यतमिदं कुवैन्ठु पाण्डवाः ॥२४॥ 
अर्थ-धृतराष्ट्र वोछा कि अभी जाकर पाण्डवों को जो दूरं 
भी निकल गये हों तो भी शीघ्र छोटा लाओ ताकि बह यहां 
आकर पुनः उक्त दाउ बदकर जुआ खेलें ॥ 
चैदाम्पाथन उवाच 
ततो द्रोणः सोमदत्तो बहीकश्वेव गोतमः । 
विदुरो द्रोणपुत्रश्च वैश्याघुत्रश्च वीस्येवान्‌ ॥२५॥ ` 
भूरिश्रवाः शान्तनवो विकरण श्र महारथः । 
माद्यतमित्यभाषंत शमो स्त्विति च सर्वशः ॥२६॥ 
अथ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन ! ट्रोणा वार्य, सोमदत्त, 
वाह्लीक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, पराक्रमी युयुत्सु, भारि 
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मभापई-पंचाशाध्याय ८३६ 
श्रवा, भीप्मपितामह ओर विकर्ण इन सब महारथियों ने राजा धृत- 
राष्ट्र से पृथक २ कहा कि अब जुआ होना उचित नहीं ॥ 

अक ° + 0 _ (२ 

गमाना च सवपा सुह्ृदामथदाशनाम्‌ । 

अ > ५ 

अकरात्पाण्डवाह्मानं पृतराष्ट्रः सुतप्रियः ॥२७॥ 

अध-परन्तु धृतराष्ट्र ने उनके कथन पर ध्यान न देकर 
अपने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से उन पाण्डवों को फिर 
बुलाया जो जुआ खलना नहीं चाहते थे ॥ 
इति एकोनपचाशोऽध्यायः समाप्तः 


>> यकर x २] 


अथ पचाशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


सं--अब गान्धारी का धृतराष्ट्र को दुर्योधन के त्याग का 
उपदेश कथन करते हैं :-- 
वच्चम्पायन उवाच 
अथाब्रवीन्महाराज धृतरा ई । 
पुत्रहादौद्धर्भयुक्ता गान्वारीशोककर्षिता ॥१॥ 
अभै-वैद्ाम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय ! तत्पश्चात 
गान्धारी पत्र के स्नेह से अपने पति राजा धृतराष्ट्र के पाक्त आई 
और शोकयुक्त होकर धर्मानुसार उनसे कहने लगी कि।-- 
जाते दुर्योधने क्षत्ता महामतिरभाषत । 
नीयतां परलोकाय साध्वयं कुलपांसन: ॥२॥ 
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ब्यनदजातमात्रो हि गोमायुरिवभारत । 
अन्तो नूनं कुलस्यास्य कुस्वस्तन्निवोधत ॥३॥ 
मानिमजीः स्वदोषेण महांप्सु त्वं हि भारत । 
माबालानामरिष्टानामाभिमस्थामातिं प्रभो ॥४॥ 
अथ-हे राजन्‌ | आपको बह बात अत्र स्मरण करने योग्य 
है जो महाबुद्धिमान विदुरजी ने दुर्योधन के जन्म समय कही थी 
कि इस कुलकलेकी का त्याग करदो, क्योंकि इसने उत्पन्न होते 
ही गींदड के रोने जैसा शब्द किया था, सो मुझे दीखता है कि अव 
कुल का नाश होने वाला है, आप वृद्ध होते हुए अपनी बुद्धि का 
तिरस्कार करके इन बालकों की बातों मे आकर क्यों गहरे पानी 
में इबते हैं ॥ 
माकुलस्यक्षयेघोरे कारणं त्वं भविष्यसि । 
बद्धसेठुंकोमिद्याद्धमेच्छांतं च पावकम्‌ ॥५॥ 
अथ-आपका इत कुल के नाश हान का कारण बनकर बघे हुए 
पुल का गराना आर बुझा हुई आग्नेको जलाना उचित नहीं है ॥ 
शमे स्थितान्‌ कोनुपार्थान्‌ कोपयेड्ररतषभ । 
स्मरतत्वामाजमीदं स्मारयिष्याम्यहं पुनः ॥६॥ 
शास्त्रं न शास्ति दुुद्धि श्रयसेचेतराय च । 
न वे वृद्धो बालमतिर्भवेद्राजन्‌ कर्थचन ॥७॥ 
तन्नत्राः सेतुतेपुत्रामातांदीर्णाः प्रहासिषुः । 
तस्मादयंमदूबचनात्त्यज्यतां कुलपांसनः ॥<॥ 


| 
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अर्थ मला ऐसा कॉन काल का मारा हुआ होगा जो शान्त हुए 
पाण्डवा को फिर से कुपित करके अपना नाश कराना चाहे, है राजन ! 
में पुनः स्मरण दिलाती हूं कि आप वृद्ध हैं आपको दाळकों की सी 
बुद्धि करना उचित नहीं, हां जो दुर्बुद्धि हो उसके तो शास्त्र का 
देखना भी गुणकारक नहीं होरुकता पर आपतो बुद्धिमान हैं, | 
नेत्रा के तारे के समान आपके पुत्र आपको हंसी २ में कहीं नष्ट 
न करदें,इसलिय आप मेरे कहने से इस कुल के नाश करने वाले 
दुर्योधन को त्याग दीजिये ॥ 


तथातेन कृतंराजन्पुत्ल्नहान्नरधिप । | 
तस्य प्राप्त फळं विद्धि कुलांतकरणाययत ॥९॥ | 
शमेन धर्मेणनयेनयुक्तायातेबुद्धिःसास्तु 
ते माप्रमादीः । य 
मदु प्रोठागच्छति पुत्रपौत्रान्‌ ॥ १० ॥ | 
अर्थ-हे राजन्‌ ! आपने पहिछे भी इसको पुत्र के स्नेह से | 

नहीं त्यागा था सो अब उसका कुछनाशक फल समीप | 

आन पहुंचा है, आप तो धर्मात्मा, ब्रह्मज्ञानी और शमपरायण | 

ह आप अपनी बुद्धि को असावधान न करे, जो मनुष्य | 

क्रूर होते हैं उनके घर की लक्ष्मी शीघ्र ही नए होजाती ह, और 

शीलवान पुरुषों के घर में लक्ष्मी दिन २ बढ़कर बेटे पाते तक 

को प्राप्त होती है ॥ क 
अथोजवीन्महाराजो गान्धारीं धमदाशनीम्‌ । 


अंतःकाम कुलस्यास्तुन शक्नोमि निवारितुम्‌ ॥११॥ 
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यथेच्छन्ति तथेवाग्तु प्रयागच्छन्तु पाण्डवाः । 
पुनर्यूतं च कुवन्तु मामकाः पाण्डवैः्सह ॥१२॥ 
अर्थ-धमेपरायण गान्धारी के उक्त ६६न सुनकर राजा 
धृतराष्ट्र बोले कि जो इस कुलका नाश ही होना है तो में 
उसको नहीं रोकसकता. जो तृ कहती है वह सब हो परतु 
पाप्डव यहां आकर मेरे पुत्रों से जुआ अवश्य खळे ॥ 
इति पचाशोऽध्यायः समाप्तः 

अथ एकपचाशोऽध्यायः प्रारभ्यते ` 


—— IG 


सं--अव धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्टरेर का शकुनि के साथ पुनः 
जुआ खेलना और सरस्व हारकर वन को जाना कथन करत हैं: 
सैाम्पायन उवाच 
ततो व्यध्वगतं पार्थ प्रातिकामी युधिष्ठिरम्‌ । 
उवाच बचनाद्राज्ञो घृतराष्ट्रस्य धीमतः ॥१॥ 
उपास्तीणीसभाराजन्नक्षानुप्त्वा युधिष्ठिर । 
एहि पाण्डव दीब्योति \पितात्वाहोति भारत ॥२॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन ! तदनन्तर प्रातिकामी 
बुद्धिमान ध्रतराष्ट्र की आज्ञा से पाण्डयों के पास जो दूर निकल 
शये थे पहुंचा, ओर कहने लगा कि आपको धृतराष्ट्र ने बुलाया 
हे और यह कहा है कि सभा में चौपड विछरही है आप लोग 
यहां आवें ओर पामे फॅककर पुनः जूआ खेले ॥ 
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र युधिष्ठिर उचाच 
धाठुनियोगादभूतानि ग्राप्ठुवीति शुमाशुभम्‌ । 
न निनृत्तिरतयोररित देवितव्यं पुनर्यदि ॥३॥ 
अक्षद्यूते समाह्वानं नियोगात्स्थविरस्य च । 
जानन्नपि क्षयकरं नातिक्रमितुसुत्सहे ॥४॥ 

अर्थ-युधिष्टिर बोटा कि म्लुप्य को भटी बुरी दोनों प्रकार 
को गति इश्वर ही की इच्छा से मिळती हे उसको कोई मनुष्य 
दूर नहीं करसकता, यद्यापे में जानता हूं कि जूआ खेलने में 
सिवाय हानि के कोई लाभ नहीं परन्तु में जुआ को नाशकारी 
जानता हुआ भी वृद्ध धृतराष्ट्र की आज्ञा उल्टन न करसकने 
के कारण जुआ अवश्य खेलुंगा ॥ 
वैशास्पायन उवाच fr 
असभवेहेममयस्यजतोस्तथापिरामो 
लुलुभे मृगाय। प्रायः समासन्नपरा- 
भवाणां धियो विपर्यस्ततराभवान्ति ॥५॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! जब बिपत्ति ब 
के निकट आती है तव उसकी बुद्धि भी बिपरीत होजाती है, 
जैसे सुवणमय हारिण होना असम्भव होने पर भी राम का मन 
लुमायमान होगया था! 
इतिद्ुवन्निवदृते म्रातृमिः सहपाण्डवः । 
जानश्रशकनेमायां पार्था द्तामियालुनः ॥६॥ 
विविशुस्ते समां तां ठु पुनरे महारथाः । 
व्यथयंतिस्म चेतांसि सुदा भरतर्षभाः॥७॥ 
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यथोपजोषमासीनाः पुनूत प्रवृत्तये । 


Lo oo 


सर्वलोकविनाशाय देवेनोपनिपीडिताः ॥<॥ | 
अर्थ-सव पाण्डव लोग उक्त रीति से कहते और इकुनिके | 
छल को विचारते हुए जुआ खेलने को फिर लोटपडे, और | 
हस्तिनापुर में आकर उन सब महारथ्यों ने उस्ते रूमाभवन म | 
पुनः प्रवेश किया, हे भरतकुल्श्र्ठ ! उनके सभामवन में प्रव 
करने पर सब सुहृद व्यथा को प्राप्त ए आर देव को प्रेरणा स्ते 
सव संसार का नाश करने के लिये फिर जुआ खेलने को बेटगये ॥ 
शकुनि उवाच 
असुंचतस्थविरो यद्ोधन प्रू जितमेवतत्‌ । 
महाधनेग्लहदेकं श्रृणुमो भरतषभ ॥९॥ 
अर्थ्‌-तब शकुनि बोला कि हे याधार ! जो धन ठुम्हे 

वृद्ध धृतराष्ट्र ने छोड़दिया है उस बड़े धन का हम आपस एक 
दाउ बदकर खेलना चाहते हैं, सो हे भरतकुल्भ्रष्ठ ! आप सुनें 
वह इस प्रकार है किः-- | 

वयं वा द्वादशाब्दानि युष्ह्राभिद्यतनिजिताः । 

प्रविशेम महारण्यं रोर्वाजिनवाससः ॥१०॥ 

त्रयोदशं च सजने अज्ञाताः परिवत्सरम्‌ । 

ब्ाताश्रपुनरन्यानि दने दर्षाणि दादश ॥११॥ 

अस्माभिनिर्जिता यूयं वने दादशवत्सरान्‌ । 

वसध्वं कृष्णयासार्धमजिनेः प्रतिवासिताः ॥१२॥ 
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गेन: ज़ ~ ञ्‌ Cr 
त्रयोदर्श च सजने अङ्गाताः परिवत्सरम्‌ । 
ज्ञाताश्च पुनरन्यानि वने दषौणि द्वादश ॥१३॥ 
RS ~ नेव 03 र व्‌ SAS 
त्रयोदरो च निवर्ते पुनरेव यथोचितम्‌ । 
ञ्यं 4 (602: ISN se 
स्वराज्य प्रततपत्तव्यामंतर रथवतरः ॥ १२ 
ts (Ne A 
अनेन व्यवसायेन सहास्माभियुविष्ठिर । 
र NI ही 5 भ्‌ नजर 
अक्षानुप्वा पनद्येतमेहि दीव्यस्व भारत ॥१५॥. 
अर्थ-एक ओर तो “ दोनों का राज्य और घोड़ा, हाथी. 
देल, बकरी तथा रत्न सुदर्णादि सव धन ” ऑर दूसरी ओर 
दारहवप का इन्वास अर्थात जो जीते वह दोनों ओर का 
राज्य पाने और जो हारे वह झगचम ओद्कर बारहबष तक घोर 
बन में वास करे और तेरहवें बर्ष में गुप्त रहे, वह इस हे से 
कि उस तेरहवें वर्ष में जो काई बराबर दाला यह जानल कि यह 
४ अमक ” है तो फिर दारहवर्ष तक इन में वास कर, आर 
तरहवें बर्ष गुप्त रहे, सो हम में से जो जीते बह दोनों आर का 
राज्य करे और हारने वाला शुगदर्म ओढुकर इन को चलाजाय, 
हे युधिष्ठिर! आओ दाउ वदकर हमंस जुआ सेलो ॥ 
ट्रो > क्‌ 
अथ सभ्याः सभामधष्य समुच्छ्ूत करारतदा | 
« € ~ 
ऊन्ुरुद्धिममनसः सेवेगातसव एवाह ॥१६॥ 
२ ५ ४) ~ 
अहोधिग्वान्धवानेन बोधयान्त महद्भयम्‌ । 
he e, 
बुद्धयाबुद्धयेन्न वावृद्धयेदयं वै भरतषभ ॥१७॥ 
अर्थ-यह सुनकर संभा के सब सभ्य सभासद दुःखी मन 


बाले हुए २ ऊपर को हाथ उठाकर बढ़े वेग से कहने लगे कि 
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हे धृतराष्ट्र! इन बान्धवों को धिक्कार है,यह लोग इस जूए से उत्पन्न 
होने बाले बड़े भय को नहीं जानते, हे भरतकुलश्रष्ठ ! इस भय 
को जानकर इन्हें कोई समझातानही अथवा इस भय को काई 
जानता ही नहीं ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
जनप्रवादान्सु बहुन्‌ श्रणप्वन्नपि नराधिपः । 
हिया च धर्मसंयोगात्पाथों यूतामियात्पुन: ॥१५॥ | 
~ ~ र | 
जानन्नपि महाबुद्धिः पुनद्यतमवत्तयत्‌। | 
अप्यासन्नोविनाइःस्याकुरूणामितिचिन्तयन्‌॥१९॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! युधिष्ठिर उस जन्स- 
मुदाय की बात सुनकर भी धर्म और लोकलाज के वश में हुआ २ | 
कौरवों का नाश निकट जानकर चिन्ताग्रस्त हो पुनः जुआ खेलने | 
की इच्छा से कहने लगा किः | 
| 
कर्थं वे मद्विधो राजा स्वधर्ममनुपालयन्‌ । 
आहूतो विनिवत्तंतदीव्यामि शकुने त्वया ॥२०॥ 
अर्थ-हे शकुनि ! अपने धर्म का पालन करने बाला मुझसा 
राजा जूआ खेलने को बुलाया हुआ केसे लोट सकता है सो आओ 
तुम्हारे माथ जूआ खेलें ॥ | 


काकुनि उवाच 
गवाश्वं बहुधेनूकमपयन्तमजाविकम्‌ । | | 
गजाः कोझो हिरण्यं च दासीदासाश्च सर्वेश:॥२१॥ | 
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एष नो ग्लह एवैको वनवासाय पाण्डवाः । 
यूयं वयं वा विजितावसेम वनमाश्रिताः ॥२२॥ 
त्रयोदशं च वे वर्षमज्ञाताः सजने तथा । 
अनेन व्यवसायेन दीव्याम पुरुषर्षभाः ॥२३॥ 
अर्थ-शक्कुनि बोला कि हे युधिष्ठिर ! आप दाउ को फिर 
समझल, एक आर तो हम तुम दोनों का राज्य, घोडा हाथी, 


बैल, बकरी, कोष, सुवर्ण और दात, दासी सव रखा हुआ ह, 


ओर दूसरी ओर वारहवर्ष का वनवास और तेरहवें वर्ष में गुप्त- 


वास करना है, यदि तेरहवें वर्ष में कोई बरावर वाला मनुष्य . 


वनवास करने वाले को जानले तो वह पुनः बारहवर्ष तक वन में 
बसे और हे पुरुपभ्रेष्ठ ! जीतने वाला दोनों ओर का राज्य करे |! 


कप 


समुक्षेपेण घेकेन वनवासाय भारत । 
प्रतिजग्राह तं पाथा ग्लह जग्राह सोबलः। 
जिवमियेवशकुनियुविष्ठिस्म भाषब ॥२४॥ 
4-शर्कुनि का उक्त कथन सुनकर युधि४२ ने की वार 
क कहन हा स उस दाउ का स्त्राकार कया, आर शकीन पात 
फेंककर युविष्ठिर से वोला कि म॑ जाता ॥ 
इति एकरपंचाशी$्यायः समाप्त 


हि —— 


अथ दिपंचाशो$व्याय: प्रारभ्यते 


9९८टभटटलणया 


सं०-अत्र पाण्डबों का मृगचम ओढकर वन को जाते समय 
= ~ Ws 
उनकी प्रतिज्ञा कथन करत हं :-- 
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वेदाम्पाथन उवाच 
ततः पराजिताः पार्था वनवासाय दीक्षिताः । 
अजिनान्युत्तरीयाणि जग्रहश्न यथाक्रमम्‌ ॥१॥ 
अजिनैः संबृतान्‌ दृष्टवा हतराज्यानरिन्दमान्‌। 
प्रस्थितान्वनवासाय ततो दुःशानोऽब्रवीत्‌ ॥२॥ 
अशै-वेशम्पायन बोळे कि हे राजन ! तत्पश्चात्‌ पाण्डव सर्वस्व 
हारकर वन जाने के लिये तैयार होगये और सबने यथाक्रम 
मृगचमं लेलिये, उस समय उनको राज्यदीन तथा मृगचर्म धारण 
किये वन जाने को तैयार देखकर दुःशासन बोला किः 
परवृत्तं घात्तराष्ट्रस्य च राज्ञो महात्मानः । 
` पराजिताः पाण्डवेया विपति परमां गताः ॥३॥ 
अद्य देवाः संप्रयाताः समेवत्मामिरस्थलेः । 
युणज्येष्ठास्तथा श्रेष्ठाः श्रयांसो यद्वयं परेः ॥४॥ 
अर्थ-अहा !!! अब महात्मा दुर्योधन चक्रवर्ती राजा होगया 
और पाण्डव समेस्त्र हारकर महाविपत्ति में पड्गये, देवताओं ने 
इम पर सत्र ओर से कृपा की जो आज हम अपने शज्ञओं से 
गुणों में अधिक ओर श्रेष्ठ होगये ॥ 
नरकं पातिताः पार्था दीधकालमनन्तकम्‌ । | 
सुखाच हीना राज्याच विनष्टाःशाश्वतीःसमा। ५ | 


अथ-अब पाण्डव बहुत दिनों नक नरक भोगेंगे ओर राज्य | 
क विनाश होने पर सुख से हीन हुए सब ओर निरन्तर बहुत | 


काल तक मारे २ फिरेंगे॥ | 
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धनेन मन्ता ये तेस्म धातराष्ट्रान्महासिषु: । 
ते निर्जेता हृतथना वनभेष्यन्ति पाण्डवाः ॥६॥ 
अथ-यही पाण्डव ये जिन्होंने धन के मद से धृतराष्ट्र के 
पुत्रा की हंसी की थी, अब यह लोग अपना सर्वस्व हारकर बन 
को जाते हैं ॥ 
चित्रान्सन्नाहानवसुचंतु चेषां वासांसिदि- 
व्यानि च भानुमति । विवास्यंतांरुरु- 
चमीणि सवें यथाग्लह सोबलस्याभ्युपेता:॥७॥ 
अर्थ-अब इनके दिव्य प्रकाशमान चित्रविचित्र वस्त्र और 
सुन्दर कवचों को उतारकर इन्हें मृगछाला ओढन को देदो, 
क्योंकि शकुनि से जूए के दाउ में इन्होंने यही प्रण किया था ॥ 
न सन्तिलोकेषपुमांस इंदशा इत्येव ये भावि- 
त बुद्धयः सदा । ज्ञास्यन्ति तेत्मानमिमेद्य 
पाण्डवा .विपर्यये षंढातिला इवाफलाः ॥<। 
अर्थ-आज हमारे समान इस संसार में कोन है, यह पाण्डव 
जो सदा भविष्य की सोचा करते थे वह भी आज थोये तिलों 
के समान पराक्रम हीन होगये॥ , ____, 
इदं हिवासो यदि बेदृशानां मनस्विना 
रौखमाहवेष । अदीक्षितानामजिनानि 
यद्वन्दळीयसां पर्यत पाण्डवानाम्‌ ॥९॥ 
अर्थ-इन पराक्रमी पाण्डवों के यह मगछाला के वस्त्र यज्ञ 
दीक्षित हुए मनस्थियों के सदश नहीं किन्तु यह स॒गचम अदी- 
क्षित केवतों फे समान हैं 
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महाप्राज्ञः सौमकिय्गसेनः कन्यां पांचाली 
पाण्डवेभ्यः प्रदाय । अकार्षीद्वे सुकृतं नेह 
किंचित्‌ झीवाः पार्थाः पतयो याज्ञसेन्याः ॥१०॥ 
अथ-राजा ट्रपद तो वडा बुद्धिमान था उसने यह अच्छा 
नहीं किया जो अपनी सुन्दर कन्या द्रोपदी का इन नपुंसक 
' पाण्डवो के साथ विवाह करदिया ॥ 
सूकष्मप्रावारानजिनोत्तरीयाचदष्टरवारण्ये- 
निधनानप्रातष्ठान । कांतंप्रीतिंलप्स्यसे 
याङ्ञसेनिपतिबृणीष्वेहयमन्यमिच्छसि॥११॥ 
एते हि सर्वे कुर्वःसमेताःक्षांतादांताःसुद्र- 
विणोपपत्नाः | एषांव्रृणीष्वेकतमं पतित्वे न 
त्वां नयेंत्कालविपर्ययोऽयम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-हे ट्रोपदी ! इन पाण्डबों के साथ बन में जाकर तुझे 
क्या सुख प्राप्त होगा, यह विचारे धन तथा स्थान से हीन होकर 
मृगछाला ओढे हुए आपही दीन होरहे हैं, इसलिये तू हम सब | 
कौरबों मेंसेजो क्षमावान्‌, जितेन्ट्रिय और धनवान हैं जिसको चाहे | 
अपना पति वरले जिससे तुझे इन का दुःख भोगना न पड़ेगा ॥ 
यथाऽफलाःषंदतिला यथा चर्ममया म्रगाः। | 
तथैव पाण्डवाःसवें यथा काक यवा आपि ॥१३॥ 
अथ-हे ट्रोपदी ! अव यह पाण्डव एसे निष्फल हे जेसे थोथे 
तिल वा चमड़े के बनाय हुए झग अथवा चावलां से राहत 


~~ छे 
धान होते हं ॥ 
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किं पाण्डवांस्ते पतितानुपास्य मोघःश्रमः | 
पंढतिलानुपास्य । एवं नृशंसःपुरुषाणिः | 
पार्थानश्रावंयदधृतराष्टस्य पुत्रः ॥१४॥ | 
अर्थ-सो जैसे थोथे तिला को बटोरने से कुछ लाभ नहीं | 
होता इसी प्रकार इन पतित पाण्डवों की सेवा करने से तुझे कुछ | 
सुख प्राप्त होगा,इस प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र ने ट्रोपदी से कठोर | 
वाक्य कहे ॥ 
तदे श्रुत्वा भीमसेनोत्यमर्षीनि्भत्स्यो- | 
ज्ञैःसन्निगृह्येव रोषात्‌। उवाच चेनेसहः | 
सेवोपगम्य सिंहो यथा हैमवतःशृगाळम्‌॥१५॥ | 
अर्थ-भीमसन उस दयाहीन दुःशासन के उक्त ट बचन 
सुनकर क्रोध से भरगया और उसके पास जाकर. उसे इस 
प्रकार पकड़कर जैसे सिह झग को पकड़ लेता है कहने लगा किः- 
क्रूरपापजनेलुष्टमकृताथ प्रभाषे। 
गान्धारविद्यया हि लं राजमध्ये विकत्थस॥१६॥ 
यथा तुदसि मर्माणिवाकहारेरिह नो भृशम्‌ । 
तथास्मारयितातेहँडतन्मर्माणि संयुगे ॥१७॥ 
येचत्वामनुवत्तन्ते कोधलोभवशाङगाः। 
गोप्तारःसानुबन्बारताग्नतास्मि यमसादनम्‌॥१५॥ 
अर्थ-हे दृष्टहे पापी ! तू इन राजाओं के बीच एसे निष्फल 
निन्दित बचन शकुनी की चतुराई से धन जीतकर कहता है, ओर. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८८६. महाभारत 


इन बचनरूपी बाणो से हमारे मर्मस्थानों का बार.२ छेदन 
कर रहा है, तू क्यों घवराता है में तेरे भी मर्मस्थानों को युद्ध 
में छेदन करके तेरे कधी तथा लोभी सब सहायकों को मारकर 
तुझ इन बाता का याद दिलाउंगा ॥ 
वैदाम्पायन उवाच 
एव डुवाणमजिनेविवासितं दुःशासनस्त- 
परिनत्यातिस्म । मध्ये कुरूणां धर्मानिब- 


DVN a 


छमाग गागारातस्माहयन्सुक्तलजः।१९॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन ! वह निदेय दुःशासन 
जिसने लज्जा छोड़दी थी उस मृगचम ओढे हुए भीमसेन की 
उक्त बात सुनकर गो, गो कहकर नाचने लगा जिसका. तात्पर्य 


यह था कि हम तुझे गौ जानकर छोड़े देते हैं ॥ 
भीमसेन उवाच 


नृशस परुष वक्तु शक्यं दुःशासन त्वया । 


निकृत्या हि धनं लब्ध्या कोविकत्थितुमईति॥२०॥ ` 


अर्थे-भीमसेन बोला कि हे दयाहीन दुःशासन ! तू कयां ऐसे 


परुष बचन बोलता है, तू छल से धन जीतकर क्यों बरबरा रहा है॥ 


मंवस्मसुकृतां लोकान्‌ गन्छेत्पाथों वृकोदरः । 
याद वक्षाह ते भित्ता न पिबच्छोणितं रणे॥२१॥ 
धात्राष्ट्रान्‌ रणे हत्वामिषतां सवैधन्विनाम्‌ । 


शम गतास्मि न चिरात्सत्यमेतदूनवीमि ते ॥२श'. 
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अथ-में यह सस प्रतिज्ञा करता हूं कि युद्ध में तरी छाती 
को फाडकर तेरा लोहू पीउंगा, ओर तेरे सब भाइयों को 
मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा, यदि में ऐसा न करूं तो मेरी 
सद्वाते नहो॥ 
वेशम्पायन उवाच 
तस्य शाजासिंहगतेः सखेलं दुर्योधनो 
भीमसेनस्य हर्षात्‌ । गति खगद्याब॒चः 
कारमैदोनिगेच्छतां पाण्डवानां सभायाः॥२३॥ 
अर्थ-यैशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! जब पाण्डव बन को 
चलने लगे तब दुर्योधन खेल की भांति अपनी चाल भीमसेन की 
सी बनाकर चलने लगा ॥ 
नेतावताकृतमित्यत्रवीत्तं गरकोदरः सन्नि- 
वृत्ताथकाये: । शीघ्रंहि्वां निहतं साडः 
बंधं संस्माया हुप्रातिवक्ष्यामि मूह ॥२४॥ 
अथ-तब भीमसेन उसको सुख फेरकर नकुल हुए 


देख कहने लगा कि हे मूख! चाळ दनान से तृ भीमसेन नहीं 
होसक्ता, तुझे भाई बेटों सहित मारकर इस बात का याद कराडगा 


और तेरी इस हंसी का उत्तर दूंगा ॥ 
एवं समीक्ष्यात्मनि चावमानंनियम्यमरन्य 
बलवानसमानी । गजाइगः संसदि कोर 
वाणां विनिष्क्रामन्वाक्यसुवाच भीमः ॥२५॥ 
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अर्थ-सभा से निकलते समय युधिष्टिर के पीछे चलते हुए भीमसेन 
ने दुर्योधन की हँसी कः स्मरण करके क्रोध रोककर कहा किः- 
अहे दयोधनं हंता कर्ण हता धनंजयः । 
शकुनि चाक्षकितवं सहदेवो हनिष्यात॥२६॥ 
इदे च भूयो वक्ष्यामि सभामध्ये बृहद्वचः । 
सत्यंदवाः करिष्यन्ति यन्नोयुद्धं भविष्यति॥३७॥ 
अर्थ-में दुयोधन का इनन करुंगा, अजुन कर्ण को मारेगा 
और इस ज्वारी शाकानि का सहदेव बध करेगा, और में इस सभा 
के बीच में दूसरी बड़ी यह प्रातिज्ञा करता हूँ, देवता मेरी इस 
प्रातिज्ञा को युद्ध के आन पर सत्य करें, बह यह है किः 
सुयोधनमिमं पापं हंतास्मि गदया युधि । 
शिरः पादेनचाम्याहमधिस्यामि भूत्रले ॥२८॥ 
` वाक्यशूरस्य चेवास्य परुषस्य दुरात्मनः । 
दुःशासनस्य रुधिरं पातास्मि रगराडिव ॥२९॥। 
अर्थ-भें इस पापी दुर्योधन का युद्ध में गदा से हनन करके 
प्राथेवी पर गिराकर इसके शिर को अपने पांव से रगइंगा, और 
इस कटुभाषी, बोलने में शूरवीर दुरात्मा दुःशासन की छाती को 


सिह के समान फाइकर इसका लोहू पीउंगा ॥ 
अजुन उवाच 


नेवे वाचाव्यवसित भीम विज्ञायते सताम्‌। 
इतश्रत॒देशे ब द्रष्टारो यद्गविष्याति ॥३०॥ 
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भामसेन उवाच. 
he ५ त च 
इयाधनस्य कणस्य झाङुनेश्च दुरात्मनः । 
दुःशासन चतुथानां भूमिःपास्याति शोणितम्‌॥३१॥ 
अर्थ-तव भीममेन वोळा कि दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और 
दुःशासन, इन चारो दुरात्माओं के छोह को पथ्या पीवेगी ॥ 
अर्जुन उवाच 
अजुनः प्रतिजानीते भीमस्य प्रियकाम्यया । 
कर्ण कर्णानुगांश्चैव रणेहंतास्मिपात्रिमिः ॥३२॥ 
असूयितारं द्रष्टार प्रवक्तारं बिकत्यनम्‌ । | 
भीमसेन नियोगात्ते हंताहँ कर्णमाहवे ॥३३॥ | 
येचान्ये प्रतियोत्स्यांते बुद्धिमोहेन मां हे | 
तांश्रसवानहंवाणनेंतास्मि यमसादनम्‌ ॥३४॥ 
अर्थ-अजुन ने भीमसेन को प्रसन्न करने की इच्छा से यह | 
प्रतिज्ञा की कि भें तुम्हारी आज्ञा से इस नीच, निन्दित वचन ' | 
` बोलने वाले तथा कुबुद्धि कर्ण ओर इसके साथी सब राजाओं 
को जो मेरे सन्मुख आवेंगे अपने बागों से इनन करके यम के 
घर पहुँचाउंगा ॥| द्ा्यमितो चतुद 
न प्रदास्यति चेद्राज्यमित शे। | 
दुयोधनोऽभिसत्कृस ससमेतद्गविष्यति ॥३५॥ 
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चलेद्धिदिमवान्‌ स्थानान्निष्प्रभःस्यादिवाकरः। 
शयंसोमाअणश्येतम्‌त्सदं विचलेद्यांदे ॥३६॥ 
अर्ध-जो आज से चोदहवें वष में यह नीच दुर्योधन हमारे 
राज्य को इम न दगा ता निस्सन्दह म इन सब बाता का सच 
करक [दखाउंगा, चाहे हिमालय चलन लग, चाह सुस्य का भभा 
जाती रहे और चाहे चन्द्रमा में शीतलता न रहे, परन्तु भ॑ अपना 
प्रतिज्ञा स चलायमान नहा हाउगा ॥ 
वंशास्पायन उवाच 
इत्युक्तवाति पार्थे ठु श्रीमान्माद्रवती सुतः । 
प्रगृह्य विपुळं बाहु सहदेव: प्रतापवान्‌ ॥३७॥ 
सोबलस्य बधं प्रेप्सुरिदं बचनमत्रवीत्‌ । 
फ्रोवसंरक्तनयनो निःश्वसन्निवपन्नगः ॥३८॥ 
अ4-बेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ प्रतापवान 
सहदेव क्राध स॑ लाल आख [कय हुए आर सांप का तरह श्वास 
लेता हुआ शकुनि को मारने की इच्छा से अपनी भुजायें पकड़- 
कर कहने लगा किः 
अक्षान्यान्मन्यसे मूह गान्वाराणां यशोहर । 
नेतिक्षानिशिताबाणास्लयेतेसमरेब्ृताः ॥३९॥ 
यथ(चेवो क्ततरान्भीमस्त्वासुद्िश्यसवान्धवम्‌ । 
कतीह कर्म गस्तस्प कुरुकार्याणि सुवेशः ॥४॥ 
` हंतारिमितरसायद्धेःव.मेवेहसबान्धवभ्‌ । 
युदिस्थास्यसि संत्रे क्षत्रधमेंग सोबर ॥४१॥ 
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हा गान्धार देशवासी मनुष्यों के यश को हरने वाले 
न यह i IEA बळ पर तू नाच रहा हे पासे नहीं हैं 
एकन्ठ य समर म॑ तेरे श्राणों को हनन करने वाले तीक्ष्ण वाण हैं, | 
यादि द. भनयम को छोड़कर युद्ध में भाग न जायगा तो जैसी | 
भीमसेन न आज्ञा दा हैं उसी प्रकार में तुझको तरे भाई बन्धु | 
आर साथिया साहित युद्ध में हनन करुंगा ॥ | 
नकुल उवाच । 
सहदेव वचः श्रुला नकुलोपि विशांपते । | 
दशनीयतमोनृणामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥४२॥ 
अर्थ-सहदेव की उक्त प्रतिज्ञा सुनकर मनुष्यों में आतिरूप- 
वान्‌ नकुल ने भी यह प्रतिज्ञा की किः | 
सुतेयं यज्ञसेनस्य यतेस्मिन्‌ धृतराष््रजेः । 
येर्वाचः श्रावितारुक्षा: स्थितैङुयो'धनप्रिये ॥४३॥ 
तान्‌ धात्तराष्ट्रान्‌ दुबृत्तान्‌ सुमूषून्कालनोदितान । 
गमयिष्यामिभूयिष्ठानई वेवस्वतक्षयम्‌ ॥४४॥ 
निदेशाद्वमेराजस्य द्रोपद्याः पदवींचरन्‌ | 
6 * ८. ८७ 
निधोतेराष्टरां पृथिवीं कत्तास्मिनचिरादिव ॥४५॥ 
अर्थ-इस जूए में दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से 
धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जो द्रोपदी को रूखे बचन सुनाये हैं, में उन 
काल से प्रेरित हुए मरने की इच्छा बाले दुष्टों को युधिष्ठिर की 
आज्ञा से मारकर यमलोक में पहुंचाउंगा, और द्रोपदी को प्रस्न 
करने के लिये पृथ्वी पर से धृतराष्ट्र के पुत्रों का वीच नाश करदुंगा॥ 
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एव ते पुरुषव्याप्राःसव व्यायतबाहव: । 
प्रतिक्षा बहुलाः कृत्वा घृतराष्ट्रमुपाग मन्‌ ॥४६॥ 
अध-वैशम्पायन बोळे कि हे राजन्‌ ! वह लम्बा भुजाआं 
वाळे सिहपुरुष पाण्डव उक्त प्रकार से अनक मातज्ञाय करके 
राजा धृतराट्र के समीप गये ॥ 
इति द्विपचाशो «ध्यायः समाप्तः 


अथ त्रिपंचाशोऽध्यायः प्रारभ्यत 
स-अब युांधाएर का धृतराष्ट्र तथा भाष्म्रापतामह आद 
सव वद्ध पुरुषा स बिदा माॉगकर वन का जाना कथन करत ह 

युधिष्ठिर उवाच 
आमंत्रयामि भरतांस्तथा वृद्धं पितामहम्‌ । 
राजानं सोमदत्त च महाराज च वाहिकम्‌ ॥१॥ 
्रोणकृपनृपांश्चान्यानश्वत्थामानमेवच । 
विदुरं धृतराष्ट्र च धात्तराषटरंश्च सवशः ॥२॥ 
युयुरसुं सजयं चेव तथैवान्यान्सभासदः। 


सवानामंत्र्य गच्छामि द्रष्टारम एनरत्यव ॥३॥ ` 
अर्थ-युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की सभा में जाकर कहा कि में 
आप सब भरतवंशी पुरुषां अथात वृद्ध भीष्मापितामह, राज] 
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सामदच, महाराज वाह्णीक, शेणाचार्य्य, कृपाचार्य, अश्वत्यामा, 
विदुर, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के सब पुत्र, युयुत्सु, संजय और 
अन्य सव सभासद जो इस सभा में वेठे हुए हैं जाने की आज्ञा 
मांगता हूं आर थोड़े दिनों में यह वनवास का समय विताकर 
पुनः आप लोगों के दशन करूंगा ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
किति वट १ पु धिष्ठिर 
नचार्केत्रिदथोचुस्ताहियासन्नायुधिष्ठिरम्‌ । 
~ = ¢ अळा [oN 
मनाभखकल्याण दभ्युस्ततस्य धामतः ॥४॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌ ! युधिष्ठिर का उक्त 
कथन सुनकर किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया,ळज्जा से सब नीचे 
को सुख किये हुए वडे रहे, परन्तु उन सबने मन से पाण्डवों को 
आशीवाद दिये ॥ 
विदुर उवाच 
6 ज [oN 2 | 
आया प्रथा राजपुत्री नारण्यं | | 
ल द्ध [SANS 
सुकुमारी च वृद्धा च नियं चेव सुखोचिता ॥५॥ 
a कर 6 > 
इह वत्स्याति कल्याणी सत्क्ृताममवश्मनि । 
८ ~ हर क्र ON (९ श्र 
इति पार्थी विजानी*्वमगदेवोस्तु सवशः ॥६॥ 
अर्थ-विदुरजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! यह आया कुन्ता 
~ CNS जे DN 
सुकुमारी, गृद्ध और नित्य सुख _मोगने योग्य है, यह राजपुत्र 
बन जाने के योग्य नहीं,सो इस साभाग्यवती को यहीं छोडजाओ 
यह सत्कारपूर्वक मेरे घर रहेगी, ओर परमात्मा तुम्हारा सब प्रका 


से कल्याण करे ॥ 
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पाण्डवा ऊचुः 


तथेत्युकत्वा ब्रुवन्सवें यथा नोवदसेऽनघ । 


लवं पितृव्यः पितृसमो वयं च त्वत्परायणाः ॥७॥ 


यथाङ्गापयसे विदस्त्व हि नः परमो एरुः । 
यच्चान्यदपि कत्तब्यं तद्विधत्स्व महामते ॥<॥ 
अथ-पाण्डव बाल [क हे [वष्पाप , आप हमारे चचा हान 
से [पता क समान ह, हम सब आपका शरण ह जसा आप कहत 
हैं वैसा ही होगा, आप हमारे परमगुरु हैं, हे महाबाद्धिमान्‌ ! जो | 
आपकी आज्ञा होगी वही हम करेंगे ॥ 


विदुर उवाच 


युधिष्ठिर विजानीहि ममेदं भरतर्षभ । 
नाधमेंण जितः कश्रिदव्यथते वै पराजये ॥९॥ 


NN १००९१ 


| 
| 
अथतजावदुरजा बाल पक ह युधाष्ठर | जसका काई अधम | 
1 


ओर अनीति से जीत लेता है उस पराजित को विपत्ति पाकर 
दःखी होना उचित नही ॥ 
त्वं वे धर्म विजानीषे युद्धे जता धनंजयः । 
हन्तारीणां भीमसेनो नकुलस्त्वथसंग्रही ॥१०॥ 


संयत! सहदेवस्तु धोग्यो ब्रह्मविदुत्तमः । 
९९ र ~ हल त ~ 
वमाथकुशलाचेव द्रोपदी धमचारिणी ॥११॥ 


अथ-आपतो धर्म को भलेप्रकार जानते हैं, यह अर्जुन जय 
करने वाला, भीमसेन शु ओं का इनन करने वाला, नकुल अर्थ= 
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अन सग्रद करने वालो, सहदेव दण्ड देने वाला, धाम्य पुरो 
ब्रह्मज्ञानया म श्र्ठ आर धर्मचारिणी ट्रोपदी धभ तथा अर्थ 
प कुशळ हई ॥ 


अन्यान्यस्य प्रियाः सर्वे तथेव प्रियदर्शनाः । 
पररभद्याः सतुशः कोवोनस्पृहयेदिह ॥१२॥ 
एष वं सवकल्याणः समाधविस्तव भारत । 
नेनं शत्रुविषहते शक्रेणापि समोप्युत ॥१३॥ 
अर्थ-तुम सव आपम में प्रीतिपूर्वक सम्तुष्ठ होकर रहना, 
शु तुम्दार थाच मं फूट न डाळन पात्र, तुम्ह सव चाहते हैं, 
आर तुम्हार इस जत्थ के बने रहने से इन्द्र समान प्रवलशघु भी 
तुम्हारा कुछ नहा करसक्ता ॥ 
हिमवयञुसिष्टोसि मेरुसावर्णिना पुरा । 
द्वैपायनेनकृष्णन नगरे वारणावते ॥१४॥ 
भृयुतुंगे च रामेण दृषद्वत्यां च शंभुना । 
अश्रोषीरसितस्यापि महर्ष रंजनं प्रति ॥१५॥ 
कल्माषीतीरसंस्थस्य गतस्त्वं शिष्यतां भ्रगोः । 
दृष्टासदानारदस्ते धोम्यस्तेयं पुरोहितः ॥१६॥ 
माहासीःसांपरायेलं बुद्धि ताहषिप्रजिताम्‌ । 
पुरुखसमेळं खं बुद्धयाजयसि पाण्डव ॥१७॥ 
अथ-आपलांगां न पहले हिमालय पवत म॑ सावण ऋाष ह 
वारणावत नगर में व्यासजी से; भृगुतुगपवेत पर परशुरामजी से, 
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हृषट्रती नदी पर शिवजी से, अजन पेत पर अतित नामक महर्षि 
से, कल्माष नदी के किनारे झगुजी से शिक्षा पाई और नारदजी 
सदेव तुम्हारे शिक्षक रहे हैं, इनके अतिरिक्त धोम्यऋषि तुम्हारे 
पुरोहित हैं, सो तुम्हें अपनी बुद्धि मलित करना उचित नहीं, 


हारी बुद्धि ऐलवेशी राजा पुरूरव से भी अधिक ह ॥ 
शक्या जयास राज्ञान्यानृषांन्‌ वृमापसवया । 
ऐन््रेजये धतमनायाम्येकोपविधारणे ॥१<॥ 
अर्थ-तुम्हारी शक्ति से सब राजा जीते जासकते ह आर 
तुम धार्मिक ऐसे हो कि ऋषि लोग भी वता धमांचरण नही कर 
सकते, सो तुम अपना मन उस जय में जो इन्द्र तया यमराज के 
धान हे लगाना ओर कोप करने के नियम में सदा तत्पर रहना ॥ 
तथा विसगें केबिरें वारुणे चेव संयमे । 
आत्मप्रदानं सोम्यलमदभ्यश्चैवोपजीवनम्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-परमात्मा ऐसी कृपा करें कि तुम दान करने में कुवेर 
के समान तथा वशीकरण में वरुण के समान हो, जल आदि सब 
खाद्य वस्तुएं तुम्हें सौम्यता, परोपकार और सबका उपर्जावन 
होने के गुण दें ॥ 
भूभेःक्षमा च तेजश्च समग्रं सूर्य्यमण्डलात्‌ । 
वायोबलं प्राप्नुहि तवं भूतेभ्यश्चात्मसम्पदम्‌ ॥२०॥ 
ध-तुम्हें पृथिवी क्षमा देवे,सूय्यमण्डल से तुम्हें सब प्रकार 
का तेज मिळे, बायु तुम्ह पराक्रम दवे अथात यह सत्र पंचभूत 
आप लोगों को सब प्रकार की बाह्य सम्पात्त तथा आत्मिक 


बल देवें ॥ 
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अगदेवोस्तु भट वो द्रष्टास्मि पुनरागतान्‌ । 
आपद्धमोथकच्छेषु सर्वकार्येषु वा पुनः ॥२१॥ 
यथावत्‌ प्रातिपद्येथाः काळे काले युधिष्ठिर । 
आएशेसीह कोन्तेय सस्ति प्राप्नुहि भारत ॥२२॥ 
कृताथ स्वास्तमतं त्वां द्रक्याम: पुनरागतम्‌ । 
वो वरजनं किचिद्वेदकश्चितुराकृतम ॥२ 
अथ-अब हम तुम्द जाने की आज्ञा देते हैं जाओ, तुम्हारा 
कल्याण होगा, परमेश्वर कृपा करे तुम आरोग्य रहो, और तुम्हारे 
सव काम सद्ध हा, इस धमसकट की विपत्ति को सहकर जव 
पुनः छाटकर आओगे तब हम तुम्हें देखेंगे ॥ 
वेशाम्पायन उवाच 
एवसुक्तस्तथत्युक्‌वा पाण्डवः सदावक्रमः | 
ष्मद्राणा नमरकृय प्री।तएत यु।वाएरः ॥२४॥ 
अर्थ-वेशम्पायन बोले कि हे राजा जनमेजय! सत्य पराक्रम 
वाला युविष्ठिर उक्त बातों को सुनकर और तथास्तु कहकर भीष्म 
तया द्रोणाचाव्ये को नमस्कार करक चलदिया ॥ 
इति त्रिपचाशोऽव्यायः समाप्तः 


अथ चतुष्पंचाशोऽव्यायः प्रारभ्यते. 


स०-अब द्रौपदी का कुन्ती से विदा मांगना ओर कुन्ती का] 
विलाप करना कथन करते 
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वैदाम्पायन उवाच 
तस्मिन्संप्रस्विते कृष्णा प्रथांप्राप्प यशस्विनीम्‌ । 
(९; श्र 4 त्र ओर ~ 
आएच्ढदभृश दुःखात्तायाश्चान्यास्तत्रय॥पतः॥१॥ 
यथाई वंदनास्ठेपान्कृला गन्तुमियेष सा । 
ततो निनादःसुमहान्‌ पाण्डवान्तःपुरेऽभवत्‌ ॥२॥ 
O(N डी ~ ° CS प्रेक्ष्य र्व (६ 
कुंती च भृशसंतकषा द्रोपदी प्रेय गच्छती< । 
शोकविह्वलया वाचा कृच्छादचनमजवीत्‌ ॥३॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोळे कि हे राजन्‌ ! युधिष्टिर के वन जाते 
समय ट्रीपदी ने कुन्ती. आदि स्त्रियों को जो वहां उपस्थित ५। 
नमस्कार करके सवल जाने को आज्ञा मांगी, उस समय पाण्डबों के 
महलों में रोने का बड़ा घोर शब्द हुआ, और कुन्ती ट्रोपदी को 
जाते हुए देखकर शोक से विह्लळ हो बड़े दुःख से कहने लगी कि! 
वत्से शोको न ते कायः प्राप्येदं व्यसने महत्‌ । 
९ र [a [oe A __ तः थ्‌ 
स्त्रीषमाणामाभज्ञांस शालाचारखती तथा॥४२॥ 
अथे-हे पुत्री ! तुझे इस विपत्ति को देखकर चिम्तातुर होना 
उचित नहीं, तू धर्म को भलेप्रकार जानती और सुशीला हे ॥ 
च> ०2 ९८) भ ° ~ NA 
न त्वां संदेष् मह।मि भतूंन्‌ प्रातिशुचिस्मिते । 
साध्वीठुणससापन्नाभूषितं ते कुलद्यम ॥५॥ 
अर्थ-हे शोभनमुह्कानवाली ! तुझे पतिसेवा आदि धर्म के 
उपदेश करते की भी मुक्ष आवश्यकता नहीं,क्योंकि त आप पति- 
व्रता ओर दोनों कुछों की भूषण है ॥ 
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सभाग्याः कुरवरचेमे ये न दग्धास््वयाऽनघे । 
आरट्टब्रजपंथानंमदनुभ्यानबृंहिता ॥६॥ 
. अथ-है निष्पाप ! यह कोरव बड़े भाग्यवान हैं जो तेरे तेज 
से भस्म नहीं हुए, अच्छा अब तू निर्वैश्च होकर जा, तू मेरे ध्यान 
से कभी नहीं उतरगी ॥ 
भाविन्यर्थे हि सत्ख्रीणां वेकृत नोपजायते । 
गुरुपमाभिग॒प्ता च श्रयः क्षिममवाप्स्यमि ॥७॥ 
| अथ-ह द्रोपदी ! चाहे भावी विपत्ति केशी ही क्यों न आवे 
| पर श्रेष्ठ स्रिया का चलन नहीं विगड़ता, तू अपने धर्म पर आरूढ 
है इससे तेरा कल्याण शीघ्र ही होगा ॥ 
सहदेवश्च मे पुत्रः सदावेक्ष्यो बनेवसन्‌ । 
यथेदं व्यसनं प्राप्य नायं सीदेन्महामातिः ॥८॥ 
अर्थ-हे द्रौपदी ! मेरे बुद्धिमान पुत्र सहदेव का तू घन में 
वास करती हुई सदा ध्यान रखना यह वनवास का अधिक दुःख 
अनुभव न करे, क्योंकि-यह सव से छोटा है ॥ 
तथेत्युकूत्वा तु सा देवी खवन्नेत्रजलाविला । 
त्ते >>. श्‌ ८0.८... 
शोणिताक्तेकवसना मुक्तकेशी विनियेयी ॥९॥ 
| अर्थ-यह सुनकर द्रौपदी जो रजस्वला थी और जिसके 
| शिर के वाल खुले हुए थे, यह कहकर कि “ ऐसा ही होगा ” 
| रोती हुई चलदी ॥ पा 
तां कोशंती प्रथा दः गच्छतीम्‌ । 
अथापश्यत्‌ सुतान्‌ सवीन्‌ हताभरणवाससः ॥१०॥ 
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"> 
त 


अध-उसके पीछे २ कुन्ती भी महादुःघी होकर रुदन करती 
हुई ची, और उसन आगे जाकर अपने पुत्रों को जिनके सब 
वस्र तथा आभूषण उतार लिये गये थे देखा ॥ 
रुरुचमात्रततनून्‌हिया किंचिदवाइसुखान्‌ । 
रेः परीतान्मंइेः सुहृद्िश्चाबुशोचितान्‌ ॥१९॥। 
तदवस्थान्खुतान्सर्वानुपसृयातिवत्सलो । 
स्वजमानावदच्छोकात्तत्तद्विपरती बहु ॥१२॥ 
अर्थ-भिन पाण्डवों के लिये सव सृहृद्रण शोच कररहे थे 
कुन्ती ने उन सब को मृगछाला आहे हुए तथा लज्जा से नाचे 
को शिर झुकाय हुए देखकर छाती से लगाया और म्हादुःरी 
होकर विलाप करती हुई कहने लगी कि !- 
कथं सद्धमेचारित्रन्‌ त्रतस्वितिविभूषितान्‌ । ` 
अक्षुद्रान्‌ हृटृभक्तांश्च देवतेज्यापरान्सदा ॥१३॥ 
व्यसने वः समभ्यागारकोयं विधिविषयेय:। 
कस्यापध्यानजेत्रिदभागः पश्यामि वो धिया ॥१४॥ 
अभै-हे पुत्रो ! तुमने सदैब ृद्रभक्ति से देवताओं का 
सत्कार करते हुए सत्य, धर्म तथा मर्यादा से विपरीत कभी. कोई 
काम नहीं किया, न जाने तुमको यह दुःख केसे 
हाय!! यह विधाता की विपरीत गति हे, भें नेशी जानती हुँ कि 
किसके शाप से तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा है ॥ 
्यात्तु मद्राग्यदोषोयं याह युष्मानजीजनम्‌ । 


दुःखायास सुजोत्यै युक्तानपयुत्तमेऽणेः ॥१५॥ 
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कर्थं वत्स्यथ दुर्गेष वने ऋद्धिविनाकृता: । 
वीयसतवलोत्साह तेजोभिरकृशाःकृशाः ॥१६॥ 


(९ 0९-३१ _ ८2७ 9 ~ 
अथ-यह मर हा भाग्य का दोप द, मच ता तुम सबका उत्तम 
A उनः ° ~ n 
गुणा से उत्पन्न किया है, तुम सव पराक्रमी, बळी, सत्यपरायण 


-तथा तेजस्वी हो, हाय तुब सब बन के भयंकर स्थानों में बिना धन 


के दुवेळ होकर केले रहोगे ॥ 
यद्येतदेवमन्ञास्यं बनेवासो हि वो ध्रुवम्‌ । 
शतश्ृङ्गान्म्रतेपाण्डो नागमिष्यं गजाहयम्‌ ॥१७॥ 
अथ-जो मुके यह ज्ञात होता कि तुम्हें वनवास होगा तो में 
शतृ पर्वत पर से पाण्डु के मरने पर यहाँ हस्तिनापुर कभी न आती॥ 
धन्यं वः पितरं मन्ये तपो मेधान्वितं तथा । 
यः पुत्राधिमसंप्राप्य स्वरच्छामकरोखियाम्‌ ॥१५॥ 
अर्थ-तुम्हारा तपस्वी और बुद्धिमान पिता पाण्डु बढ़ा धन्य 
था जिसेन अपने पुत्रों की पीड़ा को नहीं देखा और स्त्रग में 
रहना अज्ञीकार किया ॥ 
धन्यां चातीन्दरियन्नानामिमां प्राप्तां परांगतिम्‌ । 
मन्येतुमाद्री धमज्ञां कल्याणीं सर्वथेवतु ॥१९॥ 
ख्या मत्या च गया च ययाहमभिसंधिता । | 
जीवितप्रियतां मह्य धिड़मांसंेशभागिनीम्‌ ॥२०॥ 
अर्थ- गाठी भी जो धर्मज्ञा, कल्याणी और परम्गति थी 
अन्य है जो. मरकर पति के साथ चढी गई, में भी सब गुणो में 
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उसी क समान हू परन्तु भन जावत रहकर यह क्रश पाया मुझ 
का धिक्कार हं ॥ 
पुत्रकानविहास्ये वः कृच्छूलब्धान्प्रियान्सुतः । 
साह यास्यामि हिवनं हा कृष्ण कि जहासि माम॥२१॥ 
थे-म तुम सब दुःखी, महात्मा तथा प्यार पुत्रों को नहीं 
डाडुगा, म भी वन का तुम्हार साथ चलुगा, हाय द्रापदा समझ 
` क्‍या छोड़े जाती हे ॥ 
अतवल्यसुधमेंम्मन्‌ धात्रा किंनुप्रमादतः । 
ममांतोनेव विहितग्तेनायुनजहाति माम्‌ ॥२२॥ 
ग अर्थ-क्या विधाता ने प्रमाद से मेरे शरीर का अन्त नहीं 
लिखा जो ऐसी विपत्ति में भी मेरे प्राण नहीं निकलते हे ॥ 
हा कृष्ण दारकावासिन्‌ क्वासिसंकर्षणाडुज । 
कस्मान्न त्रायस दुःसान्मां चेमांश्र नरोत्तमान्‌ ॥२३॥ 
इमे-सद्धमेमाहा/म्यं यशोवीर्याजुवर्तिनः । 
नाहति व्यसन भोक्तुं नन्वेषां क्रियतां दया ॥२४॥ 
अथ-ह कृष्ण द्रारकावामी, हे बलदेव के छोटे भाइ ! इस 


७) ७) 0 


समय तुम कहां हो जो मेरी ओर इन सब नरश्रष्टो की इस दुःख 
से रक्षा नहीं करते हो, हे कृष्ण! यह पाण्डव धमीत्मा, महात्मा 


यशस्वी ओर पराक्रमी होने से दुःख पाने योग्य नहीं, इन पर 
अपनी दया करो ॥ 


सेयं नीयर्थ विज्षेष भीष्म द्रोण कृपादिषु । 
स्थितेषु कुलनाथेषु कथमापदुपागता ॥२५॥ 
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अथ-हाय इन पाण्डवा पर यह विपत्ति भाप्म, ट्राणाचाय्य 


तथा ङपाचाय्य का उपस्थित मे जो नीति के जानन वाळ आर 
कुळ क ।शरामाण हृ वासे आपडी ॥ 


हा पाण्डा हा महाराज वदासि कि समुपेक्षसे । 
पुत्रान्‌विवाभ्यतः साधुनरिभिच्तनिजितान्‌ ॥२६॥ 
अर्थ-हाय हे महाराज पाण्डु ! अव तुम कहां हो, इन अपने 
पुत्रा को जो जूए म॑ हारकर वनवास के लिये आज्ञा पाय हुए 
हे कया शिक्षा करते हो ॥ 
सहदेव निवर्त्त्वनडुलवमासि मे प्रियः । 
शरीरादापिमाद्रेय मां मायाक्षीः कुपुत्रबत्‌ ॥२७॥ 
अथ-हे माट्री के पुत्र सहदेव ! तू मतजाय लोटआ तू मुझ- 
को अपने शरीर से भी अधिक प्यारा है, कुपुत्र की भांति मेरा 
त्याग न कर ॥ 
ब्रजतु भ्रातरस्तेमीयदिसत्याभिसंधिनः । 


CAN 


मत्पोरत्राणजवमामहवलमवाप्बुह ॥२८॥ 
अर्थ-तर यह सव भाई सत्यप्रातिज्ञ हे इसलिये तू इन्हें ही 
जाने दे, तृ यहां रहकर मेरी रक्षा कर तुझे मेरी रक्षा करने का 
यहीं फल प्राप्त होगा ॥ 
वेदास्पायन उवाच 
एवं विलपतां कुन्तीमभिवाद्य प्रणम्य च । 
पाण्डवा विगतानन्दा वनायैव प्रबत्रजु: ॥२९॥ 
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विदुरश्चापितामात्तां कुन्तीमाश्वास्यहेतुभिः । 
प्रावेशयदगृहं क्षत्ता स्वयमात्ततरःशनेः ॥३०॥ 
अथ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन ! पाण्डव उस विलाप 
करती हुई कुम्ती से आज्ञा लेकर ओर उसे प्रणाम करके आनन्द 
रहित हुए बन को चळदिये, ओर महादुःखी होकर विलाप करती 
हुई उस कुन्ती को बिदुरजी अनेक प्रकार से धेय्थ देकर अपने 
घर लेगय ॥ ह 
वात्तराष्ट्रास्त्रयस्ताश्चान।खळनापळभ्यतत्‌ । 
गमनं परिकर्ष च कृष्णाया य्यूतमंडले ॥३१॥ 
रुरुदुःसुस्वनं सर्वा विनिंदन्त्यःकुरून्भृशम्‌ । 
दध्युश्च सुचिरंकालं करासक्तसुखांडुजाः ॥३२॥ 
अर्षा के पुत्रों की (ख्यां ट्रोपदी को सभा में लेजाने 
ओर उसके वस्र उतारने का हाल सुनकर कौरवों की निन्दा 
कर २ रोने लगी और अपने २ कमल सदृश मुखों पर हाथ रख- 
कर चिन्ता करने लगी ॥ 
राजा च पृतराष्ट्रस्तु पुत्राणामनयं तदा । 
ध्यायन्बुद्वमहृदयो न शान्तिशविजग्मिवान्‌॥३३॥ 
-अथ-राजा धृतराष्ट्र को भी अपने पुत्रों की अनीनि का 
स्मरण करके दुःख के कारण चेन नहीं पड़ा ॥ 
सचिन्तयन्ननेकाग्रः शोकव्याकुलचेतनः । 
क्षत्तुः संप्रषयामासशीप्रमागम्यतामिति ।।३२।। 
- अथे-उस समय राजा ने शोक और चिन्ता से व्याकुल 
होकर विदुरजी को शीघ्र बुळाने की आज्ञादी ॥ 
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तता जगाम विदुरो ध्रृतराष्रनिवेशनम । 


पर्यएच्छत्सावमी इतर शो जनाधिप: ॥३५॥ 
अ4-तत्पश्चात विदुग्जी मुरत दो धृतरष्टर के कीप मय 


है] 


तर वह धृतराष्ट्र महादू हुआ दिदृः जा सएूछन ळ्गा॥ 


— Cert 


अथ परपजाशोऽध्यायः प्रारभ्यत 


से०-अव धतराष्ट्र के पूछने पर विढुरजी का पाण्डवो के 
बन जाने ठिपयक दुतान्त करा आए व्यॉध्न का द्रोणाचार्य: 
का शरण प जारा कथन ररत 7 '_— 
वेशम्पायन उवाच 
तमागतमथोराजा विदुर दीघदाश नम्‌ । 
साशकहइव पप्रच्छ घत्तराष्ट्रीविकासतः । 
` कथे गच्छति कोन्तेयो र्मपु युधिः । 
भीमसेनः सव्यसाची माद्रीपुत्रो च पाण्डवो ॥२॥ 
धोम्यश्रेव कथे क्षतद्रोपदी च यशस्विनी । 
श्रोतुमिच्छाम्यह संब तपा शस ।वचष्टतस्‌ ॥३॥ 
अध-येशम्पायन बोले क्रि हे गाजा जनमेजय ! दीर्धः 
दर्दी. विदुर को आया हुआ जानकर अम्पिका के पुत्र राजा 
धृतराष्ट्र शोकयुक्त हकर प्र गते त्से कि हे विदुर | धमपुत्र याधः 
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९०६ महाभारत 
प्रिर, भीममेन, अजुन, नकुल, सहदेव, धौम्य पुरोहित और यश- 
स्मिनी ट्रोपरी यह सव किस प्रकार से बन को जारहे हैं ! ॥ 
विदुर उवाच 
वत्नण संवृयमुखं कुन्तीएत्रो ड्‌ विष्टिरः । 
बाइृविशालो संपश्यन्‌ भीमो गच्छति पाण्डवः।४॥ 
सिकतावपन्सव्यसाची राजानमनुगच्छति | 
माद्रीपुत्रः सहदेवो सुखमालिप्य गच्छति ॥५॥ 
पांसूपलिम्सर्वागो नकुलश्रित्तविद्वलः । 
दशनायतमो लोके राजानमबुगच्छति ॥६॥ 
कृष्णा तु केशै:प्रच्छायमुखमायतलोचना । 
दझनीया प्रहदती राजानमसुगच्छति ॥७॥ 
धौम्यो रोद्राणि साम नि याम्यानि च विशांप ते। 
गायन्‌गच्छति माष कुशानादाय पाणिना॥<॥ 
अर्थ-विदुरजी बोले कि हे धृतराष्ट्र! कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
अपने सुख को कपडे से ढांपकर, भीमसेन अपनी विशाल भुजाओं 
को देखता हुआ, अजुन रेत को पृथ्वी पर फेकता हुआ, माठ्री- 
पुत्र सहदेव मुख पर भस्म लगाता हुआ, नकुछ चित्त में विहल 
हुआ अपने शरीर भे धूळ मलता हुआ, ट्रौपदी अपने शिर के खुले 
हुए बालों से सुख दरे इए रोती हुई और धौम्य पुरोहित हाथ 
में कुशा लिये हुए सामवेद के उन मंत्रों को पढ़ता हुआ जिनके 
देवता यम आर रूद्र हें जारहे हैं, युधिष्ठिर सब के आगे २ और 
उसके पीछे अन्य सब हैं ॥ 
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A (३ उतरा दार 
विवि तानीह रूपाणि त्वा गच्छन्ति पाण्डवाः । 
तन्ममाचश्च विदुर कस्मादेव बजाति ते ॥९॥ 
अथे-पृतराष्ट्र वोला कि हे विदुर! पाण्डव इस प्रकार नाना 
रूप बनाकर किस कारण जारहे हैं वह सब मुझेस कह ॥ 
विदुर उवाच 
निकृतस्यापि ते पुत्रेहते रज्ये धनेषु च । 
न धमाचल ते बुद्धिधमेराजस्य धीमतः ॥१०॥ 
योसो राजा इणी निसं धातत ष्टे भारत । 
निकृयाभ्रशितः क्रोथान्नोन्मीलयाते लोचने ॥११॥ 
नाहं जनं निदहेयं दृष्ट्वा घोरेण चक्षुषा । 
स पिधायमुख राजा तस्माहृच्छति पाण्डवः ॥१२॥ 
अ्थ-विदुरजी बोळे कि हे राजा धृतराष्ट्र | यद्यपि आपके 
पुत्रों ने युधिष्ठिर का धन ओर राज्य छलकर लेल्या है परन्तु 
वह बुद्धिमान्‌ धर्मराज अपने धमे को नहीं छोड़ना चाहता, इस 
कारण उसने तुम्हारे पुत्रों पर दया करके इस विचार से कि 
जो में अपनी क्रोधभरी आंखे खोल दूंगा तो सब मनुष्य भस्म 
होजायेगे, इसलिये अपने मुख को कपड़े से दक लिया है॥ 
य॒था च भीमो ब्रजति तन्मे निगदतः श्रृणु । 
| ब.हो्वले नास्ति रुमो : मेति भरतषभ ॥१३॥ 
बाहू विशालो कृलासो तेन भीमोपि गच्छति । 
बाई विदशीयन्‌ राजन्‌ वाइद्रविणदापितः ॥१४॥ 
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चिकीर्षन्कमे शात्रुभ्यो बाहुदरव्याजुरूपतः । 
प्रदिशन्‌ शरसंपातान्कुंतीपुत्रोज्चुनस्तदा ॥१५॥ 
अ-हे भरतकुलभुपण ! इसी प्रकार भीमसेन विषयक 
सुनिये, भीमसेन अपनी भुजाआं क वळ से गावत दाकर इस 
विचार स भुजाआ का देखता जाता है [क मर समान 
किथी की भुजाओं में बल नही, में अपनी भुजाआं के अनुरूप 
हाघुओं को मारने में कृतकार्यं होउंगा ओर कुन्तीपुत्र अजुन 
ऋध से सब ओर रेत इस कारण बसेरता जाता है कि।-- 
असक्ताःसिकताग्तस्य यथा सम्पत्ति भारत । 
असक्तं शखषाणि तथा मोक्ष्यति ज्ज ॥१६॥ 
न मे कश्चीद्रिजानीयान्मुखमद्योति भारत । 
मुखमालिप्य तेनासो सहंदवोषि गच्छति ॥१७॥ 
अथम इसा प्रकार बाणा क समूह क समूह शञ्ुआ प्र्‌ 
छोडुंगा, और सहदेव ने मुख पर भस्म इस प्रयोज॑न से लागाई ; 
कि मझको इस समय कोई पहिचान न सके ॥ 
नाहे मनांम्याददेये मागें स्त्रीणामिति प्रभो । 
पांसूपलिप्रसर्वागो नकुलस्तन गच्छति ॥१८॥ 
थ-नक्कुळ का स्वरूप बहुत सुन्दर हें सा उसन संव दह 
प्र धुळ इमकारण लगाइ ह [क माग म॑ मुझ दंखकर कई स्री 
अनुरक्त न होजाय ॥ 
एकवस्त्रा प्रझदती मुक्तकेशी रजस्वला । 
शोणितनाक्तत्रमना द्रोपदी वाफ्यम-बी _ ॥१९॥ 
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यत्दृतेहमिदं प्रप्ता तेषां वर्षे चतुर्दश । 
हतपत्या हतसुता हतबन्धुजनप्रियाः ॥२०॥ ` 
बहुशोणितदिःवांग्यो मुक्तकेश्यो रजस्वलाः । 
एव दृतादका भायाः प्रवेईरन्ति गजाहूयम्‌ ॥२१॥ 
य-द धृतराष्ट्र ¦ द्रोपदी महादुःखी रोती हुई एक 
वस्त्र पहर हुए रजस्वलावस्था म रज से गाल बस्त्र कॉ लिये हुए 
यह कहता हुई जारहा ह कि [जनक कारण मुझका यह दुःख प्राप्त 
हुआ ६ उनका ख्र्या अब से चादहत वष म॑ विधवा हाकर अपने २ 
पतियों को रज के लोहू से भरी हुई जलदान देकर हस्तिनापुर 
का जाव, आर $ 
कृत्वा तु नेऋतान्दभीन्‌ धीरो धोम्यः पुरोहितः । 
सामानि गायन्‌ याम्यानि पुरतो याति भारत!।२२॥ 
हतेषु भरतेष्वाजो कुरूणां एखस्तदा । 
एव सामानि गाम्यतीत्कलाधोम्योपिगच्छति॥२३॥ 
अध-धोम्य ऋषि कुशाओं को नेऋत्य कोण की ओर किये 
हुए यम सम्बन्धी सामवेद के मन्त्र गाता हुआ इस कारण जारहा 
हे कि कोरवों के नाश हाने पर में इसीप्रकार सामवेद पढ़ता हुआ 


पाण्डवा के आग २ चलुंगा, आर ५८८ 
हाहा गच्छन्ति नो नाथा समवेभ्षव्वमीदशम्‌ । 
अहो घिुरुकनां बालानामिव चेष्टितम्‌।२४॥ 
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अर्थ-सब पुरबासी उन पाण्डवों को जाता देखकर यह कहते 
हें कि हाय हाय हमारा स्वामी इस प्रकार जारहा है, कुरुओं को 
धिक्कार है जिनकी बुद्धि वृद्ध होने पर भी बालकों की सी है ॥ 
ाष्ट्रभ्यःपाण्डदायादांछोभान्निवी पयन्ति ये । 
अनाथाःस्म वयं सर्वे वियुक्ताःपाण्डुनन्दनेः ॥२५॥ 
दुर्विनीतेषलुब्धषु का प्रीतिः कोखेषु नः । 
इति पोराःसुदुःखात्तीःकोशंतिस्म पुनःपुनः ॥२६॥ 
अथे-जिन्होने लोभ के कारण पाण्डु के पुत्रों को देश से 
निकालकर हम सब को अनाथ करादिया है, इन लोभी और क्रूर 
कौरवों से हम क्या प्रीति करें, एवं दुखी हुए पुर के लोग इस 
प्रकार बार २ कौरवों को कोस रहे हैं ॥ 


& आर 


एवमाकारलिड्रेस्त व्यवसाय मनोगतम्‌ । 
कथयतश्र कोन्तेया वनं जम्मुर्मनस्विनः ॥२७॥ 
अर्थ-सो हे राजा धृतराष्ट्र! वह पाण्डव उक्त रीति से अपने 

मन की बात को आकार और चिन्हों से दर्शाते हुए वन की 
ओर चले गये ॥ 

एवं तेषु नराग्रथेषु निर्यत्सु गजसाह्वयात्‌ । 

अनभ्रे विद्युतश्चासन्‌ भूमिश्च समकंपत ॥२८॥ 

राहुरग्रसदा दित्यमपवेणि विशांपते । 

उल्का चाप्यपरुब्येन पुरं इत्वा व्यशीर्यंत ॥२९॥ 
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४ तदस मकार उनके हस्तिनापुर से निकलते ही दिना 
देर क्‌ i] कक चमका, पृथ्वी में भूकम्प हुआ राहु 
ने ।वेना पर्ये के सूर्य को गरस लिया तथा नगर के दहिनी ओर 
उल्कापात हुआ, और :-- 
प्रयाहरान्त कब्यादो ग्रप्रगोमायुवायसा: । 
म नेम पि जे पा 
दवायतनचर्सप ब्राकाराद्राठकषु च ॥३०॥ 
ए्‌ aN Ps, ४ द 
पसत महतत 31६ रसन्दुरासदा; । 
भं क ज Ce 
रतानामभावाय राजन दुम।त्रत तव ॥३१॥ 
अथ-देवालय, अटारियां तथा यज्ञस्थानों में मांस खाने 
बाले ग्रध तथा काक आदि पक्षी और गीदइ़ बोलने लगे, सो 
हे धृतराष्ट्र ! यह सम्पूर्ण उत्पात तुम्हारे खोटे मंत्र के कारण 
भरतकुल का नाश होन के निमित्त हुए ६ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
एवं प्रवदतोरेव तयोस्तत्र विशांपत । 
धृतराष्ट्रस्य राज्ञश्च विदुरस्य च धमतः ॥३२॥ 
नारदश्च सभामध्ये कुरूणाम प्रतः स्थितः । 
~ रे > ज्य 
महषिभिः परिवृतो रोटर वाक्यसुवाच ह ॥३३॥ 
अधै-वैद्वाम्पायन बोले कि दे राजन्‌ ! जिस समय बुद्धिमान 
विदुरजी राजा धृतराष्ट्र से उक्त मकार कहरहें थे उसी समय उन 
कोरबों की सभा में महर्षियों को साथ लिये हुए नारदजी आये 
और आकर यह कठोर वाक्य बाले कि 7: 
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इतश्रत॒देशेवर्ष विनंक्ष्यंतीह कोरा: । 
दुर्योधनापराघेन भीमाजुनबलेन च ॥३४॥ 
अथै-आज से चौदहवे बर्ष में दुर्योधन के अपराध से भीम- 
सेन तथा अजुन के बलद्वारा सब कोखों का नाश होजायगा ॥ 
इत्टक वा दिवमाकम्य क्षिप्रमन्‍्तरवीयत । 
ब्राह्मींश्रिये सुविपुलां विश्रदेवषिसित्तम; ॥३५॥ 
अधै-यह कहकर ब्राह्मीसिद्धि को प्राप्त किये हुए देवापे 
नारद शीघ्र ही अन्तर्धान होगये अर्थात्‌ वहां से चले गये ॥ 
वेशम्पाथन उवाच 
ततो दुयोंधनः कणः शकुनिश्चापि सौबलः । . 
द्रोण दीपममन्यंत राज्यं चास्मे न्यवेदयन्‌ ॥३६॥ 
अथाब्रवीत्ततो द्रोणो दुर्योधनममर्षणम्‌ । 
दुःशासनं च कर्ण च सवोनेव च भारतान्‌ ॥३७॥ 
अर्थ-वैशम्पायन बोले कि हे राजन ! तस्पश्चात दुर्योधन, 
कर्ण और शकुनी ट्रोणाचाय्य की शरण में गये और उनको सब 
राज्य देने लगे, तब द्रोणाचाय्ये ने क्रोधित होकर दुर्योधन,दुःशा” 
सन, कर्ण ओर सब भरतवंशियों से कहा कि: 
अवध्यान्‌ पाण्डवान्प्राहुदैवपुत्रान्द्रिजातयः। | 
अहे वै शरण प्राप्तान्‌ वत्तेमानो यथा बलम्‌ ॥३८॥ 
गंता सर्वात्मना भक्त्या धात्तराष्ट्रासराजकात्‌ । 
नोत्सहेयं परित्यक्तुं देवं हि बलवत्तरम्‌ ॥३९॥ 
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वमतः पाण्डुपुत्रा वे दनं गच्छन्ति निर्जताः। 
त च अ्रयोदशवषोणि वनेवत्स्यन्ति पाण्डवाः ४०॥| 
चरित ब्रह्मचया श्रक्रोवामषेवशानुगाः । 


वर [नयांतायिष्यन्ति महदढदुःाय पाण्डवाः॥४१॥। 
अव-इन दवपुन पाण्डवां को सब ब्राह्मण अवध्य कहते ई 
अधात वह मारे नहीं जासकते, परन्तु में इन शरण आये हुए 
धृतराष्ट्र के पुत्रां की सव राजाओं सहित अपने दळ के अनसार 
अककड्य रक्षा करुगा, इन्हे त्यागुंगा नहीं, देवयोग बड़ा प्रबल है 
अब तो पाण्डव हारजाने के कारण धर्मानुसार बन को चले गये 
परन्तु जत्र तेरहबष व्यतीत होने पर वन से लोटेंगे तव बह 
ब्रह्मचारी महादुःख भोगकर क्रोध के वेग में आये हुए इस बेर 
का बदला अवश्य लेंगे ॥ | 
मया च भ्रेशितो राजन द्रुपदः सखिविग्रहे । 
पुत्रायथमयजद्राजा वधाय मम भारत ॥४२॥ 
याजोपयाज तपसा पुत्रं लेभे स पावकात्‌ । 
धृषटयय्नं द्रोपदीं च वेदीमध्यात्सु मध्यमाम्‌ ॥४३॥ 
अर्थ-मेंने पाहिले राजा द्रपद को मित्रता की लड़ाई में भ्र- 
शित किया था, सो हे भरंतवंशिया ! उसने मेरे मारने के लिये 
ऋषियों से पुत्र होने के निमित्त याज और उपयाज नामक यज्ञ 
कराया था, उस यज्ञ से उसके धृष्युन्न पुत्र और द्रौपदी नामक 


कन्या उत्पन्न हुई ॥ ल 
ृष्ठम्नस्तुपाथीनां स्यालः सम्बन्धतो मतः । 


पाण्डवानां प्रियरतस्तस्मान्मा भयमाविशत्‌ ॥४४॥ 
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अर्थ-वह ध्रष्टयुज्न द्रौपदी का सम्बन्ध होने से पाण्डवों का 
साला और उनसे बड़ी प्रीति रखता है सो मुझको उससे बड़ा 
भय है, क्योंकि :-- 
गतो हि पक्षतां तेषां पाषतः परवीरहा । 
स्थातिरथसंख्यायांयाग्रणारजञुनो युवा ॥४५॥ 
सृष्टप्राणो भूशतर तेनचेत्संगमो मम । 
किमन्यददुःखमविकं परमंसुवि कौरवाः ॥४६॥ 


NS 


बष्टययम्राद्राणमत्यारात वप्राथतवच्‌ः । 
मद्धधायश्रुतोप्येष लोके चाप्यतिविश्रुतः ॥४७॥ 
अर्थ-वह पाण्डवां के पक्ष में रहेगा और दूसरे अजुन सव 
रथी और महारथियों में श्रेष्ठ हे, अतएव उसके साथ युद्ध होने 
पर मरे प्राणों का अवश्य नाश होगा, सो हे कोरव ! इससे इढ- 
कर ओर कोनसी दुःख की दात है, और यह सव लोकों में 
विख्यात है कि धृष्टययुन्न ट्रोणाचाव्य के मारन को उत्पन्न किये 
जानि के कारण बह उनकी सत्यु हे ॥ 
सोयनूनमन॒प्राप्स्वत्कत काल उत्तमः । 
मुहृत्तं सुखमेवेतत्तारुच्छायेव हेमनी । 
यजध्वं च महायज्ञेभोंगानश्रीतदत्त च ॥४८॥ 
अर्थ-हे दुर्योधन ! यह काल तेरे कारण से प्राप्त हुआ है 
आर यह तरा सुख हेमकऋतु मं ताइ के वक्ष को छाया के समान 


एक मुहत्तमात्र है, सो अव तुम इस अल्पकाल में यज्ञ करो, दान 
दो और सुख भोगो, क्योंकि: 
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इतश्रतुदशे वर्षे महात्माप्स्यथवेशासम । 
द्राणस्य वचनंश्वत्वा धृतराष्ट्रो;जवीदिदम ॥४९॥ 
अर्थ-चोदहवें वर्ष में तो तुम्हारा नाश हो ही जायगा, तब 
ट्रोणाचाय्ये के उक्त बचन सुनकर धृतराष्ट्र बोला क्रिः-- 
सम्यगाह गुरु क्षत्तरपावतय पाण्डवान्‌ । 
यादि ते न निवतेन्ते सत्कृतायां तु पाण्डवाः। 
सशस्त्ररथपादाता भोगवन्तश्च पुत्रकाः॥५०॥ 
अथे-हे विदुर ! आचाय्यजी ठीक कहते हैं अब तुम शीघ्र 
ही जाकर पाण्डवों को लोटालाओ, और यदि बह न लौटें तो 
इस प्रकार से न जावें जेसे जारहे हैं, यहां से सत्कारपूर्यक रथों 
पर सवार होकर शस्त्र लिये हुए प्यादों के साथ जावे ॥ 


इति पचपंचाशोऽध्यायः समर्तः 


अथ षद्पंचाशोऽध्यायः प्रारभ्यते 


सं०-अत्र पाण्डवों के बन जाने पर धृतराष्ट्र का चिन्तातुर 
होना कथन करते दे: 
बैदाम्पायन उवाच 
` बनगतेषु पर्येषु निजितेषु दुरोदरे । 
घृतराष्ट्रं महाराज तदा चिन्ता समाविशतु ॥१॥ 
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ते चिन्तयानमासीनं धृतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ । 
निः्वसंतमनेकाग्रभिति होवाच संजय ॥२॥ 
अथ-वेशम्पायत बोले कि हे राजन्‌ | जब पाण्डव जुए में 
हारकर वन को चले श्ये तब राजा धृतराष्ट्र बड़ा चिन्तातुर हुआ, 
उस सभय धृतराष्ट्र को व्याकुळ चित्त औरं चिन्ता से श्वास लेते 
हुए बैठा देखकर संजय दोला कि $-- 
अवाप्य वसुसम्पूणा वसुर्या बसुवावय । 
प्रब्राज्य पाण्उव,न्‌राज्याट्राजन।रकेमचुशाचोस ॥३॥ । 
अर्थ-हे राजन ! धन सहित सम्पूर्ण प्रथ्वी पाकर ओर | 
पाण्दवों को बनवास देकर अब अया सोच कररहे हो ! ॥ 
ध्रतराष््र उवाच 
अशाच्य व कुतस्तेषा यषा वेर भार्वेष्याते । 


No 


पाण्डवेयुद्धशोडिर्डि बलवड्धिमे : स्थ: ॥४॥ | 
अर्थ-धृतराष्ट्र बोला कि हे संजय ! जिसका उन पाण्डवो से | 
जो महारथी, बलवान्‌ ओर युद्ध विद्या में बड़े चतुर हैं बेर होजावे । 
तो वहः निश्चिन्त होकर केसे वेठ सकता है॥ ' | 
यर § सजय उवाच 
तवद्‌ सुकृत राजन्‌ महgरसुणरियतम्‌ | 
. विनाशो येन लोकस्य संजुवंधोरविय्याति ॥५॥ 
वीय्येमाणो हि भीष्मेण द्रोणेः विदुरेण च । | 


पाण्डवानां प्रिमां भायी द्रोपदी धर्मचारिणी म्‌ ॥६॥ 
प्राहिणोदानयेहेति पुत्रोदुर्योधनस्तव । | 
` सूतपुत्र समेदात्मा निलजः प्रातिकःमि तम्‌ ॥७॥ 


| 
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>» 


अर्थ-मेजय बोळा कि हे धृतराष्ट्र ! यह बर भी तो आपटी 
का कया हुआ है जिसके कारण अव सब लोक का नाश होजा- 
यगा. शाक !!! तुम्हारे निळेज् तथा मदबाद्ध पुत्र दृयाधन ने 
माप्मापतामह, ट्राणाचास्य आर विदृरजी के वजन करने पर भी 


SN 


सातक्रामा का भजकर धमचारणी द्रोपदी को सभा में बुलाया॥ 


यस्मैदेवाःप्रयच्छन्ति पुरुषाय पणाभवम्‌ । 
बुद्धतस्यापकपतिसीवाचीनानि पश्यति ॥<॥ 
अथ-सत्स हृ जमक बता पराभवसातरस्कृत करना 
उसका बाद पहल हा हरळते हैं जिसके कारण वह 
अधागात हा दखता ह ॥ 
बुद्धोकलुपसृताःयां विनाशे समुपस्थिते । 
अनयोनयसेकाशी हृदयान्ञापसपति ॥९॥ 
अनथीश्रा4रूपेण अथांश्चानर्थरुपिणः । 
उत्तिष्ठन्ति विनाशाय नूनं तञ्जास्य रोचते ॥१५॥ 
अर्थ-जब नाश होने का समय आता हे तब बुद्धि के पाप रूप 
होजाने से अनीति ही नीति जान पड़ती आर हित आहेत तथा 
आहित हित दिखाई देता ओर वही उसको अच्छा जान पड़ता है॥ 


| 
» त्य 
Al 2 
oy 
(| 
| 


न कालो दण्डमद्यम्य शिरःकृतात कस्योचत्‌ । 
काळस्यबळमेतावद्विपरीताथ दशनस्‌ ॥१९॥ 
आसादितमिदधार तुसुल लॉमहरषणम्‌ | 
पांचालीमपकर्षड्िःसभामध्य तपासनीस ॥१२॥ 
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अर्थ-काल कुछ दण्डा लेकर किसी के शिर को नहीं फोइ- 

ता, विपरीत बातों को अनुकूल मानने ही से जाना जाता है कि 
यह काल के वश में होरहा है, यह वडा रोम खड़े करने वाला घोर 
युद्ध सभा में तपस्तिनी ट्रौपदी को लाने वालों ने ही खड़ा किया है॥ 

अयोनजां रूपवतीं कुलेजातां विभावसोः । 

कोनुतां सर्वधर्मज्ञां परिमूय यशस्विनीम्‌ ॥१३॥ 

पयीनयेत्सभामध्ये विनादुद्यतदेविनम । 

्त्रीधर्मिणीवरारोहा शोणितेनपरिप्लुता ॥१४॥ 

अर्थ-भला वह अयोनिजा ट्रोपदी# इस योग्य थी, जैसा 

उस उच्चकुल में उत्पन्न हुई, सव धर्मों को जानने वाली,यशस्विनी 
और रूपवती देवी के साथ दताव किया गया हे, ऐसी देवी 
को ज्वारियों के सिवाय सभा में बुळान का कोन साहस करसक्ता 
है ओर ऐसी दशा में जब कि वह अपने रजस्वला धर्म में रुधिर 
से भरी हुई हो, ओर १-- 

एकवस्त्राथ पांचाली पाण्डवानभ्यवेक्षत । 

हृतस्वान्‌हृतराज्यांश्च हतवस्त्रान्‌ हृतप्रियः ॥१५॥ 

विहीनान्‌सवकमिभ्यो दासभावमुपागतान्‌ । 

धमेपाशपरिक्षि्तानशक्तानिव विक्रम ॥१६॥ 

अर्थ-एक वस्र पहिरे हुए अपने पतियों को जो धन, 

राज्य, वस्र ओर प्रियजनों को हार जाने के कारण दासभाव को 
प्राप्त थे उन्हे सव कामनाओं से रहित, धर्मपाश में बन्धे हुए होने 
से पराक्रमहीन हुए के समान देख रही थी ॥ 

शस स्थाल में द्रोपदी को “ अयोनिजा ? कहना अर्थवाद है वास्तव में वह 
“योनिजा” थी ॥ र 
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कुदाचानहतीं कृष्णां दुःखितां कुरुसंसदि । 
दुयादनश्रकणश्चकः कान्यभ्यभापताम्‌ ॥१७॥ 
शेतसवमिदेराजन्नाकुलं प्रतिभाति मे । 
तस्याःकूपण चक्षुभ्या प्रदह्मतापि मेदिनी ॥१८॥ 
अर्थ-उत्त समय दुर्योधन ओर कर्ण ने कुरुओं की सभा में 
उस दुखिया से जो अनादर करन के योग्य न थी बहुत कटुवचन 
केह, यह सुनकर धृतराष्ट्र वाला [क॑ ६ सजय | आप सच कहत 
ह वर्‌ ट्रपिदा अरत क्राथमर आखला स देखकर पृथ्वी का भा 
भस्म करतक्ती है और मेरे पुत्र भी मुझे भस्म हुए के समान ही 
प्रतात हात ६॥ 
आपिशेषं भवेदद्य पुत्राणां मम संजय । 
भरतानांस्त्रिय:सर्वागांधाया सहसंगताः ॥१९॥ 
प्राक्रोशन्‌ भेख तत्र हृष्टा कृष्णां सभागताम्‌ । 
थार्मिशं धर्मपत्नीं च रूपयोवनशालिनीम्‌ ॥२०॥ 
अरथ-हे संजय ! जत्र गान्यारी सहित सत्र भरतवंश की 
स्त्रियां उत्त धामिष्ठा, युदा तया स्त हपवान धर्मपत्नी द्रोपदी को 
सभा में आई हुई देखकर रो रही थीं, ओर !-- 
प्रजाभिःसहसगम्यह्मदुशोचान्ति नित्यशः । 
अग्निहोत्राणि सायाह्ने नचाहूयन्त सर्वशः ॥२१॥ 
्राह्मगाःकृपिताश्चासन्‌ दोपद्याः परिकर्षणे । 
आसीन्निष्ठानकोघोरो निर्घातश्च महानभूत॥२२॥ 
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दिवउल्काइचापतंत राहुश्चाकेमुपाग्रसत्‌ । 

अपवेणि महाघोरं प्रजानां जनयन्भयम्‌ ॥२३॥ 

तथेव रथशालासु प्रादुरासीद्धताशनः । 

ध््जयस्चापि व्यशीर्यन्त भरतानामभूतये ॥२४॥ 

अर्थ-अपेन २ पुत्रों के पास बैठी हुई सोच कररही थीं, 

ब्राह्मणों ने द्रोपदी का सभा में लाना देखकर क्रोध किया और 
सायकाल को अग्निहोत्र भी नहीं किया था, तत्र प्रलय की सी 
दुन्दुभी बजने लगी, बज़ के गिरने जेसा शब्द हुआ, दिन में 
उल्का शिरे तथा पर्वे न होने पर भी प्रजाओं को भय उत्पन्न 
करने वाले राहु ने सूर्य्य को ग्रत लिया, इसी प्रकार रथशाला में 
अपने आप आग लंग गई ओर भारतमंशियों की ध्वजा भी गिरगई ॥ 

प्रातिष्ठत ततो भीष्मो द्रोणेन सहसजय । 

कृपश्च सोमदत्तश्चवाहलीकश्च महामनाः २५॥ 

ततोहमबरुवं तत्र विदुरेण प्रचोदितः । 

वरे ददानि कृष्णायैकांक्षितं यद्यदिच्छति ॥२६॥ 

अर्थ-यह देखकर भीष्पपितामह, द्रोणाचार्य्य, संजय, कृपा- 

चास्यै, सोमदत्त और वाह्णीक तो चलदिये, और विदुरजी की 
प्रेरणा से ने कहा कि हे द्रोपरी ! तू मुझते वर मांग, जो तेरी 
इच्छा होगी वही बर तुझे दूंगा ॥ 

अबृणोत्तत्र पांचाली पाण्डयानामदासताम्‌ । 

सरथान्सथनुष्कांश्राप्यनुज्ञासिपमप्यहम्‌ ॥२७॥ 
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अथाब्रवीन्महाप्राज्ञो विदुरसर्वधमवित्‌ । 
एतदतास्तुभरतायडःक्ृष्णासभांगता ॥२८॥ 
येषा पांचालराजस्य सुतासा श्रीरतुत्तमा । 
पांचाली पाण्डवानतान्देवसृष्टोपसपीति ॥२९॥ 

अर्थ-तब ट्रोपदी ने मुझसे यह वर मांगा क्रि सत्र पाण्डव 
अदास कराटिये जायं, मेने बह वरदान उसको देदिया और पा- 
ण्डवों को धनुष तथा रथो सहित इन्ट्रपरस्थ जाने की आज्ञा देदी, 
तद्नन्तर सब धर्मों के जानने वाले महाबुद्धिमान विदुग्जी ने 
कहा कि भरतवंशियों का अन्त यहीं तक है जो द्रौपदी को इस 
प्रकार सभा में लाया गया है, यह द्रोपदी राजा पांचाल की पुत्री 
अनुत्तम लक्ष्मी है इसके समान अन्य कोई उत्तम स्त्री नहीं, और 
पाण्डवों ने इसको देव इच्छा से पाया हें ॥ 
तस्याः पाथोः परिक्लेशं न क्षंस्यंतेह्ममरषणाः। 
वृष्णयो वा महेष्वासाः पंचाला वा महारथाः । 
तेन सत्याभिसन्धेन वासुदेवेन राक्षिता ॥३०॥ 
अर्थ-सो इसके सभा में लाने के केश को पाण्डव कभी न 
सहसकेंगे और न महारथी पांचालनरेश तथा वृष्णीबंशी लोग इसके 
दुःख को सहेंगे जिसकी रक्षा सत्यप्रतिज्ञ कृष्ण करते हैं ॥ 
आगमिष्यति बीभत्सुः पंचालेः परिवारितः। 
तेषां मध्ये महेश्वासो भीमसेनो महाबलः । 
आगमिष्यति धन्वानो गदांदण्डमिवांतकः॥३१॥ 
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ततो गाण्ठीवनिर्षेषि श्रुत्वा पाथम्य वीमतः । 
गदावेगं च भीमस्य नाळे सो ; नराधिपाः ॥३१॥ 
अर्थ-जिस रुम्य अजुन पांचालंदेश की सेना लेकर आत्रेगा 
और महादडी मीमझेन उस मेन्त में अपनी गदा घुमाता हुआ 
युद्ध के लिये खड़ा होगा उस समय कोई राजा अर्जुन के गांडीव- 
धनुप का शब्द सुनकर भीमसेन की गदा के वेग को न सह 
सकेगा, इसलिये !-- 
तत्र मे रोचते नित्यं पार्थैः साम न विग्रहः । 
कुरुभ्यो हि सदामन्ये पाण्डवान्‌ बलवत्तरान्‌॥३३॥ 
अर्थ-में पाण्दवों के साथ विग्रह करना अच्छा नहीं समः 
झता, मेरी समझ में आप पाण्डो मे शीघ्र सन्धि करलें, क्योंकि 
में पाण्डवों को कोरयों सें सहेव बरळवान मानता ह ॥ 
तथा हि बलवान्‌ राजा जरासंधो महाद्युतिः । 
बाहुप्रहरणनेव भीमेन निहतो युधि ॥३४॥ 
अर्थ-देखो जरासन्ध जो बड़ा तेजस्त्री और बलवान था 
वह भी भीमसेन के हाथों से युद्ध में मारा गया, इसलिये: 
तस्य ते शम एवास्तु पाण्डवेभरतर्षभ । 
७ Ce ९२ ~ «७ 
उभयाः पक्षयायुक्त क्रियतामावशकया । 
एवं कृते महाराज परश्रयस्त्वमाप्स्यासि ॥३५॥ 
एवं गावर्गणो क्षत्ता धर्माथंसहित वच: । 
उतक्तवान्न गृहीतं वे मया पुत्रहितेषिणा ॥३६॥ 
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अर्थ-हे भरतकुलभूपण ! पाण्डवॉ से आपकी सग्धि रहना 

ही अच्छा है, आप इंका छोड़के दोनों ओर का बहाड विचार 

कर जैसा उचित समझें वैसा करें इस प्रकार सोच विचारकर 

करने मे आपका कल्याण होगा, सो हे सजय ! विदुरजी ने उक्त 

प्रकार से अनेक वार धर्म और अर्थ सहित वचन कहकर मुझको बहुत 

समझाया परन्तु मैंने अपने पुत्र के हित की कामना से उनकी 
सलाह को स्त्रीकर न क्रिया ॥ 


इति श्रीमदाय्यसुनिनोपनिबद्धे 
महाभारते-आय्यटीकायां 
सभापव समाप्तम्‌, , ११ 
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